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aS के साथ RUAA नामक 
राजा रविवस्मौ का एक चित्र 
पाठकों को भेट किया जाता है | 
आशा है, पाठक उसके Wu 
| करेंगे | इस वर्ष, इसी तरह, 
[त्येक संख्या में रविवर्स्मा का एक एक चित्र देने 
At विचार È | 


L3 

कानपुर के उदू मासिकपत्र “जूमाना का 
पाकोबर का अङ्क देर से, यानी दिसम्बर. मे, 
नकला; पर निकला बहुत अच्छा | इस अङ्क में 
३२ ष्ठ हैं। यह अकबर को यादगार में निकला 
1 इसमें अकबर, मानसिंह are राजा राममे[हन- 
[य के चित्र हैं। पिछला चित्र सेप्तम्बर के “जुमाना' 
Jf सम्बन्ध रखता हे । कई एक इमारतों के भी 
AT इस AF मे हैं। अकबर WIAA, अकबर 
i रूहानियत, अकबर को बेतश्रस्खुबी इत्यादि 
È अच्छे अच्छे लेख अकबर के विषय में इसमे हैं | 
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AN, अबुळफजुळ, EWS, मानसिंह आदि पर 
भो लेख हें । छ सात कवितायें भी हैं । यह अङ्क 
मनोरम ग्रौर खुपाठ्य है | इसमें ज्ञा लेख फ़ेजो Arc 
अवुलफुजुल पर है उसे हमने साद्यन्त पढ़ा है | 
पहले पहल अकबर के दरवार में पहुँचने पर Hat 
करेहरे के बाहर खड़ा किया गया | इस पर उसने 
यह पद्य पढ़ा-- 

बादशाहा बरून पिजरा NR | 

अज सरे लुत्फ ,खुद मरा जा देह ॥ 

जां कि मन तूतिये शकर खायम ।: 

जाय तूती द्रून पिंजरा बेह ॥ 
हे बादशाह, मै पिंजड़े के बाहर EOD कृपा करके 
मुझे जगह दे । क्योंकि में शकर के समान मीठी 
बाली वालनेवालो तूती हुं e तूती को पिँजड़े के 
भोतर जगह मिलनाही अच्छा है । (बाहर रहने से 
वह उड़ जा सकती है) । इस SAH को सुनकर 
अकबर ने Hat का फोरन भ्येतर बुला लिया | 

१८ * z 
^ * 
अमेरिका के विश्वविख्यात आविष्कता एडी- 

सन साहब ने बिजली की एक बैटरी (काश) 
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बनाई है । उसमें इतनी ताकत है कि वह पचास 
साठ मन वजूनी गाड़ी एक घण्टे में ३३ मील के 
हिसाब से aia सकती है | एक घोड़े के रखने में 
SIT खचे पड़ता है, करीब करीब उसका आधा ही 
खर्च इस बैटरी से काम लेने में पड़ता EO इसे 
एक दफा लगा देने से १५० मोल तक यह एक 
गाड़ी ata सकती है; तब कहाँ ठुबारा इसमें 
मसाला भरने की जरूरत पड़ती है | 
के के 

इं गलैण्ड के बाटल्यट साहब ने एक नये तज 
की बाइसिकल (पेरगाड़ी) बनाई Èl वजन में 
यह कुछ अधिक हे; पर, इस पर सवार होने में 
आराम बहुत मिलता है। बेठने की जगह के 


पीछे, इसमें, एक छाटी सी कुरसो रहती है | 
erat के पीछे पीठ लगा कर बैठने का भो 
इसमें प्रबन्ध हे । इस्रमै एक ग्रेर भो विद्येषता 
है। पकड़ने के लिए जो हेंडल होते हैं वे ग्रोर . 
गाड़ियां में अगले टायर (पहिये) के ऊपर रहते 
हैं qc इसमें वे बैठक के पासही, Heat के ठीक 
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नीचे, हाते हैं । इस कारण आगे के! झुकना नई है। ` 
पड़ता ओर बेठने वाला बहुत आराम के साथ 4 हाती 
चला सकता हे । यह गाड़ी बहुत थोड़ी जगह! का अ 
घूम सकती है आर इच्छानुसार, बड़ी ग्रासानीहे का ' 
धीरे या जल्दी चलाई जा सकती है | इच्छानुसा ६ 
यह तत्काल खड़ी भी की जा सकती है। इसमें गिर 

का बहुत ही कम डर रहता है। इसकी कम हाते ! 
मामूली गाड़ियां ही के बराबर है, अधिक नहाँ Lh 
छा 


दिसम्बर १९०५ को नागरीप्रचारिणो re 


Le E 


में यह नोटिस दी गई थी कि नागरी प्रचारिणे d 
“सभा का एक विशेष अधिवेशन शनिवार ता०१ 


विशेष मंडप में हागा । इसमें 'भारतवषं के हि : UE 
एक लिपि के सम्बन्ध में विचार होगा” | 
खुनते हैं, सभा ने एक दिन पहलेही यह अधिवे 
डाला । इस दिन-परिवतेन कां ara किसी' 
जानी, किसी ने न जानो; इससे सभा के 
बुहदधिवेशन में कोई गया, कोई गया हो नहीं 


OR 
* 


E get १ ] 


T 
"| 


सेन क 
रिका मे एक 


७ इंच 


ई ài कीड़े भी 
था में मीमकाय होते 
$ । उन्हे FIST का भीम- 
हना चाहिए। AH- 
कीड़ा कोई 
लंबा होता = | 

उसके मुँ ह पर एक खाग 
| हाता है। सांग की लंबाई 

३ ईंच होती है| उसके 

पंख, फैलने पर, एक MAC 

a दूसरे सिरेतक, ८ इच 
“हाते हैं। उसके अगले पर 

देख कर डर लगता हैं; वें 

कॅकडेके म्ाँकड़ों के समान 
| होते हैं. ? s ste मे भी 
एक बहुत बड़ा कीड़ा हाता 


ना न है । उसकी लंबाई ६ ई 
थ गा! हाती है उसके आँक ड़े | 


जगह! का आकार ATT 
पानी का ऐसा होता 
अनुसा है; WR ही के 
"m ऐसे दाँत उनमें 
कीए हाते ED उसका 
नहीं | पकड़ से छोटे 
छारे कोडे किसी 
qfgd रह नहीं बच 
trated । उसके 
ता०१परौं के ढकने पर 
oy लिये हुए 

के ry भूरी धारि- 


a ee D KI cA CC T 
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à 


SSNS 


YSIS: 
Do SS 


अमेरिका का भोमकाय कीड़ा | 


जील का बड़ा को 


e 


APA PUN IPIS PIS ७७०७ 


[a D EBENE 


i 


मादो 


इस देश के atti को पेसी हाती है । इनमें 
नर ५ इंच लम्बा होता है AT मादी ३ इंच । नर 
के आगे एक सांग होता है, मादी के आगे नहीं | 
* + 

विज्ञापन देना हम लोगों ने अँगरेजी अखबारों 
से सीखा E विज्ञापन की महिमा इस देश में 
हर राज बढ़ती जाती है | उसके साथ ही विज्ञा- 
Tat का दुरुपयाग भी हा रहा है। उनकी मदद 
से कोई कोई महात्मा माल भी खूब मारने लगे 
हैं। उनकी बदालत कोई RE महाशय, जिन्हें 
अपना नाम तक ठोक ठीक लिखना नहीं आता 
AART हा जाते हैं ;. जिन्हें बाजारू चूरन तक 
बनाना नहों आता, राजवैद्य बन्न Asa हैं; जिन्हें 
दुनिया के शास्त्रसमूह में से किसी are शास्त्र के 
मुखचुम्बन तक का HERI नहीं आया, “काखशास्त्र” 
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Tm ne 


में यहां विलायत का इतना ad नहीं पड़ता। 
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Lok IIOP PURI E 


अमेरिका का लघु भीमकाय कीड़ा | tts 


के आचायप-पद्‌ पर जा बेठते हें । विज्ञापन दें 


विलायत में विज्ञापन देना एक विद्या हा गई है। 
विज्ञापन देने की नई नई युक्तियां वहां निक! 
करती हैं ओर लोग रुपये का पानी की तर 
विज्ञापन देने में, उड़ाते हैं । 
अख़बार “टाइम्स” पहले quo जब १७८८ io! 
निकला, तब उसकी पहली ही संख्या में ६० विश 

पन प्रकाशित gal कुछ दिन में उनकी सेख 
१०० हा गई। १८५७ ईसवी के लग भग के). 
ada Àr विज्ञापन उसकी एक संख्या में निकल 

लगे ! १८६१ ई० मे उनकी नौबत ४००० i 
पहुँच गई |!! विज्ञापन देने मे, वहां, चार Ws 
रुपया Ga कर देना गाया रुपये को फेक Ms 
है। कम से कम चालीस पचास हजार 


a 


i 

| 

| 

i 
DŘ 


C | 
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PARA re, 


वय छागां का ध्यान कहाँ विज्ञापन में 
aX भ हुई चीज की तरफ अच्छी तरह 
ee । यदि किसी की इच्छा हा कि वह 
fase s द्वारा अख़बार पढ़ने वालों के दिल 
m 2 अपनी सुट्टी में कर ले तो उसे चार 
ie 2 रुपया खर्चे करना चाहिए | लण्डन 
D n दैनिक पत्र के एक कालम मे विज्ञापन 
d से लगभग तीन हजार रुपये ख़च होते हैं | 
qud यदि ऐसा विज्ञापन बार बार न्‌ द्या 
ज्ञाय ता उससे कुछ भी फायदा न दे।। रेल के 
बड़े बड़े स्टेशनों पर farg सोप” का जो विज्ञा- 
वन हम देखते हैं, उसके लिए इस साबुन के कार- 
बाने के मालिकों के साल में बोस लाख रुपये के 
| हग भग खर्च करना पड़ता है । पर उन्हें करोड़ों 
| को ग्रामद्नी भी देती = । 


नर 


। बुधबर मि» VW? एस्‌० गाउस, 
tle Algo go | 


CSS अरु फुरासीस भाषा कौ पण्डित | 
संस्कृत-हिन्दी-रसिक विबिध-विद्यागुन-मण्डित ॥ 


mi गुनियन कौ aaea, दीप निज सेत दीप की । 

गई 3 परम भक्त सेवक सुजान अपने महीप की ॥ 

निक निज वानी में कीन्हाँ तुलसी कृत रामायन । 

M जासु अमी-रस पियत आज अंगरेजी gum EN 
sf ५ qo ane पाठक | 
2 doi "इञ्च नृपत्वव्च नेव ged कदाचन । 

5 fast RA पूज्यत राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ 


X 0 WARN OM तिधाम चि [ 
ré jw दम एक ऐसे को दवान, 


मग को) n. 2 का चित्र-सहित संक्षिप्त चरित 
निकल ७) ग्रा E ग्रापको भेंट करते हैं, जे मानस- 
०० 1९ रामायण का अपनी भाषा में 

ह! ota कर निज नाम के अमर 


र हज à 
क दे गये हें । जिले के एक साधारण हाकिम 
र सीर वे अपने विद्याबळ भर गुणप्राहकत्व के 


क्ष ^ 


५ 


M १९१८८११ eth I tS NISSIS ISO AAO ano 


द्वारा, इस देश में, लाट साहबां से भी अपने के 
अधिक स्मरणोय कर गये हैं | 


विल्डेस्टन (afaa ) के रहनेवाले, ug? 
asa साहब के ये सबसे छोटे बेटे थे। सन १८३६ 
में ये पैदा इण, मोर आक्लफोड के ओरियल मरार 
कीन्स Beat मे शिक्षित हुप । ये अपने कालेज 
के नामो छात्र थे | आक्लफ़ोडं ही में इन्होंने एम० wo 
पास क्या । १९९९ Zo a बङ्गाल की सिविल 
सविस में ये दाखिल हुए ग्रोर १८६१ में एशियाटिक 
सासाइटी के सभ्य चुने गये | 

ग्राउस साहब की राजसेवा का अधिकांश 
आगरा प्रान्त--मथुरा, मैनपुरो ग्रार फृतहगढ़--में 
बीता । कुछ वर्षों तक ये बुलन्दशहर ग्रौर थोड़े 
समय के लिए फृतदपुर मे भी रहे । 

जिस जिस जगह के ये कलेकुर रहे उस उस 
जगह को इन्होने अलङ्कत कर सुन्द्रतर किया। 
हिन्दुओं की पुरानो इमारतें के आप बड़े प्रेमी थे | 
इनके शासित प्रत्येक स्थान में आपका “गुरूस” 
साहब के कीत्तिस्तम्भ, मरम्मत कराये हुए देवा- 
लय, नवनिम्मित बाजार, पुल, घाट या विद्यालय 
आदि के रूप मै मिलेंगे । वृन्दावन के प्रसिद्ध 
गोविन्द्‌ देव के मन्दिर *, ग्रौर मथुरा-जिले की um 
कई एक प्राचीन इमारतों, का जोणीद्धार fum 
gi की बदलत हुआ । बुळन्द्‌शहर के ता इन्होंने 
चारहो वर्ष में, स्थानीय रईसां को सहायता से, 
कसवे से पक खासा UEC कर डाला । लकड़ी 
ác पत्थर का काम करनेवाले कारीगरों के आप 
बड़े ही कद्रदाँ a बारिकमास्तरी के अफसर, 
रुड़को में सीखे हुए कारीगरों के सामने बुलन्द शहर 
के कारोगरों का पसन्द नहीं करते थे। इस पर उन 
arm की हिमायत में ग्राउख साहब खूब लड़े। 
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* “सुम्वत्‌ ३४, श्री शकबंध अकबर शाहराज श्रीकर्मकुल | 
श्रीप्रथाराजाधिराज वेश महाराज श्री भगवन्तदास सुत श्री 


^ 


महाराजाधिराज श्रीमानसिह देव श्रीवृंदावनजाग be | 
मंदिर कराजी श्रीगोविन्ददैव को ।'—इक्तमन्दिर का शि । र | 


& 


“ पायोनियर” पत्र में आपने बड़े जोर शार के 
साथ विवादात्मक लेख लिखे । पर खेद है कि 
उनका प्रयत्न निष्फल गया । यहाँ तक निष्फल 
गया कि आप बुलन्द्शहर मे मकान वगैरह बनाने 
की विद्या सिखलाने को एक पाठशाला स्थापित 
किया चाहते थे, सा भी न कर सके | 


~ 


इस तरह कारीगरी की तरफ प्रवृत्ति के साथ 
ही साथ, इनमें, साहित्य ओर भाषा शास्त्र सम्बन्धी 
अध्ययन को अभिरुचि भी थी | यह इनमें दो भिन्न 
गुणों का sea Me विलक्षण एकत्र समावेश 
था। पहले कहा जा चुका है कि wo १८६१ में ये 
एशियाटिक से।साइटी (बंगाल) में सम्मिलित हुए | 
३० वर्षे तक परमोत्साह के साथ, इस समा मे, इन्होंने 
काम किया। “पायोनियर” लिखता है कि शुरू दी 
शुरू H इन्होने अपने को अध्ययन के उस विषय में, 
अथात्‌ ऊपरी भारत को देश भाषाओं के अध्ययन 
में, लगाया कि जिसके साथ उनके नाम का संसर्ग 
हमेशा बना रहेगा | उनका पहला लेख १८६६ में 
एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में छपा | बीम्स 
साहब ने आज कल की अदालती हिन्दुस्तानी 
(उदू) भाषा का पक्ष लिया ati बीम्स साहब 
के मत का, AST साहब ने, अपने इस लेख द्वारा, 
खण्डन किया | उन्होंने फारसी-मिश्रित भाषा का 
धार विरोध किया ओर सर्वसुगम भाषा के वर्तने 
पर जोर दिया । लेकिन Mi के समान इनके 
भो, मुहरिरों के कुश्षस्कार ग्रोर दुराग्रह के कारण, 
निराश हकर यह विवाद छोड़ना पड़ा ।* 


स० १८६७ मे, 'रामनलिपि मे भारतीय-लि पियें 
के ग्रक्षरान्तर' पर (On the Transliteration 
of Indian Alphabets in the Roman Char- 
acter) इन्होंने, एशियाटिक सोसाइटी के जरनल 
में, लिखा । डा० ग्रिय्संन साहब इसीके इनका 
पहला लेख कहते हैं, पर “पाये।नियर” ऊपर वाले 
लेख के | खैर, इसके वाद ग्राउख साहब चन्द्‌ के 


* ताः १७ जून, सन १८६३, का “ पायोनियर ” । ` 
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[ भाग | at 
SARIS ES SESE ae es nr EG ND |e 
रायसो के प्रकाशन में याग देने लगे। उस a a i 
रायसे एशियाटिक सोखाइटो की ओर से ह जिले 
रहा था | उसके Wet की शुद्धता और अशुद्धी भाष 
पर विवाद छिड़ गया । बीस्स और ग्राउस ने श॑ प्रजः 
पर पहले अलग अलग आक्रमण किया। पर ग्रा! गाव 
चलकर देने विद्वान्‌, आपसहो मे, एक d मधुर 
की युक्ति का घनघार खण्डन करने लगे | ह वृन्द 
विषय में सोसाइटी के जरनल और dfes भाग 
Riga में दोनों महाशयो के अनेक लेख निकठे ag 
एक अपने पाठ को ठीक ठहराता ओर Waza के: 
के सही सावित करता और दूसरा उसे बड़ो qm 
वेरहमी से काटकर छिन्न भिन्न कर डालता। ३ | 
देना महाशय इसो तरह बङ्गाल ATHY : 
थे कि डाक्तर हनेलो ने रायसा के एक भा 
का निजकृत aga ही उत्तम अनुवाद, AING कराः 
की ग्रन्थमाला (Bibliothica Indica) Ñ, qq ga 
से छपवा दिया । इसको भी आलोचना ग्राझ “मथ 
साहब ने, १८७४ मे, इण्डियन ऐंटिक्करी doy | 
डाली | Sto ग्रियसन ने लिखा हे कि १८७८) 
ग्राउख साहब का आखिरी प्रबन्ध, इसी fum 
पर, प्रकाशित हुआ | 


आये 
'पर : 
इसी द्रमियान में मथुरा और ग्न्तवेद मधुर 
पुरातत्व, रीतिनीति और कारीगरी की GU मनोः 
इनका ध्यान TAT! १८७३ से १८७९ के बीर अपने 
के एशियाटिक सोसाइटी के जरनल Mgaa 
इंडियन एटिक्करी में मथुरा पर इनके लिखे ह कि उ 
बहुत से उत्तमोत्तम प्रबन्ध मुद्रित हुए । कवि 
सब फुटकर लेखों को इकट्ठा करके, “ मथुरा 
(Mathura: A District Memoir) नाम 
ग्रथ इन्होने सम्पादित किया। इसकी : i 
आवूत्ति की एक पुस्तक हमारे सामने दै करते 
उसमें चित्र नहाँ है। पर हमने चौथी Wü. 
की पुस्तक बहुत परिवद्धित ग्रोर मनोरम en. 
से भूषित देखो है। पहली आवृत्ति सन १८ साध 
में, इलाहाबाद के गवर्नेमेंट प्रेस से, दो भागों (लिए 
निकली थो । इसको भूमिका २२ नवस्बर, १८ 


[ 


॥ 


C ~~ 
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Cm सख्या १ ] 

wre, | “ERS “कुक a मे 

स स a ec हुदै UG 
E 


उसके निवासियें के चाल-व्यवहार ओर 
खास खास रदेसां का, AAAS, 
ध्योपासना MT वैष्णव सम्प्रदायां का, 
पर ग्र qada, बरखाना, नन्द्गाँच आदि pu का; 
क दूस मथुरा के इतिहास रौर पुरावृत्त का; और मथुरा- 
गे। हु बृन्दावन की श्रे ष्ठ इमारतों का, वर्णन EI दूसरे 
इंडिए भाग में केवल जिले भर के wat ही सरकारी 
निकले, apati के काम के लायक वयान है | इस ग्रन्थ 
अनुष के मुखपत्र में एक विशेषता हे । उसके ऊपर 
बडो j सप्तपुरीवाला यह zm दिया हुआ है | 


अशुद्ध भाषा का, 


ता | काशी कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । 
लक ह मथुरावन्तिका चैताः सप्त पुर्योऽत्र मोक्षदाः N 
क भा कहने की जरूरत नहीं ' काञ्ची’ को जगह 


रासाई 'कान्ती ' शब्द भूल है । दोष तीनों तरफ़ अनुष्टुप 
, चुएं छन्द के एक एक wen छपे हुए हैं, जिनमें 


l ग्राझ “मथुरायाँ कृतं पापं, तत्रेव च विनश्यति” भी हे । 


साक Reinet 2 
T सन १८७८ में ये बुलंदशहर को बदल आये, 


। वि जहां ये ६ वर्ष तक रहे | इसके बाद ये फ़तह पुर 
आये AT १८९१ तक वहां रहे । इन दोनो नगरों 

पर भौ इन्होंने वर्णनात्मक ग्रन्थ लिखे हें । पर 
न्तवेद | मधुरा-वणन ही तीनों suat में सर्वोत्तम और 
T तस मनोहारी हुआ । मथुरा से आपके बहुत प्रेम था । 
के वौ अपने REAL साहब का मथुरापुरी पर इतना प्रेम 
2 र देखकर adaru उनसे बहुत प्रसन्न थे, जैसा 
लखे ह| कि उनके ' बैकुण्ठवास ' पर, qo श्रीधरजी लिखित 
र । {कविता के निम्नस्थ पंक्तियां से प्रकट होता है-- 


मथुरा à 
E" हाय गुरू” साहब ठाकुरजो माननवारे | 
नाम A, CEN ra, 
= कहा गये तजि हमे हमारे परम पियारे ॥ 
ने है|. ब हम ग्राउस साहब के उस ग्रन्थ का उल्लेख 


करते हे जिससे हिन्दी-साहित्य से सम्बन्ध है ग्रौर 
: du उनको athe को अचल कर दिया है। 
Wes कह आये हें कि ग्राउख साहब सवे" 


A 
E ge. E भाषा के पक्षपाती थे Huc उसके 
va 3 उन्होंने लड़ाई भो को थो । उस विवाद के 
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७ 
वाद्‌ इन्होंने ` हिन्दी का अभ्यास बराबर जारी 
रक्खा | इनको उत्तरो हिन्दुस्तान की भाषाग्रों का 
अच्छा ज्ञान हा गया था | यहो कारण है जा यहां 
aret की चाल ढाल ओर धार्मिक विचारों का 
अच्छी तरह ये अपनी भाषा में प्रकट कर सके | 
तुलसोदास को रचनाओं की उत्तमत्ता इन्होंने शुरू 
ही में पहचान लो थी । उस समय तक गोस्वामी 
जी की रामायण, अँगरेजो के लिए, ऐसो बन्द थो 
मानों उस पर मुहर कर दी गई RT] साहब ने, 
स० १८७६ मे, रामचरितमानस की प्रस्तावना, 
एशियाटिक सोसाइटी के जरनल में प्रकाशित 
कराई । इसके बाद इस महाकाव्य का अँगरेजी 
अनुवाद इन्होंने मुद्रित करना आरम्भ किया | 
१८७७ fo म॑ पश्चिमात्तर गवनेमेंट के सरकारी प्रेस 
में इसका पहला खण्ड अर्थात्‌ बालकाण्ड ( The 
Childhood ) छूपा Arz शायद १८८० तक सारा 
अनुवाद छप गया | इस आवृत्ति की किताब झटपट 
बिक गई | इसके बाद कई एक ओर ग्रावृत्तियां 
निकलीं, जिनमें एक बहुतही मने।मे।हिनी आवृत्ति 
की प्रति हमारे देखने में आई है । वह ठीक 
इंडियन प्रेस की रामायण के आकार को है XC 
उसमे निहायत अच्छे अच्छे चित्र छ्पे = || उनमें 
से बहुतेरे इंडियन प्रेस को आवृत्ति में भी हैं । 
इसको vaai आवृत्ति, छोटे आकार मे, कानपुर 
से, १८९१ में, निकलो | इसमें सिवा साहब की 
प्रतिमूत्ति के ग्रैर कोई चित्र नहों है । इस पर 
इसका मूल्य ३ रु० लिखा है | इधर बहुत दिनों से 
इसकी कोई नई आवृत्ति नहा छपी मालूम हाती 
हे । सचित्र आवृत्ति महाराज काशीराज के खच 
सेळपीथी।. 

शुरू ही से इनको रामायण ( अचुवाद्‌ ) पर 
ग्रिफिथ साहब का यह वाक्य छपता रदा e— 

“The Ramayana of Tulsi Das is more 
popular and more honoured by the people 
of the North-Western Provinces than the ; 
Bible is by the corresponding classes im 
England."— Griffith. e 


s 
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अर्थात्‌ इंगलेंड में लाग बाइबुल का जितना 

आदर करते हें, उसी दरजे के ग्रादमो, पश्चिमोात्तर 
~ शि - भे 

प्रदेश मे, रामायण का उससे अधिक अ्रादर करते हे | 


कानपुर को आवृत्ति के आवरणपत्र पर, पुस्तक 

के नाम के ऊपर, Bai तरफ, दहने बाय दा 

“sy” बड़े अक्षरों मे रर चारों ओर ये पद्य हे 
ऊपर--संबत ANI से इकतोसा | 
करें कथा हरिपद्‌ धरि सीसा ॥ 

नीचे-संबत सोरह सै Aa, ग्रसी गंग के तीर | 

श्रावणशुक्कासत्तमो, तुळशी" तज्यो शरीर ॥ 


दाहनो तरफ--रामचरित मानस यह नामा 
सुनत श्रवन पाइय विश्रामा। 
मन-करि विषय ग्रनलवन suut 
होइ सुखी जे afe खर परहीं| | 
जा यह कथा सनेह समेता 
कदिहहि gazte समझ] सचेता। 
agate रामचरन ग्रनुरागो 
कलिमल रहित सुमंगल भागी | 

पुस्तक खेलते ही दाहने बाये की चैपाइयें के 
पढ़ने से एक अलेकिक सुख का अनुभव हाता 
है । यद्यपि वे पूर्वर्पाएचित हैं, पर साहब को 
रामायण पर सुन्दर ग्रक्षरां मे लिखे रहने से 
इनमें एक मोाहिनो शक्ति सी आ गई है | इनसे 
रामायण पर ग्राउख साहब को श्रद्धा जाहिर 
हाती & | रामायण वास्तव मे परम श्रद्धेय हे; 
कुळ विशेष प्रकार के ग्रादमियां का छोड़ कर 
हमने थ्रोर किसो में इसके प्रति अन्यथा बुद्धि 
कभी नहों देखी ।§ 


बांडे तरफ-- 


ॐ “तुलसी चाहिए । तालव्य शकार नहीं । 

T रामायण में इसकी क्रियाएं एक वचन हैं । 

Í “समुझि' चाहिए ।- लेखक । 

$ “सादर मनर्न पान किए du 
मिटाहे पाप परिताप fv du" 


“अति खल जे विषई am कागा। 
ate सर निक्रट न जाइ अभागा ॥” 
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यह अनुवाद गद्यात्मक हे। सिफ़े बा Wer 
के “छन्दों” का अनुवाद wae हे । "m "i 
प्रायः शुद्ध ह; कहा कहा कोई भूल हा गह her 
अनुवाद की श्रॅत्रेजो रस से भरी हुई हे । 
में रामायण के भावों को व्यञ्जित करने Fy 
वादक ने अपने गहन अध्ययन आर रचना XI अनुः 
का परिचय दिया है | thu 

अनुवाद को माधुरी आर उसके कती E 
कारीगरी दिखलाने के लिए, नमूने के तार C 
हम यहां 'फुलवरिया' का एक अंश सानुः 
उद्धत करते हे | सूल 
केहरि-कटि पट-पीट-घर, सुखमा शील निधार ag: 
देखि भानु-कुल-भूषनहि, बिसरी सखिन्ह अफ smi 
अनुवाद--.5 her companions gazed uy 97 
he two elories of the solar race, with ij, 2& 
lion-like waists and bright yellow ati 


very abodes of bliss* and amiability, th र 
lost all self-consciousness 


ळ--धरि धीरज एक आलि सयानी | अनु 
सोता सन बाळी गहि पानी॥ 150 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेह। |, 
भूप किशोर देख किन SEI 


अनुवादू-- Y et one summoning up court देख 
grasped Sita by the hand and said,—* Y & t 
can at any time meditate upon Gauri, Y zn 
not now look at the princes ?" | id 
मूल--सकुचि सीय तब नयन उघारे। ‘sho 


सन्मुख दाउ रघुवीर निहारे॥ |she 
नखसिख देखि राम कै शोभा! [ov 
gaf fang ag ata छाभा। | 
agatz—Then the modest Sita und स्यः 
CT eyes and saw before her the two stl) कर 


S 


«at 


* सुषमा का अथ “सुख या 'परमानन्द S कर 
i 1 


भूल है । हिन्दी के एक आध अच्छे कवि को भी हु 
अर्थ में इसे हमने लाते देखा हे । पर इसका ठीक अर्थ 
शोभा है। अतः Bliss ठोक नहीं है, ExqU s 
beauty चाहिए ।॥--लेखक । 
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बालक). hu. t 
$ oe Ragh head to foot, and remembered 


| tif from mie 
qm. tiful ow, she was greatly agitated. 


a f e Jg V 
her father * 
go Taa सखिन्ह लखो जब सोता | 


[1 गई i 


| xx 3 च्य 
| "i “रयड गहरु,' सब कहहिं सभीता ॥ 
Y t * ec ani S SAW ] er 
— When her ue o Saw er 
at-a ग्रवुवाद्‌ they all cried as ifin alarm: 


~ thus i E 
Ve [t is getting ate. 


Wubi gogia आउब यहि बिरिया काली | 
तार). प्रस कहि मन विहसी इक आली ॥ 
साइ qg गिरा सुनि खिय सकुचानी | 


as faa, मातु भय मानी ॥ 
निधा अनुवाद-- And one added with a meaning 
T अप smile-—“ we must come again at this time 
to-morrow.” On hearing this clever hint, 
red uy S T ij» aid as ib mE 
rith dy De Was abashed and said, as if in fear 
3 ud of her mother: “It is late, indeed.” 
y at x E 
1७, ७. मूल-घरि बड़ आर राम उर आनी। 

। फिरी, अपनपो पितु बस जानी ॥ 
पानी | | AgazZ—Summoning up resolution, she 
tat ॥ 15०९ the image of Rama in her heart 
T and turned to 20, but again she thought 
.* |how entirely it all depended upon her sire. 
OE Il एप 
count देखन मि खु an विहँग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि | 
| निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढइ प्रीति न थारि ॥ 

: gatz—And under pretence of looking 
रे (3t a deer, or bird, or tree again and again 
aC! she turned her head, and each time that 


? " D 
हारे॥ | she beheld the beautious Raghubir her 


गामा | | love was augmented not a little. 

Hr! वालकांड के आदि के Scat मै बड़े बड़े सम- 
uncle स्यन्त पद्‌ सम्वोधन मे हें | देखिए उनका अनुवाद 
TI 50 किस सुन्दरता a किया गया = | मूल-- 
$ सुमिरत सिधि हाह, गननायक करिवरवदन | 
भी gf रडु अनुग्रह सोइ, बुद्धि-राशि शुभ-युन-खदन | 
) अर्थ ( gara — 0 Ganes, of the grand elephant 


तफ - RU the mention of whose name ensures 
Vi Succes 5 . EI f 
s. be gracious to me, accumulation oF 

dom, store house of all good qualities + 
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मूल - 
मूक हाइ वाचालु, पंगु चढे गिरिवर गहन । 
जासु कपा, सो दयालु, Ta सकल-कलिमल-दहन॥ 
अनुवाद--1॥0॥, too, by whose favour the 
dumb becomes eloquent; and the lame 
can climb the vastest mountain, be fa- 
vourable to me, O thou that consumest as 
a fire all the impurities of this iron age ! — 
मूल 
करो से मम उर धाम, सदा क्षीर-सागर-सयन | 
ग्रनुचाद- Take up thy abode also in my 
heart, O thou that slumberest on the milky 
ocean ! 


हिन्दी सोखनेवाले भाषाशास्त्र के अध्यायी 
यारापियन लागों का इस अनुवाद से बहुत 
सहायता मिलती है | इसकी विक्री विशेष करके 
यहाँ के अग्रेजी जाननेवाले लागों में zi) हम 
समभते हैं कि यह अचुवाद अब अप्राप्य हा रहा 
है; इसकी एक नई आवृत्ति छपनो चाहिए | 

मानस रामायण को उत्तमता पर मुग्ध होकर, 
उसके प्रचार करनेवाले. यारापियन लोगों में 
asa साहब के पीछे अब डाकुर ada की 
गिनती है । ये महाशय योरप में इसके प्रचार का 
खब प्रयत्न करते हैं । पर साल आपको एक चिट्टी 
से मालूम हुआ कि आप नावें देश के एक पण्डित 
के, उस समय, इसका अध्ययन करा रहे थे। 

ये फारसी अक्षरों की जगह रोमन अक्षरों के 
qa जाने के पक्षपाती थे । यह इनमे भूल थी। 
बडे बड़े लोगों मै भी कभो कभो कोई बेडाल विचार 
पैदा हे! जाता है | 

aza साहब की बुद्धि ऐसी कलावती थी 
कि जिस विषय में उन्होंने हाथ लाया उसका 
अलङ्कृत कर के ही छाडा; जिस काम का AAT 
किया उसको साङ्गोपाङ्ग करही डाला | फतहपुर 
के कलेकुर के THC से जेनरल alien की लिखी | 
हुई पुरातत्वसम्बन्धी जाँच की पुस्तकां के हाशियां | 


दिया है । उन 


१० 
पर asa साहब के लिखे हुए नाट HIR हें, 
जिनके देखने से साहब के विद्याव्यसन TC 
पाण्डित्य का अच्छा ग्रनुमान हाता हे ।* 

ASE साहब, WIARE के एम० ए०, बङ्गाल 
की एशियाटिक सोसाइटो की कमिटी के मेम्बर, 
Qc कलकत्ता विश्वविद्यालय के mat थे | 
१८७२ ३७ में, गवनेमेंट ने इनकी योग्यता के उप- 
लक्ष्य में, ee Ato आई० fo (0.1. E.) की 
पदवी दी थो | 

इनका शरीर हमेशा से क्षयी रोग से ग्रसित 
था | इससे इनकी तबीयत बहुत कमजोर रहती 
थी | शायद पठनपाठन में बहुत अधिक मेहनत 
का ही यह फल हे! । Walt में तबीयत अच्छी न 
रहने के कारण, १८९.१ ३० में जब ये फतेहगढ़ में 
थे, सरकारो नेकरो से इन्होने पेन्शन ले ली ओर 
विलायत जाकर थस्त्ली हाल, हस्लिमियर, सर, में 
रहने लगे | इनके जाने पर, इनके मित्रों ने आशा 
को थो कि घर पर ये सुखपूर्वक कालक्षेप करेंगे 
ओर लिखने पढ़ने में इनकी कोत्तिचन्द्रिका HTC भी 
दिनांदिन विकसित होगी । पर “नर-चेती होवै 
नहा, प्रभु चेती तत्काल” | 

मनुष्य मत्यं है । मरना प्राणधारो मात्र का 
धर्म है । यह पार्थिव शरीर एक दिन अवश्य ही 
गिर जाता है । सर्वदा के लिए गिर कर खाक हो 
जाता हे, चाहे उसमे कितने ही बड़े जीव का वास 
क्यों न रहा हा । इस शरीर के साथ, कहते हें, 
सुक्ष्म शरीर का अन्त नहीं हाता, वह कम्मानुसार 
दूसरी योनि मे जन्म ग्रहण करता है, या ज्ञानाझि 


% हर एक कलेक्टर के दफूतर में एक एक पुस्तकालय 
रहता है । फृतेहपुर की कलेक्टरी में भी एक EG एक दफा 
हमें इस पुस्तकालय को पुरातत्वविषयक पुस्तके देखने का 
मोका आया | हैमने देखा कि हण्टर, कार्नेहम और füüg 
आदि का पुस्तकों के अनेक प्रृष्ठो के दाहने WD] छूटी हुई 
कोरी जगह का ASA साहब ने अपने पेंसिल के नोटों से भर 
नोटों में आपने इन ग्रन्यकारों की कितनी ही 
गलतियां दिखलाई हैं ।--छू० Fo | 
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से यदि जीवात्मा शुद्ध हा गया है ता, परमात्मा; 
लीन हे! जाता हे । ये सब बात सुनी हुई हैं, देहे 
या अनुभव को हुई नहीं । पर एक चोज प्रह, 
देखने में आती है ज्ञा पार्थिव पिण्ड के क्षय NI 
जाने पर भी अक्षय्य ग्रोर अमर बनी रहती ü 
उसे 'कोत्ति! या 'नाम' कहते हं। सो aah 
सन्‌ १८९३ को १९वीं मई को, ५६ वषे को उद्र 
निजनिवृत्ति-निवास-स्थल थस्लोहाल मे, यक्ष्मा 
जजरीभूत होकर, ATA साहब का नश्वर गा 
गिर गया, तथापि उनका अक्षय्य यश;शरीर ऋ 
भी जीवित है | 


“पेसा शुनो गरूल आज gena सिधायो 
gaa एक रहि गयी, सेस fafa मांहि समायो' 


काशोप्रसाद। 


| 
| 
| 
| 


Ee] 
इश्वर तू प्रेमी का प्यारा , 
सबसे व्यापक, सबसे न्यारा | 
निगु ण सर्वशुणाकर है तू , 
न्यायो करुणासागर हे तू ॥ | 
[3] | 
तूही करता, तूही हरता , | 
तूही सकल सृष्टि के भरता | । 
अज, अनादि, अव्यय, है तूही , | 
पुरुषात्तम उत्तम हे तूही ॥ | 
[३] | 
feet को धनवान करे तू ; 
मानी का अभिमान हरे तू । 
जङ्गल मे मङ्गल दिखलाता ; 
शहरों का सुनसान बनाता ॥ 
[४] 
तेरी गति जानी नहिं जाती ; 
“नेति नेति” कह श्रुति रह atdi! 
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जग में, जग तेरे भीतर ; 
कहते हैं सब यही मुनोश्वर ॥ 


$ 1 
मैँ ता लघुतम पामर प्राणो 
है मेरी अति परिमित वाणी । 
दर रही तेरी पहिचान 
“मैं g—uc क्या हूं ?” नहिं ज्ञान ॥ 


[ ६] 
एक सत्य मै सब ठहरा है ,-- 
यह विज्ञान ममे गहरा है | 
इस पर जिसने ध्यान लगाया ; 
उसके! ही तूने अपनाया i 
[७ | 
सत्यरूप | चिद्घन | यागीश्वर | 
विश्वस्तर | श्रीधर | परमेश्वर | 
सत्ता तेरी प्रकट सकल H— 
अम्बर-अभिल-अनल-जल-थल में ॥ 
[८] 
कुछ भी न तव शक्ति के बाहर-- 
यह सब समझदार पर जाहर | 
भारत को तू दे वह विक्रम , 
जिससे यह BT पुनः पूज्यतम ॥ 


गिरिधर am | 


ऊषा-स्वम़ । 
E8] 


बाणासुर को सुता सयानी ; 

रति भो जिसके देख लजानो | 
रुचिर नाम ऊषा उसका है; 

विशद वेश-भूषा उसका है ॥ 


ERI 
जब वह हुई षाड्शो बाला ; 
पड़ा काम से उसका पाला | 
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मन्मथ ने शायक सन्घाना ; 
ऊषा उसका हुई निशाना ॥ 
[a] 
डुनिवार मनसिज की मारी 
व्यथित हुई जव वह सुकुमारो | 
उससे ÙT न लड़ना चाहा ; 
पति का पाणि पकड़ना चाहा ॥ 
[४] 
विम्बाधर-रस चखनेवाला | 
तनु में जीवन रखनेवाला | 
जल्द नहीं जा पाऊंगी में ; 
हे महेश, मर जाऊंगी में ॥ 
La] 
Qi कह कर घबराने तब वह-- 
लगी गिरीश मनाने तब वह | 
gre अति अधिक पाने तब वह; 
ag का कृषित बनाने तब वह ॥ 
[६] 
बहुत रात खाने पर उसका ; 
एक बार सोने पर उसको | 
हुआ स्वप्न सुखदायक उसको ; 
मिला एक नव नायक उसको ॥ 
[७] 
यदुवंशी अनिरुद्ध कुमार , 
रूप-राशि शाभा-ग्रागार | 
पास स्वप्न में उसके आया ; 
दिल से वह ऊषा का भाया ॥ 
[८] 
सुन्दरता भी शरमा जावे , 
यदि वह उसके सम्मुख ग्रावे | 
वदन नोल-नीरद-सम काला ; 
अति विशाल,गळ-मुक्ता-माला ॥ 
TSI 
उसै देख मन बहुत संभाला ; ue 
तदृपि gr गई, माहित बाला | 
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यद्पि न सुँह से वचन निकाला ; 
दिल अपना उसने दे डाला ॥ 


[ १० ] 
ऊषा का जव ऐसा पाया; 
युवा पास उसके तब आया | 
बैठ गया मन-माद बढ़ाया ; 
विधु-वद्नो का हाथ उठाया ॥ 


[ ११] 
रस इस तरह बढ़ाया उसने ; 
मनोामुकुल विकसाया उसने | 
सुधा-सलिल बरसाया उसने ; 
तजु कण्टकित बनाया उसने ॥ 


[ १२ ] 
कि वह भूल अपने का गई ; 
सत्य समक सपने को गई | 
कर-स्परा-सुख-सिन्धु समानी ; 
रतिर्पात के वह हाथ विकानी ॥ 


[ १३ | 
उसके मुख-मयडू को शोभा 
देख युवा का भी मन लाभा | 
सुषमा-सर उसने अवगाहा ; 
अरुणाधर-रस चखना चाहा ॥ 


[ १४ ] 


ऊषा ने भी की मन भाई ; 

उत्सुकता अतिशय दिखलाइ | 
पर ज्योंहों वह भुजा उठाने 

चली, युवा का गले लगाने ॥ 


Pete ४७१५] 
नोंद eut से व्योही भागी ; 


इससे जा दुख उसने पाया ; 
गया gadi में हे गाया ॥ 


PANANDA PSESPSFSES PS FSESTS 


कहीं नहों कुळ; जब वह जागो | 
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[ १६ ] 


चित्रकार-वर रविचर्म्मा है ; 


निज गुण में अनन्यकर्मा है। | 
उसने ऊषा-स्वप्र उतारा ; | de 
खूब खुयदा अपना विस्तारा | | 3 
बन्द ATA ॥ । तीर 
वन्दे मातरम्‌ | res 
gazi umei मळयजशीतलां | is 
शस्यश्यामलां मातरम्‌। हत 
शुश्नज्योत्साएुलकितयामिनीस - 
फुलकुखासतटरमदलशेभिनीम्‌ । qe 
सुहांखनीं झुम'डुरभाषिणीम्‌ R 
gagi बरदां सातरम्‌। | ब 
ब्रिंशत्कोटिकंडकलकळलनिनाद्कराले (४४ 
क्वित्रिंशतक्राटिभुजैध्र तखरकरवाले | 
कथयान्त जनास्त्वां कथं सांतरबलाम्‌ | | है दु 
बहुबलधारणो, TATA तारिणों, | है के 
रिपुद्लवारिणीं मातरम्‌। ae 
त्वमेव विद्या त्वमेव धर्मे | कहे 
त्वमेव हृदयं त्वमेव nÀ | 
त्वं हि प्राणा: शारीरे | | 
बाहोमे त्वमेव शक्तिः 
हृदये मातस्त्वमेव भक्तिः 
तवैव प्रतिमा मातह इयते प्रात मन्दिरे। | g, 
स्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी 
कमला कमलदलविहारणी Gr 
वाणी विद्यादायिनी 
" नमामि emi : 
नमाम कमलां अमळां अतुलां Vin 
Gist सुफलां मातरम्‌ | G 
दे मातरम! 
angi सरलां सुस्मितां भूषितां » 
M 


धरणों भरणी मातरम. 


—— 


भाग | | सख्या १ ] 


NN | ENS 


मातरम्‌ | 
पानी की कुछ कमी नहों है, हरियाली छहराती Èl 


aA 

फ़ल श्री फूल बहुत हात ह, रस्य रात S छाता हि 

मळयानिळ मद BE बहता ह, शातलता आधकाती = 

ad 

d सुखदायिनि बरदायान तरा, मात मुझे आंत भाती हे 
वन्दे मातरम्‌ | 

| तीस कोटि छागां की कल कल खुनी जहां पर जाती हे 

उसकी दुगुन eg धारा का यात वकाश जहे पाती है 

तिस पर भी “तू अबला हे” यह बात व्यथा उपजाती है 

| हेतारिनि | हे बहुब॒छ-धा।शन | एरपु तू काट गराती हे 
वन्दे AAT | 

Tun men भी get, तूही विद्यावानी है । 

हाच 
तूही हृदय, प्राण At Tal, Gel गुण-गण खानी E I 
| बाहु-शाक्त Tet मस, तरा भाक्त महा मन माना = | 


TATA | 


W! oo पतिमन्दिरके भी ^ तहे Thou the Muse dispensing wisdom 
प्रांत घट, प्रात मोन्द्र क भातर Tal सदा समानी हे Obeisance to Ghee 
| चन्दे SGT | Salutations to Thee! Holder of wealth 
हे दुर्गे! दस भुजा तुम्हारी दुर्गति-नाश निशानी है । ET ; 
| हे कमळे | हे अमले sr! तू सब सुख की खानी è ॥ With Thy limpid water and 1120022 fruit, 
| om ग भ Oe aS ^ ~ > Mother, Hail Mother ! 
FGp| नहा एक भा भरतखड A ऐसा पापी प्रानी हे | e 
| कहे नजी नित.“ यही हमारी म्ह -सहिम महरानी है » Verdant, artless, sweet-smiling, 
vis sposi > Radiant, holding, nourishing, 
| चन्दे मातरम्‌ | Mother! Mother, Hail ! ! 
| BANDE MATARAM. € 
। wg का समद्र तट | 
> | । Hail Mother ! a g Y 
j Sweet thy water, sweet thy fruits, ( सायङ्कालिक eq) 
। Cool blows the scented south-wind [१] 
| Green waves thy corn 
| DEUS Mother! सायङ्काल हवा समुद्र-तट की नैराग्य-कारी महा , 
त्वाम्‌। 114 of the glad white moon-lit nights, प्रायः शिक्षित-सभ्य लोग नितही ग्राते इसीसे वहाँ | 
| Land of trees with flowers in bloom qe हास्य-विनाद-माद करते सानन्द,वे at घड़ी g 
NN of smiles, land of voices sweet, सो शाभा उस दश्यकी gare तृप्ति देती बडी ॥ 
| “iver of joy, giver of desire, 
गतम्‌ Mother ! [२] 
| s itty million voices t esounding सन्ध्याको गिरतों दिनेश-कर की नाक ललाईसनी a 
Teu] ४०९ thir ty million arms in resolve हेती है तब द्व्यि वारिनिधिको शोभा मनेमे।हिनी। 
uplifting,— e 
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Dare any call Thee weak ? 
Obeisance to Thee! O Thou mighty with 
multiple might ! 
Redeemer Thou Repeller of the enemy’s 
host 
Mother ! 
In Thee all knowledge, Religion T hou, 
Thou the heart, Thou the seat of life 
The breath of life in the flesh! 
O Mother, the strength of this arm Thine, 
Thou the devotion in the heart ! 
Thine the image consecrate, 
From temple to temple ! 
Thee weilder of ten arms, Durga, Thou, 
Thou the Goddess of wealth bower'd 
in the lotus, 


?9 


PARADA PI PAPAIN 
Se ee 


नीचे से जब बार बार उठती ऊंची तरङ्गावली 
आती है बढ़के सु-दूर, फिर भो जातो वहांही चली ॥ 


[३] 
छारे ग्रार बड़े जहाज जल में देखो वहां वे ख 
सोभो दश्य विचित्र; किन्तु हम के वे हानिकारी बड़े। 
ले जाते वर-वस्तु देशभर की जानै कहां की कहां , 
लाते केवल ऊपरी चटक की चीज़ विदेशो यहा ॥ 


[8] 
है उद्यान महा-मनाहर जहां विख्यात वृक्षावली 
Het है कुसुमावली नव-नवा सारभ्य आती चली। 
चैठो स्वागत सो जहां कर रही प्यारी विहङ्गावली 
चित्ताकर्षक खूब वारिनिधि की आनन्द दायी स्थलो ॥ 


[५] 
आते हैं दिन के TH जन सदा सन्ध्या हुए पै यहाँ ; 
प्यारी मन्द्‌-सुगन्ध-शीतल हवा अन्यत्र पाते नहीं | 
देके स्पर समोर खब करतो ग्रा तिथ्य-सेवा, तथा 
खोती है श्रम सव AIT उनकी सारी मिटाती व्यथा ॥ 


[ ६] 
AH मञ्जुल, पारसीक नवला-नारी दिखाती war, 
आती हैं सब सभ्य भव्य महिला प्रायः सदा सर्वदा । 
चे स्वाधीन सभो, समाज निज से ESI EP पाई हुई , 
आतों जा मरु-चाखिनी वह कथा है सर्वथा ही नई ॥ 


[७] 
सुभग-सद्न-पंक्ति प्रान्त में हे दिखाती 
घर घर सुखमा को वाटिका हैं बढ़ाती | 
विकसित कुसुमाली खूब सर्वत्र छाई; 
Gear हरियाली मालिया की लगाइ ॥ 

: [<] 
मद्कल-मतवाली जा वहां कामिनी हैं , 
अनुपम-छविवाली रूप-शाली बडो È । 
हग-पथ करने से चित्त ग्राती यहो है , 
खुर-पुर-चनिता"ही क्या qat ग्रा गई हैं ? 
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[९ | 
शोभा-समुद्र-तट की अचलेकनोय , 
पाता प्रमाद मन देख उसे मदीय। 
याथार्थ वर्णन न हा सकता तदीय 
है दश्य केवल तहा | वह दशनीय॥ पसर 


कन्हैयालाल tm 


बलरामपुर का खेदा। y 


दछ aanst हाथियों का पकड़ने के 
QS जो चढ़ाई होती है उसे 
©) ज ©) कहते हैं। बलरामपुर da : 


S Ou, पांचच साल खेदा होता & न 
£4». बलरामपुर अवध म एक fy 
सत है | हिमालय की तराई का बहुत सा हिस) 
इस रियासत में शामिल है। वहां बहुत हाथी a 
हैं। उन्होंका पकड़ने के लिए खेदा होता हे । Gap 
साल खेदा इसलिए नहों होता कि ऐसा न हो वही | 
हाथियों के पकड़ लिए जाने से उनका वंश ही Eee 
दिन में नष्ट हो जाय | इसो कारण से हर पन्ने हो 
साल हाथियों का शिकार होता है | इस fate य 
चढ़ाई मे हाथी पकड़ कर केद कर लिये जाते gor 
पर मारे नहीं जाते । हां, पकड़ते समय feu 
दुर्घटना के कारण यदि उनकी मौत हो जाय ६ f 
दूसरी बात È | zi 


गत बार बलरामपुर का खेदा २५ f २ 
१९०४, से १५ फरवरी, १९०, तक v l 
पहले जो खेदा हुग्रा था उसमें युक्तप्रान्त के भूत 
छोटे लाट सर अण्टोनी मेकडानल शामिल पाना 
इस खेदे की शाभा छोटे लाट सर जेम्स à 
बढ़ाई । बलरामपुर में अनेक हाथी हैं। उतत ३ 
जो खेदे के काम के थे, वे सब हरद्वार के रन 
चिल्ला नामक जगह के भेज दिये गये।* | पे 
खेदे वालों का पड़ाव पड़ा । महाराज TSS 
२१ दिसम्बर के बलरामपुर से रवाना हुए ` 


Collection, Haridwar 


| 
| साग P" ] S ME कै 

E. का सबेरै हरद्वार स्टेशन पर पहुँचे । वहां से 
य, | Ea पड़ाव पर गये । छोटे लाट भी २४ तारीख 
य। |. रागये | उनसे महाराज ने पूछा कि क्या आप 
य; ठे दिन, अर्थात्‌ २५ दिसम्बर का, खेदे पर चलना 
य॥ De करेंगे ? आपने उत्तर दिया, हां । 

| J EN 
am यथासमय सव शिकारी हाथो ओर आव- 


वयक आदमी खेदे के fe रवाना कर द्यि गये । 
उनसे कहा गया कि ज्योंहीं जंगली हाथियों को 
। ख़बर मिळे, महाराज के सूचना दी जाय। यह 
ac दिन के एक बजे आई | फोरन बिगुल बजाया 
ने के शरिया | सब आदमी तैयार होगये । जितने हाथी 
उसे T सब अपने अपने anA सामान के साथ 
र मे यार किये गये । ये खव फौरन हो उस तरफ 
हाता रवाना हुए जहां से दो जंगलो हाथियों के देखे 


TR जाने की खबर आई शी । महाराज ओर उनके 
सा हिस्साथो और मेहमान घोड़ो 


| डे पर गये । सात मील 

हाथी aaa के बाद सब को घोडे छोड़ कर हाथियों पर 
Tel सवार होना पड़ा | शाम तक हाथियों की तलाश 
T हो Tat | पर एक भो हाथी नजुर नहीं आया d द्र 
शाही दूर से ग्रादमियों के आने ओर शोर गाळ मचाने 
ay TA होशियार होकर सब हाथो न जाने कहां छिप 
T शिब या भग गये। इससे नाउम्मेद्‌ होकर वहां से 
र जात पबका पड़ाव पर लोट आना पड़ा। उस दिन 
ग्य स्पिहाराज बलरामपुर ने लाट साहब की दावत की | 
t जाए (६ दिसम्बर को खेदा नहीं हुआ उस दिन छोटे 
3 ने मामूली शिकार किया; हाथियों का नहों | 

दिस २७ द्सस्बर को फिर हाथियों का पता लगा। 
रा झैदे के कप्तान नन्हे खां हाथियों और बन्दूकचियो 
के gi लेकर सवेरे ही चल दिये । महाराज १० बजे 
मिल पाना हुए ओर कोई १ बजे के करीब मौक़े पर 
T E जब कोई जंगली हाथी देख पड़ता है ओर 
। उत्त में आ जाता हे, तब सधै gu हाथी उसकी 
एर के RRT पर मोरे माडे ced dix कर फंदा लगाते 
गये।९ | ऐसे जितने हाथी थे सव अपनो अपनी जगह 
न र खड़े किये गये | अनेक लोग तमाशा देखने 
1 हुए | + थे। उनके भो सुरक्षित जगहों में खड़े होने 


| ^ 
|| 


I 
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१५. 
jeu. ज आर लाट साहब को दाहनो 
आर बांडे तरफ़ सव शिकारी हाथो खड़े किये गये। 
नागेन्द्र गज और गजराज-वहादुर नाम के दो 
विशाळ गज महाराज और सर जेम्स Su की 
रखवाली के लिए नियत हुए | सब लोग चुपचाप 
अपने अपने हाथियों पर बैठे । बैठे बैठे बहुत देर 
हुई । लाट साहब के सिवा और भो कई ante 
महाराज के साथ थे | देरी से सब लोंग घबरा 
उठे । किसी किसीसे बिना बात किये रहा न 
गया । धोरे घोरे कानाफूसी होने लगी । यहां तक 
कि एकग्राध ने सोडावाटर को वोतले तक फड़ाक 
फड़ाक खोल कर उनके भोतर की चीज को अपने 
कण्ठनाळ के भीतर पहुँचाया | 

इस खेदे में अनेक शिकारी Bre सवारी के 
हाथी थे । इन हाथियों की पीठ पर केवल एक 
गद्दा रहता है । इससे वैठनेवालों को जुरा तकलीफ 
होती है। पुरुषों को तो उतनी तकलोफ ul 
होती, पर स्त्रियों को अधिक होती है। खेदे में कई 
कोमल-कलेवरा मेमे भी थां । जितना बाफ उनके 
बदन का न था, उससे अधिक aba उनके गोन 
TALE का था । इख बोझ के कारण, ओर हाथी 
के ऊपर asa के लिए होदा न होने के भी कारण, 
उन वेचारियों के! कुछ अधिक कष्ट हुआ | 

सामने जंगल था । जितने शिकारी हाथी थे 
सब उसो ACH भ्यान से देख रहे थें। उन हाथियों 
पर जो लोग सवार थे वे भी सब अपने अपने काम 
के लिए मुस्तैद थे । जहां कोई जंगली हाथी देख 
पड़ता है तहां शिकारी हाथो उसके पीछे दोड़ता 
है | परन्तु कमी कभी वह उसको बराबर ut 
दैपड सकता; पोछे रह जाता है | इस हालत मै 
में गरीवाला आदमी उसके पैरों P या पूछ 
के पास, सुंगरी से मारता है। मुँगरो में छोटी 
छोटी ate रहती हैं इससे उसकी चाट लगने 
से हाथो को वेदना होतो है ओर वह बेतद्दाश 
दौड़ने लगता है । ये मुँगरीवाले भी अपनी 
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H गरियों का लेकर जंगल हो की तरफ़ बड़े ध्यान 
से देख रहे थे । जो लोग जंगली हाथी पर शिकारी 
हाथीःकी मदद से फन्दा डालते हे, वे फन्देत कह- 
लाते हैं | वे बड़े बड़े रस्ते लिए हुए सुँ गरीवाले के 
आगे शिकारी हाथी पर बैठते हैं । 
वे लोग भी अपना अपना रस्सा 
सँभाल कर हाथी को दोड़ाने के 
लिये तैयार थे। मुस्तैदी में परस्पर 
एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा से भो, 
ओर लाट साहब के अपनी अपनी 
चालाकी दिखलाने के इरादे से 
भी, सब लोग जंगल की तरफ 
दौड़ लगाने के लिए पक पेर के 
बल खड़े थे कि एक एक बन्दूक 
को आवाज आई | मालूम हुआ कि 
कोई हाथी दोख पड़ा | घारवाले 
अर्थात्‌ वन्दूकचो लोग, पहले से 
जंगल में घुसते हे | वे बन्दूक दाग 
कर हाथियों को एक तरफ निकां- 
ळते हैं। जहां वे निकलते है उन पर शिकारो हाथी 
बड़े वळ-विक्रम से घावा करते हैं । 
पहले पहल कन्हैयावएश नाम के शिकारी हाथी 
ने जंगली हाथी को देखा । देखते ही उसने उसपर 
धावा किया। फिर क्या था, एक मिनट मे सब हाथी 
वहां से गायव होगये। सिफ़ सवारी के हाथी 
रह गये | कोई तीन मील तक नरकुल का जंगल 
पार करने पर मैदान मिला | वहीं शिकारी हाथियों 
ने जंगली हाथी के घेरा। पहले वह घेरे से 
निकल भागा | पर वह फिर घे 1 गया। कन्हैया- 
बख्शा, नागेन्द्रगज और CINES नाम के 
शिकारी हाथी उसके दाहिने, वांये ओर सामने 
हुए | तब कई महावतों ने अपने हाथियों से उतर 
कर जंगलो हाथी केर्तपछले पेरों का cea से बांध 
दिया | यह करके शिकारी ,हाथियों के ऊपर से 
जंगली हाथी के गळे में फंदे लगाये गये । फंदे 
डाले जाने पर उनमें कुटनी लगाई गई । कुटनी 
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NN 


एक तरह की गाठ का नाम हे । इस तरह 


3 
हाथी गिरफार होगया | कुरु पाळू हाथी Sw राका 
आगे, कुछ पीछे, ओर कुछ अगल बगल मे B दर 


जंगलो हाथी की गरदन के CVA पाळू हाथियों ifn ज 


इस तरह वह कदी Ep : 
व को तरफ रब ale रास्ते में कूल: 
कहीं WS जाता था तो शिकारी हाथी उसे पडा : 
से अपने slat की चाट से मारते थे। यह बारह 
[वश्यकतानुखार कड़ी या घोमी होती है । शका 
हाथी चलने से इनकार करता है तो शिक्षा बजे 
हाथी उस पर अधिक बलपूर्वक प्रहार करते लाकर 
दाहने DT के हाथी रस्सो से भी कभी कभी वी दे 
पीटते ह । पर इस नये हाथो पर अधिक मार पार र 
करने की जरूरत नहीं हुदे। जिस समय इस MHA : 
हाथी के पिछले पेरों में CENT बांधा जा रहा था a 
समय लाट साहब भी वहाँ dr पर पहुँच Uy 
थे | इससे उनकी Agata खे इस हाथी कां 
SEA बहादुर” हुआ । इस खेदे के पहले सके 
खेदा हुआ था उसमे एक हाथी का नाम में 
नळ बहादुर रकखा गया था । क्योंकि उस t 
सर अण्टोनी मेकडानल शरीक थे । . 


गरदन मे बांध दिये गये 
T 


m =< 


२/५५९/९/५/५५१५/५/४/४५/१/१५१/१/१ ae 


भाग (क्या १ ] E 


~ 


तरहक 


००, 


E. दिसम्बर को फिर खेदे को तैयारियां afi 
गे उसब्राकारी हाथो आर x लोग सवेरे जंगल 
में हुएक्षी तरफ रवाना gT | ATZ १० ता खबर आई 
थियो जंगली हाथिया का पता लगा है। इसलिए 
आट साहब और महाराज घोड़ों पर सवार होकर 
ZU). बजे के करीब मौके पर पहुंचे । कुछ देर बाद 

| घेदा करने के लिये बन्दूकवाळे जंगल मे. असे । 
«43 पीछे शिकारी हाथो और शिकारी हाथियों 


|a पीछे सवारी के हाथो चळे। वीच में एक नाला 
पढ़ा खेदे के कप्तान azai ने सब लोगों DU 
| छे के उस पार, जंगल सै, खड़ा किया । फंदेती 
FU हाथी अपनी अपनी जगह पर हुए । गजराज 
छ प्रहादुर MT नागेन्द्रगज महाराज A लाट साहब 
|è पास रक्षक के तोर पर रहे | तब तक बन्दूक 
| चाहं ने खेदा करके जंगली हाथियों को जंगल 
से बाहर निकाला । बन्दुक को आवाज सुनार 
| पड़ने के कोई आध घण्डे वाद्‌ एक जंगली हाथी 
दिखाई दिया | उसपर नागेन्द्रगज ने घावा किया | 
Rest को हथिनो भगवतप्यारी भी उसके 
कदी हाधीछे दौड़ो | जंगलो हाथी भगा। wat वह नर- 
स्ते मे कुल के जंगल में घुस जाता, कभी उससे भो घने 
उसे Wi Me कांटेदार onigi के जंगल में। इस 
TARE बहुत देर तक वह इधर उधर भगता और 
' है । पशकारो हाथियां को संग करता रहा। करीब 
` हिका, वजे शाम को वह सब तरफ़ से निकाला 
E M मैदान मे वाहर आया । वहां माका पाते 
कर्मा à दा तीन शिकारो हाथी उसके पास पहुँचे 
हमार र उस पर उन्होंने GF डाल दिये। तोन AF 
{स TRS गये । GAT सहो हा गये । पर हाथो बहुत 
हा थाचिगडा हुआ था | फंदों के रस्तां के जा दो हाथी 
पहुंच i हुए थे, उनके घसीटता हुआ वह जंगल की 
गी का "क भगा । इतने में Are भी कई शिकारी हाथी 
पहले सिके पास पहुँच गये और वह qa घेर लिया 
म HITT कई बड़े बड़े हाथो उसके इधर उधर खड़े 
उ te A तब उसके पेरों मै rear डाला गया ग्रौर 
| ' नम Se कई GE लगाये गये । इस तरद वह 
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खूब मजबूती के साथ गरफ़ार कर लिया गया | 
तब वह पड़ाव की तरफ रवाना किया गया | 
चार शिकारो हाथी उसके आगे जोडे गये गरर 
तीन पीछे । एक दाहने ग्रेर एक बांये; ऐसे दो 
हाथी ओर उसके साथ हुए । रास्ते में एक आध 
जगह पानी पिलाकर वह पड़ाव पर पहुँचाया 
गया | उसका नाम रक्खा गया “ चण्डी प्रसाद " | 
उसमें चण्डभाव था भो अधिक | पकडते समय 
उसने बहुत तंग किया । बाद में, बाँध दिये जाने 
पर 'भी, उसने,ग्रपना बन्धन ate कर निकल जाने 
की बहुत कोशिश की । पर व्यर्थ । 

इस खेदे मै एक फीलबान की पँसली टूट 
गई । जिस समय शिकारी हाथी जंगली हाथी 
पर खेदा किये हुए थे, उस समय कालीप्रसाद 
नाम का हाथो अपने फोलवान का लेकर वेतहाशा 
भगा ओर एक पेड़ के नोचे से निकला | पेड़ की 
लटकतो हुई एक डाल फीलबान की छाती पर 
लगी । उसके ग्राघात से उस वेचारे को एक 
पसली Aa हो गई | 

इसके वाद्‌ ait कई खेदे हुए। कितने ही 
बड़े बड़े नर ग्रेर मादा हाथी गिरफ़ार किये गये; 
छोटे छारे पाठे भी कई मिले । एक पाठा जब 
पड़ाव को लाया जा रहा था तब कई दफा राह 
में बेहोश हा हा कर गिरा | पानी डाल कर वह 
हाश मे लाया गया, पर जान पड़ता था कि 
उसके पेर मे चाट ग्रा गई थी | इससे वह चल न 
सकता था । मालूम नहीं उसकी क्या गति हुई । 

जैसा ऊपर लिखा गया है, जव जंगली हाथी 
पकड़ कर पड़ाव के भेजा जाता है तब, खेदे के 
हाथी उसकी गरदन के रस्सों को पकड़ कर आगे 
चलते हैं | जा रस्से पिछले पेरां मे बंधे रहते : & 
उनके भी कई हाथी पीछे से थांजे रहते हैं। 
उसके दाहने aià पर भी कई हाथी चलते हैं । 
इस तरह वह नया, कैदी जंगल से पड़ाव at 
लाया जाता है । अगर पड़ाव दूर हाता है ता रात 
ar बीच में wet ठहरना पड़ता है । पड़ाव पर 


e 
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पहुंचने पर वह एक बड़े पेड़ से बाँध दिया जाता हैं 
Six चारा उसकी सू ड़ को पहुंच मे रख दिया 
जाता है । अपनी स्वतंत्रता के छिन जाने पर कभी 
कभी हाथी के! सरत रंज हाता È कई दिन तक 
वह एक तिनका भी मह में नहीं डालता । जिन 
आदमियां की स्वतंत्रता छिन जाती है, क्या उनका 
भी कसो इस बात पर ARA या रज हाता 
है? कोई कोई हाथी बहुत समझदार होता È | 
बह समझ जाता हे कि Ber की कोशिश करने 
या खाने का न खाने से अब काहे लाभ नहों। 
इससे दैववश प्राप्त हुई पराधीनता के सामने सिर 
झुका कर वह पहले ही दिन से खाना पीना शुरू 
कर देता है SZA वहादुर नाम का हाथी इसी 
पिछली नोति के स्कूल का था । जब उसे पहली 
«wr पानो पिलाने के लिए शिकारी हाथी 


रस्खे थाँमे हुए पानी के पास ले गये तब | 


उसने सिर तक नहीं हिलाय। । प्रपनी दशा पर 

सन्ताष करके चुपचाप उसने पानो पी लिया । 
पर चण्डीप्रसाद्‌ किसो दूसरे स्कूल का हाथी था | 
उसे इस तरह को नम्र नोति quer नहीं आई | 
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खाने पांने मे उसने बहुत तंग किया श्रे 
को कोशिश में पैरों के रस्सों के खोच खाँच हैं | 
व्यर्थ परिश्रम किया । पकडते समय भो , जाट 
बडी वीरता दिखाई थी । नागेन्द्रगज के 
जुकीले ग्रोर बलवान दाँतों से उसने घायत। = 
दिया था | चाहे जा कुछ हा, जा वीर हैं चे) दाँत 
शत्र के सामने भी वीरता दिखाये alg 
ted | भेड़ बकरी को तरह, बिना हाथ द्रव 
हिलाये, स्वतंत्रता ऐसो प्यारी चीज का | 
से नहाँ जाने देते | हे 
जंगली हाथो आठ नो महोने मे सघ जाते. बडे 
गरदन आर पेर रस्सों से खूब बँधे रहते) कार 
इससे वहां का GAS! कट जाता है ओर 1 इकः 
जाते हैं । उनमें तेल मरोर चरबी लगाई जातो uz 
पहले पहल इसी बहाने हाथी के बदन मे, कम 
. लगाया ज्ञात है । इससेह गरर 
`¬ ` को आराम मिलता है र EN 
sg उन लागों के पहचा नदी 
लगता है ar उसे चारा गोर 


तरह हिल जाता हे, तब 
सवारो या बाक ढोने का 


समय उन्होंने इतना fau 
प्रकट किया था, उसीमें | 
सजातियों को फँसाते हैं।! ` 
' साल ! हाथियों के छोटे 


पर कद्‌ हा जाने पर अपने स्वातत्र्य-प्रम 
ल्द भूल जाते हे | 
जङ्गलो हाथियों के पकड़ने को कई त 


| खोर हैं | t à 

| a है, वही अकसर मद्रास ओर आसाम में भी 

Bri ई जाती है । 

T à काम में ला EL रि 
my लङ्कामै भी बहुत हाथी होते हं । बहांके हाथियांके 
= ET दाँत TRAC «et grad i जङ्कली हाथियों का पकड़ने 
बिना | के लिए गवर्नेमेट का EAT 

l हाथ दुरकार दोता हैं और कुछ 

i q [कर भी देना पड़ता zil 

'गरमो के मासम में, az 

थ जाते बड़े गावों di sm 

à wla ar हजार आदमी 

र yy इकट्ठा करते हैं। वे हाथियों 

ज्ञातो / कै झुण्ड का घेरते हैं । पानी 

[दन à कम हा जाने के कारण 

इससे ह गर्मी के feat मे हाथो 

है ग्रेर प्रकसर किसी तालाब या 

न पहन नदी के ही पास रहते हें 
चारा! | और दस बीस मिल कर 

गली पन i एक साथ RR फिरते &l 

pis जहा हाथी होते हें वहां से 

है, तब! $2 दूर पर मजबूत लक- 
ने कार ह्यां का एक वुत्ताकार 

इ dq घेरा या वाडा बनाया जाता है। जिस तरफ से 

ते है॥ उसमे हाथियों के घुसने की stag हाती है, उस 

a | तरफ घेरे का मुंह खुला रक्खा जाताहे। _ 

कई दिन तक खेदेवाले हाथियों का घेरते है 
ग्रार थोरे धीरे लकडियों के घेरे को तरफ ले आते 

,हैं। घेरा घने age के बोच म॑ हाता है । बन्दूक 

दागकर ate ढोलक बजा कर हाथी .खूब डराये 

जाते हैं ग्रेर घेरे के दरवाज़े पर लाये जाते है । 

j वहां मरार कोई जगह भगने के लिए न मिलने से 

वे घेरे के भीतर चले जाते हैं। उनके भीतर जात 

ही दरवाजा बन्द कर दिया जाता है । बहुत से 

_आद्मो बड़े बड़े भाले लेकर घेरे के चारों तरफ़ 


-$ ad = [थियो का 
दै? k रः ताड काम देने लगते है | लङ्का में हाथियों 

> उसै ताड क 3 i 
पकड! खंडे हा जाते हैं, जिसमे जङ्गली हाथी ME LIST 

' केर बाहर न निकल भगें । 
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टटका 


'के नीचे छिप जाता है । पाळू हाथो घेरे मे घुसकर 
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दूसरे दिन पाळू हाथी भेजे जाते हें । हर एक 
हाथी पर उसका महावत रहता है और एक माटा | 
रस्सा हाथी को गरदन से बंधा रहता है। उस रस्से 
का एक किनारा जमीन को तरफ लटका करता 
हे। उसमे फंदा लगा रहता है। यह Har एक 


nee + —À + TA — 


x 
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आदमी अपने हाथ से थाँमे रहता है ग्रार जडूली 
हाथो का खौफ मालूम हाते ही पाळू हाथी के पेट 


जङ्गली हाथियों का पीछा करते हैं। घेरे में उनके 
पोछे पोछे दै।ड़ते हैं इसो समय जङ्गलो हाथियों 
के पिछले पैरों में फंदा डाला जाता है। HAT लग _ 
जाने पर वे बड़े बड़े पेड़ों से बाँध दिये जाते = 
फंदा लगाते समय जङ्गली हाथी. वेतरहं बिगड़ते 
है Arc बड़ी सुशकलों में लोग फंदा लगा पाते हैं त 
at दिन बाद_वे AGS से बाहर लाये जाते = 
उन्हें चारा पानी दिया जातो है | काई छ महीने 
बे सध जाते हैं ग्रैर वाझ SA या सवार) 


m — P 
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सुनते हैं, पाळू हाथियों के ऊपर जा आदमो 
सवार रहता है उस पर जङ्गली हाथो वार नहीं 
करते । 


रामगिरि अथवा रासटेक । 


24 राय देवीप्रसाद, बी० wo, ato 
AS 


uso, का “ धॉराधरधावन 
of [1 we देख रहे थे। कविकुलगुरु कालि- 
Se ZA दास के मेघदूत काव्य का यह 
008 पद्य-रूप agaa हिन्दी भाषामै 
है | पहिले ही ats A— 
८ यक्षश्वक्रे जनकतनयास्नानपुण्यादकेषु | 
स्निग्धच्छायातरुषु वसाति रामगिर्याश्रमेघु ॥ ” 
यह पद्यां पढ़ा और नीचे ही-- 
€ दुम-सघन-छाया रामगिरिवर-धाममें निवसन गयो । 
श्रीजनकजा-मञ्जनप्रभाव-पवित्रजल He व्हे रह्यो ॥” 
यह सुरस अनुवाद भी पढ़ा । नीचे नोट में 
S रामगिरि से aa प्रायः रामटेक से हे, जा 
नागपुर जिले में रामटेक तहसील में है” 


में है” यह पढ़ 
कर समाधान नहा हुआ । नाट के देखते ही 
निश्चय हा गया कि राय साहब ने अपने धारा- 
धर के प्रस्थान स्थल का निर्णय पूरे तार पर नहीं 
किया । राय साहब ने विल्सन्‌ साहब की ‘HIST 
मेसंजर' नामक मेघदूत की अँगरेजी अनुवाद की 
पुस्तक में अनुवादक की टिप्पणी को सत्य समभ 
कर वैसाही नाट लिख दिया। यही go नंदर्गा- 
कर ने भी अपनी पुस्तक मे किया हे | इससे यदि 
यह कहा जाय कि आज कल सर्वत्र मेघदूत के-- 
विशेषतः अँगरेजी के द्वारा--पढ़ने Tat की समभ 
यही हा रही है कि रामगिरि वही स्थान हे जा 
नागपुर के ऊत्तर मे है, तो ग्रत्युक्ति न होगी | हम 
आज यह सिद्ध किया चाहते हैं कि रामटेक 
रामगिरि नहो È | 

२। राय साहब ने ६० वे पद्य के अन्त मे एक 
टिप्पणी लिखी है। "उसमे sai ने कहा है कि 
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रामगिरि “चित्रकूट नहीं है यह ठोक है 
क्योंकि चित्रकूट से MART, अर्थात्‌ "UR 
ग्रौर tat, अर्थात्‌ HAT, नदी कदापि शे 
दिशा में नहा हे। इससे सुप्रसिद्ध टीका 
aigata की टीका दोषयुक्त Ed उन्होंने चि; 
कूट के ग्राश्रमां मे से रामगिरि को भी एक "y 
लिखते समय पूर्वापर सम्बन्ध के नहों देखा, चित्र 
मेघ के मार्ग की दिशा ही का विचार किया तल 
चित्रकूट मे रामागार कदाप नह हा सकता। ad 
| रासगिरि से उत्तर चलकर माल Z3 ग्राव 
फिर थोड़ा पश्चिम चलकर, फर उत्तर की ओओ : 
aage मिलता है। यह ada A दिश'कहां 
निर्देश मूल ग्रंथ के अचुसार हें । यही विचारणेःतक 
है | क्योंकि mage और उखके आगे amen 
के सब स्थल स्पष्ट हैं । बना 
४ | रामगिरि के विषय सै कालिदास के हि रावः 
हुए ür विशेषण अत्यन्त स्मरणीय È । chat 
“ ज्ञनक-तनया-स्नानपुण्याद्क्ेघु ” ओर ques 
“add: पु सां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु ”-झस्पष् 
पहली पंक्ति से यह माळूम होता हे कि राम उत्तर 
के निकटवर्ता ग्राश्रमां में मेघदूतवणित' यक्ष हराम 
था, जहां का जल श्री सीताजी के स्नान से Wag 
हा रहा है । भ्रोर दूसरी से यह ज्ञात tate laa 
उस रामगिरि में वनवासी श्रीरामचन्द्र के EIT 
पद-चिन्ह अङ्कित EG हमें दूसरी पंक्ति की UG 
पहली पंक्ति की श्रेष्ठता अधिक दिखाई d 
क्योंकि उससे यह मालूम हाता हे कि जिन 
श्रीरामचन्द्र ने सीता सहित निवास किया सिर 
उन स्थानों में से एक रामगिरि भी है। दूस ' 
पंक्ति मै सौताजी का नाम-निर्देश नहीं B) उसा 
यह शङ्का की जा सकती हे कि कदाचित्‌ री 
सोताजी का त्याग हुआ था, और श्रीराम 3 
दांबूकवध d लिए उत्तरकांड की कथा कें Lai 
सार दण्डक्रारण्य में गये थे, उस समय d $ ह 
घूमते फिरे ar डस समय उनके एकाकी ५ E 
श्रमण मे रामगिरि पर जाना माना at 4 
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94 
दाङका पहली पंक्ति से नष्ट हा जाती है। 
ताजी के स्भानाद्‌क सेजलके पवित्र होने 
पि ३३ का वर्णन कवि ने किया | इससे यह बात सिद्ध 
STRIS 2 fa रॉमगिरि Sois में से हे जहां श्रीराम 
ने चि ugdant सलक्ष्मणेन” कुछ दिनों तक रहे थे | 
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«| यह वात स्पष्ट हे कि वह स्थान यदि 
देखा, ॥चित्रकूट नहाँ हा सकता, असा (क हम ऊपर 
र किया वतला गराये हैं, ता चित्रकूट के अतिरिक्त at ही 
कता af थान है | अब यहाँ इस बात के जानने की 
ल dy ब्रावश्यकता उपस्थित हुईं कि श्रीरामचन्द्र, सीता 
की शोञ्ञी ग्रेर लक्ष्मण सहित, चित्रकूट से प्रस्थान करके 
र दिश'कहां कहां गये Sic कहाँ कहां कितने कितने दिन 
Athan रहे । श्रीरामचन्द्र का दण्डकारण्यमार्ग उस 
| Ram थान तक बतलाना होगा जहां श्रीरामचन्द्र पर्णकुटी 
बनाकर रहे थे, आर सीताजी को, अकेली पाकर, 
स के ह रावण ने हरण किया था । क्योंकि इसी स्थान तक 
| पक सीताजी HT श्रीरासचन्द्र का साथ रहा | फिर वे 
र दूसाएकबार ही लङा में जा पहुंचीं | अर्थात्‌ इससे यह 
|” स्पष्ट है कि चित्रकूट के दक्षिण और गोदावरी के 
रामगिउत्तर जा दण्डकारण्य प्रदेश है, उसमे किसी जगह 
यक्ष एरामगिरि हाना चाहिए | इस विस्तार का ओर भी 
से पुत सङ्कचित करने से हम यह कह सकते हें कि 
ता है|मरकण्टक की ग्राग्नेय दिशा में Hue गोदावरी के 
के ईत्तर जा स्थान हैं, जहां श्रीरामचन्द्र सीता-सहित 
की ग्रहे थे, उन्हांमें से किसी स्थान का नाम रामगिरि 
दती (रहा हागा | क्योंकि अमरकण्टक का नाम-निदेदा 
जन मेघ के मारग म॑ स्पष्ट है; और वहाँ से रामगिरि 
किया एएव-दक्षिण दिशा मै बतलाया गया है | 
है | दूस ६। पाठकों के खुभीते के लिए इस लेख के 
है |. उससाथ रामचन्द्र की वनयात्रा का क्रम बतलानेवाला 
[थित्‌ T फैशा दिया जाता है। उससे खान-निर्देश करने 
(perm सरलता होगी | हमें चित्रकूट से आगे रामचन्द्र 
do यात्रा का क्रम, पर्णशाला तक, बतलाने की 
d $ विश्यकता È | चित्रकूट ANT 
[की 1 ससे आगे का te 
at. a खते जाव । 
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_S रामचन्द्र जब प्रयागस्थ भरद्वाजाश्रम से 
चळ ता भरद्वाज ऋषि ने कहा कि यहां से चित्र- 
कूट १० कास है। आजकल की गणना के अनुसार 
प्रयाग से चित्रकूट ७५ मील है। इससे यह स्पष्ट 
हैं कि रामायण कालीन कोस ७॥ मील का हाता 
था। आर एक योजन ३० मील का। रामचन्द्र 
चित्रकूट आये । वाल्मीकिजी के अनुरोध से faa- 
कूट के समीप रामजी ने एक पर्णशाला बनाया । 
वह यही स्थान है जिसे अब सीतापुर कहते हें, 
और जा चित्रकूट से कोई डेढ़ मोळ है । चित्रकूट 
की समीपवतिनी दे! नदियों में से एक का नाम 
मन्दाकिनी है, जा ग्राज तक उसी नाम से प्रसिद्ध 
है। यहां से रामचन्द्र प्रस्थान करके अति ऋषि के 
आश्रम को गये । यहां पर हमें एक विशेष बात 
कहना है । प्राचीन समय में आश्रम शब्द से किसी 
गाँव या स्थान का AA नहीं समभा जाता था; 
किन्तु पक विस्तोण प्रदेश का । क्योंकि बड़े बड़े 
मुनिवरों के शिष्य उनका आश्रय करके ग्रास पास 
दूर दूर तक रहते थे, MT वह सारा प्रदेश उसी 
ऋषि के नाम से आश्रम कहलाता था | जैले ग्राज 
कल “संटल इंडिया पजन्सी ” कहने से कई छोटी 
बड़ी रियासतों का ग्रन्तर्भाव समका जाता है, 
वैसे ही उस समय कितने ही जनस्थान मिलकर 
आश्रम कहलाते a! अत्रि का आश्रम aga विस्तृत 
था | वह ्राजकल के Vat (बघेलखण्ड) की अन्तिम 
हद्‌ तक, अर्थात्‌ सुहागपुर के आसपास तक, फैला 
हुआ था । चित्रकूट में वाल्मीकि का ग्राश्रम था। 
वहां से अत्रि का आश्रम ग्नेय दिशा में होना 
चाहिए । अछि ऋषि की पली का नाम अनुसया 
था । इस सुनिषली के नाम से पहाड़ की पक | 
टेकड़ी चित्रकूट से कुछ दूर पर अब तक प्रसिद्ध 
हे। इस ufa ऋषि के आश्रम से, निकल कर 
रामचन्द्र ने queue में प्रवेश किया | द्ण्डकवन | 


AT AL हे इस प्रकार थो । 
ud बहुत विस्तीणे था । उसको सीमा इ 


त्तर मे--गङ्गा नदी का दक्षिण किनारा घ्रोर ॥ 
» , पश्चिम में उत्तर विर्य, अत्रि का आश्रम, | 
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| क्च विन्ध्य, द क्षिण BIAS, विदर्भ, दक्षिणापथ, 
(aw मलयाद्रि; दक्षिण में--द्व विड़ lis पांडय ; 
| l are पूर्व मेर उत्कल, कलिङ्ग, महेन्द्र, आंध्र और 
५ दाळ | इससे यह माळूम होता है कि जिस प्रदेश 
। क्का प्रब सिरयुजा प्रान्त कहते हैं, उसके आस पास 
कहाँ रामचन्द्र ने दण्डकारण्य मै प्रवेश किया था। 
S|) मार्ग मै उन्हे अनेक तापसो जनों के आश्रम मिले 
(प्रे । ग्रागे चलकर उन्हें विराधवन मिला था यह 
, वन दण्डकारण्य का एक भाग था, क्योकि राम- 
चन्द्र दक्षिण दिशा को ओर जा रहे थे। इससे 
| यह प्रतीत हाता है कि विराधवन आजकल के 
Y बिलासपुर जिले की ऐशान्य दिशा में रहा होगा | 
| इस विराधवन से TS, अर्थात्‌ १५ मौल पर, 
4 | शरभङ्गमुनि का आश्रम था । यह आश्रम विराध- 
|| बन के दक्षिण में था। शरभङ्ग के आश्रम का छोड़ 
— कर रामचन्द्र सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुचे À | 
हः | सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि का शिष्य था | उसका आश्रम 
. | बहुत विस्तृत था। क्योंकि रामचन्द्र ने इस ग्राश्रम के 
` `| अत्तगत Se ऋषिसुनियों के आश्रमों में घूमते हुए 
क १० बरस व्यतीत किये थे | इस खुती €ण-ग्राश्रम में 
१) आजकल के बिलासपुर HIC रायपुर जिले का कुळ 
5 | भाग शामिल था । पाठक, इस खुतीक्ष्ण-आश्रम का 


> 


EB सरण रखिए, क्योंकि इसीसे हमें प्रयोजन हे | इसी 


| "PW में मांडकर्णी का पश्चाप्सरस नामक एक 
सुन्दर तालाब ३७ मोल चौडा था । कनिङ्गहम 

। साहब ने अपनी आकियालाजिकल रिपोट स. की 
CU जिल्द में, बिलासपुर जिले में प्रचलित ga- 
E owe के अनुसार, बिलासपुर के कई सरोवरों 
É 24 एक को, पञ्चाप्सरस निश्चित करने का यल 
1 [है | खुतोश्ण के आश्रम के अनन्तर, दक्षिण 

| | दिशामे, चार योजन, अर्थात्‌ १२० मील पर, 
अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम था | इस आश्रम 
— d 7१ भाज कल के रायपुर जिले का दक्षिण भाग Ae 

4 E रियासत का बहुत सा प्रदेश व्याप्त था। 
1. त्य के भाई के आश्रम से आगे दिय ii 
. JW ३० मोल दूर, अगस्त्य का ख़ास आश्रम 
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था | यह आश्रम सारी बस्तर रियासत को व्याप्त 
किये रहा होगा, क्योंकि वहां से लग भग ६० मोल 
पर पञ्चवटी का आरम्भ होता था, Arc वहां 
से गादावरी ७५-८० मोल थो | पञ्चवटी वन- 
प्रदेश अगस्त्य के आश्रम से अनुमान ६० मोल, 
अर्थात्‌ दा योजन, दूर था । ग्रार गोदावरी के 
समोप उसो वन-प्रदेश मै रामचन्द्र ने पर्णशाला 
बनाकर कुछ समय तक निवास किया था । यह 
पणशाला नामक खान आज कल के मद्रास इलाके में 
(पहिले के मध्यप्रदेश के उत्तर गादावरी जिले में) 
पणशाला नामक गाँव के रूप में अब भी बना है | 
यहाँ से रावण ने सोता का हरण किया था। 
आगे के मागे, या जनस्थानप्रदेश की सीमा इत्यादि, 
से हमे कुछ प्रयोजन नहीं है | 


€ | वाल्मोकि रामायण के ग्राधार पर निश्चित 
ऊपर लिखे इए मार्ग से यह ज्ञात हाता है कि राम- 
चन्द्र ने, विन्ध्यपर्वंत तथा कोसल देश, जा उनका 
ननिहाल था, टालने के लिए, चित्रकूट से चल- 
कर, थोड़ो ही दूर पर, दण्डकारण्य में प्रवेश 
किया था | रामचन्द्र का प्रणथा कि पिता की 
आज्ञा के अनुसार “वत्स्यामि विजने वने” | फिर 


यह सम्भावना क्योंकर हा सकती है कि उन्होंने 


नागपुर में जाकर रामटेक में निवास किया, 
क्योंकि नागपुर दक्षिण विन्ध्य के पश्चिम विदर्भ 
देश के अन्तर्गत है । अथात्‌ रामचन्द्र विन्ध्यपर्वेत 
को एक तरफ छोड़ कर, दण्डकारण्य के भोतर 
से गये थे । इस कारण दक्षिण विन्ध्य को दूसरी 
ओर जा स्थान हैं उनमे रामचन्द्र का जाना कदापि 
सम्भव नहों हो सकता। रामचन्द्र को न ता नमदा 
नदी लांघनी पडो, ग्रार न विन्ध्य पर्वत ही का 
किसो जगह उन्होंने पार किया । इससे रामटेक 
में रामचन्द्र का जाना सिद्ध नहीं होता । यदि 
ऐसा है ता “रघुपति पदैरंकितं uen" यह 
कालिदास की उक्ति रामटेक के विषय में कदापि 
सत्य नहों हा सकती। ` FE 
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९ | राय साहब कहते हे --“ मालक्षेत्र कदाचित्‌ 
वर्तमान समय का मालदा हा जा छत्तोलगढ़ 
के उत्तरीय भाग में रतनपुर के पास 27] 
रतनपुर विलासपुर जिले में है ग्रेर अमरकण्टक 
मंडला जिले में है । मध्यप्रदेश का नकशा देखने 
से मालूम हागा कि मँडले से बिलासपुर आगे 
को पूर्वे दक्षिण काने मे है । मेघ जा रामटेक से 
रवाना होगा AT उसे प्रथम ऐशान्य दिशा में जाकर 
फिर उसे पश्चिम का जाना चाहिए | परन्तु राय 
साहब ने प्रथम ही लिखा हे कि “रामगिरि से 
चलकर मालक्षेत्र, फिर किश्चित्‌ पश्चिम चलकर 
gd: उत्तर चलकर, nage मिलता है” | इन 
देनें बातों मे परस्पर विराध है । बिलासपुर में 
जा मालदा है, यदि वही “मालक्षेत्र ” माना जाय 
ता यक्ष का प्रस्थान वहां से दृक्षिण-पूर्व 
के बीच म किसी स्थान से हाना चाहिए | 
अथात्‌ बिलासपुर की दक्षिण सोमा, 
या रायपुर का उत्तरो भाग, जिसे हम 
सुतीक्ष्ण का आश्रम निश्चित कर GHI 
है, वहाँ किसो खान से प्रस्थान हाना 
चाहिए, न कि दक्षिण विन्ध्य पर्वत के 
आगे नागपुर के पास विरुद्ध दिशा में | 
दूसरे, रामचन्द्र सुतोक्ष्ण के आश्रम में अनेक ऋषि- 
जनों के यहां लगभग दस.वषे तक रहे थे। अर्थात्‌ 
ऐसे स्थानों मे कई जगह अधिक समय तक वे रहे 
att | इस समय उनके साथ सीताजी भी ug 
उनके खान से उन ग्राश्रमों के निकटवर्ता सरोवर, 
भरने, नदियां इत्यादि के जल का पवित्र हाना 
युक्ति-सङ्गत है | यदि रामगिरि किसी खान मे 
स्थिर किया जा सकता है aT चह उस प्रदेश में 
जा मालद से दक्षिण है । क्योंकि यक्ष ने आरम्भ 


Fat “उदडूमुख” अर्थात्‌ उत्तर हाकर जाने के 


लिप. मेघ का कहा है । वहां से कालिदास के 
किये हुए वर्णन के अनुसार ग्रमरकण्टक किञ्चित्‌ 
पश्चिम HIC उत्तर को हाग ।। इससे स्पष्ट हे कि 
रामटेक कदापि रामगिरि नहीं । | 


E d 


ज) 


e CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


iM 


अब यह रहा कि रासगिरि लाग कहते 


पर्वत को थे? इसका ठोक ठोक पता ७. तन 
कठिन है । इस विषय में मध्यप्रान्त ju. मांत 
छत्तीसगढ़--निवासी कोई सभ्य यदि qi, C 
करके रामगिरि का स्थान स्थिर करने का यत्र B भी 
ता उनका संस्छत तथा भाषा साहित्यो पर त 
उपकार हे! । हिन्दुस्तान के THT मै अक्षांश पकर 
के नोचे पूर्वधाट-पर्वत-श्रेणी में एक 'रामगड़' qm 
यह खुतीक्ष्ण-के आश्रम प्रदेश मे है क्या : i 
रामगिरि कहा जा सकता है ? 2 


| 
à : dal 
गणपति जानकोराम e 
"get 
(esa | 


e . दा ह ० 
3 भयङ्कर सिंह आदि हिंसक जमात 
वड़े fue aq आदि प्राणना 


| adar हमारी उतनी arg 
210 करते जितनो कि छाटे SI Fl fag 
Dae gag 


i द्वारा हमें उठानी पड़ती है । ॥का : 
का क्षय करनेवाली fest एक बडो बुरी बला (सार 
अफ़ोका ac एशिया में इसके समूह के सके म 
इतनी बहुतायत से खेती के ऊपर धावा करे (PI; 
जिसका कुछ ठिकाना ast: इसकी सेता (को | 
TAFT, एक बड़े भारी मेघमण्डल सी मई टिड़ी 
पड़ती हे । जब वह ग्राकाशमार्ग से निकलती leg 
तब सूर्य को रोशनी बन्द हा जातो है; ae e 
कभी इतना अँधेरा हे। जाता है कि सारी MA 

अन्ध कारमय हे! जातो है. । fegran के चळ प्रस 
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हते हि कर्गभेदी शब्द हाता है, माना नियागरा को 
ए खा“ करनेवाला कोई जलप्रपात भोमवेग से बह 
- bp हा | जब यह दल धरतो पर उतरता हे तब 
d पि) e कभी इसको पक फुट से भो अधिक मोटी 

नन्दा चादर नजर आती ह । जब यह दल थक 


| 


tq gat पर बैठता E तब उनकी टहनियां मारे 
wr S क जाती हैं और तने फट पड़ते हे । शि 
रक्षा 15 के झुक जाती हैं ग्रेर तने फट पड़ते हें । जिस 
मगड' हन था बाग में से यह दळ निकल जाता है वह 
। lygar हुआ सा देख पड़ता है। एक भो हरी पत्ती 
agi रहने पाती | सब्जी का कहाँ नाम भी नहॉ 
राम ie जाता । छाल तक को ये चाट जाती हैं। 
“इसीसै शाख्त्रकारों ने टिड्डीदल का आना भी छ 
प्रकार की दैवी आपदाओं में गिनाया है । 
| मनुष्य के खारे AA इस आपदा को दूर करने 
में ग्रसमर्थ हैं। मनुष्यों की सेना इसका सामना 
करने को दौड़ती है, पर हतसफल होकर 
जहां की तहां रह जाती है। यदि किसी कारण 
से मृत्यु टिड्डीदल में फैलकर उनका एकबार हो 
नाश कर देती है ता भी इनका शव-समूह सड़ 
सड़ कर इतनी दुर्गन्ध फैला देता है ग्रौर वायु 
के इतना खराब कर देता है कि चारों तरफू, दूर 
दूर तक, बीमारी फैल जाती है ग्रौर हजारों मनुष्य 
जक जमात का शिकार हो जाते हैं । 
गना इतिहास के देखने से मालूम होता है कि 
हान टिडीद्ळ का धावा मनुष्यों पर हमेशा हो हुआ 
डा i है। हजरत gar लिखते हैं कि टिङ्डीदल 
हे | का भोमरव समस्त मिश्रदेश मे व्याप्त हा गया, 
| बला (सारी खेती को टिड्यें ने खा डाला, ग्रोर फरोहा 
के GS महो पर भी Pegi ने आक्रमण किया । पोनी 
| उ) का कथन हे कि अफ्रोका के कई प्रदेशों 
cs डर कर सन्त जेराम कहता है कि 
ar | दर जोर प I 
रो जिर चीज़ दुनिया में नहीं है । मानवी बुद्धि 
a प्रसमध ह : सारे यत्न इसका सामना करी । 
; श्वरही इस आपदा से बचा सकता a | 
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वर्तमान समय के भी इतिहास में fafaa 
के आक्रमणां का वर्णन पाया जाता है । वारहवें 
स्य की सेना बेसाराविया ( Bessarabea ) 
देश में से हाकर जारही थी। आँधो की भाँति 
टिड्ठीदूल उठा ओर सूयय छिपगया । चाल्स का 
विवश हाकर अपनी सेना को गति बार वार 
राकनो पड़ी । वारहवें ated का इतिहासकार 
इस टिडीदल के धावे का इस प्रकार वर्णन करता 
है । “समुद्र की तरफ से प्रायः हर राज दोपहर 
के समय ; gS उठा करता था। पहले at 
आकाश मे कुछ स्याही दिखलाई पडती थी। फिर 
जरा ही देर में वह एक बड़े भारी बादल के रूप 
में परिणत हो जाती थी; are इतना nr छा 
जाता था मानों सूयय में पूरा ग्रहण लग गया 
हो । ये टिड्यां जमीन के नजदीक नहों seat 
जितनी Sarg पर अबाबील उड़ती है उतनी हो 
उंचाई पर टिड्डीद्ल भी आकाश में उड़ता है। 
पर जहां कोई खेत उसने देखा कि चट दल का 
दळ उस पर टूट पड़ा | कभी कभी हम लोगों का 
उनके बीच में से होकर जाना होता था । जहां 
हम लोग खेतों में घुसे कि टिङ्ठीदल ने तूफ़ान की 
तरह हमारे ऊपर हमला किया । Ast के और 
हम लोगों के बदन पर भी वे इतनी लिपट जाती 
ai कि आगे चलना मुशकिल हा जाता था | जब 
तक हम लोग खेतों के पार न हो लेते थे, हमै 
कुछ भी सामने दिखलाई aai देता था। जिधर 
से drat यह टिङ्डीदूल निकल जाता था, उधर 
की खेती स्वाहा हा जातो थी | पत्ती ता एक भी 
नहीं रहने पाती | Tal को छाल मोर जड़ तक 
fefgat चाट जाती हैं | जा देश असी खूब हरा 
भरा था, टिट्टीदुल के आक्रमण के बाद वीरान . 
रेगिस्तान सा माळूम पड़ने लगता है। * हह ४ 00 1 | | 
fefgat समुद्र को छोटी "aret व तक E | | 
के पार कर जाती हैं। कान यकीन करेगा कि | 
इतना छोटा जोव समुद्र का पार कर | 
होगा” ? 
4 
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हर समय मे मनुष्य का इसका सामना करना 
पड़ा है । प्राचीन काल मै बड़े बड़े कठोर कानून 
fefeat के नाश के लिए बनाये ज्ञाते थे। लेमनस 
(Lemnos) नामक टापू में हर आदमी को न्याया- 
धोश के सम्मुख, साल मै एक बार, कुछ fefgat 
कर के रूप में लानी पड़ती थीं। छीनी (Pliny) 
का कथन है कि साइरिनेका (Cyrenaica) में यह 
कानून जारी था कि सब लोग साल में तीन 
दिन टिड्यां का सामना किया करें । यदि कोई 
इस नियम का उल्लंघन करता था ता उसे द्ण्ड 
दिया जाता था । लिखा है कि सीरिया देश में 
रामन लागों के अपनी फोजं इस ' शालभसंग्राम' 
के लिये भेजनी पड़ती थीं । 

_ अर्वाचीन काल में भी कभी कभी सरकारी 
Gist से यह काम लेना पड़ा है । १७८० Fo में 
टांसलवानिया की फौज का टिड्ठी नाश के लिये 
काम करना पड़ा था | पन्द्रह सा आदमी टिड्डियां 
के कुचलने, मारने, जलाने Hie गाड़ने में लगे 
रहे थे । पर इतना सब करने पर भी १७८१ Fo 
मे फिर fefeat का धावा हुआ | इख बार राजा 
को सारी प्रजा स सहायता Sat पड़ो | परन्तु 
इस पर भी felgat ने खेती बारी का इतना नाश 
कर डाला कि बहुत से जिले बिल्कुल ही उजाड 
हा गये | 

१७८० fo के बाद भी इब्राहीम पाशा के 
अपनी सारी सेना टिड्यां का नाश के लिये 
नियुक्त करनी पड़ी थी । सूर्य की कड़ी धूप में 
इस बहादुर सेना के बहादुर कप्तान ने ओर लागों 
के उत्तेजना देने के लिये स्वयं कठिन परिश्रम 
किया था | 

fefgat चाहे जितनी हानि करें, उनसे किसी 
किसी का लाभ भो होता E उनके मांस के 
कोई काई आदमी बडो रुचि से खाते हें । एशिया 
रोर अफ्रीका के लोग न जाने कब से fefgat 
खाते चले आये हैं । हजरत मूसा ने भी चार 
प्रकार की टिट्टियां का खाना जायजु (शासत्रसङ्गत) 
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माना है | इससे माळूम हाता हे कि वाइ 
जुमाने में यहुदी लोग भो टिड्यां खाते A 
बगदाद की बाजारों मे टिड्यां का मांस fay 
Èl अरब के लाग उन्हे सुखा कर ओर पोस F. 
आटे को भांति रोटी बनाने के काम में लात - 
१६९३ ३७ में जर्मनी में बहुत टिडियां निकषात 
वहाँ वालों ने इन्हे मार मार कर खूब खाया विद्य 
कहा बड़ी मजेदार हैं !!! भारतवष मे आज इनके 
भो जब fefgat निकलती E तब नीच «— 
के लोग उन्हे मार कर खा आते हैं । ग्रोरते कका ह 
विश्वास हे कि एक वार fest खिला देने qae 
को एक विशेष प्रकार की बीमारी (शायद c 
की) नहां हाती । सयनारायण दोक्षिसाह 


ee a 
gaa 

अद्भुत इन्द्रजाल | 
NS रै 44 3 को ९ 


; Er ance समय इस देश में aaa 
prr sint. का बड़ा प्राबल्य था । इस हिस 
[ems * को 
के कितनेही aeg संस्कृत मै 
गये थे । उनमें से कई एक क 
तक प्रचलित Eg इस विद्या © 
बल से ऐन्द्रजालिक लाग uua अद्भुत माँ . 
रच कर प्रेक्षकां के विस्मय में डाल देते! 
कापालिक लोगों का भी इस देश मे, किसी dil 
वड़ा आधिक्य था । seit भो अनेक रहन. 
अद्भुत सिद्धियां को प्राप्त करके अपना म चाह 
बढ़ाया था । प्रेत ग्रोर पिशाचा के! सिद्ध कर 
वाले लोग अब तक जहां तहां पाये जाते हँ। < 
प्रकार के एक पिशाच-सिद्ध महात्मा हमारे Ss Areata 
के पास, कुछ दूर पर, गङ्गा के किनारे, हा 4 
इस बात को थोड़ेही दिन wu । उनके साथी kri 
तक विद्यमान हें । वे मरे हुए मनुष्यों काप i र 
दिखला देते थे; यथेच्छ चीज़ों की वर्षा करात 
दूसरों के चित्त की बात बतला देते थे; s 


प्‌ 


चीज, जहां से कहिए, मँगा देते थे। सुत 
आगरे में भो एक मजुष्य पेसाही हो गया है। 


मिला 
E | 
| 


^oc SEED. 


miae १ ] ल... 

WS रथा “ हसनखां जिन्नी | लोग कहते हैं उसे 
| Ñ qa था fag था | 

mipi जिन सिद्ध t o. 

गास fay are तरह के सिद्ध ता WA बहुत कम, या 


| रातका भी यह कम AS s 
Na "P हे | यद्यपि a SH यथाशास्त्र इन्द्र्जाल- 
खाया विद्या नहों सीखते, तथापि परम्परा से जा कुछ 
म मरज इतका मिलता है उतनेही से ये अनेक आश्वव्यजनक 
नीच gag दिखलाते हँ । SE इनको भौ इन्द्जालविद्या 
ररते uer हास दा रहा È | जैसे अलेकिक खेल ये लोग 
रने grea कर ते थे, वेसे अब कस सुनने मे आते = । 
शायद प कुछ समय EST se AUS SURES ER 
ए दोक्षिसाहब बङ्गाले में किसी अच्छे पद पर थे | उन्होंने 
वहां इन्द्रजाल विद्या का एक अद्भुत नमूना दे खा-- 
इतना अद्भुत कि उसके प्रभाव से उनके एक मित्र 
को जान तक जातो रहो । इस बात को उन्होंने 
cargan ग्रॅगरेजो मासिक पुस्तक मै प्रकाशित किया है। 
। इस बिउसोके आधार पर केाचीन से निकलनेवाली केरल- 
तमैक्रिकिल नामक मासिक पुस्तक मे भी एक लेख 
$ (निकला हे। कनल साहब की कहानी अद्भुत रस 
त विद्यासे लवाळब भरी हुई है । इसलिए हम भी उसे यहां 
भुत रपर देते €! हम उनके लेख का कहानी इसलिए 
5 {Red हे, कि उसके सत्यासत्य का हमारे पास कोई 
Aa नहा । पर जिस a वर्णन उन्होंने 
= रा हे. उसका चित्र भी उन्होने दिया हे l अत- 
व उनकी बात पर विश्वास करने को जी जरूर 
1 मार चाहता हे । 
ह प ते अब केल स्माइल्स का z 
ad वृत्तान्त उन्हाँके मु ह से, थोड़े मे, 
दा जब मैं हिन्दुस्तान में था तब वहां मेरा एक 
E. En मित्र गोरिंग नामक था। वह भी ES 
| कराऐैजिगह | वह सत्ता कळ ec uo c 
ES ES रहता था; हम sat एकही शहर मे न 
१ है... ! पर हम लाग छुट्टियां वगेरह में “= 
4 i -करते थे । गारिंग का विश्वास मन्त्र 
है 
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अर पेन्द्रजालिक लोगों पर बिलकुल न था। 
परन्तु वगाळे में इन लोगो की बहुत ग्रधिकता 
थी । कोई गाँव या कसवा ऐसा न था जहां ये 
लाग न etl तथापि जब कभी इस तरह की 
वाते हाती at तब गोरिंग अनेक कुचेष्टाये करने 
लगता था ग्रार सब बातों को झूठ समक कर 
avai हँसी fag किया करता था । मैने अनेक 
अद्भुत इन्द्रजाल के खेल खुद देखे थे । इसलिए 
मेरा इस विद्या पर पूरा विश्वास था। इसीसे 
Tita की कुचेष्टाये मुझे बुरी मालूम हाती थीं | 
मेरी यह उत्कट इच्छा थो कि कोई ग्रच्छा ऐन्द्र- 
जालिक मिळे ता मै उसकी विद्या का प्रभाव 
गारिंग को प्रत्यक्ष दिखलाऊं | परन्तु, ग्रफसास, 
गारिंग ने लम्बो छुट्टी ली Are वह विलायत चला 
गया | अतएव मुझे उसके अविश्वास के खण्डन 
का शीघ्र माका न मिला | 

“छुट्टी पूरी हाने पर गारिंग साहब फिर 
हिन्दुस्तान मै तशरीफ लाये ओर दे चार दिन 
याद्‌ मुझसे भेंट करने आये । में उससे बड़े प्रेम 
से मिला x घण्टौं बातें करता रहा | हम दोनों 
and के बराण्डे में बैठे हुए प्रेमालाप कर रहे थे 
कि वहां प्रचानक एक प्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक-एक 
मशहूर मदारो-आ पहुंचा । उस आदमी का 
बंगाळे में बड़ा नाम था | मंत्र-विद्या में वह nia 
तीय था । लाग ऐसाही कहते थे। में भो उसे 
एक ग्र्लाकिक ऐन्द्रजालिक समझता था । उसके 
अनेक ugya अद्‌भुत खेल मैंने देखे थे। उसे 
देख कर में बहुत qu हुआ aa कहा कि अब 
गारिंग के ग्विश्वास का दूर करने का माका AT 
गया । में हिन्दुस्ताती बोलने लगा, जिसमें वह 
मांत्रिक भी मेरी बात चीत समक सके। मै उसकी 
विद्या की प्रशंसा करने लगा Um गोरिंग निन्दा। 
गारिंग ने उसे सुना कर बार, बार इस बात पर 
जोर दिया कि मंत्रविद्या बिलकुल झूठ है; m 
जाल काई चीज नहा ; ग्रतिप्रक्तत बातां का हाना 


sunm है । इस मधुर टीका,को वह पेन्द्रजालिक [| 
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चुपचाप सुनता रहा । उसने अपने मुंह से एक 
शब्द भो नहों निकाला | 

उस समय मेरे पास ओर भो दे! एक आदमी 
बैठे थे। उनमें से एक ग्रेर आदमो ने भो इस मशहूर 
मदारी, के खेल देखे थे । वह मेरी तरफ हा गया; 
उसने मेरा पक्ष लिया। उसने कहा मेने इस 
मनुष्य के किये हुए अद्भुत तमाशे अपनी आँखें 
देखे हें। उनमे से एक का वृत्तान्त में आपके 
सुनाना भो चाहता हूं । सुनिए-- 

‘un दिन इस पेन्द्रजालिक ने खेल शुरू 
किया । इसके साथ एक लड़का था। उसे बुला 
कर इसने पास बिठलाया । फिर इसने सुतली का 
एक बण्डल निकाला । उसका एक सिरा इसने 
जमीन के भीतर गाड़ दिया । फिर उस बण्डल 
के इसने आकाश की तरफ़ फक दिया । सुतली 
सीधी ग्राकाश में चलो गई are जाते जाते 
लाप हा गई। तब इसने उस लड़के का हुक्न 
दिया कि वह उस सुतली पर चढ़कर ग्राकाश 
की सैर कर WA | लड़का उस पर चढ़ा | 
जैसे लाग ae के पेड़ पर चढते हैं, वैसे ही 
वह उस पर कट भट चढ़ता गया | थोरे धीरे 
उसका आकार छाटा मालूम हाने लगा । यहां 
तक कि दूरी के कारण वह कुछ देर मे अशय 
हा गया । तब तक यह मदारी महाशय ax 
खेल खेलने लगे | काहे आध घण्टे बाद इसे उस 
लड़के को याद ग्राई। गाया अभी तक उसको 
ag ही थी। इसने उसे आवाज देना शुरू 
किया | उसे आकाश से नीचे उतारने को इसने 
बहुत कोशिश WI) पर सब व्यर्थ हुई । उस 
लड़के ने ऊपर ही से जवाब दिया कि aa में 
नीचे नहा उतरता | यह सुनकर इसे बहुत क्रोध 
आया | इसने एक छुरा निकाला ग्रौर उसे अपने 
दाँतों में दबाया । तब यह भी उस लड़के ही को 
तरद्द उस सुतली पर चढ्ने लगा। कुछ देर में 
छारा हाते हाते यह भी ग्रर्दश्य हा गया। ÈT 

चार मिनट के बाद आकाश से बड़ी ही करुणा- 
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जनक चिल्लाहट सुनाई पड़ी । ऐसा मालूम 


था कि काई किसोका मारे डालता है dn P. : 
अपनी जान बचाने को काशिश कर रहा है। : ám 
में आकाश से qa को वर्षा शुरू हुई । अपनी 
हम लोगों को निश्चय हा गया कि इसने pan 
लड़के का QA कर डाला । इसके वाद ac 


लड़के के हाथ पेर कट कट कर, खून से॥ ते सल 
हुए, गिरने लगे । कुछ देर में उसका कटा n di 
सिर भो जुमीन पर आ गिरा । उसके साथ के बँग 
उसका धड़ भी aga से नीचे आया। à EI. 
मिनट बाद यह मान्त्रिक भो आकाश से उतरा देखने 
हुआ देख पडा । खून से भरा छुआ छुरा S E. 
सुहमथा। इस तमाशे को देखकर देखने वा? उतार! 
के रोंगटे खड़े हा गये, पर इसके लिए A RATT 
काई बात ही न थी। यह धोरे धीरे नीचे उता जाता 
HIC सुतली का ऊपर से खींच कर इसने उस को, मे 
पूववत्‌ बण्डल बनाया | तब इसने उस लड़के) पेड के 
हाथ, पैर, सिर वगेरह के इकट्ठा करके एक = AIT २ 
के नीचे ढक दिया । जब तक इसने खेलने १ ग्रपने 
चीज़ें वगैरह अपने पिटारे में vau, तब तक? क्या? 
चादर वैसी हो ढकी रही | जब इसे HIC का डिब्बे 
से फुरसत मिली तब इसने उस चादर को गठरी 
झटके से ऊपर Gia लिया । चादर खाँचते, “ 
चह लड़का हँसता हुआ उसके भीतर से निक हुआ 
आया | SAR बदन पर खून का जुरा भी निश ६० व 
न था। यह तमाशा देखकर सब लोग दग हो गये ॥ T: 
यहां पर हम यह कह देना चाहते = कि (बाहर 
तरह के खेल का हाल लोगो ने Analg उठाय 
होगा | किसी किसोने at इसे शायद्‌ हिला 
हो । क्योंकि अब तक, सुनते हे, इस तरह माहर 
खेल हाते हे । पर स्साइल्स साहब कहते है । फन ३ 
उनके मित्र गोरिंग का इस पर विश्वास मदार 
आया | उसने यह बात हँसी में उड़ा at! 
स्साइल्स को कहानी खुनिए | | 
“अब यह ठहरी कि गोरिंग का ग्रवि्श uu 
करने के लिए उसे काई अरदूभुत खेल दिश भत्र 


मोग seat ! ] ET :: 

M ME हेन्द्र्जालिक a हमारी बात RIS कर 

हते उससेकहा "क कण दुम मे सा 

च के पर तीसरे पहर आओ और गोरिंग का 
पनी विद्या दिखलाओ | उसने कहा-- EAT 

3 : सामने जा कुछ सेवा बन पडेंगी करूंगा | 


Tey ga इतना कह कर उसने हम सब के बड़े अद्‌ब 
ya सलाम किया ग्रैर वहां से बह चलता हुआ | 
lu, दसर दिन यथासमन हम छाग मेजर साहब 
साध! के बंगले पर LHS हुप । गार ग के सिवा ग्रार भो 
| कु कई आदमी वहां थे | एक याञ्जनियर भी तमाशा 
उतर देखते के लिए आया था | चह भी मेरा मित्र था। 
r dico नाम था जस्मिन | वह अपने साथ तसवीर 
ने a उतारने का एक STET सा केसरा भी लाया या। 
d केरा इतना छारा था कि उसके पाकट A ar 
[ उता ज्ञाता था । कुछ देर में हम लोगों ने दो आदमियों 
TH को, AS FAS कपड़े पदमे हुए, कुछ दूर पर, एक 
ahi पेड़ के नचे, देखा | यह वही कल का ऐन्द्रजालिक 
क चा ग्रेर उसका पक साथी था | हम लोगों ने उनको 
लने १ ग्रपने पास बुलाया वे श्राये। उनके पास था 
तक १ क्या? fum uw पिटारी, दो एक छोटे छोटे 
c का! डिब्बे ग्रोर फटे पुराने कपड़ों मर चीथड़ें को एक 
के ए गठरी | बस । 
E । “मेजर साहब की आज्ञा मिलते ही खेल शुरू 
ee | हुआ | मदारी मियाँ वळली थे। उम्र उसकी कोडे 
| निशा ६० वर्ष के करीव होगी । उसने अपनी पिटारी में 
र ग हाथ डाला HTC उसके भीतर से एक काला नाग 
कि बाहर निकाला । निकलते ही उसने अपना फन 
लर उठाया भ्रोर फुफकार मारते हुए उसे इधर उधर 
देखा । हिलाना शुरू किया । दूसरा आदमी उसके सामने 
तरह | भाहर ( तूम्बी ) बजाने लगा | तब वह सर्प अपना 
[हैं (फन भौर भी अधिक लहराने लगा । जैसे जैसे 
स १ दारो महाशय के मनोहर वाद्य का सुर चढ़ने लगा, 
ti पैसेही वैसे सपे की फणा भो ऊंची हाने लगी; 
| हों तक कि कुछ देर में यह मालूम हाने लगा कि 
है हि हेवा मे निराधार हिल रही है। उसका 
दि "अन्त काला था। फणा बहुत ही र. 
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जान पड़ता था कि फन पर देदीप्यमान रत्न जड़े 
हुए हे। जब खेल इस अवस्था का पहुँचा तब 
जस्मिन ने उस दृश्य का एक फोटो लिया । केमरा 
के बटन की आवाज आई ग्रौर छाया को ग्रहण 
करके प्लेट नोचे गिरी । यद्यपि में तमाशा में 
तन्मनस्क था, तथापि मैंने प्लेट का गिरना सुना । 
“aq एक विलक्षण--महाविलक्षण--बात हुई। 
तमाशे में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ ; परन्तु कब 
हुआ, यह हम लागों ने नहा देख पाया । स्वच्छ 
आकाश सहसा काला हो गया | प्रकाशवती 
दिशाओं ने E g 1 धारण को। सब तरफ 
बादल से घिर आय | इतने में उस सर्प की फणा 
ने स्त्री का रूप धारण किया Ae उस रूप में वह 
पूर्ववत्‌ आकाश में नृत्य करने लगी | मदारी अपनी 
मोहर का वजा रहा था । पर जान पड़ता था कि 
वह हम लोगों से कुछ दूर पर बजा रहा है। था 
वह पासहो; पर सुर मं अन्तर हा गया था | 
“कुछ देर मे वाद्य बन्द हुआ। परन्तु वह सर्पिणो 
नारी अपने कृष्ण मणिमय wat के प्रकाश में 
नाचती ही रही । इतने मे उसने अपना रूप 
बद्ल डाला । वह दिव्यरूप हा गई । उसके _ 
मुखमण्डल पर अप्रतिम प्रभा छो गई। उसने | 
अपने विशाल ui से हम लोगां की तरफ़ _ 
निनिमेष भाव से देखना शुरू किया। हम लाग. 
उसके अद्भुत रूप का देख कर दंग हो गये 
बैसा रूप हमने कभी पहले नहीं देखा था और न j 
अब आगे कभी देखने की सम्भावना ही है। उसके _ 
निरुपम रूप, उसके त्रिभुवन-जयी Aga a 
उसके माहक लावण्य ने हम लोगों का बेहाश सा _ 
कर दिया । हमारी चित्तवृत्ति उसोके मुखमण्डल में _ 
जाकर प्रविष्ट हा गई । शरीरमाज्न से हम लाग 
अपनी अपनी जगह पर बैठे रह गये,। गारिंग xe 
दृशा भयङ्कर हो गई; क्योंकि उस दिव्यनारी 
नजूर सबसे अधिक, उसोकी तरफ़ थी। 
uga सब बंगले के बराण्डे में थे । खेल 
नोचे हा रहा था । WE स्रो'नाच 


b ommo d. 
आगे बढो ग्रौर थाड़ी देर में बराण्डे की सीढ़ियों 
के पास ग्रा गई | जब वह इतना पास ग्रा गई तव 
Arica की अजीब हालत हा गई | वह बेतरह 
भयभीत हुआ सा जान पड़ने लगा | माळूम हाता 
था क उसे आनन्द भो हा रहा है और भय भी 
हा रहा है । कुछ मिनट बाद उसने बहुत धीरे 
से दे चार शब्द कहे पर उसने क्या कहा हम 
Fmi ने नहीं समझा | इतने में उसने अपने देने 
हाथ फैलाये AMC उठकर उस नागबाला के! वह 
[लिङुन करने चला । उसका मुह पीला पड़ 

गया at MT आँखे लाल हा J HEU | उसे इस 
प्रकार अपनो तरफ आते देखे नागकन्या ने भो 
अपने बाहुपाश को आगे बढ़ा कर गोरिंग को 
उससे बाँधना चाहा । परन्तु हुआ क्या? इस 
तरह देने तरफ से aiaga और प्रत्यालिङ्कन 
का उपक्रम होते ही वह कन्या वहां की वहां 
अन्तहित हो गई | 

“हम लोग होश मे आये। ऐसा जान पड़ा 
माना हम सब कोई भयङ्कर स्वप्न देख रहे थे। 
जब तक खेल हाता रहा, जम्मिन के छोड़ कर 
किसो के हशा हवास ठिकाने नहाँ रहे । जम्मिन 
ने दा एक फोड उस खेळ के लिये खेल समाप्त 
हाते ही उसने अपना केमरा नीचे रक्खा ओर 
सोडाघाटर वगैरह मांगा | उस समय उसके हाथ 
कॉप रहे थे गोरिंग कुछ नहीं बाला । ग्रालिङ्कन 
के नैराइय ने उसे पागल खा कर दिया । वह 
अपनी कुरसी पर बैठ गया प्रौर जिस जगह बह 
Gl प्रच्य हुई थी, उसी तरफ़ टकटकी लगा कर 
देखने लगा । इतने में चह ऐेन्द्रजालक अपना सय 
सामान इकट्ठा करके जाने को तैयार हुआ | उसे 
मेजर साहब ने कुछ रुपये देकर विदा किया | 
जब वह चलने लगा तब उसने गोरिंग को तरफ 
देख कर कहा-- राहब, अब. भौ हाश में 
आइए” | 

“पर गोरिंग ने कुछ जवाब नहों दिया | काठ 
का सा पुतला वह quud उस जगह की तरफू 


Rae 
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E n, | 
टकटको लगाये देखता cer! जस्मिन ने E "a 


कर उसे हिलाया; पर वह अचल रहा। ५ 
हालत देखकर हम लोग घबरा गये। हम ga x 
बलपूर्वक उसे उठाने की काशिश की । पा E 
हमारी कोशिश व्यर्थ guo! वह वहां से 4 
हिला । तब हम लोगों ने उसकी छाती पर ब्राई 
के छोटे AL) इस पर वह हेडा मे आया ग्रा 
सन्चिपातग्रस्त आदमी की तरह, न जाने a, 
बर्राने लगा । हम लोगो ने उसे उठाकर दंग 
के भीतर लिटाया | हमने उसके BIS ढीले क 
दिये आर सिर के ऊपर पानी को थारा SI mm 
तब वह TALS घबरा उठा ओर आइचय्य चकित हा 
हाकर उठ AST | चारा तरफ देखकर उसमे एह 
अजब सुर स कहा वह छह 
ने उस बहुत UO l 
पागल हे! गये हा gu सब BAIS था; घ 
सब भ्रम था । परन्तु उसने हमारी एक भी वा 
न सुनो । 'मे उसके पाख जाना चाहता हुँ, | 
वहां जरूर जाऊंगा; वह गई Hel?’ इस तरत 
गारिंग बकने लगा । यह दशा देखकर मेजर 
डाकुर को बुलाया । जस्मिन ता फेटा की gi 
तैयार करने में लगा ओर हम लोग गोरिंग षे oy 
समभ्ाने में। वह बार बार उठ कर भगवे% 
कोशिश करता ग्रौर हम काग बार बार प्क! 
कर उसे राक रखते | इतने मे डाकुर ग्राया। ३ 
देख गोरिंग aga बिगड़ा । उसने मुझे एक रणी 
मारी | डाकुर ने कहा इसे उन्माद gM d 
उसने Wiin का दस्ताना फाड़कर, Aa । २ 
से, पक ग्रेषध उसके हाथ में प्रविष्ट कर दी। खभ 
“गारिंग क्षा हम लोगों मे किसी तरह बि 
पर लिटाया | लेटे लेटे वह फिर प्रलाप किसे 
लगा । “वह कहां गई; वह मुझे बहुत पसन्द देव 
में उसके पास जाना चाहता हूं । इस तरह 
कळ देर तक बकता रहा | इसके वाद्‌ वह 
हुआ । पर उसका शान्त-माव बहुत | 
agi ठहरा। वह फिर acta लग” 
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1 PE कि “वह ऐन्द्रजालिक किस रास्ते 
r Pus मे gaa मिलना चाहता r | इस पर 
सक म लोगो ने फिर उसे जाता TC दिलासा 
। Wear शुरू किया | SEE कहा BIS स्त्रोन थी ; 
E ES प्रम था । तुम मूखता को बाते मत करे | 
भूई > खेल को देखकर कोई देखी गई चीज़ों का 
पा ग्री सच नहीं मान लेता । न dii ait थो; न कोइ सर्प 
| घ्याया | वह खारा खेल fam माया थी | qua 
र देंगे उस स्री के लिए तुमक्रा दोवाना न हाना चाहिए | 
ले भ, तरह बहुत FH कह GA कर हम छागो ने 
TNS रिंग के फिर शान्त किया और बह निश्चेष्ट 
कतस हकर fasta पर लेट गया | 

T एव 


“इसके वाद्‌ जस्मिन ने जा फोटो लिये थे 

d agè हम लोग देखने लगे saa तीन 

en ल्यि थे । पक उस समय का जिस समय 

उस पेन्द्रजालिक ने अपने पिटारे से साँप निकाला 

i" | दुसरा उस समय का जिस समय वह साँप 

, QUU ET गया था; MT तोसरा उस समय का 

(जिस समय गे रिंग उस eit के ग्रालिङ्कन करने 

a एदी था। हम eni ने “ निगेटिव ' sm at 

रंग RUE करके देखे ता खारा दृश्य स्पष्ट देख पड़ा | 

गने बच प) लो, गारिंग इत्यादि के छाया-चित्र उन पर 

- पक m उठ आये थे । यह देख कर हम लोगों को 

ns maA हुआ । यदि वह सारा तमाशा 
कहा था ता उसके चित्र कैसे ? 


मी an 


are) “रात होते हो और लोग ता अपने अपने घर 
aa । मै और मेजर ated ane में गे।रिंग की 
'दी। रख भाल के लिए जागते रहे । मैने कहा में कुछ 
r ART V | तब तक मेजर साहब गोरिंग के 
q कस S! फिर में uet पर रहूंगा ओर मेजर 
सन्द em का सोने के लिए छुट्टी दूगा। में बाहर 
रह 4 कर से गया | कोई १ बजमे का वक्त था कि 
। क साहब घबराये हुए मेरे पास ये | उन्होंने 


a कि में जरा सा गया Aix उतने a गा 
RT चला गया | | 
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ood eem करके 
दे हम enr भारिग का ढूंढने निकले | मेजर 


साहब एक तरफ गये ओर में दूसरी तरफ़ । 
बंगले के पास ही एक बाग था। थोड़ी देर में 
उसी तरफ से बन्दूक की ्राबाजु आई । में वहां 
दौड़ा गया । मेने देखा कि मेजर साहब की गोद 
मे गतप्राण गारिंग पड़ा हुआ है। उसकी गरदन 
में सपंदंश के कई घाव हैं। पास ही मेजर की 
गोली से मरा हुआ एक भयङ्कर साँप भो पड़ा 
है; यह हृदयद्रावक दृश्य देखकर में काँप उठा | 
अपने मित्र गारिंग की ऐसी शोचनीय मृत्यु पर 
मुझे बेहद रज | m पर लाचारी थो | भवित- 
व्यता बड़ी प्रबल होती है | ” 


भलभलेया* । 
nan १२० 
NEB c आश्विनपुर मै चिर- 
[^a काल से वैर चला आता SIT | 
| श्री | ) इस कारण आश्विनपुर मै 
| | M यह कानून प्रचलित था कि 
अगर कोई श्रीनगर का व्या: 
पारी वहां आवे तो या ते वह 
एक हजार रुपया जुर्माने का दाख़िल करे या 
शीघ्र ही प्राणद्ण्ड पावे। श्रीनगर का अजान 
नामक एक व्यापारी कहाँ से घूमता-फिरता 
ग्राश्विनपुर मै ग्रा निकला | राज-कम्मे-चारियों के 
इृष्टिगाचर होते ही वे उसे वहां के राजा के निकट 
ळे गये । दीन अजान के पास इतना रुपया कहां, 
ज्ञा वह उसे देकर छुटकारा पावे | निदान उसके 
लिए प्राणदण्ड देना ही निश्चित हुआ । Wee 
दयाळु राजा ने, इससे पहले कि अजान के प्राण- 
qds उसके तनुपिञ्जर से उड़ जाय, उसका 
आद्योपान्त किस्सा Gat की इच्छा पकट mc 
अजान ने कहा, हे राजा | HANT जाने का तनिक 
झो भय नहीं है । क्योकि में अपनी जिन्दगी से 
+ शेक्सपियर की “ काम्यडी आफ यू it ( Com- 
medy of Durga "अनुवादक | 
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सरस्वती 


३२ 
बेजार हूं; परन्तु सच्चा हाल कहने को आपने अति 
कठिन ग्राज्ञा दी है l 
यह कह कर अजान ने एक दीघं श्वास ली | 
उसने कहा- मेरा जन्म श्रीनगर में ही हुआ था । 
मेरा पिता व्यापार करता था । बड़े हाने पर मने 
भी यही पेशा ग्रहण किया । जब मेरे पास कुछ 
सम्पत्ति हा गई तब मैंने एक युवती से विवाह 
कर लिया ग्रार उसके साथ में सुख से दिन 
बिताने लगा । कळ दिनों बाद किसी काय्यवश 
मुझे आनन्दपुर जाना पड़ा । वहां ६ महोने तक 
में कळ काम करता रहा | S काय्य का शीघ्र 
ही अन्त न हाते देख मेंने विचार किया कि ईश्वर 
जाने यहां कब तक ठहरना पड़े। यह सोचकर 
मैंने अपनी स्त्री का WATT मे हो बुला fear! 
उसके वहां पहुँचने के थोड़े ही दिन बाद उसके 
दो पुत्र उत्पन्न हुए । उन दोनों बच्चों को सूरत 
एक दूसरे से इतनी मिलती हुई थी कि उन 
के पहचानना कठिन था। ग्रानन्दपुर मे जिस 
मकान मै मेंने निवास किया था उसीके पास 
एक ओर आदमी का मकान था। जब मेरे at 
पुत्र उत्पन्न हुए थे, उसी समय डस आदमी के 
भी एक ही सूरत के दा बालक हुए थे। उनके 
मैने उस आदमी से ख़रीद लिया। वह nfa- 
दरिद्री था। इससे लाचार हाकर उसने उन्हे 
वेच दिया । मेरी et अपने पुत्रों का मुखचन्द्र देख 
देख कर बहुत प्रसन्न हुआ करती थी । उसने 
मुझसे कई TH श्रीनगर वापस चलने के! कहा | 
परन्तु में उसकी बातों क्षा टाळता रहा । उसके 
बहुत हठ करने पर मेरी भी इच्छा हुई कि में फिर 
श्रीनगर वापिस चळू । कान जानता था कि दैव 
की क्या इच्छा हे | 
हम सळ लोग जहाज पर सवार होकर श्रो- 
नगर के AS | परन्तु wit मील भर भी न 
निकले होंगे कि वायु अत्यन्त वेग से चलने लगी 
AIC जहाज STATA लगा । माझी ढोग हाहा- 
कार करने लगे | अँधयारी ऐसी झुकी कि हाथ 
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मारा नहों सूझ पड़ता था । मेरी स्त्री यह 207 
देख भय से रोने लगी । बच्चे भो मा के os 
देख चोख मार मार कर रोने लगे । dà साह गार ज 
करके अपने ओर उस गरीब के छोटे बालक i E 
अपने साथ एक मस्तूल से बांध लिया | 7 : 
करने की आज्ञा मैंने खी को सो दी। उसने _ 
ऐसा ही किया । वह लड़के सहित ag. 
बांध ही रही थी कि जहाजू ने एक चट्टा! 
टक्कर खाई और देखते देखते वह टुकड़े हु r $ 
हे! गया । में, दाने सहित एक मस्तूर S 
वेचा हुआ वह TET था, वि em 
अपनी स्त्री पर पड़ी जिसके एक ngA ने नाद 
सहित एक नाव मं बिठा लिया था। उनके ( घि 
तरह बच जाने से भुझे कुछ GATT हुआ keat 
तीन राजू बाद वहसे बहते, बच्चों सहित, मेश्चास्ये 
नगर के किनारे जा लगा। पर यह न माल्या) 
हुआ कि मेरी खरी वगेरः का क्या हाल हुआ। यह सः 
STET लड़का, जो मेरे साथ था, जब ग्रक्का व्या 
वर्ष का हुआ, तब वह स्वयं अपनी माता हा जार 
भाई को खाज करने के लिए हठ करने Bag 
उसके बहुत कहने पर मैंने उसे ढू ढ़ने की ग्रधनवान 
€ dT! आज सात वर्ष हुए उसका भी मकता 
पता नहीं है | मुके! उसे खाजते खोजते दिकः 
वर्ष हा गये | कहाँ भी पता नहीं लगा | उसी म 
तलाश में में आज यहां ग्रा निकला था । à 
खोज का अब मेरी जिन्दगी के साथ rer । कु 
राजा उसकी हृदयविदारक कहानी Hisar 
अत्यन्त चिन्तित हुआ । उसने कहा E 
नहीं रद्‌ कर सकता; क्योंकि A वैसा करतेया | 
शपथ खा चुका हूं । किन्तु एक दिनका : 
में तुझको देता हुं । अगर तू Bara कारि 
एक दिन मे, किसीसे उधार लाकर, जमा 
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asta का दिया गया । परन्तु वह उ 
ह न उठा सका | क्योंकि ग्राश्विनपुर भ 
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1 न मिला । विवश होकर उसे कारा- 
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ह्‌ ge 
ary पड़ा | 

ar पड़ी : S 
| SE a के दोनों qaum रूप के थे। इससे 
ल्क \ नका नाम भी एक ही, अर्थात्‌ विनादचन्द, था | 
RM तरह उसके उन देनो ag का भी 


सने ¦ हो, अर्थात्‌ दीनचन्द्र, नाम था । परन्तु, हम, 
WW sr à gia के लिए अजान के बड़े लड़के 


चट्टान) 1 नाम PARAE और छादे का विनोद्‌ ; इसी 
डे Bice उसके पाषित पुत्रो मस बड़े का नाम दोनचन्द्र 
स्तूल (र छोटे का दीन रखते EI एक बात यह भी याद्‌ 
री ना चाहिए कि विनोळ्चन्दर ओर दोनचन्द्र तथा 
नाद ग्रोर दीन लाथ साथ रहते थे | 
THE विनोद अपने पिता से आज्ञा लेकर घूमता 
B [फिरता आश्विनपुर भे आ निकला | राजकममै- 
) मे \वारियां ने उसके पिता की तरह उसे भी पकड़ 
T माल्या । परन्तु विनाद पर द्या करके एक मिच्ने sat 
म | यह सलाह दी कि यदि वह अपने के आनन्द पुर 
T Sr व्यापारी qaem ता शोध ही उसका छुटकारा 
माता जाय । ग्रान का बडा लड़का विनोादचन्द्र 
ने रीस वर्ष से आश्विनपुर में रहता था Me इतना 
की ग्रधनवान था कि जुर्माना देकर पिता को छुड़ा 
भी बलकता था । परन्तु इतने समय में वह पिता को 
जते न ही भूल गया था | 
| उसी मछुये ने विनादचन्द्र, उसकी माता और दीन- 
| के समुद्र से निकाल अपने घर में TAT 
। कुछ्‌ दिन बाद बच्चों Sr उसने जागोरदार 
we के हाथ, जा राजा का चचा था, बेच 
| हुक गला ड़ मङ्गलसिह उनके राजदरबार में ले 
करने rar । बालक aigar को देखकर राजा 
[ अर्ति प्रसन्न हुआ । उसने देन बालकों को अपने 
arate लिया जब विनादचन्द तरुण हुआ तब 
मा कणीजा ने उसके फ़ौज भे एक बड़े qq पर नियुक्त 
प भ्या । विनोद्चन्द्र स्वभावही से होनहार AIC 
उससे रिक्रमी माळूम हाता था। उसने एक लड़ाई 
र में | राजा की प्राणरक्षा की | इससे प्रसन्न होक 
ण कजा ने उस बहुत कुछ पारिताषिक frat BIT 


^ 
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R 
इन्दिरा नाम की एक nagad सुशील कन्या 
से उसका विवाह कर दिया । तब से वह aga 
ही खुखपूर्वक रहने लगा । दीनचन्द्र भी उनके 
साथ रहने लगा । 

विनोद्‌ ने अपने मित्र से, जिसने उसे ग्रानन्द- 
पुर से आने को कहने की सलाह दी थो, अलग 
हाकर अपने साथो दीन का सराय भेजा कि 
उसके लिए वह भाजन तैयार करावे | दोन बड़ा 
agaa आदमी था | जब कभी उसका 
मालिक fau in उदास हाता, तब वह अपनी 
हाजिरजवाबी नारञ्जक बातों से उसके 
चित्त का प्रसन्न करता | इस कारण उनमें मालिक 
ग्रौर नौकर का ऐसा वर्चाव न था। दीन को 
सराय भेज कर विनोद्‌ थोड़ी देर के लिए ठहर 
गया । वह खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था कि 
दीन आ गया। विनोद ने उसके इतना शीघ्र लौटते 
देख बड़ा श्राञ्जय्य किया ग्रोर पूछा कि तूने रुपया 
क्या किया AIT इतना शीघ्र केसे वापिस आया ? 
यह दीन विनोदचन्द्र का नोकर दीनचन्द्र था! | 
दीन ने उत्तर दिया, मेरी मालकिन ने आप : 
बुलाने dat है । विनोद ने फिर qur fm 
रुपया क्या किया ? दीन ने फिर वही उत्तर 
दिया कि आपके मै साजन करने के लिए बुलाने _ 
आया हुं । तव विनाद ने छु कला कर कहा अरे 
मखे, साफ़ साफ़ क्यों नहीं वतलाता | कैसी. 


a 


मालिकिन ? दीन ने कहा, आपको स्री इन्द्रा ने | E 
आपके बुलाने भेजा है। विनोद्‌ का विवाह न | 
हुआ था। इस कारण उसके दीन की बात पर बहुत 

क्रोध आया । छड़ी लेकर उसने दीन we T "e à 
ली । दीन वहां से भाग कर इन्द्रा के पास 
गया। उसने कहा घे कहते हैं कि मेरा विवाह 
ही नहीं हुआ। मेरे स्त्री ही नहीं | यह STH 
इन्दिरा बहुत कुपित हुई ae Aua विनोद Ka 
मिलने चली | पर उसके पता लगा कि विनोद्‌ 
सराय at गया । तब उसने सराय 
प्रस्थान किया | 


* 
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३४ 
दीन के धोखे दीनचन्द्र को पीट कर विनोद 
सराय के गया | वहां उसने अपने साथी दीन 
के बैठा Sat पाया । अब उसने उस दिछगी के 
लिए, जा असल में दीनचन्द्र ने की थी ओर 
जिसकी उसके सजा भी मिल चुकी थी, दीन 
की फिर ख़बर ली । इतने में इन्दिरा भी वहां श्रा 
गई | उसके आने पर खूब oue खिला । इन्द्रा 
manag के dre विनोद के पास पहुँची 
Sic उसे बडे प्यार से पति, पति, कह कर 
पुकारने लगी । पति कहने पर विनाद बहुत 
Siar । उसने इन्दिरा के बहुत समकाया कि 
S तेरा पति नहीं हूं Hour अभी दो. घण्टे भी 
नहीं बीते कि आश्विनपुर में आया EO! परन्तु 
न्द्रा ने एक न सुनी wu फिर भी घर चलने 
के लिए हठ करती रही | अन्त को किसी तरह 
छुटकारा न पाते देख विनोद्‌ उसके साथ अपने 
भाई के घर गया | इन्दिरा HIC उसकी बहिन 
एडिळी के साथ उसने वहां भाजन Ral वह 
मन हो सन कह रहा था कि क्या उसका विवाह 
सोते में हा गया ? या वह स्वप्न देख रहा 
उधर दीन भी तम्चज्जुव कर रहा था कि इन्द्रा 
की नोकरानी (जा ene में उसीके भाई दीनचन्द 
की स्त्रो थी) कयो उसको पात कह कर पुकारती 
शी | जिस समय इन्द्रा ac उसकी बहिन के 
साथ चिनाद भाजन कर रहा था, इन्द्रा का 
पति विनादचन्द्र अपने नौकर दीन के साथ घर 
आया और ह्वार खोलने के लिए उसने आवाज 
दी । परन्तु नौकरानी ने द्वार न खोला | wits 
चिनादचन्द्र का नियम था कि भाजन के समय 
वह द्वार बन्द कर लेता था । उसने बहुत कहा 
खुना | अपना नाम उसने बतलाया | परन्तु किली 
ने उसकी एक भी न सुनो । अन्त को विनादचन्द्र 
कद्ध होकर चला गया | इधर विनोद्‌ Ae दीन 
ने भाजन करके जैसे तैसे वहां से छुटकारा पाया 
वहां. से निकल कर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते 
gu वे जा रहे थे, कि पक सुनार ने विनोदचन्द्र 
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के re विनोद्‌ को एक सोने की गुज i 
विनाद ने उसे लेने से इन्कार किया । उसने | É 
यह शुज मेरी नहीं है; सेने इसे नहीं वनवाग ai 
पर Galt ने कहा, मेने इसे आपके gu तेः 
बनाया है। यह कहकर और शु'ज बिनोद) ढोल 
हाथ में देकर वह चला गया | 
N at 
इधर सुनार पर । कसी का AA था। रः à ar 


प्रदा न होने से वह गिरफ़ार किया गया yy ap 
उसके सिपाही पकड़े लिये जा रहे थे कि रा arc 
मे उसे 


५ 


manaa मिला | उसके देख कर सुन तूः 


ने कहा, कृपापूर्वक उस शु ज को कीमत "es 
दे दीजिये ते से अपना कज अदा कर्‌ देने 
fa 


sy 
— 
Al 


we न्‌ कहां, तूने सुद्दा जु S कब दी ‘| चन्द्र 
कहा, आप भूलते प dH ग्रपर 
) | सुनार क्या जाने रि 
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के अपराध 
ग्रेर कारागार की ओर उसे MISA साथ 
में उनके विनोद का साथी दीन भी fus विने 
उसके दीनचन्द्र समझ कर विनादचन्द्र ने à faz 
कि तू इतना रुपया इन्द्र से छे याता में 1 चन्द्र 
कारा पाऊं | दोन ने विनाद का Barer सां 

बड़ा ग्राश्चय्य किया । उसने कहा कि अभी विने 
इन्द्रा के यहां से जैसे sa छुटकारा प पास 
आये हो EO अब फिर wet वहां ara 
दीन ने समझा कि ये मुझे दिळगी कर रहेकि इ 
परन्तु मालिक की आज्ञा को वह न टाल सर बानी 
भागता हुआ वह इन्दिरा के पाल गया || षय 
हाळ उसने उससे कहा । इन्दिरा A de sae 
रूपये निकाल कर दीन के हवाले किये l 
लिए हुए वह ग्रा रहा था कि उसको ग्र 
विनाद्‌ मिला । अब दोन के आश्रय्य की 
न रही | क्योंकि राह में विनादचन्द्र के 
उसके कोई सलाम करता, कोई निवेदन HA 
कोई कुछ कहता, कोई कुछ | एक सोद भार 
रेशम के कपड़े देकर कहा कि आपके " लिए 
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= आ गये हैं। जब वह दीन के सामने 
E y p. aa दीन ने उससे पूछा lis आपका du 
VR a रिहाई कैसे मिली । जा रुपया आपने इन्दिरा 
हुक adu था उखे में arar E छीलिए | 
विनोद । दरीत इस तरह की बातें कर el रहा था कि एक 
FII आई | उसने विनोद से कहा कि 
E qi amd rus ज्ञा आपने भेजने के कहा था वह 
या ॥॥ द्वीज्ये । यह खुन कर विनाद BENT हा उडा 
कि र बरार उन्मत्त की तरह चिल्लाने लगा । उसने कहा, 
कर सु! तू जाढूगरनी है। त्‌ सुझे घासा देती है। HW 
मत Wager इससे पहिलै कभी नहीं देखा HIC नणुज 
कर्‌ देने का वादा ही किया । 
दी qi चन्द्र के घोखे में थी । क्योकि जब agag 
प ही; अपने घर गया था और इन्दिरा ने, जा विनोद 
खा शके साथ भाजन कर रही थी, 
ए कोणे बह क्रुद्ध हो Sle आया था । लौटकर उसने 
। गिर इस खी के यहां भाजन किया था 
वे ले क॑ साथ बहुत ही अच्छी तरह पेश आई थी । इससे 
iT i विनोदचन्द्र ने उसे साने की gp ज देने का वादा 
ने | किया था। यह बही यु ज थी जा सुनार ने विनाद- 
मेह चन्द्र के भाई के दे दो थी | 
खा सा जब विनोद्‌ ने ऐसी बाते कों तब उसको 
ग्रभी ते" hagan समझ वह स्त्री Sredt हुई इन्दिरा के 
KT प पास गई । वहाँ उसने कहा कि तेरा पति पागल 
= (हो गया है। वह at सव हाल कह चुको ही थी 
कि इतने मे असली विनाद्चन्द्र जेलर की निगह- 
वानी में, हथकड़ी बेड़ो पहने हुए, रिहाई के लिए 


gx उसने मगाया था उसे दीन, उसके भाई विनोद के 
ये | पास, ले गया था। sax विनेद्चन्द्र रुपये की राह 
के! # रखते देखते जब थक गया तब वह खुद घर 
की ९ आया । उस at ने इन्द्रा से सब हाल कह ही 
(SSS था। असल में ये सब बातें बिनोद से 
Sara रखती थां | परन्तु arpa विनादचन्द पर 
। इन्दिरा ने विनादचन्द की रिहाई के 
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T जेलर का फिर रुपया दिया are विनादचन्द 
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के छुटा कर अपने घर रक्खा | तब उसने नोाकरों 
का आज्ञा दी कि विनादचन्द के रस्सी से ata 
कर um अँधेरी कोठरी में cad र शीघ्र ही 
कसो अच्छे वेद्य को उसकी चिकित्सा के लिए 
ger | चिनादचन्द ने इस आफूत से वचने की 
बहुत काशिश की (जाउन पर उनके भाई के धाखे 
a आई थी) परन्तु नक्कारख़ाने मे तूती की आवाज 
कान खुनता हे | उन लोगों ने दीनचन्द्र के 
भी बाँधा | 

इन्दिरा के अपने पति के बाँधे जुरा ही देर 
हुई थी कि एक नौकर ने आकर कहा कि वे घर से 
निकल गये और वाहर फिर रहे हैं; में अभी अपनी 
आँख से उनको देख आया हूं | 

यह सुनते ही इन्द्रा शोघता से अपने आद्‌- 
मियां को लेकर वहाँ we चो ग्रेर उनको पकड़ना 
चाहा । परन्तु इन्दिरा की सूरत से वे ऐसे डरते 
थे कि उसे देखते ही वे भागे श्रार एक gia के 
cata सै घुले गये । इन्द्रा ने उससे उनके बहु 
तेरा माँगा, पर पुजेरिन ने उन्हें न छोडा। 79 

हम पहिले कह ग्राये हैं कि एक दिन का समय 
SIT asta को दिया गया था वह निष्फल हुग्रा था । 
उस समय ते। वह कारागार के भेज दिया गया 
था; पर शास को उसे वध करने की आज्ञा थी। 
जब शाम हुई, अजान वध करने के लिए उसो 
पुजेरिन के मकान के पास छाया गया | राजा भी, 
अपने नौकरां सहित, वहां आया । जरा देर बाद 
maram, जिसको इन्दिरा बाँधकर घर सै, डाल 
आई थी, किसी तरह छुट कर वहीं पहु चा। _ 
अज्ञान उसके! विनोद समक कर बड़े प्यार से 
बुलाने लगा । परन्तु यह वा विनोद्चन्द्र था। 
इसने अपने पिता को बहुत वर्षी से देखा ही न था। 
इससे उसने कहा, यह मेरा पिता नहीं हे | अजान 
ने समभा, या ता यह मुझे YS गया है, या कलि- 
ait gat को तरह"मुझे दीन Huet में देख कर । 
पिता कहते लजाता है । इतने में विनोद Ar दीन ५ 
पुजारिन सहित पास के घर के भीतर से बाहर _ 
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आये | इन्दिरा अब बड़े ग्राश्चय्य से दा विनोद चर 
श्रौर दा दीनचन्द्र को देखने लगो | इनके देख 
राजा Al अजान को बात याद आई जा उसने 
प्रातःकाल कही थो । राजा ने पूर्वापर विचार 
करके सब भेद खाल दिया | 

अजान अपने प्यारे पुत्रों से मिला ae गद्गद्‌ 
हाकर कहने लगा--क्या ही अच्छा हाता ज्ञा मेरो 
Si भो gut तरह मिल जाती | पुजारिन ने उसे 
दिलासा दिया और कहा कि ईश्वर सब कुछ कर 
सकता है । यह कह कर उसने अपना जागिया 
लिबास उतार डाला । अजान मारे खुशी के बेहोश 
हे। गया | बच्चे उससे लिपट गये। पाठक समभ ही 
गये होंगे कि यह पुजारिन अजान की प्यारी St 
थी अब उनकी Gal की सीमा न रही | सब 
लाग जाकर विनादचन्द्र के यहां रहे । विनोद ने 
इन्द्रा की बहिन लाडिलो से विवाह किया आर 
वे लब झुखपूर्वक रहने लगे | चतुवेदी | 


जापान में शिक्षा-प्रणाली | 


ज्र सामायकपनत्र सं एक लख जापान 
e E | jt की शिक्षा-प्रणाली पर छपा हे | 
60 2. उसमे लिखा है कि जापान के 
Siz Sle लड़के जा मदरसों में 
पढ़ते हैं, वे छ बजे खुबह खाना खा चुकते E 
सात बजे चे मद्रसे जाते हैं ओर बारह बजे तक 
वहां रहते हैं । इन पांच घण्टे मै खेलकूद के लिए 
भी उन्हे वक्त मिलता है । इतवार के! सब दिन 
छुट्टी रहती है; शनिवार को आधे दिन ata 
जाड़े में १५ दिन की छुट्टी हाती है ; Bic एक एक 
हफ़ो को Ale और अगस्त मे । एक तजरबेकार 
अँगरेज शिक्षक लिखता हे कि उसने जापानो लड़कों 
को! आपस में झगड़ा करते कभी नहा देखा 
साल मे कम से कम एक दफा GSA को बाहर 


सफर करने जाना पड़ता है । इस सफर में जितनी 


सरस्वतो 
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बाते सिखलाई जा सकती हैं, सिखलाई ज्ञाती f 
बेत की सजा नहों दी जाती | जापानी EN TTE 
मास्टर कभी WAT नहो करते; गुस्सा करने विद्या 
वे लोग दूसरों को नजर मे गिर जाते E आ ष्ठ 
अपना aan खूब दिल लगा कर याद करात 
& | सबक याद्‌ करने से जी चुराना वे जाला तिर 
ही नहीं | 

अमोर भ्रोर गरीब सबके लड़के एक ही QE 
मदरसे जाते हे । जापानो लेग, काम करने रके 
बालने में, बेहद शिष्टाचार दिखलाते हे; चे si 
किसीके खाथ ग्रसभ्यता का व्यवहार नहीं कणे 7 
जापान में वजीफ़े भी .खूब दिये जाते हैं। ब्ग 
वजोफ़े वहां उधार के तार पर भी दिये जाते है 
जिन लड़का का ऐसे वजीफ़े मिलते हे, वे U^ 
लिख कर तैयार हो जाते E तब वे अपनेहो समा 1 
fnat TUL SSA E3 फायदे af ळण अपने बज. खट 
का रुपया छोटा देते है | मदरसों से कसरत d 
भां tasar जाता है लड्के ala को 
किताबें नहीं रटने पाते । प्रारम्भिक मद्रसों Ó 


हफ़े में दो घंटे नीति-शिक्षा दी जाती है। 
मदरसे कुछ बड़े है उनमे हक्क मै एक घण्टा नीं 
शिक्षा दो जाती है । नोति की शिक्षा मे, ऐतिहा 


लिक ओर मामली त्रांदसियां के उदाहरण 

नोति के तत्व अच्छो तरह समभा दिये जाते : 
नीति-शिक्षा मे जा उदाहरण दिये जाते हैं आ 
बहाडुरां की बहाढुरी का जिकर Wal रहता >. 
उनमें उदारता, दया ओर आत्मसंयमन ( 
आपके काबू में रखना ) आदि Wei की म 
रहती हे। जापानियां मै घान्मिक उत्साह 

पर देशभक्ति A उदारता अधिक होतीं i 
१८९२ ईसवी में जापानी लड़कों की एक क्लास [ ३० 
यह पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी alae! | 
क्या है ? इसके जवाब में उन्होंने लिखार्ल से 


agata पाना” | जापानी लोग अपने राजी | पर 
ईश्वर का अवतार TAMA हैं | | 
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४ मैस्त्रीगिक्षा का भी अच्छा प्रचार है। 
जाती | en में स्त्रियां को जा यूनीवसिटी (विश्व- 
नी स्कूर! य) टोकियो में स्थापित हुई हे, वह aad 
1 करने Mi ज्ञा लोग पुराने ख़यालात के थे उन्होंने 
a सही विद्यालय के स्थापित हाने में बहुत कुछ 
द्‌ करि तिकूलता की । तिस पर भी मतलब से अधिक 
3 जान इकट्ठा हा गया | जितनी इमारतें द्रकार at 

qa बन गई arc विश्वविद्यालय खा पित हो गया | 
s खापित हाने के पहले ही उसमे दाखिल 
स्ने im के लिए इतनी अज़ियां आई कि कई सै 
क [in नामंजूर करनी पड़ी; क्योंकि सबके लिए 
हैं। pi ही न थो । इस विश्वविद्यालय में, इस 
l ims कोई woo fert Eq उनकी शिक्षा के 
वे जव एट ४९ अध्यापक, ९ शिक्षक IC ९ atata 
हने वाले हैं। ग्रध्यापक्रों से सिफ़ २ इंगलंडके है 
3 वगर एक अमेरिका का | बाकी सब जापान के हैं | 
रत की जिन विषयों को शिक्षा स्त्रियां का अपेक्षित 
at वे सब विषय यहां सिखलाये जाते = । 
i i का पालन-पोषण, सफाई, कला-काशल 
Y», र गृहस्थी के काम-काज के सिवा शिष्टाचार, 
चा) बजाना, तसवीर खींचना, ओर फूलों की 
ag, an गुलदस्ता आदि बनाना भी सिखलाया 
awa Tl अर्थशास्त्र, इतिहास, qaa, zits, 
an ce साहित्य, इत्यादि विषयों को भी शिक्षा 
> जाती हे। ज्ञा लड़कियां ओर स्त्रियां विश्व- 
Wer के बाडिंग-हाउस में रहती हें उनके 
पने हाथ से गृहस्थी के काम काज करने की शिक्षा 
अध्यापिकाय अपने पास रख कर देती हैं । 


ex = 
माहला-पारिषद्‌ के गीत | 
दिसम्बर १५०५ को काशी की महिला-परिषद्‌ में 
गाये जाने के लिए राचित ] 
- [१] 
| । ग, शुभ दिन बड़ा यह आज आया 
स्पर ईश ने हमके मिलाया-- 
6 
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यहां आने मे इतनी दूर चल कर . š F 
बहुत कुछ कष्ट है हमने उठाया १ है 
अनेकों धम्मे-पन्थां की हैं हम सब 

पै सव पर एक सा अनुराग छाया २ 

जमा हो इस सभा-मण्डप के भीतर 

बहुत उत्साह है हमने दिखाया ३ 

करें निज हित लगाकर दिल को हम सब 
यह अवसर खूबदी है हाथ आया ४ 
gala शीश हम ईश्वर का पहले. 

कि जा घट घट में है सबके समाया ५ 


३४) 
Raa पान करो चित्त का लगाई 
जीवित-साफल्य हेत अतिशय गुणदायी-- 
विद्या की आदि-देव स्त्रोही जग में प्रसिद्ध 
देखके हमारी वह धोर मूखताई १ 
पावैगी खेद बहुत, बहना, सन्देह नहीं 
कुछ न कोई कर सकेगा भगिनी या भाई २ 
आवो सप्रेम उसे नेम से प्रसन्न करे 
अपनी उन्नति ही से है सभी भलाई ३ 
विद्या से नीति रीति होती सब भाँति शुद्ध 
मन-वच भी पावन Br होते सुखदायी he 
ait तव हमसे शुभ काम सहज मेही सब 
छिपी नहीं जग मे है ज्ञान की बड़ाई ५ 
[a] 
अज्ञान-अन्धकार मे पड़ी हें हाय हम 
कर ज्ञान का प्रकाश उसे द्‌ नसाय हम-- 
आधे पवित्र आचरण सीखें नये नये 
राखें सुखी कुटुम्ब मना-वाकू-काय हम १ 
महिला अनेक महि की भूमण हैं हो गई. 
उनकी सुचाल कोही चलें चित्त लाय हुर 


उनके सदाचरण ने उन्हे कर दिया war 
उनकाही सा चले करे अपना खुभाय 


जा काम देश के नहा पूरे वे कर सका 
ग्रावा करे उन्हाँकोा हिये हर्षं छाय हम ४ 
छाड़ै विचार ग्राज'से अपने पराये का 
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Qa गुणां के सिफ़ ग्रहण का उपाय हम ५ 


[४] 
प्यारा है?सबसे हमके हिन्दुस्तान हमारा 
सुख दुःख में हमेशा मेहरबान हमारा-- 


विद्या नहीं है, बल नहों है, धन भी नहों है, 
क्या से हुआ है क्या यह गुलिस्तान हमारा १ 


सरगो नरक ठेकाना नाहि । | 


( ग्राल्हा ) 
[se 


FRE (i. 
पढ़ती थीं वेद तक जहां महिला सदै a 
नारी-समूह È वहाँ अज्ञान हमारा २ 

विद्या धनों का मूल हे पै उस तरफ बहुन | 
अब तक गया नहीं हे कभी ध्यान हमारा | 
आवो करें प्रयल आज से लगा के दिळ | 
बढ़ जाय जिससे ज्ञान Be मान हमारा y 
विद्या बिना स्वदेश की सेवा न हा सके | 


fod Du A E | 
विद्या ही खे हे सब तरह कल्याण हमारा। 
| 


देवी सारदा तुमका सँवरौँ मनियाँ देउ WD क्यार | 


v EN A 
GHEY रच्छक हा सब जग के AG खेइ लगावो पार | 
आपनि कथा सुनावोँ तुमका सुनियो ज्वानो कान लगाय 
जब खुधि आवै उन बातन के जियरा कलपि कलपि रहि जाय ॥ 


La 
सात पुस्ति ते पुरिखा हमरे बसे ais मा घरु बनवाय 


निगुरन के पुरवा माँ aàr stig हमारि Hear आय । 
पैदा Kd भेन हम भैय्या ख्याला खावा नित उठि राजु 


| 
| 
| 
| 
| 


दिन दिनु भरि हम घरै न ग्रायन बाप न पावा रंचो खोजु ॥ 
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[a] 
मूँ ड़ के धरती aga उठावा तब भै दादा के मन ऊब 

aly पकरि घसिलायन हमका, कोन्हेन लालि कनगुदी खूब | 
रहे पढावत लरिका याके लाला ats मदारी लाल 

Ga गैन बैठाये cag अब आगे के सुनो हवाल ॥ 


[४] 
एक्का एकु पढे हम लागेन परै लागि नित हम पर मारु 
faa छिन मै हाँ लाला औँ के --'' mga area हाथु निकारु” | 
छरी तड़ातड़ हम पर बरसे लागी नित कमते कम बोस . 
^ wet डंडा तहं न छाँडा भैय्या ग्रस इम रहेन Gata ॥ 
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ait त्यों के हम पढ़ा मोहला, फिरि खरीदि, भरो ig, बियाजु 
faafaa, तरकुन मंत्र पढ़ायनि लाला राजु ढावायनि नाजु | 
फिरि हम गैन झज्झरा UR मच्छ मियाँ मालबी पास 
लागेन पढ़े अलिब्बे हावा धरमु करमु भा सत्यानास ॥ 


[६] 
परेन प्याँच माँ जेर जबर के हालि हालि लागेन agaa 
घर माँ जानै पढ़ी पारसी चिलमें भरत दिनौँना जाय । 
पढ़ा करीमा, आमदनामा, खालिकबारी बारा दाँय 
दस्तूरुस्सुबियाँ पढि डारा जिन के पढ़े पितर तरि ata’ ॥ 


[७] 
यह के आगे गरु बढेन हम पढ़ी किताबैं हम छा सात 
मजु ता रहै अरब माँ अरबी पढ़ी जाय- पै a? कै बात । 
घर माँ कहै लाग सब कोऊ--“ कल्लू बन्द करी यहु खेलु 
बहुत पारसी जो तुम पढ़िही तुम्हे परी ब्याँचै का तेलु” ॥ 
[<] 
मैं खि-भवानो कै तब सेवा लागेन करै veg गा Ble 
बडुवन FY Fel इन हाथन धार न Hat gaa माँ टूटि | 
मोटरिन कटिया भथुरा, सानी कीन राजु हम ate चढ़ाय 
मस्त सैन तब ग्राल्हा गावा उपर TERT हाथु उठाय ॥ 
[९] 
हेत बनियई आई हमरे, को na तुमते झूठ बताय 
ane fas बरसन व्याँचा है छोटो बड़ी बजारन जाय | 
हिया को बातें EX रहि गई wa आगे के सुना हवाल 
गाँउ छाँडि हम सहर सिधायन लागेन लिखे चुटकुला ख्याल ॥ 
[ १° ] 
mang पहिरि qg हम डाटा बाबू बनेन डेरात डेरात 
लागेन आवै जाय सभन माँ, कण्ड फूट, तब बना बतात | 
जब तक हमरे तन माँ तनिकै रहा गाँउँ के रस का अंसु 
तब तक हम ग्रखबार-किताबे 
[११] : 


जहाँ ats’ का qg खतम भा तहां फूटि गै भागि हमा 
अक्किल BR छाँडि गै हमका gifa केहिते कहन पुकारि। 
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क भीपाक-नरक ग्रसि लाखन जाजरूर जह परे TATA 
गटरन ते सुँ इ पालि परी है मनई चलत फिरत धसि s | 


[ १२] 
ठी पहर भकाभक निकरै u वाँ जहाँ URIA उड़ाय 
कानी तना, बताओ तुमही , Wee ce लहुरवा भाय | 
ऐेसे बुरे सहर माँ रहिके पाकि उठा सब AAG हमार 
नोक-नकारा हमें न सूज्ञे मुं हु होगा YHA का भारु ॥ 


[ १३] 


जिनका निमक मुद्दतिन खावा तानि Soest ear भाय 
` कलम-कुदारी लै उनहिन को जरै वगारे लागेन हाय | 
जिन aaa का पुरिखन पूजा ang जिनके ज्वारा हाँथ 
हमरी गारिन के Hoa ते उनहिन के भे बेभिलि माँथ ॥ 


[ १४ ] 
घेरे रहें गाँउ वाले जा मदति देश प्रौ राखे प्रीति 
उनहिन का हम उठि गरियाईँ ग्रास हमारि भै उलटी रीति। 
अपने करमन के सुधि आये हियरा टूकु mm d जाय 
धरती माता जा तुम फाटो में मुं ह के बल जाउ समाय || 


[ १५ ] 
गुन-जसु मानबु कै नि चीज है सा हम सपन्यो ज्ञानित नाहि 
अस किरतध्न और, जा हू ढे, मिली न खात बिलाइति माहि | 
जा हमारि संगी-साथी हैं सुख दुख माँ जा सदाँ सहाय 
Saga का ग्रपिमानु करी हम बीच बजार बैठि MEUT ॥ 


[ १६ ] 
घिन लागै अपने मनइन ते उनका पास न आवै दान 
जा कोउ भूलि गाँउ ते आवै वहिका आड़े हाँथन ल्यान | 
काऊ न जानै की इनके हें भ्वासरि भाई-बन्द भक्तास 
यही ते कामु परे पर हइमही घर का दौरी दुइसै कास ॥ 


. [ १७ ] 
झपने मतलब का हम जिनकी चेरिया बिनती करी हजारु 
उनहिन के पीछे परि जाई चाहे हँसे सकल संसारु | 
पढ़ा-गुना हम Hot नही ना, जा कुछु सिखा--राम का ars 
- ag बिर्स्पति जा कुछु ब्वालं वहिमाँ दै।रि घुसारो पाउ ॥ 
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हमरी नस नस बीच बियापे इरखा ओर लोभ महराज 


उनहिन की दीन्ही खाइत है रोटी, छांडि लाक के लाज | 


जहिका चही चढ़ाई ऊपर जहिका चहो गिराई कीच 


हाय हाय ग्रस हमे बेगारा सहरु ससुरु यहु है अस नोच ॥ 


[ १९ ] 


साफ कहित है हम ऐसेन का सरगी नरक ठेकाना नाहि 


वूडि मरी जा हम गङ्गा माँ तै हत्या लागै हम काहिँ | 


हे भगवान उबारा हमका दीनदयाल asa के नाथ 


। निन्दा-दिल । “ जुमाना ” नाम को मासिक 
पुस्तक कानपुर से कई साल से उदू में निकलती 
RI जनवरी १९०५ से अब “ जिन्दादिलि” नामक 
मासिक पुस्तक भी यहां से निकलने लगी है। यह 
int होनहार Ate उपयोगो मालूम हाती है। इसका 
| प्राकोबर का अङ हमारे पास समालोचना के 
लिए आया हे। इसमें कई लेख अच्छे EI पर 
“ परेशानी हिन्द ” नाम के लेख में जे वैदिक 
वाक्य हिन्दी मै दिये गये हें उनमें भूले रह 
RÈI इसकी सालाना कीमत दो रुपये हैं | 


क 
आर्य्यंसमाचार । कानपुर से उदू मे निकलने 
St मासिक पुस्तकों में आरयसमाचार तीसरा 
६ | इसके सम्पादक बाबू आनन्दस्वरूप वकील 
|: यह पत्र २७ वर्ष से निकलता है । इसके मई 


gre पाँयन माँ,हम आपन पटकित है यहु फुटहा माथ ॥ 


[ २० ] 
जा हम aada ग्रसि गति हाई ता हम हाय न छँड़तेन गाऊ 
| भू खन ae मरित, ना लेइत भूलिउ wat सहर का नाउ | 
| देखि हमारि हाल जा काऊ फिरिउ सहर के आई पास 
| तनिकै! चल न कही हम, हाई वहिका सब बिधि सत्यानास ॥ 


पुस्तक-परीक्षा । 
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से ana तक के ag एक साथ निकले हैं । यह 
पहले मेरठ से निकलता था । कई अच्छे अच्छे 
सुलेखकेंने इसका सम्पादन किया है । यह दया- 
AT सरस्वती के कालेज से सम्बन्ध रखनेवाली, 
इस सूबे की सभा का, पत्र है। इस सभा का 
auc प्रब कानपुर आ गया है। इसीसे आय्य- 
समाचार के भी कानपुर आना पड़ा है । जो Ay 
हमारे सामने हैं उनमें कई लेख उपयोगी rc 
मनोरञ्जक हैं । एक लेख “सरस्वती से सो लिया _ 
गया है । कानपुर को ग्राबो हवा उदू मासिक 
पत्रों के अनुकूल जान पड़ती है। आशा है “ याय्य- 
समाचार” यहां अच्छो उन्नत करेगा D 
उपनिषद्‌ मरौर गोता आदि गहन संस्कृत : 
के अनुवाद में मूल संस्कृत का उद्धृत करने मे 
विशेष सावधानता द्रकार A! इस HFA 


में एक कविता है। उसका नाम है “पक qA- 
अंगेज नजारा ”। वह आर्यंगजुट से ली गई है । 
उसके लिखनेवाले = “अमरनाथ मोहसिन” | 
यह कविता tal हृदयद्रावक है कि कोई सहृदय 
इसे पढ़कर विना राये नहीं रह सकता । एक 
कम उम्र हिन्दू लड़की की शादी हुई । शादी के 
दूसरे ही दिन वह विधवा होगई । इस विपत्ति 
के कारण उसने AAA विलाप शुरू किया | 
| विलाप करते करते वह ARIA हो गई । बेहाशी 
|| | में उसने समभा कि उसका पति उसे दिलासा 
| देते gu हिन्दू समाज को uud! पर अ्रफसास 
| कर रहा है । इस कारण जब वह होश में आई 
||| तब वह ÀT भी चोखें मार मार कर राने लगी | 
अन्त मे ठुःखातिरेक से वह भो वहाँ समाप्त हा गई। 
इससे पति-पत्नी Bai को एक ही साथ इमशान- 
यात्रा {करनी पडो । कविता के अन्त में कवि ने 
समाज से वालविधवाग्रों पर दया करने को अपील 
की है | इस कविता के दे! पक नमूने सुनिए-- 
विलाप । 
सरताज मेरे वाली मेरे प्रान से प्यारे । 
बे-वक्त कहां जाते हा, क्यों हाय furum ॥ 
छोड़ा है मुझे आपने अब किसके सहारे | 
इन्साफ से कहना, थे यही वादे तुम्हारे ॥ 
वह कोल कहां AIT वह इकरार कहां हे | 
दो दिन हो में बे-अहदी के उनवान अयाँ हैं ॥ 
| जिन आँखों में थी फूल कभी, खार हुई हूं । 
||| मे अपने हौं कुनबे के लिए ग्रार* हुई हुं ॥ 
| बेकस हुं में, बेबस हुं में, लाचार हुई g | 
सच कहती हूं में जीने से वेजार हुई हूं ॥ 
Igi मनहस कोई कहता हे ओर कोई ग्रभागिन | 
कहता है कोई क्यों न मरी हाते ही, डायन ॥ 
मैं गेर सही मुझसे अजी बाळा न बाला | 
पर अपने अजीजों से Gr Er जहर न NT ॥ 


E ` आर = बोझ I 
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किस हाल मे हैं घर के जरा आँख ता दो, 
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माता की मुहब्बत का कुछ इन्साफ से NN e 
क्या दूध को धारों का यही मोल हे प्यारे | | s 
सर पीटती के छाड कहां आप सिधारे ॥ | 3 

पति का उत्तर | | T 

जाने का मुझे अपने नहों रंजज्राहै। | E 


पर ख़ोफ तेरा जाने-जहां मुझको बड़ा है | 
जिस कौम में है तू वह अजब अहल-जफाः, 

नै शर्म ही है उसके कुळ न खोफे- खुदाई विन 

है नाला गरीबों का उसे एक तराना । AR 

है अइक यतीमो का उसे मातो का दाना॥ र व 

में चाहता कब हूं कि तुझे ताने दिलाऊं। Es 

में चाहता कब हूं कि अकारिब के रुला | ड स 

मे चाहता कव हूं कि इसी उम्र में जाऊं। यप 

मे चाहता कच हूं कि तुझे छाड के जाऊं धाने र 

लेकिन मेरी sii इसमे नहीं मेरी खता है। ह्ली टीव 

में जाने पे मजबूर हुं यह हुक्न कजा है | लिखु | 

पली की xe | एमायर 

गो आलमे वेहाशी में थी दर्द-रखीदा। (र 

इस आखिरी फिकरे से हुआ ओर उसे We 

इस सदमे के होते ही घिरा Are कलेजा। ही हुई. 

farà ही कलेजे के बिगड़ने लगा नक॒शा b. 
मु ह जर्द हुआ नवजं Get गश हुआ aul) 

ERN 2 R . 2: {| टीव 

ae देखते ही देखते shear भी सिधारी | = 

कवि की अपील | | र्या 

है भारतिया हाय यह अन्धेर नहीं है। ।च्छा हे 
लाद पै भी gan सुना तुमने कहाँ है। 

तुमने ता समझ रक्खा है जा कुछ है ail भारत 

ने ह्र का है खोफ़ न दावर* E. 
मासूम का यह ख़ून न दामन से छुटैगा ferr 

=e | से gam न मिटाने से मिटेगा ॥ — 


* 


T 


* दावर = ईश्वर, हाकिम । 
† मासूम = वेगुनाह । 
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| ah दाशे का at बहरे खुदा हक न गवावो | 
à प्रहकमो पै अहकाम तअद्दी न चलावो ॥ 

रे। | japit में है नाव जुरा जोर दिखावा 

!॥ aari की शादी मै न अब देर लगावो ॥ 


a मोहसिन व अरवाबा सितम की काई हद È | 
के दिखाओ कि यहो वक्त मदद हे ॥ 


| | कळ कर 
^ nu 
डा ह| ऱ्ह 
की. 
gui ATAT | हरिहरप्रसाद-कृत सोतारामोय- 


Asaia, खड्जविलास प्रेस, बाँकीपुर, मे मुद्रित 
ty | गर्दो से प्रकाशित । रोवांनरेश महाराज 

o guaia एक दफा काशो गये। काशीनरेश 
Sloat इश्वरोप्रसाद-नारायणसिंह ने आपका 
be सत्कार किया । काशिराज ने रीवांनरेश से 
Tl विनयपत्रिका की टीका बनाने का ग्रनुरोध किया । 
जाऊ [ग्रापने काशिराज़ से कहा कि यदि आप रामायण 
| को टीका लिखे ता में विनयपत्रिका को टीका 
॥ Rgl काशिराज ने यह बात मंजूर कर at Bic 
एमायण को टोका भी लिखकर समाप्त कर दी | 
ऐवांनरेश ने भी विनयपत्रिका को टोका का आरम्भ 
कया । परन्तु दो ही चार पृष्ठ लिखे जा चुके थे 
क ग्रापका शरीरपात हा गया । आपको प्रारम्भ 
गी हुई टोका के हरिहरप्रसाद ने पूरा किया | यह 


ने सदा. 


कुशा 
a ही टीका, अब, खड्डविलासप्रेस से प्रकाशित हुई 
E [1 टीका अच्छी है । तुलसीदास का भावार्थ खूब 


ति” गया है । पर टोका को भाषा पण्डिताऊ 
। यदि वह प्रचलित भाषा में हाती ता बहुत 


*च्छा हाता | 
X 


at है. 
, E भाय सस्कृत कवियों का समयानेरूपण। हरिमे[हन 
| क ने बँगला में एक पुस्तक लिखी है । 
छि म है भारत है “भारतवर्षीय कविदिगेर समय- 


n" 


l 


R= जुल्म । 
I अरबाब = भाई, बन्धुवर्ग [| 
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निरूपण” । उसे प्रकाशित हुप कोई आठ दस वर्ष 
STI उसमे गुणाढ्य, व्याडि, चाणक्य, कालिदास, 
माघ, भारवि, भवभूति, दण्डी आदि पुराने कवियों 
से लेकर ग्रवाचीन कवियां तक के समय का 
निरूपण है। प्रत्येक कवि के विषय में रोर जे जो 
बातें विदित हुई हैं वे भी इसमें संक्षेप से लिखी 
गई हैं । पुस्तक लिखी जाने के बाद अनेक नई नई 
बातों के माळूम देने से यद्यपि हरिमाहन प्रामाणिक 
द्वारा निश्चय किये गये खिद्धान्तों में कहाँ कहाँ 
परिवर्तन को जरूरत है, तथापि यह पुस्तक बहुत 
हो उपयोगी है। अच्छा हुआ जञा वाबू रामदीनसिंह 
के कहने से पण्डित सरयूप्रसाद्‌ मिश्च ने इसे हिन्दी 
मे ग्रनुवादित ओर खड्कविलास प्रेस ने छाप कर 
प्रकाशित कर दिया । पेसी पुस्तक की हिन्दी में 
बड़ी जुरूरत थो । कई दफा हमारे दिल में आया 
कि हम किसी उपन्यासप्रेमो को यह सूचना करें 
कि महोने दो महोने के लिए ग्रोपन्यासिक काम 
बन्द करके वह इसे लिख डालें ; परन्तु यह सोच 
कर हम चुप रहे कि कवियों का समयनिरूपण 
लिखने की उन्हें भला कहां फुरसत? अस्तु । 
हमारी इच्छा एक ग्रोर ही द्वार से पूण हा गई | 
हम खडूविलास प्रेस के मालिकों की सुरुचि को 
प्रशंसा करते हैं RIT पुस्तक को एक कापी भेजने 
के लिए उनके कृतज्ञ हैं | 

हमारी राय में बँगला-पुस्तक के अन्त मे कवि 
dic काव्य-ग्रन्थों का जा सूचोपत्र है, वह भो यदि 
इस पुस्तक में दे दिया जाता dT अच्छा होता । 
संस्कृत Tal का जा छन्दोबद्ध ग्रनुवाद हिन्दी में 
किया गया है, उसकी कोई जरूरत न थ्री TT ie 
भावार्थ लिख देनाहो काफो हेप्ता। क्योंकि संस्कृतः 
कविता का अच्छा अलुवाद हिन्दी में मुश्किल से 


हाता है | 
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| | केन्तु त्वमिन्दो: प्रापिधाय बिम्बं खद्योतमुद््योतयतीत्यसह्यम्‌॥ | ( 
| OE 
| घुचे से उत्पन्न हुए हे काले मेघ, तू कोकिल को भलेही चुप कर दे, Ae अपने छोटे से im 
| के मुँह को खेल करं उनसे WIN वाचालता करा--इसको कुछ परवा नहीं । पर peg [ 
| | faa के ढक कर, खद्योत के समान तुच्छ कीड़े का प्रकाश करता है-यह तेरा अविवेक ay É 
Hi} ` | 
M असह्य है | | | 

m 
| - । भा 
प्रयाग मे माघमेला । | 


इस साल प्रयाग मै कुम्भ का बहुत बडा मेला हा रहा है । लाखों आदमी मेळे में जमा हा di 
परन्तु Wal से मेले मै कई ग्रादमियें को हैजे की बीमारी हा गई है । इसलिए युक्तप्रान्त को ग 
wa साधारण को विदित करती है कि मेले में आनेवाले लोग जरा समझ PH कर घर से पैर Bn 
यद्यपि est के रोकने के लिए सब तरह का इन्तज्ञाम सरकार की तरफ से हा रहा है, ताभी wy 


की जान खतरे A रहेगी | 1A 


$05 


स्वणं-पदकविषयक विज्ञापन का फल | qus 


5 न्दः 
गतवर्ष जनवरो की तरस्वतो मे यह विज्ञापन दिया गया था कि उसके छठे भाग में निरी a 
| सबसे Asal हागा उसे श्रीनगर ( पुर्रानियां ) के नरेश श्रोमान्‌ राजा. कमलानन्द सिंह एक AT sa 
देग। सरस्वती के पाठकों के जानने के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि राजा साहब ने a 
| इयामविहारी मिश्र, एम० uo, ओर पण्डित छुकदेवविद्दरी मिश्र, ato uo, के “सम्मिलित à 
कुड्म्ब-प्रथा के दूषण” नामक लेख के सबसे ग्रच्छ' समभा है। ag लेख दिसम्बर की dU gn. 
IE प्रकाशित हुआ है | सु 

e . RRA 
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[ संख्या २ 


rai 
गवर 


Mom 
याग्नि q 


विविध विषय । 


aña पण्डित सुन्दरलाल, राय 
बहादुर, बी० ए०, इलाहाबाद 
D. युनोवसिंटी के वैस-चैनसेलर 
2p नियत किये गये हैं पहले इस 
| पद्‌ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 

. जज, सर जी० ३७ नाक्ल साहब नियुक्त थे । पण्डित 
5 न्द्रलालजी बहुत वर्षों से विद्या विभाग को उन्नति 
T लिए तन मन से काय्य कर रहे हैं । अब सरकार 
quA उनका वैस-चैनसेलर का पद्‌ देकर उनकी RA- 
ने GENSAT का पूरा आद्र किया। केवल एक ही AIT 
ak Te में एक भारतवासी इस पद्‌ पर 
| युक्त है। वे मद्रास के वैस-चैनसेलर सर एस० 
अब्रह्मण्य आयर, Fo सी० ग्राई० ई०, हैं। पण्डित 
,उन्द्रलालजी गुजराती ब्राह्मण हैं AT इलाहाबाद 
काटे के प्रधान एडवोकेट हें । आप युनीवर्सिटी 
_ तरफ से लाट साहब के कोंसिल के मेम्बर भी 
JS" जा चुके E | हम माननोय पण्डितजी का चित्र 
T बार सरस्वती के पाठकों के खादर भेट देते हैं। 


E el 
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सरस्वती की किसी पिछली संख्या मे हम लिख 
चुके हें कि कुछ समय से लाहीर के दयानन्द- 
ऐंग्ला-वेदिक-काळेज में जापानी भाषा भी सिखलाई 
जाने लगी है । जापान के मिस्टर dto गोटो इस 
भाषा के अध्यापक हैं| आपको उमर ग्रभी कम है| 
पर अँगरेजी ओर जापानी दोनों भाषाओं में आप 
पण्डित हैं । गोटो महाशय के जा पत्र हमारे पास 
अंगरेजी में आये हैं उनसे आपके चित्त का Area 
Hic शोल टपके पड़ते E. जापान के विषय में 
आपसे ज्ञा कुछ काई पूछता है आप प्रसन्नतापूर्वक 
बतलाते हैं। ग्राज हम इस संख्या में आपका भी 
चित्र प्रकाशित करते E 

* 


आइजुक पिटमैन साहब के ईजाद किये हुप 
“aps हैण्ड राइटिंग (Short Hand Writing) 
से यारप ae ग्रमेरिका की जुबानों?मे बड़े बड़े 
काम होते हैं । इसे हिन्दी में “शोघ्र-लिपि-प्रणाली' 
कह सकते हैं । इसमें एक विशेष प्रकार के सङ्गत | 
रहते हें । बड़े बड़े वाक्य एक छोटे से agian | 
चिन्ह में लिखे जा सकते हें जहाँ कहाँ बक्तृतायें | 


MIN SIRE TIONS 


४६ 
हाती हैं वहां इस लिप से खूब काम लिया 
जाता है। वालनेवाले धाराप्रवाह बालते जाते 
हं रार इस साङ्केतिक लिपि के लेखक उनको 
वक्तता के लिखते चले जाते हैं । बड़े बड़े 
अखबारों के रिपोर्टर इसी लिपि को काम मे 
लाते Eq बड़ी खुशी की बात है कि महपि 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर के पुत्र बाबू ढिजेन्द्रनाथ ठाकुर 
ने इस लिपि का निर्माण egt के लिए भी 
कर दिया । कई एक उत्साही तरुण इसे सीख 
रहे है । अभी तक इसका प्रकाशन सर्व-साधारण 
में agi हुआ; परन्तु शीघ्र हो जाने की आशा है । 
इस लिपि का प्रयाग देवनागरी अक्षरों में लिखी 
जाने वाली AIT भाषाओं में भी हा सकेगा | 

९. 3६ 

* 

सरस्वती में एक TH गरुड़ पक्षी के ऊपर 

एक लेख छप चुका है। उसमें यह कहा गया 


Digitized by Arya Samaj Foundatigrrgerefi and eGangotri 


ARA ALIUS AUS AU ees 
WAAL AARA १०१ ५१५१५४१५१९ 


E: ay 
है कि गरुड सचमुच ही पक्षियों का राजा” 
उड्ने में, बल में, हमला करने में कोई 
उसकी बराबरी नहों कर सकता | "E ह 
तक के उठा ले जाता है और भेड्यो क: पड़ा 
के झुण्ड एक एक करके पहाड़ों पर wey CI 
है । वह बड़ा विकट शिकारी है। men. 
उगंडा सूबे मे अंगरेजों की अमलदारी है। , 
भी बड़े बड़े भयङ्कर गरुड पक्षी होते ह|. 
गीदड़ें का सहज मे शिकार करते हें | m 


LE 


NNN ISIN NNN NIN ISSN RI >> 


` 


विद्या के जाननेवाले ने इन गरुड पक्षियों! 
नाम 


विषय में अनेक बातों का पता लगाया हे T fa १ 
पर आक्रमण करते ST उगण्डा के एक a | 


गरुड़ का चित्र यहां पर दिया जाता हे। £ 


डाकुर uso हेनसोड, dro एच० So, ता न 
के रहनेवाले हैं । आपने बहुत बरसों तक हिदि | 
स्तान, तिबत, ब्रह्मा र SET में सैर Mista 
आप एक बहुत बड़े विज्ञानो हे । WA हम 
रेज की एक सामयिक पुस्तक में एकह [लू 
प्रकाशित किया हे | उसमें आपने इस a = 
इन्द्रजाल की खूब प्रशंसा को है| एख 
लिखते हे--“ ्रागरे में मुझे पक साधू Migs 
एक खुले मैदान मे उसने ग्रपनो [गा 
जमीन में छ इंच गहरा एक छेद कर दिका ३ 
उसके भीतर उसने एक अधपका ग्राम प्राथन 
दिया । तीन मिनिट में उसके भीतर से 
के एक पेड़ के उगने के लक्षण देख पडून 
क्रम क्रम से वह बढ़ने लगा | पाँच मिष 
वह पूरा पेड़ हो गया । उसकी उंच 
ho फ़ुट होगी । पत्तियां से बह लदा gl 
आम भी उसमें लगे हुए ये । जब में उसके 
गया तब वह पेड़ पहले कुछ g ud PS 
माळूम हुआ; फिर बिलकुल ही नजरसे” जिः 
हा गया । जब मैं अपनी जगह पर ले 
तब ag पेड़ फिर मेरे सामने पहले की. 


E सरस्वतो d 
किक a RNIN 
क्ष lag से ग्रा गये थे; पर जमीन 400 गाड्ने के हम तारीफ़ भो करते हैं; पर जा खत आपने 
Ny दक वे हाजिर न थे । वह पेड़ उनके नहों दिखाई कलकत्ते भेजा हे उसमें आपने अपने दिल का गुवार 


TE रह पर ग्रार सब लागो के वह अच्छी तरह देख 
- > पडा।प 

है eat था । २० मिनट बाद साधू ने कुछ कहना 
रस ग्रा हू किया। जब वह कह चुका, पेड़ न माळूम कहां, 
NUR गायब हा गया उसने जमीन में गड़े हुए आम का 
! are लिया रोर खोद कर चल दिया । मुझे पेला 
[तह ही एक तमाशा पञ्जाव के एक गाँव में एक दफ़ा 
tI WS ga को मिला था। यह तमाशा मुझे रामसिंह 
पक्षियों दम के एक आदमी ने दिखाया था । इस दफा 
le i पने इस पेड़ का फोटो ही नहीं लिया, किन्तु कई 
क सूप फुट तक इस पर में चढ़ भी गया ar” | 
EL | X ox 
| कानपुर के “ जिन्दांदिल ” के एक बनारसी 
०, Mgaa महाशय ने सरस्वती के एक लेख के “जिन्दा- 
Sm tra ” में प्रकाशित कर दिया; पर “सरस्वती” 
पर कौ का नाम देना आप भूल गये। इस पर “ सरस्वतो ” 
आपने ग्रम हमने एक नाट लिखा । “हिन्दी-वङ्गचासो ” से 
[Uus मालूम हुआ कि “ जिन्दादिल” ने अपने दिसम्बर 
Ed QT अङ्क मे हमारे इस नाट का जिकर करते हुए 

। लिखा है“ यह मामला प्राइवेट है ग्रेर हम एक 
धू प्राइवेट खत मे चारी के मजमून से पबलिक को 
गी ह AME कर देने के लिए एडिटर साहब सरस्वती 
कर दिका शुक्रिया अदा कर चुके हैं” | इस पर हमारी 
ग्राम धाना हे कि यह मामला जुरा भी प्राइवेट नहीं; 
तर की MEI को गन्ध तक नहीं | न हमने कभी 
| पड़ Ragg” का आफिस देखा; न कभी “ जिन्दा- 
fate” के एडिटर या मैनेजर को देखा; न कभी 
चा जिन्दादिल से सम्बन्ध रखनेवाले किसी ग्रोर ही 
(T T मी के देखा; और न कभी उसकी बाबत कुछ 
उसके छुनाही | वह लेख डाकूर महेन्दुलाल गर्ग के एक 
घु Er uq नकेल किया गया था | उन्हींने हमारे पास 
रसे|| जुन्दादिल” की वह कापी भेजी थी। यदि वे न 
C ae अते ता हमें खबर भी न हाती कि “ जिन्दादिळ” 
छे की "उदू में कोई मासिकपत्र है । शुक्रिया ते आपने 
ON अदा किया है रोर आपकी इस शिष्टता की 
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भी qa निकाला है। इस विषय में “ हिन्दो- 
ayaa” ने ज्ञा टिप्पणो लिखी हे उसके लिए 
धन्यवाद्‌ | 

अभी हाल में एक किताब निकली है। उसका 
नाम है “ उदू -बेगम” । किताब नागरो Zant में 
हे; पर भाषा उसको प्रायः ST है । लेखक एक 
बी० ए० हें | पर किताब पर उन्होंने अपना नाम 
agi दिया । किताब एडवड प्रेस, इलाहाबाद, में 
छपी है मरोर ८ आने को मिळती है। इसका मजुमून 
बिलकुल नया माळूम होता है। आदि से लेकर अन्त 
तक इसमें रूपक है। अरबी मियां और फारसी 
वेगम की पोषित पुत्री उदू -वेगम के साथ लाला 
रवानी गुलाम कायस्थ के प्रेमसम्बन्ध का वणन 
इसमे बड़ी ही योग्यता से किया गया है। उदू के 
चरित्र का जैसा चित्र इसमें है वह बहुत ही 
अच्छा है । इसको इबारत हास्यरस से भरी 
हुई है । कहाँ कहां पर ता कोई काई बात ऐसी 
हास्योत्पादक कह दी गई हे कि उसे सुनकर 
आजन्म मानवत धारण करनेवाले मुनि भी हँस 
पड़े | इसको इबारत जगह जगह पर कवित्व-रख 
से रञ्जित है । ग्रोर भो इसमें कितनो ही मज़ेदार 
बातें $1 एक जगह पर इसमें लिखा हुआ है-- 
“एक qq एक मालवी साहब ने लिखा-बरतर 
नतीज्ञः हिल्म--उसकेो एक लाला साहब ने पढ़ा 
aiar du: चिलम” | दूसरी जगह पर है-- 
“ उदूः-वेगम | ता आप किसोका बेजा तार पर 
छुकतःचीनो न करने दीजिएगा। लेकिन tar? 
करनेवाले कब मानते हैं । वे ता दूसरों को नाक 
काटने में अपना फूल समभते हैं; चाहे वैसा करने 
में खुद उनकी नाक कट जाय” | इस किताब में | 
dg माके पर कविता भी spa अच्छी अच्छी Ula 
इसमें सब सोलह ग्रध्याय हें । अध्याय का Ve | 
झलक CFA गया है । नवा" फलक में “हिन्दू, 


४८ 
namit ग्रोर अगरेजों को ख़सलतें; इसलाम 
फैलाने की तरकोब; Hie उद Tala का असर 
है । इस अध्याय मे लेखक ने अपनी योग्यता का 
बहुत ही विशेष परिचय दिया है। किताब के 
HAC मै लाला भवानीग़लाम की मा हिन्दीबाई 
श्रोर जारू केथोक वर ने उद्‌ बीबी पर इस बना 
पर नालिश की है कि उसने भवानी.गुलाम का 
अपने जाल मै फाँस कर उन दोनें का Tat मरने 
की नौबत को पहुंचाया । aa मे हिन्दीबाई ओर 
उदू -बेगम में मेल हा गया । Beat ने अपने का 
एक ही मा, अर्थात्‌ प्राकृत-देवी, से उत्पन्न जान 
खुशो मनाई HIC परस्पर बहन बहन का Tar 
बताव करने का प्रण किया। किताब लेने के 
लायक है; पढ़ने के लायक है; विचार करने के 
लायक है | हिन्दो-उदू का यह एक मुखतसिर 
इतिहास है । इसमें अगर कोड देष है ता यह है 
कि एक आध जगह पर इसकी इबारत में कुछ 
HAGA की बू है | 


एक Ir रूपकमय किताब, अभी हाल मे, 
हमारे पास आई हे) बनारस में एक बाबू मे। हिनो 
लाल गुप्त हा गये हे | उनका शरीर-पात हुए कई 
ब्रष हुए । यह पुस्तक उन्हांको रचना हे | इसका 
नाम है सिद्धमनारझन | यह कोई २०० पृष्ठ 
की किताब हे | दाम इसका १) रुपया हे । काशी 
के अग्नवाल-समाज से यह मिल.सकती है । पुस्तक 
पद्य मे है आर ग्रियसन साहब का समपित हुई है। 
इसमे“ ग्रन्थकर्ता ने कहानी के रूप A यह दिख- 
लाया हे कि मनुष्य का मन बुरी इच्छाओं मै पड़ 
कर किस तरह सत्य का पथ छाड देता है Arc 
अपने का नष्ट करता हे । ग्रौर फिर किस तरह 
ईश्वर की कृपा से उसका बुद्धि की सहायता मिलती 
हे आर फिर वह धम्मे के पथ पर आ जाता है, 
पङ्कज देश में आत्मनगए नामक एक शहर है | 
वहां राजा चित्त राज्य करता था । सङ्कल्प उसका 
मित्र बना | SAÈ IERA से राजा को अनेक 
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कष्ट भागने पड़े आर उसका राज्य उस 

गया । अन्त म AA नामक रास्ते से चलकर jer 
पुण्यतगर मे पहुँचा | वहां प्रेम ओर > यहाँ 
लड़की चिति से उसने शादी की । और अत Sur 
अपने देश जाकर फिर उस पर उसने <= है। ग्र 
लिया | इसमें इसी रूपक का विस्तृत वर्ण ere 


y 
प्रक र 


BAD ग्राम 


Ach प्रदेश में फतेहपुर एक जिर! 
&&&&& 1 पु SRligcrá 


यु (653 @ जिले मे असनी नाम काशाल्य 
ग्राम हैं । ग्राम बहुत aig । व 
GG. अन्तवद में असनी उच्चश्रेणोश्रपनी 
DOSS AAE का स्थान है। यह ga 
HX को सतह से ३७६ फोट की उ चाई परापूर्वक 
के दाहने किनारे बसा हे | गड़ा का प्रवाह यहां्रकेल 
कुछ उत्तर-पूर्व यह ग्राम Cy फरलांग चहू ता 
ओर लम्बाई A TST के किनारे किनारे डेढ़ ieg 
तक बला है। कलकत्ते स ६३७, प्रयाग से ७३४ | र 
कानपूर से ४७ प्रील के फासले पर इस्ट-इएल्लाना 
रेलवे का फतेहपूर स्टेशन हे । वहां से UMA 
जानेवाली सड़क के किनारे ९ मील al WE 
हुसेनगंज नामक एक कसबा है | यहां से प्रभाकर 
३ मील 21 वहां तक कच्ची सड़क भो SEE 
लोग खेती न करके रोजगार Bre नौकरी से $ Tz 


नरहरि और हरिनाथ । 


agnata के लिये एकत्र हाते हें ग्रे 
St बड़े मेले भी लग जाते Eg श्रोविहारी 
मालिकेत्लव चन्दूलाल को बाजार में प्र 
हाता है; उस समय तीन राज तक दशकों बीर हा 
रहती है। यहाँ पर देहाती मदरखा, डार्क 
बाजार ओर गङ्काजी पार करने के लिए स 

भी प्रबन्ध है । ngr के उस पार रागी हद 
जिले मे गेगासव (गर्गाश्रम) नामक गांव मे 
हारिणी देवी संकटा का मन्द्र दै, 
ata जेष्ठ दो महीने प्रति सामवार कै 


Ri 


[ भा सख्या २] 


ET देवीजी का यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है l 
ER h et जाने के लिए फतेहपुर के जिले के emt का 
भक्ति प्रायः खनो ही का घाट उतरने H खुभीता हाता 
MOUSE EI मिठाई मी विर करके लड बहुत 
केन्ना पहूर हे असनो भाटों की बस्ती piis है। क्यों? 
TUG eet वृत्तान्त इस लेख मे आगे दया जाता = | 
पूर्वकाल में अखनी के पूव खुकुलपुर नाम का 
॥ एक ग्राम था | प्रसद्ध कवि नरहरि के पिता उसी 
आराम के रहनेवाले थे आपके पिता बहुत गरोब ओर 
क जिश|पुरानी चाल के भाले भाले मनुष्य थे | नरहरि की 
एम काशाल्यावसा का चरित आप के वंशज यां बयान करते 
त बढाहि। वे कहते हैं कि लड़कपन में नरहरि एक दिन 
Wil ग्रपनी गायै चरा रहे थे कि एक साधु ने आकर कहा 
| यह बच्चा, मुझे भूख लग रही है” | आप ने ग्राधोनता- 
ई परापूर्वक कहा, महाराज, egt में जाइये। यहां में 
TE यहांप्रकेला गाय चरा रहा Fl अगर इन्हे छेड़ घर जाता 
ain बेह ते ये किसी को BN चरळ गी, Are पिता तक 
रे डेहेउलाहना पहुंचेगा, जिससे मेरे दण्ड पाने का भय 
से Ae | साधु ने कहा, “ बच्चा , इस समय में बस्ती मै 
ट-इ्ज्ञाना उचित नहों समझता | अगर तू जाकर कुछ 
UMAR अन्न ला सके ता में तेरी गाये यहाँ देखता 
गै दूरीएहू । यद बात नरहरि के भो मन आगई । घर 
[से एमाकर उन्हें ने अपनो मां से खाने की सामग्री मांगी। 
है | आनि भी भक्तिपूर्वक ज्ञा का थाड़ा सा आटा ओर 
री QM लड़के के। देकर बिदा किया | gel ने वह उस 
rz ih धु का ada किया । arg ने उसी जगह कूप 
[र ae किनारे कण्डो पर रे।टियां बनाकर उन्हे भगवान 
grt ra किया । और इनके भो दे! भारियां 
| प्रति (eat) दां प्रौर कहा, बच्चा, तू भो प्रसाद WS | 
के की हरि ने प्रसाद ता लेलिया पर उसे अपने कपड़ों 
डाकशी छिपा लिया । जब साधु महाराज भोजन करके 
हप धर TV हुए तब नरहार से पूछा कि बच्चा तूने 
- qui सलाद पाया। इन्होने कह दिया, हां महाराज। तब 
व मसी E साधु ने कुछ साच विचार कर कहा “बच्चा तूने 
i य के प्रसाद के नहों पाया | मेरे विचार में 
॥ ता हे कि अगर तू पा लेता ते। तू अबश्य राजा 


i 
Í 
| 
| 


| ससे D g गत 
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सरस्वती 


३९ 
दाता | परन्तु जा राजाओं का कृपापात्र तू अब 
भी होगा” | 

उस समय at नरहरि ने उस महात्मा को 
बात पर कुछ ध्यान agi द्या । पर कुछ राज 
वाद्‌ इनके मन में ज्ञान का सञ्चार हुआ dm 
गाया का चराना छाड इन्होंने हिन्दी सोखना 
आरम्भ किया | हिन्दी में बहुत जल्द वाध हा 
जाने पर आप की इच्छा संस्कत सीखने को हुई । 
काशो जाकर आपने थोड़ी aga संस्कृत विद्या 
भो सोखो ओर अपने कुलानुसार आप कविता 
भी करने लगे | अब कविजी को द्रव्य पैदा करने 
की अभिलाषा हुई । परन्तु उस समय मुसलमानों 
का प्रताप-सूर्य समत्त भारत में चमक रहा था 
और बादशाह, सूवेदार और बड़े बड़े नवाब सब 
फारसो-कविता के प्रेमी थे। उस समय भाषा 
कवियों का छोटे छारे तग्नव्लुकेदारों के सिवा 
Hx काई पूछनेवाला न था। इससे नरहरिजी 
ने दिल्लो पहुँच कर अपनी कार्यसिद्धि के लायक 
फारसी भौ सीख लो | भाग्यवश वे बाबर के 
द्रबार में किसो तरह पहुंच गये। बाबर को 
आप की कविता ऐसी पसन्द अ्राई कि उसने इन्हे 
शाही कवियों में शुमार कर लिया । आपका 
बनाया हुआ एक पद्य में यहां पर उद्धृत करता 
हूं, जिस आपने बाबर को प्रशंसा में बनाया था | 

नेकबख्त, दिलपाक, सखो, ज्वांमदे, शेर नर | 
अव्वल वलो खोदाय, दिया बिसियार मुल्क जर Il. 
तुम ख़ालिक बहुवेश रुकन शालियन ग्रमालिम (?) 

Sima ada बुलन्द जंग दुश्मन पर जालिम ॥ 

इन्साफ तुरा गोयद खलक 
कवि नरहरि गुफ्तन चुनो | 
agt न बराबर बादशाह , 

दिल दिगर न दीद्म द्रदुनो ॥* 

शिवसिंह-सरोज मै लिखा है कि नरहरिज्ो 


सं० १८९८ में उत्पन्न हुए थे। यह गलत 21 
_स० १०४७ मै SS o 


+ इस कविता में कुछ गड़बड़ 'मालूम होती है | सं० 
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Qo 
Hh नरहरिजी का जन्म सम्वत्‌ १५६२ के लगभग हुआ 
|| || था । पच्चीस वर्ष को अवस्था तक आप बाबर के 
|| दरबार में रहे इसो समय आपके पिता को मत्यु 
को ख़बर पहुँची । इससे आप के अत्यन्त दुःख हुग्रा 
शरोर आप तुरन्त बादशाह से बिदा होकर अपने 
मकान चले आये । यहां अपने कुठुम्बियां के साथ 
गृहस्थी का सुख अनुभव करने लगे | 
नरहरिजी कुछ कारणों से ३३ वष को अवस्था 
| तक फिर बाहर नहीं जा सके | तढुपरान्त ata- 
||| || जी दुबारा दिल्ली के लिए रवाना हुए । इस बार 
||, आप राजे, महाराजे, नवाब, सूबेदार, तग्रल्छुकदार, 
| सब के दरबार देखते Rc प्रतिष्ठा पाते साल 
भर मै दिली पहुँच। परन्तु लड़ाई भगड़े की 
वजह से आप का दिल्ली में बहुत राज रहना न 
हुआ MC न आप Al विशेष द्रव्य ही प्राप्त gat 
ये हुमायू बादशाह के लश्कर के साथ कन्नौज 
तक आये ग्रेर वहाँ से अपने मकान लोट गये | 
इस बार शाही दरबार से कम प्राप्ति होने के 
कारण आप ग्रास पास के तत्रल्लुकंदारां का 
आश्रय हमेशा लेते रहे AIT ६९ वर्ष की अवस्था 
तक दूर देश जाने का इरादा आपने नहीं किया | 
आप के इस अवस्था तक कोई पुत्र qui हुआ 
था | इस बात का दुःख, समय समय पर, Gil 
पुरुष sat का, निरुत्साह और मलीन बना देता 
था | परन्तु उस जगदाधार परमात्मा की विचित्र 
गति है । उसने आपको ६१ वष की अवस्था में 
आप ही के समान कवि ओर प्रतापी पुत्र देकर 
आपकी कुम्हलाती हुई आशा-लता को खोंच कर 
मानां फिर लहलही कर fear) कवि जो विरक्त 
BEES फिर ग्रहस्थ बने | 
आप को द्वव्योपाजन की फिर चिन्ता हुई | 
स्त्री के बहुत मना करने पर भी आपने fast 
| का फिर प्रस्थान किया। इस बार ग्रकबर के 
l दरबार मे आप की बड़ी प्रतिष्ठा EX] एक एक 
पद्य के लिए लाख लाख रुपये आपने पारितोषिक 
पाया । बैरमखाँ के लड़के रहीमख़ां खानखाना 
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ANN AUTO +-०<००< यावा * Mh सख्या 
से आपकी बडी मित्रता थो । आप a” 

के दरवार A ग्राशु कवि कहे जाते थे | दि न 
WI 


एक दिन अकबर ने कणं कवि सिरोहिया से, तन 
कि तुम लोगों मै कान बन्दीजन (are ) ay T à 
= | कणे ने कहा सिरोहिया वन्दीजन रहा - 
बड़े होते हें । वे कलँगी के समान हैं। तब भीः 
बर ने नरहरि की तरफ देखा | नरहरिजी ने परतह 
कर्णजी ठीक कहते हैं | सिरेहिया सिर के merca 
रौर हम पैर के समान हैं । इस उत्तर से gar 
बहुत प्रसन्न हुआ HIT नरहरिजी के उसने परन्तु 
पात्र को पदवी atl तब से नरहरि के कशाकर 
मद्दापात्र कहलाते हैं | वर्तमान समय में भो ii TE: 
के घराने वालों की विशेष इज्जत है। पराई: 
नरहरिजी के सम्पूर्ण ग्रन्थ ता कोई नहा फ़ बच 
जाते। परन्तु आप की फुटकर कचिता क्लॅधिके 
म्र बहुत तरह की हैं imi के वंशज i wa 
हैं कि आपने “ रुक्निणोमळूल ” ओर वादा; पर 
अकबर के आज्ञानुसाए '' छप्यय-नीति” FT! 
ae बनाये हैं । एक एक पद्य में इन देतें ग्रा ऐस 


से यहां sva करता हू -- र मे 
रुक्निणी मंगल से [पर 


ततछन ela तनक अरचत जन i ने 
गन गन सघन कनक quud द्र। | 
तरल नयन धन धरत अधरतल | 
करतल करलस सरल गरलधर॥ | 
अटत गहन धन रटत अजर जस 
नगन सजत रज रजत अचल धर! 
दहत सकल Wa द्रत दरसन | 
AUT न रहत कहत नरहर हर | 
छप्पयनी ति से-- । 
नरहरि घरहरि के करे, जननि gate वि 
वारि जा खेती हठि चरै arg परा धन है 
साहु परा धन लेइ नाव करिया गहि atc! 
वाइ पहरु बाइ चार प्रीति प्रीतम हठि तोर। 
नृपति प्रजहि gaze केन समर्था Why न 
क्षितिपति अकबर शाह सुनो बिनती कर १. 
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[ Maze २ ] : सरस्वती 


AAA 


| efc जी जैसे कवि थे वैसेदी सभाचतुर भी 

या से दतून कर रहे थे । इत ने में एक गाय कांपती हुई 

) बड़े प के घर ü घुस आई 1 उसके पीछे दो कसाई भी 

जन gut रा पहुँचे | वे वाळे कि हमारी गाय तुम्हारे घर 

तवै भीतर है, उसे निकाल दीजिये । कवि जी उनको 

dd से ताङ गये कि ये कसाई है Am यही 

र केसाहरण है कि गाय काँप रही EO उन्हो ने इधर 

से apat की बात करके अपने के छिपाना चाहा | 

उसने pg बात न छिपी | तब उन्हो ने क्रोध में 

ZI p" कहा कि हम कसाई ही सही, गाय हमारी 

मै भो ४। ग्राप की उस पर क्या सत्ता? काव जी ने कहा 
पाई, अब ता जा चाहे! VT करा । पर शरणागत 

: नहाँ फ़ बचाने में अगर प्राण भी जाय ता अच्छा | 

विता धिको ने न्यायाधीश को शरण ली | न्यायाधीश 

qa a जवाब दिया कि कवि जी ने अनु चित ता किया 

र्‌ बाहो ; पर बादशाह की आज्ञा बिना मेरा कुछ वश 

HET तुम बादशाह से जाकर निवेदन करो | अन्त 

नों ग़ पेसाही हुआ । बादशाह ने कवि जी को द्र- 
[IK में बुलाकर कहा--आप मेरे लिये नोति waa 
[पर ga ग्रनीति करते हैं । इसके उत्तर में कवि 
शी ने यह छप्पय पढ़ा-- 

तृण जा दंततर धरहि 

| तिन्हे मारत न सबल कोइ | 

। हम नित प्रति qu चरहि 

। बेन उच्चरहिँ दीन हाइ ॥ 

| Raf मधुर न देहे l 

| कटुक तुरके न uz 

| पय uisu अति uiu 

| बच्छ महिथम्भन जावहि ॥ 


fad | सुनु शाह URAT अरज यह 
नटे! . कहत गऊ जोरे करन | 
टै! सी कान चूक माहि मारियतु 
aul मुये चाम सेवहि चरन ॥ 
cat गदे खुनक ग्रै।र वही 
घरही! र बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ; AIC वह 


at 1४ पि नहीं, वरन गाकुशी बिलकुल ही बन्द करादी। 


यह भूमि जहां अब असनी बसी है कवि जी का 
पान खाने का मिली थी | नरहरि के पुत्र हरिनाथ 
अपने लिखे हुये नरहरि-चरित में लिखते हैं कि मेरे 
पिता की युवा और मध्यमावस्था घर में ही बीती | 
वृद्धावस्था आपने अकबर के द्रवार में बिताई | 
उनकी सत्यु सा वष के बाद सं० १६६६ सन्‌ १६०९ 
में असनो में हुई। इतनी अवस्था हाने पर भी ये बहुत 
शिथिल नहीं हुये थे । खूब चल फिर सकते थे | 
नरहरि के पुत्र हरिनाथ भी बड़े प्रतापी और 
बुद्धिमान हुए । इनका जन्म सं० १६३० ( सन्‌ 
१५७३) में इग्माथा । आप भी काव्य में अपने पिता 
ही के समान कुशल थे । इनके पिता बादशाह के 
दरवार में जा कुछ प्राप्त करते थे उसे अपने पास 
न रखकर हमेशा घर भेजते जाते थे Ric सदा 
यह उपदेश देते रहते थे कि बेटा, यह धन बड़े परि- 
श्रम से उपाजन किया गया है | इसे बड़े सञ्चय से 
रखना | हरिनाथ साचते थे कि हम इस द्रव्य का 
किस प्रकार सञ्चित cra | यदि इसे गाड़ कर 
रखते हे ता कदाचित्‌ चार खोद ले जाय, तब हम 
पिता को क्या उत्तर sa | निदान आप ने यह सि- 
द्वान्त किया कि कुलीन कान्यकुळों का बुलाकर 
यदि हम असनी में बसावे ता उत्तम हा | बस 
आप RAFAT का बुला बुला कर qun eu 
जितनी सम्पत्ति वे लोग अपने पूवस्थान पर छाड 
कर आते उसको दूनो हरिनाथ जी से पाते। 
आपने RAG का इतना सत्कार किया कि 
दही वर्ष मै वाजपेयी, मिश्र, gay, पांडे, त्रिपाठी, 
द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी इत्यादि nadt में आकर 
बस गये | जब नरहरि जी घर गाये तब आपने 
फिर भी पुत्र से धन यल्ल-पूर्वेक रखने का कहा | 
हरिनाथ ने हाथ जाड कर प्रार्थना की कि मैंने सब 
धन ऐसे यल से रक्खा है कि आप के AT मेरे 
बद्‌ भी वह GES वर्षे तक सञ्चित रहेगा । शाम 
को में आपके! अपनी सब विभूति दिखलाऊंगा । | 
_ नरहरि जी बड़े विस्मित हुये कि बात कया हे, | 
कुछ ध्यान में नहीं आती । पर्छु उस समय पते 


A 


id eo 
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कळ न कहा | हरिनाथ ने संब लोगो के यहां कहला 
भेजा fours हमारे यहाँ भगवान की पूजा है AT 
हमारे पिता आप लागों के दशन भो करना चाहते 
हें dr कृपा करके आप लाग सज धज से TAT | 
शाम के जब सब टोग एकत्र हुये तब हरिनाथने 
पिता से हाथ जोड़कर सव कच्चा हाल कह सुनाया | 
नरहरि ने गम्भीरता से कहा कि, बेटा, जा कुछ 
किया बहत उत्तम प्रार लेक परले # देने म कोत्ति 
का देने वाला है; पर यदि मेरी वृद्धावस्था की 
कमाई न व्यय करके अपनी कमाई व्यय करते ता 
तुम्हारा पुरुषार्थ था । पिता का यह कहना इनके 
बाण सम लगा । ज्यों त्यों कर आपने रात बिताई। 
प्रातःकाल ZAN आप लोटा डार लेकर घर के 
बाहर EA | 
जव यह समाचार पिता का मिला तब आप 
बहुत व्याकुल हुये ग्रेर अपने कहे पर पश्चात्ताप 
करने लगे । पुत्र के खाज में आपने चारों तरफ 
मनष्य भेजे, पर कहां पता न मिला । हारनाथ 
भिक्षा-भवन करते रीवां पहुचे | वहां कुछ दिन तक 
वे इधर उधर घूमते रहे | बादशाह के दरबार मे 
रहने से नरहरि जी का नाम बड़े बड़े राजाओं 
को पूर्णरूप से विदित at) कुछ दिन बीतने पर 
irat नरेश ने खुना कि नरहरि कवि के पुत्र 
हमारे राज्य में ग्राये हे । श्रीमान ने इन्हे WIA दर- 
बार में बुला भेजा । जब हरिनाथ जी ग्राये श्रीमान 
उठकर UYAT मिले । पर हरिनाथ ने अपना 
दाहना हाथ बिलकुल अलग रक्‍खा | इसपर HRT- 
राज के द्रबारियें के बड़ा विस्मय हुआ atc चे 
आपस में काना फूसो करने लगे तब कविजी ने 
यह कवित्त पढ़ा-- 
आज St मासों ग्रे! तासो विपत्ति 
लढ़ो रसरीति को प्रीति सुहेली | 
ता हित भारि पहारन गाहिके 
देखो में आय के भ्रूमि बघेली ॥ 
श्री हरिनाथसा मानकरै जनि 
मानु कला हठ छाडि दे हेली । 


s CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundatigg श्श्यूस्तिं and eGangotri 


ES 
V aet 


dea है अब रामनरेन्द्रहि 3. 

भेटि ले री फिर भेट दुहेटो॥ वहां. 
भाई आप लेग विस्मय न कीजिये | h चिड 
से मेरी बहुत रोज से मैत्रो ÈI परन्तु a विः 
महाराज से मित्रता करता हूँ | अब इसमेरीम A र 
से फिर भेंट हाना असम्भव È । इस पर महा साई 
बहुत प्रसन्न हुए और लाख रुपये का दानपत्र कले 
समय आप ने लिख दिया । तब हरिनाथ ie 
यह दोहा ac कवित्त पढ़ा-- | 


पुण्य बीज बलि ने बई, कणे कीन द्वे पात। | 
«ite बान्धवगढ नृपति, जब देख्यो Shey 


काहू के करम SUE, बादशाही, राई । न 
काहू के करभ राज राजन सो हेत है।' 
काहू के करम हय, हाथी, परगने, पुर, | ए 
काहु के करम हेम, दीरन, सो नेत है। 
हरिनाथ जोई जाई जाही के लिलार लोह इ 
से।ई साई यहि दरवार आनि Sad s 
महाराज रामसिंह बान्धव-नरेन्द्र तेरे पै हरि 
करके भरासे करतारी लिखि देत है हच | 
बहुत fat बाद यह खबर नरहरि UU | 
उन्होंने सारा वृत्तान्त महाराज रामसिंह केशी दर 
भेजा और पुत्र को घर भेज देने के लिए ग्र सु 
को । महाराज ने हरिनाथ के बहुत सा पारित! उन 
देकर बिदा किया । जब हरिनाथ मकान Ble म 
पिता ने उन्हे बड़े प्रेम से लिया । जा कुछ | दान 
जेन करके ले गये थे पिता के चरणां Kl उन : 
रख दिया । पिता ने ngng कण्ठ RIAU इर 
बेटा तुम बड़े कमासुत ओर Ba हा Ait सच 
कहां तक प्रशांसा करू । Kk ह 
4 [ fa 


बहुत UA बाद एक दफा हरिनाथ 
dai को तरफ रवाना हुए । gaia पह इ 
के नवाब का द्रबार देखा | वहां आप (१1१ 
तक रहे | पिसे 
एक tit नवाब अपने दरबारियें | 
चिडियाखाना देख रहे थे। उसी समय के 1 


| 
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| 
| Ner २] सरस्वती e 
PT EL साहवने कवि जी सेअपने घर रहेगा तवतक आपको कीत्ति का पताका फह- 


N 'बड़ियाख़ाने का ada करने के कहा । हरिनाथ 


b वि कि हुजर मेरा चिडीखाना ते qüi XA ) 3 T 
3 a ने विनती की कि हः Se [UT आये हैं और रोवां, जयपुर, जाधपुर इत्यादि में अब 
मेरी नर रहा है; आप अप = Ni ELGER भी आपके वंशज गांव पाये हुये है । वर्तमान समय 

साहब ने कहा क्या आपन हजार दा हजार algat में भी महापात्र लाल जी Ae वजेशकवि ग्रापके 


राता रहेगा | आपके घराने में अबतक कवि होते 


[र्‌ साद" ` 2 भू >: ° X q A E d 
नफ णे हैं जा भूलां मरती EI हरिनाथ ने मोका वंश की सोभा बढ़ा रहे E इनकी सी कविता बहुत 
ता पाकर यह HAT कहा सरस ओर मनामे हिनी हाती है 

॥ बाज सम वाजपेयो Wis पक्षिराज सम रामदारण त्रिपाठी । 


are हंसराज से त्रिवेदी बड़े गाथके | $1 


पात। कायल सम सुकुल मयूर सम तिवारी भारो 

c gÅ सम मिसिर नवैया जे न माथ के ॥ _ पुस्तकप्रम । 

राई, | नीलकण्ठ दीक्षित अवस्थी हैं चकार चारु : [१] 

हेत है| चक्रवाक gÀ गुरु छुक खम साज के | मैं जे नया ग्रन्थ विलाकता É 

पुर) | एते द्विज जाने देश देशन सो आने रङ्ग भाता मुझे से नव मित्र सा है । 
Mat] रडून बखाने चिड़ोख़ाने हरिनाथ के ॥ देखू' उसे में नित बार CIE 2 

गर लो इस कवित्त के! सुनकर नव।व बहुत प्रसन्न हुआ माना मिला मित्र मुझे पुराना ॥ 
लेत दप्रारउसने बहुत सा धन बिदाई में दिया l यहां [२ 7 


तेरे पे हरिनाथ जी झांसी होते हुये बान्धवगढ़ (Aat) 


Wi. mu “ब्रह्मन तजा पुस्तक-प्रेम ग्रा 
देत है ॥हुचे । परन्तु थे।ड़ेहो दिनों बाद आप घर वापस 3 T 


देता wat हूं यह राज्य सारा । ” 


2 | कहते हैं कि ग्र i ग्रे मे > od याँ oh ee 
: ॥ 4 इत ह्‌ पप शाहजहां ओर आमेर के कहे मुझे यां यदि चक्रवर्ती, 
[ह कोशी दरबार में गये थे । “ ऐसा न राजन्‌ कहिये” कहूं में ॥ | 


लप प्र सुनते हे पक दफा हरिनाथ जो बहुत सा धन, [३] 

पारित उन्हें बिदाई मे मिला था, लिये घर आ रहे थे, 
wher = s 

[न le म एक याचक ने उन्हे यह दोहा खुनाया-- 

कुछ 1 दान पाय दोहो बढ़े, की हरि की हरिनाथ | 


WAI भण्डार भरा हुवा है, 
e मे ^^ 
सुवर्ण का ज्ञा मम गेह Hl | 
बताइए हे मम मित्र-वय्य, 


t र बढि ऊंचा पग कियो, इन बढि ऊंचा हाथ ॥ क्यों ळू किसी के फिर दान को में ? 
हे र agn ` ; * 
हा. इस पर आप इतना रीझे कि जा कुछ धन पाया [४] 


EE ॥ सब उसोका आप ने दे डाला और खाली हाथ 
Rete आये। इसो तरह जन्मभर आप अपनी 
[थ जौ [ पिता की कमाई लुटाते रहे । 


गिने हुए सञ्जन-बून्द का ता 
कभी कभी में करता TAF ॥ 
परन्तु है पुस्तक मित्र पेसा » 


We) इन्होंने नरहरि-चरित नामक पुस्तक में अपने हाता कभी जा मुभे न न्यारा ॥ 
[प “तता की कविता और संक्षिप्त जीवनी लिखी है | [ ५] 

` आप का हाल जानने मे मुझे बडो मदद dag मै 
यां हली है । सम्बत्‌ १७०३ ( सन्‌ १६४६ ) में आप इच्छा न मेरी कुळ भी Ks X ie 
कि देहान्त हुआ । पर जब तक असनी में एक भी कुबेर का भी जय NSE 


2 


^ 
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इच्छा मुझे एक यही सदा हे, 
नये नये उत्तम ग्रन्थ देखू ॥ 
गरिधर शर्मा | 


———— 


प्यारा वतन | 
[१] 


प्यारे वतन हमारे प्यारे , 

आजा, आजा, पास हमारे | 
या तू अपने पास बुलाकर, 

रख छाती से हमें लगाकर ॥ 


(«I 
जब तू मुझे याद ग्राता हे, 
तब दिल मेरा घबराता È | 
आँखे आंसू बरसाती हे; 
राते राते थक जाती हैं ॥ 


[a] 
तुभ से जा आराम मिला है 
दिल पर उसका नक्कश हुआ है | 
उसे याद कर में रोता हं; 
रा रा कर आँख Bar हूं ॥ 
[४] 


कच्चा घर AT छाटा सा था; 


T पक्के महलां से अच्छा था | 


पेड़ नोम का दरवाज़े पर; 
सायबान से था वह बेहतर || 
LSJ 
सब्ज खेत जा लहराते थे, 
दिल को वे केसे भाते थे । 
फळे मखमलो जो बिछते हैं , 
नहाँ मुझे अच्छे लगते हैं ॥ 
[ ६} 
वह AGS की हवा कहां हे ? 
वह इस दिल की दवा कहां हे ? 


AAA ~ 
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कहां टहलने का रमना हे ? 
लहरा रही कहां जमना है? 
[ ७] 
वह मोरों का शार कहां है ? 
श्याम घटा घनघार कहां है) 
कोयल की मोठी तानां का, | 
खुन खुख देते थे कानां Fr 


मे RICA 
चढ़ा उचक कर डाली डाली; 
«HE जासन कालो काली ॥ 
peg 
जब यह मुझे याद्‌ आता है, 
नहीं मुझे तब कुछ भाता है। 
वे दिन क्या फिर कभी मिलगे? 
क्या फिर अपने दिन पलटेगे? 
[ १० ] 
चे लॅगाटिये यार कहां हैं? 
वे सच्चे गमरघार कहां हैं ? 
वह घर वह बैठक मनभाई 


ज्योंही ग्राम पेड से रपका , 
ने ~ 


क्या फिर कभो मिलेगी भाई? | 


[ ११] 
आंख-मिचैनी को वे घाते ; 
खेल-कूद के दिन आर राते | 
हाय कहां हें ! हाय कहां है ! 
कहां मिल जा ढूंढ़ा चाह ? 


[ १२] 
बिछडा चतन हुआ यह ATT, 
फटता हे gT किये कलेजा | 
ठाठ अमीरी के खब तुक पर, 


मिळे अगर तू, करें निछावर॥ । 


ry 


— — _______ 
D 
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[ भो संख्या २ ] 


TIl 


[ 


é 99 A SEAN 
भान का TST | 
N 
बाबू जगन्नाथप्रसाद (arg कवि) विषयक कविता ] 
[R] 
छंदः-पथ-द्शंक कवि भानु, 
छन्दोजलधि जिन्हें परमाणु, 
जिनका छन्दप्रभाकर ग्रथ, 
विद्यु त-प्रमा-प्रकाशित पंथ | 
[R] 
उनकी आज सनाहर भांको 
कलम | बता दे सबके वांकी | 
प्रतिभा-त्रवळाकन-ग्रभिलाषी 
हाँय qu सब भारत-वासी | 
[३] 
गौर शरीर AH की राशी; 
माना यश को प्रभा प्रकाशी; 


विहसन मधुर सुधा से वैन; 
द्व्य-साधुता-सूचक नैन | 


[४] 
जिनका अहङ्कार उपकार, 
agar जिनका प्रिय परिवार, 
कालिदास से कविता-कामी, 
मनसा इईहश कवि नमामी | 
[५] 
चले, उठा, सब हिन्दो-सेवी, 
है प्रिय जिनको कविता-देवी, 
देखा NAATA TAIT, 
अपनों में अपना अवतार | 


[६] 
वीराराधन-धमे-समाज | 
रखले तूभी ग्रपनो लाज; 
रं चलाक यह रूप पवित्र, 
सत्य-वीर-पूजा का चित्र | 


^ 
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[७] 
विज्ञानी जज, सभ्य चकोल 
काव, लेखक, शिक्षक गुणशील , 
अंगरेजी-रत हिन्दुस्तानी 
अखिर प्रभुता के अभिमानो | 


[<] 
तज के स्वार्थ-जनित सब द्वेष 
देखो यह उपकारी भेष; 
जरा उवालो अपना रक्त; 
बने मातृ-भाषा के भक्त | 


ES] 
जननी-पय-सँग की प्रियवाणी , 
बालकपन की लाड-कहानी , 
सारे जीवन का सुख-मूल, 
गये हाय ! तुम पल मे भूल | 


[१०] 
महाराष्ट्र, उडिया, बङ्गाली, 
हँसते हें सब दे दे ताली; 
जिनको भाषा का यह हाल, 
वह भी बजा रहे हें गाल । 


[११] 

८ इन्दुप्रकार”, “काल”, इत्यादी E 

८ प्रजाबन्धु ” , “वसुमति”, “हितवादी , | 

निज-निज-जाति-जीवनाधार , » 
रते हैं हमको धिक्कार | 


[१२] 
घमं-बन्धु मम हिन्दो-भाषी 
मत grt इमि स्वार्थ विलासी 
यह अनूप छबि हिये विचारो 
पड़ी हुई निज जाति उबारो | 
कामताप्रसाद्‌ गुर 


"I -—. — =e " hag E 
| 
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५६ [ my, 

घर में शान्ति | हाय, मेरा प्यारा बालक मेरे सामने : 
| बसा | मेरी कन्या, Gast रुपये खे 

[ अङ्गरेजी कविता “ Peace at Home ” जिसका मेने व्याह कर दिया था NE mc 

का हिन्दी-अनुवाद | भी अब इस जगत म नहा EQ ओर न 5 
[१] अभागिन, जिसने पन्द्रह व्ष तक दख e. 
Whatever brawls disturb the street, में मेरा साथ दिया था । सब के सब मज्ञे अ वाढो 
There should be peace at home ; HE कर चले गये !--कहां चले गये ? उस ः 
Where sisters dwell, and brothers meet, में अब तक उनके स्वच म देखा करता | सुर 
Quarrels should never come. जो मे आता हे कि म गयाजी जाकर दिया 
गलियों मे चाहे. गड़बड़ हा, श्राद्ध कर आऊ | मेरी आत्मा कह रही Herat 
घर के! करिये शान्तिनिवास | अत मिलो] ४ उठा 
भाई-बहन जहां रहते हैं, क्यों ? क्या छेग म memet का हु मे 
भला वहां क्यो द्रोहविकास ? नहीं मिळती ? इश्वर जाने। परन्तु, ग्रव की उ 
कभी कभो उनकी वात स्मरण होते ही।बतल 
[२] HOA धड़कने लगता = | दीन 
Birds in their little nests agree ; आपके मेरे Sa की कहानी अच्छी न हाहू | ' 
And "tis a shameful sight, हेगी | इसमे आपका क्या Fiat है ? संसार भ कर र 
When children of one family यहो दशा हे | परन्तु,-हाय,-म फिर क्यों जी a कथा 
Fall out and chide and fight. में ता यमराज की गढ़ो के भीतर सैर कर 7 पर मे 
पक्षी भी अपने खोतो में £i याद में फिर न Stear ar अच्छा BIET 
रह कर सुख से बढ़ते हैं । में लोट आया ? अब मुझे जन्म भर रोना ही ग 
छी छी | कहाँ घरी के बालक, में काल का ग्रास बन चुका था | कराठा पुरी 
भला परस्पर लड़ते ह ? ने मुझे भी अपने मुह में धर लिया था। wal 
श्रीरामरणविजयसिंह। न मालूम क्यों, उसने मुझे उगल द्या | काको ग 
डरा कि मुझे वह हजुम न कर सकेगा p 
E फिर भी मरना होगा ? हे मत्यु ! क्या Q5 
भरा पुनजन्म | कभी मेरी सुध लेगा ? मुझसे अपने T अके 

विरह ART सहा जाता | क्‍ 
De] 1 [R] T 
मरना एक बार सबके Èl जिसने जन्म सन्‌ १९०३ के आरम्भ में TA ने प्रया ip 
लिया हे वही मरेगा | शास्त्रकार यही कहते हें । डांवाडाल कर दिया था। उसी हत्यारे UN 


gi 


आर नित्य अपनो आँखो से सारा संसार इसी घरवाली Me मेरे बेटा, बेटी को देखते qd 


बात का देख रहा है। आर मे--हाय,-मेने भो उठा लिया | उनके दुख से कलपता तई 
देख लिया है कि मेरे प्यरि जो मेरे सामने भी बीमार हा गया । मेरे भी जीने की कोई um 
जन्मे,-मेरे ही सामने, मुझे छाड कर, चले गये । न रही । Hic न कोई मेरी सेवा करने ही * 
मै ्रभागा जीता जागता हट्टा कहा बना रहा | मेरे पास रहा | 


| | | y ~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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q सब लोग अपना अपना प्राण ले 
ay क्षे लेकर भग रहे à । अज ला A टाले 
हास हे को सफाई में लगे थे । और मे ?-मे अपने 
न है| में लग की पीड़ा से अचेत पड़ाथा। 
| Ra जब मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, तब गाँव 
मुझे फर बाठो ने मुझे गाँव से अलग कर देना उचित समभा। 
qq समय दयामय ने मेरे समधी मेरो कन्या के 
करता E हृद्य में ततक द्या का ERIR AT 
कर झदिया। उसने आकर गाववालां की निद्धराई का 
रही Herat MT मुझे डाली में छेटा कर वह अपने घर 


मने) . उस सम 


) 


उठा ले गया | ‘ 
को हु! में प्रयाग का रहने वाला E | sane 
, अव ॥की जानकारी के लिये अपना थोड़ा सा पता मे 
ने ही । बतलाये देता हुँ । मेरा नाम रामाधीन हे । मे 

dmg! मजदूरी-वेळदारी- करके पेट पालता 
tage पहले मैं राजमिस्त्री का काम अच्छो तरह 
तारकर सकता था । परन्तु जिस दारुण पीड़ा की 
पोंजोशकथा कह रहा हूं, उससे मेरी जान ता बच गई, 
र कर! पर मेरे नेत्रो की ज्योति बहुत घट गई । में “बेलो ' मे 
हाता॥रहता हूँ। मेरा समधी राजापुर का रहनेवाला Èl 
dr मेरी दीन दशा पर तरख खा कर मेरा समधी 
कराठ! मुझे अपने घर ले गया | परन्तु दिन बड़े भयानक 
mi एथे। समधी के गाँव बालों ने मेरे अचेतन शरीर 
[| क्षांका गाँव के भीतर नहीं gaa fears बीमारी 
! का | फैलने के भय से डर कर सब लोग समधी के 
या दयालु कार्य्य में बाधा देने लगे | वह बेचारा 
प्रयज्ों अकेला क्या कर सकता था ? उसने लाख यल 

किये; वह बार बार सब के पैरों पर गिरने लगा | 

परन्तु जब किसीका मुझ पर दया न आई, तब 
uN से ग्रांसू बहाते हुए उसने डेली के कहारों 


गरे a 2 दो रुपये देकर कहा, इसे तुम लोग फिर इसी- 
ने ही घर रख आग्ो । जो इश्वर की इच्छा UI 
[ते à 

ag बही होगा | 


जा ईश्वर की इच्छा थी वही हुआ भी । पर 
à Em की इच्छा नहा पूरी हुई | में अपने घर तक 
न पहुंचा । राह मै मेरी दशा कुछ अधिक ख़राब 


| 
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सरस्वती 
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at गई । यह देखकर डेलीवाले भी घबरा गये। 
T पासही, सुसल्मानों का एक कवरिस्तान है | 
डे लीवालों ने मेरे शरीर को वहाँ, mati को ग्राड़ 
मे, रखकर अपनी राह ली । में भी थाड़ो देर में इस 
लेक को छोड़कर दूसरे लेक का राही हुआ | 
[३] 

_ जिधर आँख उठाकर देखता हूं, ्राग जल रही 
हे--प्राग को नदी जल रही है--नहीं, नहो, 
अपार अनन्त समुद्र जल रहा है | उस जलते हुए 
समुद्र की शिखाये सेकड़ों-हज़ारों- ai की तरह 
लपकती हुई दौड़ रही हैं। उस समुद्र में बड़ी 
बड़ी लाल लाल अधकती हुई लहर लहरा रही हैं। 
मानों बागियों ने वाकू के मिट्टी के तेल की खानों 
में आग लगा दी at ते भी वे आग की लहरें 
पानो को तरह तरल नहा हें । मानें किसी गहरे 
गन्धक को एक बडी भारी खान हा; उस खान के 
चारों तरफ आग धधक रही हा; सब जगहों से 
आग को ज्वाला धधक धधक कर आकाश की 
मेघमालाग्रों को भून रही हा ! आग जल रही है, 
परन्तु उस आग मे उजियाला नहाँ--चारों ओर 
गहरा AAT भरा है-चारों ओर की अ्रम्रिशिखायं 
इस WAL को ग्रौर भी भयानक बना रहो हैं | 

इस वर्णनातीत भयानक अंधेरे देश में आग 
की wat बिजुली की तरह दौड़ रही हैं। HW 
अपने शरीर को उन्हांमें से एक लपट पर लेटा 
हुआ पाया । मुझे जान पड़ा कि सेकड़ों-हज़ारों 
_लाखां-करोड़ां qw से में उस ग्रझिमय राज्य 
में--उस भयावने अँधेरे देश मे-स्तम्भित, मूच्छित, 
पड़ा इआ हूं ! 

धीरे धीरे जब मुझे फिर चेतना हुईं तब उस 
ज्वाला-प्रवाह में से मैने अपना सिर बाहर निकाला। 
शरीर बहुत gis था; सिर कमजोरी से 
चक्कर खा रहा था, परन्तु; तिस पर भी, एक 
जलते हुए गन्धक की चट्टान पर हाथ टेक कर 8 
धीरे धीरे उठ बैठा | चारों ओर, निराश की भांति, ES 
में निहारने लगा | परन्तु SER प्रकाशहीन लहराती . 
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हुई लाल लाल ग्रञ्निशिखा का छाड़,-उस अन्ध- 
कार पूर्ण नरक-राज्य का छोड़-मुझे Me कुछ भी 
न सूक पड़ा । वह घना WIC बड़ा ठुखदायी, 
शान्तिरहित, आशाशून्य जान पड़ने लगा । देख 
देखकर मेरा जो ऊबने लगा । 
इस भयानक नरक में बन्द रहना सम्भव नहों। 
में उठ खडा हुआ । चारों ओर आँख उठा कर में 
बाहर निकलने का द्वार खोजने लगा । प्रचण्ड 
अग्नि-शिखा से मेरे नेत्रों मे anaia लगने लगी; 
एक जळती हुई चट्टान से ठोकर खाकर में गिर पडा; 
काले काले अंधेरे की ढेरियां मेरी आँखें के ऊपर 
ALAA लगीं ;--में अन्धा सा होकर वहीं बैठ गया | 
फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा,-बार बार 
उस उजियालेहीन HAT मे--ठोकर खा खा कर 
में उठता श्रोर बैठता रहा | 
कभी ऊपर, HAT नोचे-कभी दाहने, कभी 
बांये--सब ओर टटाल टटाल कर में देखने लगा, 
परन्तु कहाँ बाहर निकलने का द्वार न देख पड़ा | 
इसी तरह ठोकर खाते, गिरते पड़ते, घूमते 
फिरते, मुझे कितने ही वर्ष हा गये । परन्तु नरक 
से बाहर निकलने का द्वार मुझे न मिला । उस 
MAC में अकेला, निराश, सूने हृदय से भटकता 
हुआ में घूमने लगा | 
: न जाने मुझे कितने हजार वर्ष इसी तरह घूमते 
हुए बीत गये । भय से मेरा हृद्य इतना विहल हे! 
गया था कि भय भी भयावनी वस्तु नहों मालूम 
हाता था | उस समय कभी भूल कर भी मैने मुं ह 
से ईश्वर का नाम नहीं निकाला | कभी करुणामय 
से त्रात्तस्वर से बिनतो नहीं की कि, “ प्रभा, 
दयासागर, इस ग्रञिसागर से मुझे बचाइए | 
में ता करुणामय के भूलही गया था, परन्तु 
वे मुझे नहों भूले । एक दिन अकस्मात्‌ करुणामय 
की बात मुझे आपही आप याद ग्रा गई । मेंने 
दाना हाथ उठाकर बड़ेही विज्नीत भाव से उनसे 
सहायता मांगी,--ग्रकस्मातू मेरे पेर फिसल पड़े, 
“मैं एक अँधेरी गुफा मै जा पड़ा | 
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में एक अँधेरी गहरी गुफा E: जा we 
वेग से नीचे गिरने लगा । गिरते समय a | 
किरकिरो कनियों के गड़ने से मेरे सब E रेस 
गये,--जान पड़ा कि मेरी बगल को à | "E 
गिल्टी फूट गई--डसमें से पिचकारी कौ फिर 
पीब बहने लगा--अकस्मात्‌ मेरे कानों S फिर ' 
कुत्तों के भू कने की आवाज आने लगी। "चिक 
us L i 1 3 Ec: 
धीरे घोरे मेरी आंखों से अँधेरा हटने gare 
धीरे घोरे उजळे वस्त्र पहन कर आकाश T चीज 
ओर हँसने लगा | पक्षी पेड़ों पर बैठ करक ह 
मय की अपार करुणा की महिमा गाने SÀI eS 
पर फूल खिल कर उनके चरणें की पूजा magit 
वायु उन ALU का खुगन्धसय प्रसाद लाक!लिया 
सन्तप्त पीडित शरीर पर अपने se ठंढे हागे 


उ 
` 
* 


(Mw; 


कहां आ गया ? गये 

उस समय कोई age मेरे सूँ ह ages 
जल टपका रहा था। प्यासा सूखा गला फ 
भीग कर ओर भी पानी मांगने लगा । मेने मुह " 
दिया | उसमें धीरे घोरे ओर भी जल गिरने त. 


मेरे शरीर मे कुछ बल हा आया। मेने गआ्रंखेखोछ उ 


जल पिलाने वाला बह मनुष्य धीरे US à 


नाम लेकर पुकारने लगा । जब मुझे कुछ चेतना... 
मैंने अपने समधी को पहचान लिया | मैने धौ ^ i 
उससे कहा, संभल के बैठा, कहो जलते इए एप 
न गिर पड़ना | प्रे 

मेरे समधी ने कुछ उत्तर न दिया | उसकी 
गमे सी लम्वी सांस मेरे उण्ढे गाला से ग्रा 
वह वहां से उठकर चला | उसके उठतेही द 
मेरे Vat ओर ग्रा बैठे | 

जब में तनिक भी हिता, अथवा अपने त 
का नाम लेकर पुकारता, मेरे साथी देवों $5 
कू करके मुझे उत्तर देते। उनके! देख * 
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Neri. लगा कि ये देनं नरक के द्वारपाल हैं; को चिन्ता रात दिन वनी रहती है, एक उसीका 
| ma सम्धी को फाटक के भीतर नहीं आने देते। मेरी भी सुध बनी रही । में अपने किये का फल 
वे अडे) qaga कब तक में वहां इसी तरह पड़ा रहा। भागने के नरक-राज्य में जा पड़ा था। पर एक 
t ie अज्ञानता सी छा गई । परन्तु थाडो देर में उसी करुणामय ने वहां भी मेरा साथ न छाडा । 

की पकर कुत्ते भू कने लगे | उनकी आवाज सुनकर में करुणामय ने संसार का अनेक ग्रापत्तिया से 
के पोक पड़ा | बचाने के लिये बारम्बार अवतार ल्या है d 


। मुझे जान पड़ा कि मेरा समधो फिर मेरे पास 

बैठा है। उसके साथ ATT कई भी कई मनुष्य बैठे हें। 
S मेरा समधी मेरे मुह में कुछ पतली सी खाने की 
श d चीजुडालनेळगा। II 
कर का हायरे भाजन! तेरे बिना germ मभो शरीर 
t इाहिग्रदाक्त èr ज्ञाता m उदर मे कुछ भोजन पड़तेही 
| Saga चेतनता लाट क सेने अच्छी तरह देख 
लाकर लिया कि मेरा समधी मेरी खूब सेवा कर रहा है | 
ढे हा E द 
बनाए. जब शरीर पहले से कुछ स्वस्थ हुआ, मेने खुना 
ठगा,आ्कि डोलीवाले कहार मुझे कृबरों के पास डाल 

गये थे | वहाँ अज्ञान, अचेतन, दशा में पड़े पड़े 
: मुझे पाँच दिन हागये थे | पांच feat तक किसी 
नुष्य ने मेरा पता नहीं पाया था | वे पांच दिन 


pty 


0६0008 
ला Wes E न 
ने gin पांच हजार वर्षां की तरह नरकयातना में 


२ 


रते का बताये थे। 
de, जी हां, पूरे पांच दिन, ओर पांच रात, वहाँ, 
र REP Fatt के पास, में पड़ा था । पांचां दिन qa 
‘Saal ही जलती ईई किरणे मेरे अचेतन शरीर को तपाती 
se पीड़ित मस्तिष्क सर्यातप सै सन्तप्त हा- 
शै धघकते हुए नरक का भीषण डश्य देखता रहा। 
पचि रात की माघ पूस की ठंढी ओस मेरे शरीर 
E M रही, भरर मेरा विकृत मस्तिष्क नरक के 
P n म टक्कर खाकर चकराया किया | पांच दिन, 
ही दो जग रात, मेने इसी तरह पड़े पड़े काटा | मुझे इस 
त की, इस संसार की, अपने पीडित शरीर की, 

1 भी सुध बुध न रही | 

पते परन्तु इस भयानक समय में, पाठक आप 
at बताइए, ता सही, किसने मेरी रक्षा की ? सारा 
(ख पसार मुझे भूल रहा । परन्तु जिसको संसार भर 


SS 


^ 
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वेचारा एक अनाथ दीन नीच वंश का मजदूर हुआ 
ता क्या मेरे लिये अवतार लेना उस अपार दया- 
सागर के लिये कुछ ग्रसम्भव है? आप चाहे जा 
कुछ कह लीजिये, आप चाहे फिलासफी की बुकनी 
छिड़क कर भगवान का अवतार लेना असम्भव सिद्ध 
करते रहिए,- मै आपसे सत्य कहता हं-अपने 
क्षीण स्वर से भर सक चिल्ला कर कहता हुं-कि 
अभागे रामाधीन को सुध उसको न YSN, उसका 
ZUNE कलेजा धड़कने लगा, मुझे उस भीषण नरक 
राज्य से तारने के लिये उसका एक बार फिर ग्रव- 
तार लेना पड़ा। वह भेरव के रूप से, कुत्तों को 
सवारी कसकर, त्रिशूल हाथ में लेकर, मेरे ग्रचे- 
तन शरीर के पास आकर मेरी रक्षा करने लगा | 
दो कुत्ते मेरे gaa शरीर के Tat ओर बैठकर 
चौकोदारी करने लगे | कुत्तों ही का भूकना सुन 
कर---पांच दिन पीछे--जब मेरे नरकवास का काल 
दोष होगया-कुछ लाग उधर आ निकले | Seat 
मनुष्यों के मुँह से भगवान भूतभावन मैरवावतार 
को दया ओर कुत्तों की अद्भुत चैकोदारी का समा- 
चार सुनकर मेरा HUG समधी--मेरे असमय का 
पक्का मित्र-वहाँ ग्रा पहुँचा | ८ 
Hat ने चाट चाट कर मेरे पके हुए फाड़ों का 
arg दिया था | उन्होंने चाट चाट कर फोड़ा से 
बहते gu रुधिर ग्रेर Na के साफ़ कर दिया था। 
जब मै फिर भूलोक का Ste आया, उस समय तीन 
चार बड़े बड़े घाव मेरी देह पर डहडंहा रहे थे। | 
मेरा समधी मुझे फिर डाली में लादकर गाँव | 
के ळे चला । गाँव वाले फिर भी मेरे वहां g- 
जाने का विरोध करने लगे। तब, विवश हाक 
समधी ने मुझे गङ्गा के तीर पर एक वपाक । 


TA 


६० 
में ला रक्खा । ओर मेरी रक्षा के लिये ऊपर से 
भाऊ AT चटाइयों से कुछ AIST सो छाया बनादी | 
में वहाँ पड़ा रहा | 


[६] 

कथा अधिक बढ़ाने का साहस नहीं हाता | डर 

है कि कहाँ सम्पादक महाशय अपने कलम की तेज 
नाक से मेरे पीड़ित शरीर में नया घाव नकर दें । 
मेरी दुःखपूर्ण आख्यायिका बहुत लम्बो है । ' सर- 
स्वती ' मे उस सबके छापने का स्थान नहीं है बस, 
इतना ही जान लीजिए कि में ज्यों त्यों कर फिर जी 
उठा हूं। परन्तु मेरे नेत्रां की ज्योति बहुत घट गई है । 
में अब भी अपने प्रियजनों का स्वप्न में देखा करता 

हूं । आप लागो को सेवा करके चार पेसे जब हाथ 
में ग्राजायँगे, तब भगवान गदाधर के पादपझ a 
अपने प्यारों के लिये पिण्डदान कर आने को इच्छा है। 
परन्तु, पाठक महाशय, आप मेरी कहानी को 
उपन्यास मात्र न समभिएगा | मेरी कथा बिलकुल 
सही हे | मे अभी जीवित हूं यदि मेरे कहने का 

विश्वास न हा तो ग्राकर मुझे देख जाइए | 


e 
पावतीनन्दन | 
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क रामअधीन, तुम अभी तक जीते जागते हो यह सुन 
कर हम बहुत खश हुए । तुम यरि अपनी कहानी इससे चो- 
गुनी कर देते तो भी हम उसे काट कर तुम्हारे शरीर से खून 
निकालने का पाप अपने सिर न लेते । तुम्हारी बात पर 
को विश्वास है । इस लिए आकर तुम्हें देख जाने की कोई 
जरूरत नहीं | हां, यदि एक दिन के लिए, अपने फावडे कुदाली 
AJA लेकर, तुम Weel हमारे यहां चले आते तो हम तुम्हारी 
मुलाकात अपने चौकीदार भेरवासह से करा देते । भरवाँसह 
ठुम्हारा समदुःखी हे । खानदेश में रावेर एक जगह है । वहां 
कपास ओटने का एक पेच हे । वहां भैरवसिह नोकर था । 
उस छग हुआ। इस लिए वह “क्वारंटाइन' में भेजा गया । वहां 
सं बहाशा को हालत में वह जंगल को भग गया । जंगल में 
पाच सात दिन तक दिन को धूप में ओर रात को ओस में 
वह AKA जंगली जीवां के बीच पड़ा रहा। इतने में 
बीमारी AT जोर जाता रहा और होश आने पर वह रावेर लौट 
आथा | जंगल म॑ बेहोशी की हालत में, उसने तुम्हारेही 
ल्कि तुमसे भी अधिक, विलक्षण दृशय देखे । पर खद x 

उनको कृलमबन्द करने के लिए यहां कोई पार्वती का पुत्र 
नहीं ।--सरस्त्रती-सम्पार्दक । 


[ भा, 


भाषा और व्याकरण । | 
CAMs 7 ७षा-विज्ञान की उत्पत्ति हुए पति ॐ 


6 QA Q A 
Em कोई से! वर्ष हुए | यह हीं वि 
G भा । नया विज्ञान ह्‌ । इसकी at ac 
2७९9७9७) WH जमनो हे । ud. कही! 
SSS ओर अमेरिका आदि देशका यर 
वहाँ से इसका प्रचार हुआ हे। इस बिए दे 
अनेक पुस्तके लिखी जा चुकी हैं। उनमें से | E 
नि 


मेक्तमूलर ओर हिटने की पुस्तक सर 
हं | AMSA काळेज, कलकत्ता, के quU 
ध्यापक पण्डित संतीशचन्द विद्याभूषण, gil 
ए०, ने भी भाषा-विज्ञान के विषय में दो! 


à 


लेख बंगला में लिखे ह 
से Al संस्कार हमारे चित्त पर हुआ थार 
कुछ अंश का, अपने तार पर लिख कर, ; 
ओर व्याकरण? के नास से, हमने नवम्बर | . 
को सरस्वती मे प्रकाशित किया | उसके उत्ता 
में हमने यह भी लिखा कि भाषा की अनस 

के कम करने के लिए एक अच्छे व्याकरण" 
बड़ी जरूरत दै । हमारे इस लेख का fe 
प्रतिष्ठित sant ने पसन्द किया श्रार हमैउस्‌ 7, 
qum पत्र लिखे। पण्डित कमलाकिशोर Bou a 


एम० uo, लिखते हें-- 


Your article on “ Bhasha and Vyakarana E 
best of its kind. lt is very interesting and ve प 
tructive. I wish you would write one or two tg 
more on similar lines i q 

$ जहां i 


पण्डित गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री लिखते है, à 
_ नवम्बर की सरस्वती में “व्याकरण ” विषयक भी पनी 
लेख बहुत अच्छा निकला हे । 
बाबू काशीप्रसाद्‌ लिखते हे-- > कि लि 
भाषा और व्याकरण वाला लेख बहुतही po 
हमने उसे पढ़ा । हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ लेखक को गैता 


entir ly 


E 


A xs पण्डि 

चाहिए था आप ने वैत्ताही लिखा है | है।प 
* ` . E Q 

पण्डित पह्मसिंह amt संस्कृत ओर ॥ कड. 

दनां के अच्छे विद्वान È वे जाल“ कः 


लिखते g— 
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सरस्वतो 


wenn ne 
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“००, | 


| 


| 


<A और व्याकरण को मैने कई a र पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। 

५ उती प्रत्यक बात अपने मत के AIRT पार । यही 
हुए g आप के लेख का प्रत्यक्षर मुझे कुछ ऐसा मोहित 
यह रही yd कि उसके प्रतिकूल कुछ TAA ही नहीं । उसमें 


` j c 
Tes कही गर Mur RENS - a 
र वह शेर आपही के लेखों पर चरितार्थ होता हे-- 

११. 


त. वि toe न i 

3 à | मेने यह जाना कि गोवा यह uo मं e द 
A ger में जहां कथित भाषा के लिए व्याकरण की 

: N Y ennt दिखलाई गई है वहां श्रीहर्ष के इस श्लोक का 


e. hear हो जाता तो अच्छा होता— 
qu, | (निवेश है 


" 


ES 


"c गत प्रमुव्यीकरणस्य दपे 

Am पद्प्रयोगाध्वनि लोक एप: । 

था d शशो यद्स्यास्ति E शशी 4 त ८ 
रि मेरै खुगोऽस्यास्ति “ मृगी fa नोक्तम्‌ ॥ 


E | लेख बहुतही उपयोगी ओर हृदयग्राही हे । इस प्रकार के 
= “saat हिन्दी को उन्नत करेंगे । मत्सरी लोगों की वात पर 
tl n an ` c. ES ~ oN 
रि ध्यान न दया काजए । जा बात साहत्य का आर लागाका 
a उपकार करें उसे प्रकाशित करने में किसी के आक्षेपाँ की 
ह न क्रिया कीजिए । 
! a > 
E E पण्डित श्रीधर पाठक लिखते हें - 
n! have perused with much pleasure and interest 
[C faour article on भाषा aud व्याकरण in this month’s issue 
of“ Saraswati,” in the greater portions of which I 
entily agree with you. There are a few places 
ana" i Where I differ from you. 


i पण्डित श्रीधरजी हमारे लेख के ग्रधिकांश से 
पूरे तोर पर सहमत EO fas कुळ स्थल ऐसे हैं 


[यक आ हैं कोई आश्चर्य की बात नहों p प्रत्येक आदमी 
3 `A ^c 
पपनी अपनी राय रखता है । aga सम्भव है कि 
E. को राय दूसरे को राय से न मिळे | उदाहरण 
च्छा 3 'छप पण्डितजी के एक चेले (हमारे समामोचक- 
sq ET चाय के आत्मरूप) को देखिये । ATH 
पण्डितजी > i D 
^ ने बहुत दिन तक “ राम राम” रटाया 
[र फो पर आपकी राय में हमारा लेख बिलकुल ही 


E > ~ ~ 
[aei फिड़ाकरकट है। एक भो जुमला उसका सही नहा; 


188 भी सिद्धान्त उसका संग्राह्य नहीँ; एक भी 


७ ^ 
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बात उसकी पूर्वापर-सम्बद्ध नहॉ | किम्बहुना, न 
हम वापुहावरा भाषा-लिखना आता है; न हमें 
साथक शब्दों का प्रयोग करना आता है; न हमें 
कर्ता, कम्म और क्रिया आदि को यथास्थान रखना 
ही आता है !!! खेर इतनी ही हुई है कि समा- 
लोचना-समर के पेसे नपेलियन-समालोचकों के 
गुरुदेव ने हमारे लेख को वैसा नहीं amar | 
उन्होने उसे सानुराग पढ़ा; उसमें उन्हे आनन्द 
भी मिला; ओर अनेक बातों में उन्होंने हमारे 
कथन का अनुमोदन भी किया । यह हमारे लिए 
थोड़े सौभाग्य HIC उत्साह की ata agi RI 
अपने RIT MARII के दोष का आरोपण 
किये जाने की परवा न करके, ऊपर हमने जो 
अवतरण दिये हैं, fuam इस बात को दिखलाने 
के लिए हे कि हिन्दी के साहित्य-संसार में कुछ 
लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे लेख को उपयोगो 
और युक्तिसङ्गत समभा है। ऐसे ही पुरुषों से 
उत्साहित किये जाने पर, भाषा ओर व्याकरण के 
विषय में, हमने ओर भी कुछ लिखना उचित 
समभा है | क्योंकि 
चन्द्रेण चारुचरितेन विकासितं सत्‌ 
सड़ोचितं भवति कि कुमुदं तमोभिः £ 
चारुचरित चन्द्रमा ने जिस कुमुद को विकसित 
कर दिया वह, अन्धकार के हजार सिर पटकने पर 
भी, सङ्कुचित नहों हो सकता | 
इस लेख में आज, हम, भाषा के सम्बन्ध A सिफ़ 
उसकी ग्रनस्थिरता पर कुछ RET! फिर उसको | 
स्थिरता के साधनोभूत व्याकरण के विषय में हम. 
थोडी सी विवेचना करेंगे । इसके सिवा और भौ | 


AN 


जो qure वृहस्पति को भो अपने सामने कोः 
चीज नहीँ समकते, मेक्समूलर के “भाषा-विज्ञान 
नामक बहुत बड़े ग्रन्थ को dz कर ( अग 


६२ 


सकते हो at), इस लेख के साथ, उसका भी 
खण्डन कर डाल | 
भाषा का विज्ञान बड़े महत्व का है | शब्दरहस्य 
को जिसने जाना उसने गोया जीवन-रहस्य को 
जान लिया। वह केवल साहित्य के विद्वानों ही के 
जानने को चोज नहों; उसका सम्बन्ध दाशेनिक, 
इतिहासवेत्ता ग्रोर अध्यात्म-विद्या के जाननेवाळीं 
से भो हे । इस विज्ञान को तरफ़ इन लोगों का भो 
भ्यान जाना चाहिये | भाषा-विज्ञान में इन लोगों 
के भी जानने को अनेक qid EOD इस विज्ञान में 
शब्दों ही का विचार किया गया दै; परन्तु, शब्दों 
को तुच्छ दृष्टि से न देखना चाहिए | उनमें ऐसे 
ऐसे रहस्य भरे gu हैं जिनका दशेनशास्त्र*ँ में 
होना स्वप्न में भी सम्भव नहीं | 
भाषा-विज्ञान मे भाषायं उपकरण या साधन 
का काम नहीं देतां । अर्थात्‌ उनको सहायता किसी 
ओर ग्रभिप्राय से, किसी ओर बात के जानने के 
लिये, नहों ली जाती । वैज्ञानिक जांच का हेतु स्वयं 
भाषा ही हो जाती हे । भाषा-विज्ञान का प्रधान 
उद्देश्य भाषाओं का जानना ही है । जिन भापाग्रों 
में, जिन प्रान्तिक बोलियों मे, साहित्य का नाम तक 


And which, though it professes to treat of words 
only, teaches us that there is more in words than is 
dreamt of in our philosophy. Preface to Science of 
Language. 

अपने पहले लेख में भाषा की नश्व'ता का जिकर करत 
समय हमने संसार की नश्वरता का नाम लेलिया | इस पर 
वाजिद्‌अली शाह के मक्रतव के एक Bat दां को गश आ 
गया | भाषाविज्ञान आर वेदान्त ! वेदान्त का विषय लोगों 
का शाइस्ताखा का राजनातक 1चट्रा क लए रख छोड़ना 
चाहए या नय साल AAS म AA का साति स जगाने के 
लए | वदान्त का आर कहा क्या काम ^ खुदा ऐसे ai- 
दाना से बचाव | हमारे जिस समालो चक्ाचाय्य को भाषा के 
विषय म Sed का नाम सुन कर घबराहट हुई है उसके 


SHST न मक्‍समूलर्‌ का तारीफ म एक लम्बा स्तोत्र 


बना डाला हे । उसमे हुजूर ने मक्‍समूलर के लेखों को 
“ उचित आज्ञा ” की सन | अब आपको लाज़िम 
हे क्रि फोरन हो एक दूसरी “ तुकबन्दी '' करके “उचित ” 


को अनुचित से बदल डेन का फरमान लिख डालें । 
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नहीं है, अर्थात्‌ जिनमें एक पृष्ठ को ^. 
किताब नहीं, या एक गोत की भो रचर । il 
हुदै, उनकी भी जाँच से इस विज्ञान के M विष 
सिद्धान्तो को पेषकता होती हे | "Ri ia 
जीलंड के जंगली असभ्यों की भाषाको 
इस विज्ञान के लिए, बड़े बड़े लेखकों EI "i 

को रचना की जाँच से अधिक लाभदायक म 
भाषा-विज्ञानी भिन्न भिन्न भाषाओं के जयथ 
की परवा नहीं करते D वे परवा करते हैं ऱ्या 
भाषा को, चाहे बह जिस देश के म | i 
भाषा दे । वे खिफ़ यह जानना चाहते हू 
भाषा क्या चीज हे; मन के भावों के प्रकाश 
किस तरह उससे सहायता” मिलती हे, खया; है 
के जाहिर करने छे लिए किस प्रकार Sm 
प्राप्त हाता है । इस शास्त्र में पारगामी होते १० 
इच्छा रखने वाले भाषा की उत्पत्ति, उसके सो 


उ 
आर उसके नियम जा | अपना प्रधान शो E 


* We want to know ४ = what language i] 
it can form an instrument or an organ of thougli E 
ने पहले लेख H UR ig नियम 
अपने पहले लेख में एफ जगह हमने लिखा 
जोमात उदित होते हैं वे भाषा की सहायता से दूसरा पशस 
किये जाते है? | इस पर उम्र भर कुवायददाना कोक हा 
और _जुत्रांदानो की खिदमत करके नाम पाने वाहि 5 
समाठाचको में से एक समालोचक्र-शिरोमणि ने बू - 
मसखरापन छांटा है। आपकी समझ में यहां पर “हायती | 
हे । अव आप को चाहिए क्रि जरा देर के लिए ,जु पल ' 
चोग़ा उतार कर मेक्‍समूलर के सामने आवे । या i at i 
फारसीही के जाननेवाले आपकी समझ में AAT el त मात्र : 
मदानी” का जामा पहन कर आप do HAC अपनी 
एम० ए०,के ही सामने सिर झुकाव । रिसाले तालीम RE 
नाम की अपनी किताव के शुरूहो में पण्डित Ws 7 
हैं--“हवात” । FEY “क्योंकि अशयाए खारक २ 
इल्म हमको इन्हीं HAA के जरिये होता हे । ' qm 4 
tee हवास के जरिये जो खयालात पदा हेतेसकत 
लेकिन दूसरों को भी कुछ पमभने या उनका | (विर. 
वाले जीव AN होते हे । “बहुत तरह का M 
का खयाल ग्रातेही इन जीवों को तो जूडी A 
वे इन्हें हजमही नहीं होतीं | हजम होती हैं सि% g 
प्रलाप । उसे ये इतना खा जाते हैं कि उगलना पर्दा 


[हुः 
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गे भौ। हैं । इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए atat- 
रचना, विषयक जितनी सामग्रो उन्हे "a & उसका वे 

fs एकत्र करते हें। वे सिफ व्याप TC काश की 
LT gia करते हैं | दसरे बखेड़ां म वे agi पड़ते | 
Tay भाषा का ज्ञान सम्पादन करने के अनन्तर 

रक वा-दाख के ज्ञाता अपनो जाँच के फल के 
RUIS | धानियम भिन्न भिन्न विभागास विभक्त करते E | 
3 अर्थात्‌ AJARA की भाषा के जितने प्राकृतिक 

zh विभाग हा सकते हे उतने विभाग करके, तब, 
AS क एक विभाग को जुदा छुदा परीक्षा करते हे | 


a भाषा पर यद्याप HSH का पूरा अधिकार 
i वह उसकी मिळकियत हे; जब ag उसे 
QW हता हे बालता है; तथापि वह उस पर 


साध ठात्कार नहीं कर सकता । यदि उस पर यह 
tA सतक सवार हो कि वह अपनी इच्छा के अनुसार 
उसमे परिवर्तन कर दे से वह नहों कर सकता | 
उसे घटाना, बढ़ाना या TAC मागं पर ले जाना 
१४९ §। उसके अखतियार के बाहर हे । भाषा प्राकृतिक 
thought 
। नियमा के बन्धन से बी रहती हे | वही उसका 
परो शासन करते Ll उनका उल घन करना मनुष्य 
it HR हाथ में नहीं | ये प्राक्गतिक नियम अज्ञेय नहा 
ने WS | अच्छी तरह विचार करने से वे समझ A ग्रा 
हा “जाते हैं A विचार की Ser आगे बढ़ाते 
gu चले जाने से ग्रार भी अधिक व्यापक नियमों का 
al i लगता है | यही विश्व-व्यापक नियम मनुष्य- 
हात मात्र को विचार-परस्पर। और उच्चारण-पद्ध ति पर 
उ पनी सत्ता चलाते EQ इन नियमों का ग्रनाद्र 
गाह्य {रके एक भी विचार नहों प्रकट किया जा सकता, 
खाएक भी भाव नहीं समझाया जा सकता, एक छोटे 

“हसि भी छारे शब्द का उच्चारण मुं ह से नहाँ हा 
दा रै सकता | इन नियमों के जानने के लिए भाषा- 


i vos की पुस्तक पढ़नी चाहिए | 
ata 
ग्रा जौ भाषा-शास्त्र में प्रवेश करते ही जिस व्यापक 


र्फ सिद्धान्त का पता लगता है वह भाषा को प्रन 
i 1 सरता है। कोई भाषा स्थिर नहीं | भाषा-विज्ञान 


T 


सरस्वतो 


eee 


६२ 


४०००-००... 


T यह प्रधान सूत्र है। इस सूत्र को हमेशा ध्यान 
रखना पड़ता हे। भाषा की पारवतनशोळलता 


हमने [लख दिया क्रि“ अथ शब्दानुशासनम्‌ ? 
पाणान का सूत्र सक वरुद्ध हमारे पास दो तान Tsar 
आई हे । चित्रियां में वही बातें हैं जो हमारे लेख के समालो- 
FA ने अपनी समालोचनाओं में लिखी हैं । एक में लिखा 
हे, यह सूत्र नहीं, पतञ्जलि का वाक्य है । इस पर हमारी 
प्राथना ह UR जो बात थोडे म कहा जाय वही सूत्र * । उस 
का कहनेवाला चाहे जा हो और चाहे जिस भाषा में वह 
कहो गई हो। सूत्र का एक लक्षण हे--“'ग्रत्पाक्षरतवे सति 
बह्रथत्रोवकत्वं JAAA । सूत्रमय जितने दर्शनशाख्र के 
ग्रन्थ हं उनके अद्वितीय पण्डित, € खणडन-खणड-खाद्य ? के 
कत्त, श्रीह, नेषधचरित में दस बीस एलोक दमयन्ती के मुँह 
सें सुनाकर उतसे कहलाते u— 


खिया मया वाग्मिषु तेषु शक्यते न जातु सम्याग्विवरीतुमुत्तरम | 
तदत्र मद्भाषितसूत्रपद्वतौ प्रबन्धास्तु प्रतिबन्धता न ते ॥- 


याद श्रीह के अनेक शलोक “सूत्रपद्धाति' हो सकते हैं 
तो “अथ शब्दानुशासनम्‌” के सूत्र होने में क्या आपत्ति ? 
अच्छा, वह सूत्र न सही, वाक्य सही; वाक्य भी नहीं एक 
प्रबन्ध सही । इससे क्या 2 इससे क्या उसका लोप हो सक्ता है 2 
उसमें जो कुछ कहा गया है वह पूर्ववत्‌ बना हुआ है | हमें 
पतञ्जलि की बात का वेसादी प्रामाण्य है Har पाणिनि की 
बात का। फिर, अष्टाध्यायी की बहुत सी पुस्तकों में यह सूत्र 
पाया भी जाता हे । कलककत्ते से एक पत्र हमारे पास आया 
हे उसमें लिखा हे कि अ्रष्टाध्यायी की कई एक पुस्तके उस 
तरफ ऐसी हैं जिनमें यह सूच हे । १८९२ ई० में छपी हुई 
इटावानिवासी पं० भीमसेन STEHT की अशध्यायी देखिए | 
उसमें इस सूत्र के आगे यह भी लिखा हुआ है-- अधिकार 
आग्रन्थसमाप्तः । इससे इसकी अधिकार-सूत्रता भी साबित 
हे । कैयट ने इस सूत्र को “प्रयोजननिर्देशक लिखा हे 1 पर 
दीक्षित आदिको ने इसका खण्डन किया है। यह ठीक “ अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ˆ और `अथ योगावुशासनम्‌ ' की तरह का हैं। 
इसे अगर कोई चाहे तो प्रस्ताव अथ में मान सकता हे । पर 
हमने ता उसका अर्थ लिखाही नहीं ; सिफ यह लिखा हे कि 
वह अधिक्रार सूत्र हे । हां भाष्यकार ने जरूर उसके विषय 
में साफ साफ “ अधित्रारार्थः ” लिख दिया हे | वयाकरण 
लोग इस “अधिकारार्थः ˆ का चाहे जो अथ करं D योगदशेन 
के “अथ योगानुशासनम्‌ सूत्र पर व्यासदेव का जो भाष्य 
हे उसमें Al उन्हाने अयेव्ययमधिकाराथः लिखा हे | अब 
जिसका जो जी चाहे अर्थ करे । सूत्रों के जितने भद माने 


गये हैं उनमें “अधिकार” का नाम तो है, “प्रस्ताव का 
नाम नहीँ; य्था 7 


^ 
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के विषय मे अस्थिरता की जगह अनखिरता शब्द 
लिखना अनुचित नहा । अस्थिरता शब्द केवल 
स्थिरता के प्रतिकूल अथै का बाधक है। SU स्थिर 
नहीं है वह अस्थिर BO परन्तु जिसमे अतिशय 
अ्रस्थिरता है, जिसमें अस्थिरता को मात्रा अत्यन्त 
अधिक है, उसके लिए अनस्थिरता ही का प्रयाग 
हम अच्छा समभते EO कोई कोई भाषा दसही 
वर्ष से समल नष्ट हा जाती Èl waga ऐसी 
भाषा के अत्यन्त अस्थिरत्व गुण के बाधक अन- 
स्थिरता शब्द के रखने मे दोष नहा, प्रत्युत गुण E | 
aara व्याकरण से यदि वह अशुद्ध हे ता हुआ 
करे ; हम संस्कृत नहा किन्तु हिन्दी लिख रहे हे । 
जितने प्राकृतिक पदार्थ हे--चाहे खनिज हों, चाहे 
उदभिज्ञा, चाहे AT काई, उनके आकार में कुछ भी 
अन्तर नहीं हाता । साना जैसे पहले हाता था 
वैसाही अब भी हाता है; हजारों वर्ष पहले पेड़ 
जैसे हाते थे, अब भी वैसेही होते हें । मनुष्यों 
का भी यही हाल है। परन्तु भाषा A यह बात 
नहीं | भाषा काल-सह नहों | अंगरेजो को CUT 
फ्रेड के समय को ग्रॅगरेजी वैली ही सोखनी 
पड़ती है जैसी ग्रीक ग्रार लैटिन । हम लोगों 
को भाषा किसी समय उस रूप में थी जिस रूप 
में उसे हम वेदों में पाते हैं। फिरदासो की 
भाषा किसो समय उस रूप में थो जा रूप उसका 
जिनवेस्ता में विद्यमान है | ये भाषाय सभ्य लोगों 
की हैं। जंगली ग्रसभ्यो की भाषाओं की ग्रन- 
स्थिरता ता बहुत ही बढ़ी चढ़ी Eg इन लोगों 
की भाषाओं का ठीक ठीक पता नहीं चलता; 
पर दो चार भाषाओं के विषय में विशेष साव- 
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धानी से जा जाँच की गई ता मालूम 


संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च । 
अ्तिदेशोऽधिकारशच षड्विधं सृत्रमुच्यते ॥ 


लिखने को तो हमने यह लिख दिया; पर इससे कोई अपनी 
वैयाकरणता HIST न तममे। हम SH बेदाग समभते 
हैं । हम वयाकरण नहीं; ओर न किसी पण्डित या ग्रपण्डित 
समाज में वैयाकरण कहलाये जाने की हमें महत्वाकांक्षा 
सम्भव है हम इसी नोट में कितनेही शब्द और वाक्य व्याक- 
रणाविरुद्भ लिख गये हां। 
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वे बहुत जल्द बदल जातो = | ता लिखी 
आफूरीका और स्याम HATS जंगली q Y के बढे 
की भाषाओं का रूप दे! हो तोन पुइतों à E 
बिलकुल ही बदल जाता हे | जी Sar E 
एक फरासीसी पादरी ने उत्तरी अमे A 
विषय में एक पुस्तक लिखी हे । उसने E 
लिखा E कि वहां के पुराने निवासियों के Te E. 
प्रत्येक गाँव को भाषा से कुछ न कुछ अन्तर Seed 
हे | एक गाँव की भाषा दूसरे गाँव की maar 
agi मिलतो | यहां तक कि प्रत्येक घर, wee 
कुटुम्ब, की भाषा में भी थोड़ा बहुत aa í 
वहां की भाषा में प्रतिदिन परिवर्तेन होता कीस 
कुछ पादारया ने सव्य WATKAT के पुराने farate 


feat की भाषा लिखने को कोशिश को | i = 
शाब्द उनका मिले उ 


! का उन्होने एक Pp श्रे 
बना दिया । फिर घे दसरी जगह चले गये हही : 
वर्षे बाद जव वे वहां लोट कर आये तब उक्ती हे 
देखा कि वहां के निवासियों की भाषा hear 
ही बदल गई है । पुराने शब्द खाक में मिल जिना 
हैं ग्रोर नये नये ags उनकी जगह पैदाका दौ 
गये हें। इस कारण उनका TRA बिलय ग्रे 
व्यर्थ हा गया । उनकी सारी मेहनत मिट्टी मे किक्षा : 
गई | लाचार होकर TAS मार कर बढ लप १ 
डाकुर रे ने पालोनीरियन लोगों पर एक िशीलत 
भ 


` 


“siting, ted sl tenia eee the wild and illiterate tribes of 8 
Africa, and Siam two or three generations alt 
cient to change the whole aspect of their dialed 0 


MaxMuller's Science of Lang? eg 
हमारे लेख में भाषाओं के शीघ्र शीघ्र बदलने वी | त नर 
सुनतेही भाषाशास्त्र के कोई कोई ज्ञानी घबरा 36 i 
terque साहब डेढ़ही दो सो वर्ष में किसी किती शा ` 
कायाकल्प हो जाना बतलाते हैं। इन उर्दू के ATG 
परिडतों से यादि और कुछ नहीं बन पड़ता तो " AR 
चार्य्य मौलवी मुहम्मद gua की किताव ' १3, क, 
पारिस ” ही क्यों नहीं पढ़ जाते ? उसमें भी ती; 
विज्ञान का संक्षेप हैं। पर ये कुछ न करगे । १1 ॥ 
प्रलाप । 


ARAS सख्य 22 


a i. èi sañ 
खी S ES 
WAR. बडे ही आश्चय्थजनक उदाहरण दिये हैं । 


उन्होंने भी भाषा की ग्रर्नास्थरता 


आफ परन्तु सभ्य जातियों की भाषा इतना जल्द 
ig at बदलती | उसमे विशेष स्थिरता आज्ञाती a | 
गाण कभी ता ऐसा मालूम दाता ह कि उसने 
ARF प्रपनी स्वभावसिद्ध परिवतनशीलता को छाड सा 
ने सोया है | जिस भाषा में अच्छा साहित्य उत्पन्न हा 
| के Were है ग्रार जा भाषा प्रत्येक गाँव और प्रत्येक 
त्त gat में फैल जाती है उसमें परिवर्तन होना तो 
गी mganda सा मालूम होता है । पर प्राकृतिक 
र, ih यमा में बाधा नहीं आ सकती | चे अपना काम 
ग्रत्तर|कये बिना नहीं रहते । श्रोख, राम आर हिन्दुस्तान 
होता की सभ्यता सब पर विदित हे । तथापि उनको 
एने fata भाषाय अब Penn प्राचीन पुस्तकों मै रह 
Ti fing है । चासर की भाषा दोकलपियर के वक्त में न 
एक ऐशी are शेकत पियर की भाषा अब नहा हे। 
गये। दही दशा ऋग्वेद, रघुवंश, AIT रासो की भाषा 
तब Wat है । भाषा की अनस्थिरता प्राकृतिक I 
1 बिल्ापा के स्थिर कर देना मनुष्य के हाथ में नहीं | 
मिठ जिन नियमे के अनुसार मनुष्य के शरीर में .खून 
r पैदा का दौरान हाता है या जिन नियमो के अनुसार 
apaa We चन्द्र आदि ग्रह, उपग्रह अपनी अपनी 
ट्टी मे किक्षा में घूमते हैं उनके बदल देना जैसे मनुष्य के 
वेठ isa aama हे Fa ही भाषा की परिवर्तन 
[क isar के नियमों को बद देना भी असम्भव है। 
T oSM भाषाओं का स्वभाव जैसे अनखिर रहने का 
sacl वैसे ही परस्पर एक दूसरे के शब्दों को 
lot मे शामिल कर लेने का भी है। यह परि 
लते बीतिनशीलता भी एक प्रकार की अनख्थिरता है | 
उठे ((सका सबसे अधिक व्यापक उदाहरण अँगरेजी 
Till a में पाया जाता है । दुनिया को मुख्य मुख्य 


HUTA में शायद ही काई भाषा ऐसो हा जिसका 
तो भाव अंगरेजी भाषा पर न पड़ा atl लैटिन, 
E a क, फ़ च, स्पेनिश, इटालियन, जमैन AT 
। T. सकत आदि भाषाओं के अनेक शब्द ्रॅगरेजी 
। कषा के काश में .२ त्त i 


^ 
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सरस्वतो 


wu 


फारसो, अरबी और तुर्का भाषा के कितने हो शब्द 
ET गये € । यहां तक कि पोचु'गीजु लोगों के 
SRUSS Gl उनकी भाषा के शाब्दों तक का भी हिन्दी 
में पता चलता है | अब, आज कल, इस पर अँग- 
रेज्ञी भाषा का असर पड़ रहा हे ग्रेर फीस, स्कूल, 
कालेज, क्रिकेट, फुटबाल, जज, मैजिस्टे ट, व्यञ्च, 
dq, वोतल आदि शब्द हिन्दी मै मिलकर हिन्दी 
हा रहे हें । 

तुर्की जवान मै फारसी Are अरबी के सैकड़ों 
शब्द भरे हुए हैं । फारसी म॑ ता ग्ररबी शब्दों की 
बहुत ही अधिक भरमार है | पर ग्ररबी भी फारसी 
शब्दों से बिलकुल हो खाली qul) मैक्समूलर 
साहब का मत है कि कुरान तक में फारसी के 
शब्द पाये जाते हैं | 

भाषा का अस्तित्व सवंथा मनुष्य के आधार 
पर अवलम्बित रहता है। मनुष्य की इच्छा के 
अनुसार भाषा की वृद्धि AT हास ता नहों हाते; 
परन्तु बिना मनुष्य के आधार के न भाषा पेदा RT 
सकती है ग्रोर न जिन्दा ही रह सकती हे | उसकी 
स्थिति का खान मनुष्य हो हे; उसका बाला जाना 
हो उसकी जिन्दगी है; और प्राकृतिक नियमों के 
अनुसार उसकी विस्सृति ही उसकी wp RI 
जो शब्द कुछ काल तक बोले जाकर परित्यक्त 
हा जाते हैं वे गाया मृत्यु को प्राप्त हा जाते हे । 
भाषाओं का लिपिबद्ध हाना--उनका लिखा जाना — 
एक अस्वाभाविक घटना हे--णक आकस्मिक बात 
है। जितनी भाषायं-जितनो बोल्यां-दुनिया में 
हैँ उनकी ग्रधिक संख्या अब तक लिपिबद्ध नहा 
हुई । प्राकृतिक उद्देश्य यह नहीं कि जा भाषा 
बाली जाय वह लिखी भी जाय । मध्य एशिया, 
ग्राफरीका, अमेरिका ग्रार पालीनेशिया में ag- 
भाषा अब तक अपने प्राकृतिक-रूप में विद्यमान 


है। वहां पर उसकी अनख्थिरता और Tada | 
is X ag i 
शोलता को देखकर ग्राश्चय्य हाता | सा हित्य-श्टङ्क- 


ळाप्रों के योग से भाषा की गति में बाधा आने के 


पहले उसका स्वाभाविक रूप देखने की जिसे इच्छा 


a 
~ 
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क्योंकि जा भाषाय लाग हिन्दुस्तान, इंगलेड 
| ग्रोर फ्रांस आदि देशों में वाळते हैं वे स्वाभा- 
|| विक नहीं; उनमें कुछ अस्वाभाविकता भी हे । 
| सच्चा आर स्वाभाविक जीवन प्रत्येक देश को 
| प्रान्तिक वालिया हो मे रहता EO भाषा की 
| आत्मा, उसके प्राण, उसका सवस्व प्रादेशिक 
| बालियें ही में पाये ज्ञाते: हैं। अगर ऐसा न हे! dT 
|| | बेरहम ओर जबरदस्त जुबांदाँ लाग अपनी gai- 
॥ ||| दानी को तेज तलवार से भाषा के ग्रदपकाल ही 
IE, में वे मात मार डाले: क्योंकि वाजिद्अलीशाह 
| के मकतब के मरीद प्रान्तिक बोलियों और देहाती 
महाविरों से अजहद नफरत करते हे । ये Brat 
फारसो AT उदू के दास सत्य के खत, पति का 
पतो, अनुभूति को अनुभूती, लक्ष्मी के लक्शमो 
सत्री का इस्त्री, पाँच सा का पान्सा, मेष राशि का 
मेख (खूटा) रारि और सदिच्छा का सदेच्छा 
लिखकर अपनी जुबांदानो साबित करते हें । यहां 
तक कि अपना नाम लिखने मे वे नारायण को 
नरायण(न), प्रसाद के परशाद ओर गुप्त का गुप्ता 
तक कर डालते हैं । खुद ता वे नामानिशान या 
TE नामानिशाँ को जगह ग्रक्तर नाम-निशान लिखते 
। हैं; पर यदि कोई रद-बदल लिख दे ता उसे 
| रद्दोबदल कराने दोडते हैं | गाया शब्दों के बनाने 
Hic बिगाड़ने के ठकेदार-आजम यही हें । इनकी 
कुटिल नीति ने चाणक्य की नीति का भी मात 
| कर दिया । 
प्रान्तिक वालियां शहर ग्रौर साहित्य की 
भाषा का ATA नहीं | उनको अपभ्रंश समना 
भूल है। उनको उत्पत्ति स्वाभाविक है। उनके 
शब्द-समूह HX भावव्यज्ञुक शक्ति का विस्तार 


dialects, and in spite of the tyranny exercised by the 
classical or literary idioms, the day is still very far 
off which is to see the dialects, even of # * classical 
languages, * ? * entirely eradicated. 


| 
} 
i de 
Hd | 4 The real and natural life of language is in its 
| 
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हा उसे पूर्वोक्त देशों को जाकर उसे देखना चा हिप | 


[ 
साहित्य की भाषा की अपेक्षा भो अधिक 
aa को भाषा की सहायक E वे उस पर्दैछ 
वर की पोषक हैं; उसके प्रभुत्व और वि ‘gale 
कम करने वाली नहीं Gee प्रान्तिक . 2 
में से कोई एक भाषा, अनेक प्राकृतिक क 
से, साहित्य की भाषा हो जाती है। qul 
अपेक्षा मनुष्य उसे अधिक काम में लाने | 
€ | अर विद्वान TATA अपने विचारों का Afaan 
बद्ध करना आरस्म कर दूत ह्‌ | यह fee य 
करना ही भाषा को स्वच्छन्द TE या बा द 
राक देता है; उसको सोमा को निश्चित T 


eet 


^ agi 
& | यही गोया उसको RTT का-उसो हा है 


नये रूप का- जानौँ zu & | जहा भाषा परिवापः 
जाने लगी तहां उसका WAT प्रवाह बल्‌ हहर 
इच्छानुसार अनक शाखन्धशाखाआ मे | a 
विचरण तभी से स्तस्मित हा जाता हे AN कापा 
तभी से धीरे घोरे खिरत्व आनि लगता È किसोधनता 
देश या विस्तृत प्रान्त से प्रधानता को फाया व 
के पहले जिले, शहरें, weal Arc alle” इर 
अनेक रूप धारण किये हुए, भाषा फैली हमारी 
हे | पर प्रधानता के ala में पड़ते ही हमेशा 
बहुरूपियापन कम होने लगता है और कम का पर 
हाते कुछ दिनां मे उसका एक रूप रह जातापात्र 
इसी एक रूप में वह लिखो पढ़ी जाती है। याकर 
बात यद्याप उसके प्राकृतिक प्रवाह की ARE वै 
हे तथापि उससे लाभ भी बहुत है । WU सं 
एक भाषा प्रधान न मान लो जाय प्रो हती 
एग उसी में अपने घानानुभव के लिंपिशीर ८ 
करें तो भावी सन्तति के उनके ज्ञान ग्रार शीषा 
से कुछ भी लाभ न हो, ओर न भाषा ही हलक 
सुदृढ़, सुसज्जित HIC ex हा | इसीसे गर ता 
को स्थिर करना, उसकी अनस्थिरता को यध | 
रोकना, भाषा-भाषियां का बहुत बडा TUNA 
इस प्रकार की स्थिरता ओर सुन्दरता भाषा | E 
मै व्याकरणरूपी qt डालने ही से ग्रा सर्वे 


" li 
यही उसकी एक मात्र ओषधि है | यह हम | 
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MNT मे क चुके E! यहाँ पर भाषा की माना जा सकता हे; अन्यथा नहाँ। व्याकरण 
उस) चरता के विषय में फिर जा हमने इतना गणित शास्त्र नहों हे जिसके सिद्धान्त सदा 
E n aaa के दिखलाने के लिए Qà {चाद बने रहे as 
TE (पेषण किया वह इ q आर निविचाद्‌ बने रहें । यह केले सम्भव है 
के भाक इसे कोई हमारी कपेलकत्पना न AAA! कि भाषा बदल जाय, पर व्याकरण पूर्ववत्‌ बना 


^w Ln राय ऐसी हो है। TANS सो कालेज, 
लाने छकलकत्ता, के सेस्क्रताध्यापक पाण्डत सतीशचन्द्र 
th शिवद्याभूषण, एम० ए०, भी इसी मत के अनुगामी 
3 faie | यह सब लिख देना हमारा काम है, मानना न 
गा बाहुझानना पढ़नेवाळां का । ओर तो ज्ञा लोग “ ज्ञान- 
[त F वढर्विदग्ध” E, RUPES से जिनका जी जल 
iter है, उनको वृहस्पति के बाप को भी बातों में 
भाषा gat पर-विरे। ध Ac संद्ग्ध-भाव देख पड़ेगा | 
Wael पहला लेख इल वात का प्रत्यक्ष प्रमाण È | 
मै 9 जब भाषा अनस्थिर है, ओर जब व्याकरण 
रोर कापा का शासन करने के लिए, उसके बाद, 
। किसेधनता है तब व्याकरण के! हमेशा के लिए बनाया 
को फाया कहना कहाँ तक ठीक है इसका फैसला 
र tien इस लेख के पढ़ने वालों हो पर छोड़ते EI 
फैली हमारी समझ में ता जा ढोग व्याकरण को 
ही हमेशा के लिए बनाया गया मानते हें वे अपने 
` कमको पढ़े लिखे गद मियां की दृष्टि में उपेक्षा का 
HAUT बनाते हें। पाणिनि के पहले भी अनेक 
ही है।धाकरण थे-उन्होंने शाकटायन, शाकल्य आदि 
Yaak. वैयाकरणों के मत खुद भी लिखे हैं ; Me 
योर्बि ama भाषा बोल-चाल की भाषा बनी 
` ग्रारहतो ता और भो कितने हो व्याकरण बन जाते; 
faint दो एक बने भो हैं। जिस समय std 
UCM हातो है वैसा ही व्याकरण बनता है | 
ही हीसके बदल जाने पर, परिवर्तित भाषा का वह 
सीसे पूरे तार पर शासन नहीं कर सकता । उसके 
amet व्याकरण के भो परिवर्तित नियमों को 
gaat हाती है । हां, जिस भाषा से उस 
qms [करण का सम्वन्ध है चह यदि पुस्तकादि मे 
alte ता उसके लिए बह जरूर काम ग्राता 
[हम | इस अर्थ में यदि वह नित्य माना जाय ता 


^ 


रहे ? यदि ऐसा होता ता पाणिनि का वैदिक 
भाषा के लिए अलग नियम न बनाने पड़ते और 
अगरेज-विद्वनों के रोक्लपियर के ग्रन्थों के 
पढ़ने में झुभीता हाने के लिए जुदा व्याकरण को 
रचना न करनो पड़ती। यह एक ऐसी स्थूल 
बात हे कि इस विषय में अधिक लिखना व्यर्थ 
समय नष्ट करना E. यदि भाषा अनखिर है ता 
व्याकरण भो अनस्थिर है । जा इस बात के कायल 
नहीं वे इस समय भी रासे। की भाषा लिख सकते हैं। 

बड़ी खुशी की बात है कि व्याकरण के नियमों 
के खिलाफ हमारे दिग्विजयो जुबाँदानों* के हजार 
सिर पटकते रहने पर भो हिन्दो के Saat का 
ध्यान उनके पालन को तरफ WHS हा cers | 
“qg” ग्रोर “ यह” के बहुवचन “वे” ग्रोर “ये 
अब अधिक लिखे जाने लगे हैं। “जब” के साथ 
“तब” का भो प्रयोग अब अधिकता से हा रहा 
Èl उदाहरण-- 

(१) वे दूसरे के लिए उपदेशक कव होंगे | 

(२) जा काम काज न पाकर मूँ ड मुंडा लेते 
हैं वे उस काम से बाजु आवेँगे | 

(३) ज्ञा लोग पढे लिखे * * * = qox o # 
किया हो करते EO भारतजोवन, ११-१२-१९०५ 

(४) वे अक्षर बंगाली भाषा के अक्षर से * * 
मिलते चुलते हैं | 


(५) वे रानियां * * * बहुत सी पुस्तकां का 
लाया था । हिन्दोस्थान, २९-१२-१९०५ 
(६, वे * * * नवाब सर अहसनउलछ्ला aee 


* फारसी-अरबी के आलिम हमारे महामान्य समा- 
लोचक जी कहीं “ जवान ” लिखत हैं, कहीं “ जुबान”; 
कहीं “ जुबॉनदान , कहीं “ जुबाँदान, ' कहीं कुछ कही SEA 
अनस्थिरता के विरोधी हैं न ! खैर हमने उन्हीं के लफ़्ज़ों 
में से एक AHA चुन लिया हे । भूला चुक माफ हो । 
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(७) वे भली भाँति जानते हैं कि सरकारी वाह 
वाह से जाति नहीं बनती है | 
(८) जब देशवासियों का अनुराग प्रबळ दिखाई 
दे रहा है तब देरी की शंका ही क्यों की जावे ? 
(९) जब * * * देशवासियों ने * * यूनी- 
वर्सिटी बनाने का संकल्प कर लिया है तब * * * 
महाविद्यालय का प्रयोजन क्या है | 
श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार, १२-१-१९०६ 
(१०) ये ढोग भी ताने मारते अवसर तकते 
रहे । समालोचक, संख्या ४०-४१ 
(११) वे जितना भारतवर्ष का हित करते हैं | 
(१२) ये भारतवासियां का पक्ष लेकर * 7 7 
समभाते थे | नवीन भारत | 
हरिश्चन्द्र ने भी अपनी पुस्तकों में ये' ओर ' वे ' 
का प्रयोग किया हे, और कहां कहीं बहुलता से 
किया है | 
कतृ पदों के अध्याहार HIC ngaa पर भो 
लेखकों का प्रेम कम हा चला है; जहां ग्रोजस्विता 
की काई जरूरत नहीं है, वहां भी अब उन्हे स्थान 
मिलने के लक्षण दिखाई देते हें । “ लाडकिचनर 
के लिए लाड केन को बेइज्जत किया गया ” इत्यादि 
उदू के मुहाविरे भी अख़बारों में कम हा चले हैं | 
हठी, दुराग्रही MC STE He लाग चाहे अपना दुरा- 
ग्रह्‌ न छाडे ; पर समझदार लेखकों से ऐसी उम्मेद 
नहों | उचित बात को मान लेना विद्वत्ता, बुद्धि- 
मानो HTC पाण्डित्य का लक्षण हे। समझदार 
asta यदि सच बात को न स्वीकार कर ले ता 
उनमें और दूसरे प्रकार के पुरुषों में अन्तर ही 
क्या रहे? क्योकि-- 
मूर्खस्य पञ्च चिन्हानि गर्व्वी दुर्वचनी तथा । 
हठी चाप्रियवादी च परोक्त नेव मन्यते ॥ 
ऊपर कै उदाहरणं से भाषा को ग्रनस्थिरता 
का भी अच्छा प्रमाण मिळता है । जिन शब्दों के 
एक लेखक एक तरह से लिखता है उन्हं का दूसरा 
दूसरी तरह से लिखता है। यह अनस्थिरता नहीं 
है ता क्या है? किसी किसो लेखक d लेख मे. ते। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation MP and eGangotri 


so SR PIP PIII III 
AAA INSISISISESINPSISPSTSISPIPSINSESESTNINSINENTSPSIPSPSTSISISTINSC I 


SDDS OSA 
Mas | 


यहां तक अनस्थिरता रहती हे कि एकही | 
कहो “जब” के साथ “तव” रहता है 
“ar” | यथा-- | 
“जब उसके अपनो डाढ़ी के ददं का खयाह ( 
था तब वह बेगम के कोसता था और al | 
जिन की सूरत याद पड़ती थी तो जी में Sun "o 
“एक dto xo लिखित,” sg बेगम, | 


W. ( 
मोर eg; 


qs Nj सञ्चै भू 


NCC. ^ 
. बात यह है कि हिन्दी की अवस्थाही Wi इ 
हे; लेखक क्या करे | E 


A 


एक लेखक लिखता है “ जिनने,” ^g अपने 
‘aaa’, दूसरा लिखता है “ जिन्होंने,” s] 
“इन्होने”। एक लिखता है “बहही”; दूसरा द ( 


A DES ~ (ही ? ष्‌ [ez EN | 

हे “वही” रोर ' चेही ”। एक लिखता हे "वेणा ( 
c A ~ ha ` ~ || 

दूसरा लिखता हे “वे जाय” | जा लेखक एकह संयो 

पर लिखता हे--“वह काम इस तरह हा” S. ( 


दूर आगे चलकर लिखता है--“वह काम इस बना | 
हावे” । इस अनस्थिरता का कहां ठिकानाहै॥: ( 
इस तरह के प्रयोग सर्वसस्मति से उभयमुखीवणेम 
लिये जायँ at ते! कुछ बातही नहीं ; नन्या! . ( 
से एक प्रकार छोड़ देना चाहिए। उदू Agm 
ARS करना galaa agii हिन्दी भाषा ( 
प्रारम्भिक अवस्था मे है। इससे ग्रभी इसके लिया 
ऐसे दोष दूर हो सकते E किसी का! 
लेकर दूषित या अनस्थिर भाषा के नमूने दि ( 
मानों अपने ऊपर आफूत लेना है; क्योंकि al ( 
लेखक अपनी aga से पक इंच भी al P 
चाहता | इस लिए हम बे नाम दियेही इल तषे क 
कुछ नमूने, सिफ़े इस इरादे से देते हैं, लिस! * 
ACH पढ़नेवालों का ध्यान आकृष्ट हे।। एव : | 
उदू दां अपनी एक हिन्दी को किताब में लिश Š 
“ यह * * * मेरे पुत्र * * श्ये पेसा क्यो 
सम्बन्ध कर लिये है कि उसके ne AR 
आती है” । इसमें “यह कर लिये है” वि । 
है | इसी तरह" उन्हो ने देवदत्त के तर 
पत्र लिखे होंगे ”--भी कान के! खटकत i 
पण्डित जी साहब कहते हैं-- 


| ee 
[^ 
|. 


q क (९ 
"इड (>) मेरे याद दिलीप भूपति गये | £ 

याळ. (३) बङ्गाली के गवेषणा के परिश्रम को 

Can c * अपना रहा हूं | 

Sung (४) जितना (चरित्र) एक ह* * 

Wags * * * रीति से प्रकट हुआ था | 

ही ऋ, इन उदाहरणों की आलोचना अनावश्यक हे | 
' एक बहुत प्रसिद्ध लेखक के चरितप्रशेता ने 

" apaga एक ग्रन्थ में इख प्रकार के वाक्य लिखे हैं 

2 "a (१) परन्तु वह रिपोट हमको देखने म॑ नहीं आई। 

सराह (२) हमको वह फर्मा नहों देखने में आया | 

1 "a SESS चा gar कई एक ग्रन्थ पढ़ने का 

के एक संये।ग Wei हैं । 

wa (४)वावू साहिब ने * * 

[म इस! बना दिये थे | 

नाइँ. (५) भारतवासियों ने पड्चिमोय देश से 

र्‍यमुखी!वर्णगमाळा लाया और लिखता सीखा | 

aa . (६) जितनो वर्णमाला का हाल 

दु के हुआ है । ; । 

भाष! (७) विशालदेव का पुत्र सारळुदेव ने * * * 

। इसबे।लिया । . 


* का 


* कई एक दोहा 


x 


ज्ञात 


गी का (८.) इस. पर घनपटल छये हुआ है.। 

AE (९) ०४ पुर के इसो यात्रा में । 

[कि j (Ro) वह हमको कहाँ देखने में नहों आई | 

। हेट (११) इनके पास लिखने की सामग्री न रक्खी 
'इस तरह करती हा ।' | | 

seii ` ये उदाहरण एक. नई किताब से हमने चुने zl 


| um पदि ये वाक्य शुद्ध ह ता ता काई बातही नहीं; 
fea Ud यदि शुद्ध नहीं हैं ता लेखको का ध्यान ऐसे 
et i की.तरफू MRE करना चाहिए; अन्यथा 
में बर लाग भी पेसाहो लिखने लगें ते कोई WAIT 
विन | किसो अच्छे व्याकरण के न हाने से, इस 
; नशा म, भाषा की अनस्थिरता dtc भी अधिक बढ़ 
ता प॒गी ये उदाहरण हमने सिर्फ़ हिन्दी को ad- 
. गे अवस्था द्खलाने के लिए. दिये. हैं; किसी के 
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Ar 


te 


ne 
ये वानव है m um है, वे लेखक जिनके 
व्याकरण घर ककन मे Eu मं का 
७ क द्‌ के प्रबन्धों म॑ गुण- 
रिपो के दिखलाने, या अपनी बात को पुष्ट करने 
के लिए प्रामाणिक aasi के उदाहरण द्यि 
बिना काम नहीं चल सकता । क्योंकि सामान्य 
ग्रन्थकारो की भाषा के उदाहरणों को कोमत 
हो कितनी ? परन्तु यदि हिन्दी के लेखकों मरोर 
समालेचकों को यह बात बहुतहो नागवार हा ता 
कल्पित उदाहरण देनेही का नियम करना होागा | 
पर कल्पित उदाहरण भी क्या काई चीज हैं ? 
सच ता यह है कि गलती कान नहों करता | भाषा 
की AH दशा में ता यह बात और भी अधिक: 
सम्भव है | हमने अपने पहले लेख में लिखा हे कि 
विदेशो शब्दों मे “ णत्व” विचार की जरूरत नहों। 
पर जब हम “ इंडियन” लिखने लगते हैं तब उस 
बात को बहुधा भूल जाते हैं ie “डि” के साथ 
“w” लिख जाते हँ । यह पूर्व ग्रभ्यास का फल है | 
हिन्दी के शब्द-विचार में, हमारी समक मे, 
यथा-सम्भव संस्क्रत-व्याक्ररण से सहायता sat 
चाहिए | संस्कृत-व्याकरण के समान अच्छा HIC 
कोइ व्याकरण दुनिया में नहीं | उसे छोड़ कर जे 
लाग उदू ग्रार फारसी के व्याकरण का आश्रय 
लेते हैं वे मानों घर की कामधेनु के दूध का अनाः 
दर करके आक का दूध निकालने दै।ड़ते हैं । हरि- 
श्वन्द के चरितलेखक ने जा यह लिखा è or 
“ हिन्दी सर्वशुभगुणसम्पन्न संस्कृत से जनमी dg 
सस्कृतही का अनुकरण करने में इसकी विशेष शोमा और 
प्रशंसा हे” | ^ ; 
वह बहुत ठोक लिखा है | i 
हमारे पहले लेख की जा समाळाचनाये हो 
रहो हैं उनके सम्बन्ध में हमारे पास बहुत सो 


fafzat आई हे-इतनो कि उनकी एक बहुत बड़ी 


मिसिल BU है। उनमें किसो B कुछ लिला है 
किसो ने कुछ । कई एक चिट्टियां मे बहुत सी वात 


> 
c 
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बही कही गई हैं जे हमारे सर्वदर्शी खमालोचकों 
ने कही हैं इन सब चिट्टियां का अलग अलग उत्तर 
देने मै हम असमथ हें | इससे उनकी मुख्य मुख्य 
बाते का उत्तर हम यहीं पर दिये देते हे । आशा 
है, हमारे पत्रप्रेरक महाशय Cat ASA TRA | 
अनेक लोगों की यह सलाह है कि सब समा- 
लाचनाओं का हम विस्तृत उत्तर द्‌ । पर इसकी हम 
काई जरूरत नहीं समझते | जासमाळाचक आराम 
से आत्मा के कोटर मे छिपा gat बैठा है, जिसे 
सर्व-साधारण के सामने प्रकट हाते शरम लगती 
है, उसको विकत्थनाओं का विस्तृत उत्तर हमारे 
पास नहाँ । उत्तर समालेचनाओं का दिया जाता 
है, प्रछापां का नहीं | जिसे जबांदानी, कृवायददानी 
Hc जुबांदानों की साहबत से मिले हुएं ज्ञानोपन 
का त्रिदाषज्वर चढ़ा हुआ है उसको जव्पनाओं 
का उत्तरही कया? कुत्सापूण निःसार बर्राने का भी 
बया काई उत्तर हाता है? निःसन्देह, ऐसो बातों 
के उत्तर मेहम अपना व्यर्थ कालातिपात नहीं करना 
चाहते । हमारे पास ओर काम हे जा ख़राफात 
बाते! का उत्तर देने की अपेक्षा अधिक महत्व के 
हें | चरखा कातनेवाली बुढ़ियां की कहानियों, 
चुटकुलों ओर टतोफो का क्या उत्तर? उनका 
उत्तर अगर कुछ हे ता उपेक्षा EI उत्तर उसका 
दिया जाता है जिसमे कुछ सार होता है; ज्ञा भीतर 
“ गजभुक्तकपित्थवत्‌” बिलकुलहो प्रसार है उसका 
षया उत्तर? भाषा ओर व्याकरण का विषय महत्व 
का है। यह समभ कर हमने विस्तृत उत्तर देने का 
विचार किया था। पर जब हमने मसखरापन ग्रे।र 
शुष्क वितण्डावाद्‌ की मात्रा बहुतही बढ़ती हुई देखी 
तब हमने वह विचार रहित कर दिया । जिस 
काया में घुसकर हमारे शूर समालोचक बाण-वर्षा 
कर रहे हे उसको शुरूही से सरस्वती पर नेक नजर 
रही हे । आक्रमण पर आक्रमण उसपर हाते आये 
हें । पर हमने कभी उनको तरफ ध्यान देने की जरू- 
EE — À नहा समभा | नहा मालूम कयां कळ लागों 
ही आंख मे सरस्वती कांटे सो चुभती है। हमें जिन 


* 
Digitized by Arya Samaj Founda CD ८।४ and eGangotri 
BEI tinere nna Maa 


क rrr 


सज़नें ने fatgat भेजी हें उनमे से किसी 
की राय है कि विस्तृत उत्तर न देने सेन 
लोग FAT खयाल करे | पर हमको विश्वास 
एग कुछ भी खयाल न करेंगे; और ग, का 
करेंगे भी ता यह कि पढ़ने लिखने से खाऊ 
नहीं हाता । बहुत तरह को बाते “ फाँक” गिर 
से पेट में वे “बकरकूद ” मचाने लगती हैं ac | 
से wa, आज से, भूल कर भी न तो किहो/करके 
बहुत खी विद्या पढ्नो चाहिए A न yaaa 
तरह को बातें ही फाँकनी चाहिए | sisi | 
के हुक्न से सबके S ओर फारसी के डाला 
चार किताब पढ़ कर लतीफ़े Hm ग्रह 
लिखना शुरू कर देना चाहिए। इतने हो, ( 
संस्कृत के नाटकें का तरजमा करना प्रर हेही è 
के जमाने से लेकर आजतक को AMM भ 
इतिहास लिखना हस्तामलक हो जायगा इस प 
लोगों के खयाल यह होगा, Ae mugs 
फिर, जिस मधुर ओर मनेदर भाषा में हमा qg: 
की समालोचना हा रही हे वह भाषा सरखाहै”। 
लिखते हमे दुःख होता है। ओर, किसी दुसरे परह 
की भाषा हमारे सम्माननीय समालोचक कोपी ग्रा 
आने को नहों | wei अनेक कारणां से हम fg 
उत्तर देने में असमर्थ हें । तथापि uam “ 
सुनने के लिए जिन महांशयें की इच्छा बिक म 
अनिवार्य हो उनको तृप्ति के लिए, नमूने मे | क 


ii 


पर, RT ale प्रलापां का उत्तर हम दिये दैत 
Str कलाम जिस तारीख को हमारे Galas 
जुबान शरीफ से निकला हे उसे भो हुम i 
st । खुनिए-- इ 
(१) हमने अपने लेख में लिखा ण 
वाक्य को एक लेखक एक तरह [eundo l | 
दूसरो तरह, तीसरा तीसरी तरह? । 4 E 
प्रलाप ga Arar Spir, पांचवां पाँच) 8 
तक समभते चले जाइए” | २-१२-१९०१ | + 
जिसकी आत्मा के बल पर आपने Pu 
जुबांदानो का जोहर दिखलाया है उ 
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सौ १० जल प्रव दोस ल्या 
iram हा बाड के पहले दण्ड हाते ह) 
बास है (डया पहरो का, पहर feat को ग्रेर दिन ai 
अगर १ करा बिताते रहते है | १ २-६-६९०६ ( महोने बरसों 
Bayar वरस शतकें का, शतक युगों के, युग चतु- 
कॉक” इर्युगियां को-इसी तरह महाप्रलय तक चले जाइए 
Te | puc फिर वहां से विपल, पल और quei से शुरू 
क्सो करके, मा भय तक, set > ae ARE 
C न हग्रनवरत चक्कर लगाया कीजिए समालाचकशिरा- 


E | आपने जिस घर में अपनो आत्मा का डेरा 


| 


री को p है उसकी पहले खबर लोजिए तब दूसरों 


ए ग्रहका जुबांदानो का सबक सिखाइए | 


ने हो, (२) हमने fear— यदि यही दशा बनी 
Cte ता आज से सा वर्षे बाद के लोग आज्ञ कल 
पांगरी भाषा के बहुत से वाक्यों के न समक सक गे” | 
यगा | इस पर यह aaar हुई कि--“ द्विवेदो जी का 
कुछ॥/का” को बड़ी बीमारी Sl xxx सोधी बात है 
Rah बहुत से वाक्य न समझ सके ”--के इस में फालतू 
IWR’ I ९-१२-१९०५ | दुहाई है हकीम महमूदखां 
सरेप्रदेहलवी की, मुदत तक देहली में शागिदों करके 
EANGI श्राप को नब्जु पकड़ना न आया | हु जूर, मुझे 
हम किस “ को” की ही बीमारी नहीं, “ के” की भी है 
मारा और “की” की भी । यह कमबस्त बीमारी संक्रा- 
Al qnm मालूम हातो है । हकोम साहब, इसे आपही 
ते वे t काया ने फैलायाहै-- 
ये (क ) उक्त मैजिस्ट्रेट बहादुर अब रङ्गपुर से 
बाँदा जशाही को बदल दिये गये हें । 

aa i (ख) gaua: इस देश को देखने आये 

{| १८-११-१९०५ 

~“ (ग) इन सब देषां के दूर हाने को कोई 
TÈ, | पाय azi हे | 

US £ घ ) इस के दो घंटे के बाद ९ बड़े सरदारों 
पांचवी सहित महाराज ** * मिलने गये। २-१२-१९०५ 
P. x समालोचक जी के कायदे से, frag आपने अपनी 


] i s c 
पते पलोचना में दूर तक भाष्य रचा है, इस वाक्य में “इस देश 


की जगह “यह देश” चाहिए । 


ANNAN 
NANA 
IIIA STRAT 
SANNA 


सरस्वती 


vt 


(च ) दक्षिणी सागरों में ह्वेल नाम की एक 
विशालाकार की मछली पाई जाती है। १३-१-१९०६ 
_गवनमेट के चाहिए कि इस “के के को ” 
मज के मरीज के बस्ती से हटाकर दूर किसो झोंपड़े 
मे “alate” कर दे नहों ता सारी (इसे आप चाहें 
ता वाजिद्अलीशाह्ी सुथना समझ सकते हैं ) 
दुनिया मे इस बीमारी के फैलजाने का बड़ा डर है। 
हम अपने पाठकों से निवेदन करते हैं कि इस 
तरह के विस्तृत उत्तर से उन्हे लाभ क्या हुआ? 
अगर लाभ कुछ TA at यह कि भाषा की अन- 
स्थिरता साबित gii जिस बात के लाग दोष 
समभते हें ड्से यद्यपि वे खुद करते हैं, HTC बार 
वार करते हे, पर भाषा को अनस्थिरता के कारण 
उसका स्मरण उन्हे नहीं रहता | या शायद यह 
“ नेक्रनोयतो का फल हो ! 

(३)--काशोनाथ के एक वाक्य का उद्धत करके 
हमने लिखा कि “दोनों पुस्तक” की जगह “ दोनों 
पुस्तक ” क्यों न हे? इस पर इस तरह ज़ुबांदानी काडी. 
गई--“ द्विवेदी जी का इस बात का ता मगज नहीं 
है कि बीस साल पहले जा हिन्दी बाली जाती थी 
अब उसमें कुछ अन्तर हा गया है | *** काशी- 
नाथ के समय के लोग “दाने aw ही लिखते थे, 
rir पुस्तक नहीं” । इस पर हमारी गुजारिश है कि 
काशीनाथ से विकालतनामा लिखाकर आप ने उन्हे 
बेढब धोखा दिया; बल्कि उनकी भाषादानो में 
दाग लगा द्या ; या यां कहिए कि उनकी 
बेइज्जती की | मुनासिब ते आप का ग्रब यही है 
कि जिस मुदे की टांग मै बँध कर गजाधरसिंह के 
पास वह “सलाह” भेजी जाय उसी में बाँधकर 
आप अपना मेहनताना काशीनाथ को लौटा देने 
की उदारता fend) आप चाहे जा कहे पर 
हमारी राय “शरीफा” मे “हेचमदानी'' का लकब 
आपसे बढ़कर ग्रार किसीके लिए मोजू नहों। 
जबांदां साहब | दो के लिए एक वचन लिखता 
बीस साल पहले नहीं अब भी रायज है। बल्कि | 
at कहना चाहिए कि अब उसमे कुछ quat दुई | 


— 
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है । अब ता तीन तक के लिए एकही वचन लिखा 
जाता è | उम्र भर जिसने मारवाड़ी जुबांदानें को 
से।हबत की है उसका एक ताजा ggi देखिए-- 
तीन देवी की मृतियों द्वारा तीनों देश समफाये 
गये हं | १३-१-१९०६ 
यहां एक ही देवी को तोन मूर्तियां से मतलब 
नहों । दीनों देवियां अलग अलग हैं । तिस पर भो 
“ देबी ” एकही वचन | मगज बढ़ जाने का शायद 
यह फल हो; क्योकि जिस इटालियन विद्वान ने 
“प्रतिभा ” पर पुस्तक लिखी है उसने मगज के बड़े 
हा जाने ही का नाम पागलपन रक्खा हे। बीस साल 
पहले की हिन्दी में अन्तर था। यह फरमाकर 
आपने बडा काम किया । भाषा को अनस्थिरता 
आपने किसी तरह AAT ता कर ली | पर ग्रन- 
स्थिरता ता आपकी एक एक बात में भरी हुई है । 
(€) हमने अपने लेख मे, एक जगह लिख 
दिया--“ मनुष्य ्रोर पशु, पक्षी आदि की उम्र 
देश, काल, अवस्था प्रोर शरीरवन्धन के अनुसार 
जुदा जुदा होतो है” | इसपर इस तरह Tatar 
हुदे “कोड पूछे कि जनाब व्याकरणवीर साहब | 
SH जुदा जुदा हाती है, या sa जुदा जुदा हाती 
हैं” | इसका यह उत्तर है कि “उम्र ” को बराबर 
नाशुकरा शब्द किसी कोश में न मिलेगा faa 
fdas की आत्मा ने उसे तरक्को देकर एक-वचन 
से बहुवचन बनाया उसो के कितने ही शब्दों को 
इस HALA ने काट काट कर बहुवचन से um 
कर दिया | यह शब्द नहो, काई बला है। यह भो 
एक तरह की एग की बीमारी जान पड़ती È | 
इस के संसग से शब्दों के झुण्ड के झुण्ड अपना 
बहुवचनत्व खोकर एकवचन हो गये.। देखिए-- 
(क) पाँचवी, Set Sire पहली वार्षिक श्रेणी 
के लड़कों पर जुमांना किया गया हे । 
(ख) उनमें से कितने ही हलवाइयो को दुकान 
NE मिठाई नहों खाते | 
(ग) यहां २५ छाटी हाथ की कल Are एक 
बड़ी इस समय काम करेगी | २-१२-१९०५ 
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(घ) कनिष्टबलों का दल बड़ी बड़ी > 
पहरा देता था | २५-११-१९७५ 1 Ty a 
HALA ओर WHAT चाहे जा करे।। a 
के संसर्ग-देष से Aare “say”, ५, सर 
“कल” fre “लाठो” शब्दों को कट ह Nara 
Sas ठुकड़े हाना पड़ेगा । दिव शिव] 07 
बढ़कर अनख्थिरता के नमूने ग्रोर क्या हा स 
बात ते यह हे कि जुबाँदां जा लिख दे सहो 
हम जा लिख द गलत | 
(५) हमारा पक वाकय है--“ इस. तरा s 
सारी त्रुटियों के हम मुहाविरा नहो समो 
इसमें “सारी ” शब्द के ऊपर मसखरापन--" डी 
हँगा | आपका देहाती चाचल ही ता नोर उ 
करता है” | लहँगा नहीं वल्कि पंजाब का षुण हैं 
घांघरा। हमारा इरादा ता उसे ही रखो काधने हैं 
जिसमे वह सितम पर खितम करता चला igge 
लेकिन कमबख्त घेबिन ने धोखा दिया । का ह 
लेकर ककरीले घाट पर धोने चलो गई। gag 
BEN के तरफदार हमारे नागरिक स्छाचाः 
लोचक अपनी समाळेचना के AIST Wee 
फ्रमाते E “ अनस्थिरता का HAST Haar 
हा जाना चाहिए क्योंकि Er सारी लिण।प्रपनी 
की जड़ है '। जे! mus, फैसिला, Suri 
फैसुला ता हम बराबर करते हीं चले ग्राठगना 
हैं; पर यह ता कहिए कि आप की “ लिखाफ़ै लिप 
को “सारी” खेल कर घाँघरा पहनाया : 
या agi | प्रतापनारायण ऐसे वजदेहांती गे! 
रूह के कालिब के हिन्दी सिखलाई वह शतला 
हॅगे का तरफदार हा? E y 
(६) हमारे सम/छेचक-सम्राट ने हमे (होने 
दानो की पदवी दी है। आपकी बातों AERA 
हे कि आपके पास सिफ़ दे चीज़ था, एक 
दानी दूसरी हमादानी | सो. हमादानी i 
अता फंरमाई गई | Bic हमने उसे ले भा रि 
क्यों न ले ळं ? जिस शरीरको आप गुप्त 
हैं उसने हमे “aga”, “पण्डित Ae 
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"EL की अपनी दस्तख़ती सनद दे 
है न। वह पाँच छ साल से हमारे पाप 
क्षित है । फिर भला हम क्यों न हमादाँ हो 
इ ? इसमें अगर किसो का कुछ अपराध हे 
E केटा ग्राप को -अःत्मा के प्रपञ्च का, आर किसी का 
| Rai । इस प्रपञ्च ने १ जनवरी १९०० को हमारी 
रे सक्तो, क सनद्‌ छाप कर प्रकाशात भी कर ate 
BuU बाकी रही आप की जुवाँदानी, सो ARTT 
की तरह चमक रही हे । वह आपके मुबारक 
Lays । कृपा करके उसे भी किसी को न दे 
समभा E. नहीं ar हिन्दी के साहित्य का एक 
न>"ऐ८म ही कायाकल्प हा जायगा | उदू -ऊवायद 
ता fe उद -कोाश, जा आप को नस नस मे घुसे 
का देहुए हँ, ग्रोर जिनके आप इतने कायल हैं, यदि 
खने क घने हैं ता आप हिन्दी को काया में कुछ न कुछ 
चला इइलट फेर किये बिना मानगे क्यों ? | 
UURI हम अपने पाठको से प्रार्थना करते हैं कि वे 
दै | आब हमें अपने उत्तर के अधिक नमूने देने के लिए 
रिक साचार न करे । इतने ही बस हैं | वे देखेंगे कि 
[ प्रहाइन्हो के देने मै इतनी जगह व्यर्थे रुकी आर हमारा 
छा faar समय व्यर्थं गया । At ता काई कोई लेखक 
लिखा प्रपनी स्वेज्ञता का इतने ऊंचे दरजे को समभे 
सहाई कि शायद _कुतुवमोनार भी उन्हे उसके सामने 
ले Wal मालूम हाता ET | ये लोग एक एक मात्रा 
feat लिए झगड्ने में अखबारों के काळम के कालम 
नायां काळे कर डालते हैं। एक बार प्रसङ्गवश हमरो 
AAR कवि को कचिता मे एक मात्रा की कमी 
बह ster दो । इस पर जमीन आसमान एक कर 
हला गया । एक “रामभज ” पैदा हा गये। 
हमे FERE" धर्मार्थे परिश्रम ” पर qa माला फेरा | 
| dE मात्रा पर ता इतना “ धम्मौथ ” हुआ; अब हमारे 
एक $स की समालेाचनाओं का जा यह तांता WT 
it al उससे न मालूम कितना धम्मापाजन हौँ । 
भी E हे, आसमान में सीढो लग जाय AT 
मारे परिश्रमी समालोचक की ग्रात्मा उसी से 
केर स्वर में एक दुम परमात्मा का आसन 


V j 


। 


^ 


सरस्वती. 


७२ 


DAR Rr 


छीन ले । अपने लेख में समाचार-पत्रो से हमने 
जादा चार वाक्य दिये थे उन्होंने, जान पड़ता 
हे गजब कर दिया । वे किसी तरह हजम नहों 
हा सके | वे पहचान लिये गये। उनके, और 
पूव-सञ्चित अकारण-विद्धेष-विष के, कारण पैदा 
हुई बदहजमी अब कलम के मुह से निकल रहो 
& | यह शायद “शेष” के प्रमाण Aaa HIC 
बरसे तक गद्य-पद्य-मय लेख लिखकर समालाचक- 
जी को ग्रात्मा के शरीर को कोति फैलाने का फल 
हमे मिल रहा है | 


जा faigat हमारे पास आई हैं उनमें इस बात 
पर वड़ा जोर दिया गया है कि हम “ ग्रनस्थिरता” 
शब्द को जरूर सही साबित करे; क्योंकि उसे टेक 
कर हमारे साम्य समालोचक didi कूद रहे हैं । 
पर इसको हम कोई आवश्यकता नहा देखते । जा 
बहुत कूद फांद करता है, मेघदूत* के uod 
को तरह उसो का अड्भभड़ हाता है। शब्दों को 
व्युत्पत्ति उसे समभाई जाती हे जिसे समभने का 
URT sare | जा इतना भी नहों जानता कि 
“जीव” atc “जीवन में भेद है या नहा, AT 
हेता क्या हे; जिसकी आँख “प्रकाशन आर 
“ प्रकटन” के देखकर दुखने लगती हे; जिसको 
समभ में “ब”  ग्रेर “व” का अन्तर अभी तक 
नहीं आया ग्रेर जिसका पञ्चभूतात्मक प्रपञ्च 
ag हरि का एक स्छोक सही सही नक़ल तक नहों 
कर सकता, उसका शब्दों को व्युत्पत्ति पूछना मातो 
तीन quest की दुकान रखनेवाले किसी बनिये 
बक्काल का आगत्सेठ, राथ्सचाइल्ड या कारनेगो 
से उनकी सम्पत्ति का हिसाब पूछना है | sni 
दिसम्बर के म्रखीर में, जब हम बनारस मे थे, 
एक दिन नागपुर के पण्डित माधवराव सप्र, 
बो० uo Hct “ संस्कृतचन्द्रिका” के सम्पादक 
अप्पा शाखो विद्यावागोश हमारे खान पर आये | 
त्रिद्यावागोश जी संस्कृत के अद्वितोय पण्डित 


bu .. — 
* केवा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्मयत्ना: । मेघदूत । 
WE sn 
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हैं | उन्होने अपनी संस्क्कत-वक्तता से काशी 
के प्रसिद्ध पण्डितां को भो प्रसन्न किया है । 
उनसे इस शब्द के विषय में बातचीत हुई । सप्रे 
महाशय भी उस समय थे । हमने उसे एक तरह 
से, इच्छित WY मे, संस्कृत का शुद्ध शब्द साबित 
किया | उसे ते उन्होंने मानही लिया; पर 
उन्होंने एक ओर तरह से भी उसे शुद्ध ठहराया | 

संस्कृत के जिस व्याकरण में “मलिक”, 
"Arg" ग्रौर “पाकेट”, “ब्लाकेट” आदि 
शब्दों का शुद्ध साबित करने की शक्ति है, उसके 
लिए “ ्रनस्थिरता ” को शुद्ध साबित करना कान 
बडो बात है ? पर हम अपने वाचकों से प्रार्थना 
करते है कि संस्छृत के बखेड़े मे न पड़कर “ ग्रन- 
स्थिरता” को वे “गअ्नमिल ”, “ अनहित ”, “ अन- 
रीति”, “ अनमेल ”, “ अनगैरी ”,“ अनदे खो ” ग्रेर 
“अनसुनो” की तरह का हिन्दी-शब्द समक | 
दा चार उदाहरण-- 

( १) “अनमिल आखर aÀ न जापू” | 

(2) “ हत अनहित पशु पक्षिहु जाना” | 

(३) “अनदेखी अनसुनी बनाय--कुकथा 
कहे सभा में आय! । 

(४) “कहि गिरिधर कविराय घरै आवै 
अनगैरो ” | 

(५) “अनहोनी हानी करे हानी हान न देय ” | 

हिन्दी मे व्यवहृत शब्दों का संस्कृत बनाने की 
चेष्ठा करने से लिखने ai का एक मिनट भी 
काम नहों चल सकता | 

एक साहब लिखते हे कि “ जिन्दादिल” के 
= पर जा हमने नाट लिखाथा उसको उचित 
समालेचना हुई है | इसका उत्तर यह हे कि हुई 
सही; ग्रगर ग्रापको ऐसी हो राय हे ता आप उसे 
. उच्चित समझ रहिए | हमारी राय ता यह है कि 
आप हिन्दी uf का अच्छी तरह नहीं पढ़ते | 
अगर पढ़ते ता आप कभी ऐसा न कहते | एक द्फा 
किसी साहब को वक्तृता का हमारे सम्माननीय 
समालोचक महाशय की काया ने अनुवाद छापा। 


से न रहा गया; एक Ale आप ने लिखही = ate " 
इसके बाद किसो ने आप का काई far ; j फर 
दिये छाप दिया | इस पर भो आप से SU 3 fas 
गया; फिर भो आपने एक नाट लिखकर pu प 
वाळे को गाशमालो की । इसो से हम कहते पवे? 
आप अच्छी तरह अखबारों के quai द लो 
“qa बात गजेन्द्र के दांत ये खात S प्रा 
दिखात के ओर हैं” | | F 
दुनिया में उपदेश एक ऐसी चोज i a 
अपने लिए नहीं, बल्कि Ai हो के लिए yes 
गई è| इस विषय में एक Seg C 
ग्राल्हा-ऊद्ल के पहाड़ी देश से सुदूर लाही! tfar 
aig लगाई हे । इधर उधर से पूछ qma C 
ने वहां के एक उदू अखबार में sq) | 
दिखलाई है । आप की नीति कुछ mad 5 
आती | अब को मिलने पर उसे wm हो 38 
कोशिश करगे | खैर, खुशी को बात है जो y ग्रा 
को एक अख़बार मिलने लगा । दीन ous 
करना AAA उचित हुआ | हम आपके M हम 
सिफारिश करेंगे कि आपके इस काम के उपरी सम 
में आपकी तरक्की कर दी जाय | गया 
वैदिक साहित्य के एक प्रचण्ड पण्डित तक, 
“अनुशासन ” मै “अनु ” का अर्थ “ a | 
में भारी सन्देह हुआ है । हम कभी भूल श पा 
आप के रास्ते नहीं जानते; फिर न wae 
आप अपनो पण्डिताई दिखाने दोडुते ह | " द्‌ 
हमेशा कुछ न कुछ फरमायाही करते हैं A 
उसपर ध्यान ही नहीं दिया करते | जिसके | 
किये हुए ३२ अक्षर के एक सोक में इम्ला त. 
गलतियां हमें सुधारनी पड़े, वह कित, 
पर मु ह खे।ळे। हमारो प्रार्थना से usu शोष. 
लिए शब्दकास्तुभ का कण्ठा उतार कर रख 
और “ पश्चात्साटइयये।रज्ञु ” के रट डार्कि नाटक 


2 


काश मे“ अनुगमन ”, “ अनुसरण । 
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^ 
NW my E ज” आदि शब्दों का अर्थ याद कोजिए | 
ENS कैमुदी में E. हुए "n Bre पश्चाद्‌- 
१ विष्णु” उदाहरण का द्खपांच द्‌ : कह जाइए | 
चुप द पर भी “अनु” का अर्थ यदि समभ में न 
E LA ar किसी से “ शिशुपालवध का यह स्छोक 
qo र M 48 + 
"ad प्रतिवाचमदत्त केशव; शपमानाय न चेदिभूभुजे । 
| अनुहुक्ररुते घनध्वनि नहि गोमायुरुतानि केसरी ॥ 
चोज i | न कोडे अर्थ करने वाला मिले ते “aig 
लिए ‘ aa” के भूतपूव संस्कृताध्यापक पण्डित काली- 
प्रण का किया हुआ हिन्दो-अनुवाद पढ़िए | 
att दीजिए, हम उसे लिखे भी देते है-- 
छू «| “श्रोळृष्णजी ने आ देते हुप राजा tag- 
पनी बिल का प्रत्युत्तर नहों दिया क्योंकि सिंह, मेघ के 
मर द के पीछे हुंकार करता हे, PET के शब्दों के 
ने ais हुंकार नहीं करता है | 
Say राशा है आप इस स्छोक के पसन्द कर गे ग्रेर 
M अल का अर्थ भी समझ जायगे | 
Ale हमने हरिश्चन्द्र के एक--सिफ़ एक--वाक़्य 
के उप़ी समालोचना कर दी। यह हमसे घार पातक 
॥गया | स्मृतियां मे सैकड़ों तरह के पातक sT- 
ण्डित शतक, मौर महापातक गिनाये गये हैं और प्राय- 
डी Ti at विधान भो उनमें है; पर हमारे इस 
रूल alt पातक का कोडे प्रायश्चित्त नहीं; उसका कोई 
qm P ARI; उसकी कोई दवा नहीं | भगवान्‌ 
न हैं | डा द्यालु है; पर उसकी शरण जाने से भो 
हूँ wi द्‌ हमारा निस्तार न हो । सुनते हैं हरिश्चन्द्र 
सके उदार, बड़े दानो, बड़े क्षमाशील, ür बड़े 
ae S41 इससे अब हम उन्हीं को पुकारते 
faa ॥। । हे हरिश्चन्द्र | कासि ? हे गालाकवासिन्‌| 
sit माम्‌ । हे कवि-कुल-कव्पवृक्ष | रक्ष । हे 
रख ‘i ७ पछेखक-पथप्रदर्शक | भवतैव प्रद्‌ रिते पथि 
| चत मां करावलम्बं देहि । आपने अपनो 
TER” नाम की किताब में लिखा है- 


[TIE F 


a 


_ पक तो मनुष्य बुद्धि ही भ्रमात्मिका है दूसरे 
मेरी ठीक *रुग्नाचस्था में यह विषय लिखा गया 
हैं इससे बहुत सी अशुद्धियां सम्भव हें” | 

यह देख कर हमने समभा था कि मनुष्य से 
भ्रम हाना सम्भव हे; परन्तु “aqfaata त्वया 
क्वे | अव आपही कृपा करे ता हमारा उद्धार 
हा । अन्यथा अब are कोई मार्ग हमारे बचने 
का नहां। या ता आप इस जुसले को अपनी 
किताब से दूर कराइप; या हमें कृतापराध की 
माफ़ो दिलवा कर इस बात की भो इजाजत 
दिलवा दीजिए कि, जरूरत पड़ने पर, हम आप 
को किताबों की समालोचना कर सक्ष | 

हमने वावू MEI के वाकय को MSAA 
करके, वहाँ पर, यह भो लिख दिया कि--“सम्भव 
हे” * * कापेवालां को अ्रसावधानो से ये त्रटियां 
रह गई हों” । परन्तु, न! हम कुछ भी "dla 
लिखें हमने समालोचना को क्यों ? स्वर्गाय भार- 
तेन्दु को हिन्दी की समालोचना | महाकवि प्रतापः 
नारायण ने जिसे अपना गुरु माना और महा- 
विद्वान्‌ राजा शिवप्रसाद ने जिसे हिन्दी की दीक्षा 
दी उसको इबारत को समालोचना | अक्षम्य | 
अक्षम्य | | HAW | | | वाल्मीकि के“ सखिना- 
वानरेन्द्रेण ' की समालोचना हा सकती है; वह 
क्षम्य है । कालिदास के“ पातयां प्रथममास ” 
को हा सकती है; वह भो क्षम्य हे । भारवि के 
“ गाण्डीवी * * * आजघ्ने ” की हा सकती है; 
बह भो क्षम्य है। माघ के“ आ विइचक्षुषोएभवत्‌” 
को हो सकती है; वह भी क्षम्य EI पर बाबू 
हरिचन्द्र को हिन्दी को नहों | वह समालोचना 

# हमारा “हलस्त-वर्ण ” और हिन्दी के वेष्याकरण de 
केशवराम भट्ट का “हलन्त-व्यञ्जन” ये दोनो संस्कृत शब्द होने 
के कारण गलत हैं; पर बाबू साहब का “ रुग्नावैस्था शब्द 
या तो हिन्दी है; या, अगर desc है तो, महाभाष्य की 
रूस सही हे; या, आगर नहीं सही हे तो, बाबू साहब उसके | 


ज़िम्मेदार नहीं; क्योंकि उन्हो ने अपने लेखों की कापी कमी | 


दुबारा नहीं पढी । और "us" पढ़ने का तो कुछ जिकर 
ही नहीं । बड़े ्रन्यकारो की चालही यही हे) & | 
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७९ 
«qu है । उस पर समालोचना को रोकने वाला 
कवच चढ़ा हुआ हे। उसको ग्रालाचना करना 
अक्षम्य अपराध है- घार पातक है । बाबू साहब 
gael कबूल करल कि उनसे गलती हा सकती 
हे, ता भी कोई उनके लेख को समालोचना न 
करे | हमे ते उसके विषय में मुँह से चकार 
तक निकालना मना है; क्योंकि हम देहाती है | 
न हम किसी शहर के हे; न हम बाबू साहब के 
सजातीय हैं | फिर हमको समालोचना का क्या 
अधिकार ? हां अगर हम हरियाने के देहाती 
होते ता बात दूसरी थो । और लोग उनके कवि- 
बचनसुधा को समालोचना कर सकते हैं | उनको 
इबारत A ढीलापन बतला सकते हूँ | उनको ख़ता 
माफ हे। पर हमारी नहों। हम होते कान हे ? बाबू 
साहब के चरितलेखक का उनके प्राणोपम पात्रो 
क को आलोचना करने का ARIAT हासिल 
हे; पर हमको उनके एक GAS तक को ग्रालाचना 
का नहों | न हम पञ्जाब के देहातो हैं MT न हम 
महा-महा-देहातो हाकर नागरिक बनते प्रोर gai- 
दानो का लोलक लटकाने का दावाही रखते हे, 
फिर हम आलोचना कर केसे सकते हैं ? आर ART- 
लाचकां के पास ग्रालाचना का“ लाइसन्स हे; 
बाबू साहब की. किताबों को समाळेचनाकेवे 
“ लाइसेन्स हेट्डस' हँ । इसो से उनका समा- 
Staal करने का अख़तियार Èl हमारे पास 
“लाइसन्स” नहों । फिर हम समालेचना केसे कर 
सकते हे ? बाबू साहब ने अपने “ काइमीरकुखुम 
मे लिखा हे-- : र 

( १ ) कवियों ने अपने अन्नदाता के वंश का तो झूठी 
प्रशा की कहानी जोड़ ली और उनके जो शत्रु थे उनकी 
सब कीत लोप कर दी । 

(2) ( कल्हण ) कत्रि के स्वभाव का जहाँ तक परि- 
चय मिलता है ऐसा जान पड़ता है क्रि वह उद्वत और अभि- 
मानी था । 

बाबू साहब ता पुरांने कवियों को झूठा, उद्धत 
Hic अभिमानो कह d ग्रोर अपने प्रहसने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Found qp ai and eGangotri 
g 


Ua ISIN SISSE SE SISSE NENNT IY NINE ०००० 


MINIS DREAD IODA. 
NN 


किसी के भी न छोड़ ; पर “ लाइसन्स 
के सिवा उनके एक शाब्द तक की ` Yaria 
लोचना न करने पावे । क्‍यों ? SH dà p 
हाईकेटे का " रूलिंग्‌ ही ऐसा है | र 
राजा शिवप्रसाद ओर बाबू काशोना१ vat 3 
लेखकों के लेखों को समालोचना का T T 
अधिकार नहा; क्याक मुर्दानजिदा, नेमा 
सभो हिन्दो-उदू -लेखकों के लेखों पर, यर 
अख़बार ओर सामयिक पुस्तकों पर हमार pare 
SAR GSAT के आत्मगुप्ताचाय ने फजाय 
से अपनी समाळाचना-रूपी उलरो-सोधो a र्‌ 
गादीहे। mm 
एक लखनऊ के IC एक uy? 
पण्डित महाशय बाबू हरिश्चन्द्र को किता दूसरे 
समालोचना के बहुत हो खिलाफ हैं। wee 
हमारी प्रार्थना हे कि आप चाहें ऐसो ayer मः 
के जितना ख़िलाफ़ हों , पर हरिश्चन्र य्रका न 
ता वे जरा भी मुखालिफत न करते | क्योकिएरहता 
ने खुद ग्रोरों को समालोचना को है; सम|गदानों 
का मार्ग उन्होंने हिन्दी में निकाला है। Wes 
यह कब सम्भव था कि अपने हो तिकालेहुएदिन न 
के मुसाफिर सेवे रुष्ट. हाते । हमारे किव, 
समालाचकें के हृदय मै हरिश्चन्द्र की शिये रि 
भक्ति है यह ते वही जाने; qc हम ges oe 
के शब्दों मे क्ोरे कागज पर लिख कर wu 
हैं (“सत्य neg लिखि कागद कोरे”) ही 3 
के हिन्दी का बहुत बड़ा लेखक, की मे वे 
नाटककार मानते हें । हिन्दो लेखकों में हे" 
क्रियत चत्‌ साधुविभक्तिचिन्ता pa 
व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधया। D 


पर क्या उनके Sat «Tum हरा ; 
पाप है? स्वर्गीय arc MIRA जिस 
के Bal की समालोचना करना कीं नहीं 
ग्रवमानना करना है ? ऱ्य कहां. लिखा “क्तिः 
कहां का न्याय है? काव्यप्रकाश, APR 
रसगङ्गाधर, भ्रोचित्यविचार्चर्चा) कार्या" 


AS 


सरद म किसकी. समालेचना नहों हुई ? किसके 
कोई vara नहीं दिखलाये गये ? प्रायः सभी प्राचीन 
irn कवियों के जा, एक dul अनेक, देष दिखलाये गये 
š उससे क्या उन पर से लोगो को श्रद्धा कम हा 

tary )गई ? क्याही अच्छा न्याय Ji क्या हो अच्छा विचार 
का भोहै | | क्या ही अच्छा “रुलिंग है | | | सब को 
, न समालोचना हो; पर हरिश्चन्द्र को न हा | शेक्स- 
विशेषज्ञपियर को पुस्तकों पर इतने खण्डन-मण्डनात्मक 
हमारहप्रवत्ध निकले हैं कि एक पुस्तकालय उनसे भर 
ने फजाय | अकेले “ हैमलेट xb समालेचनाओं का 
"सोधी p खासा साहित्य हे! गया है। यह काम क्या 
|शिक्लपियर का उपहास करने के लिए किया गया 
मणा है ? मेकाले ने जे समालेचनायें लिखी हैं वे क्या 
| कितेदूसरों का अनादर करने के लिए ? पर बात ar 
हैं यह है कि यहां बहुत तरह को बातों का “ फाँकना ” 
Algal मना है। मना सही; पर जिस “ आबेहयात ” 
र यदिका नाम हमेशा हमारे जुबांदानां को Gara पर 
FAREA हे उसका फाँकना ता रवा है | उसमें जुबाँ- 
समाग्रदानां के पैगम्वर हजरत आजाद ने किसो पुराने 
है। wala की समालोचना की है या नहीं ? अभी बहुत 
हाले डुएदिन नहीं हुए, बंगला के प्रतिष्ठित लेखक AT 
मारे किवि, बावू रवोन्द्रनाथ ठाकुर, के व्याकरण-विषयक 
की ig सिद्धान्तो का क्या पण्डित acme शास्त्री ने 
[ga SIC खण्डन नहीं किया ? बङ्गाल के विख्यात 
C सव mia नवीनचन्द्र सेन के प्रसिद्ध काव्य पर, पण्डित 
>) flos पांडे ने “ ऊनविंश शताब्दीर महाभारत” 
, कम को समालोचनात्मक पुस्तक लिख कर, नवीन 
| मै- वू के जा सैकड़ों दोष दिखल!ये हैं उनसे कौन 
p जिभाषाप्रेमो परिचित नहीं ? और उनके “ पला- 
T. i युद्ध: नामक कविता को अनेक उक्तियों का 
ची BM जा “सिरासुद्दोळा” नाम की पुस्तक में 
I LAS उसे कान नहों जानता? ये समालेचनाय 
क्या मही EM अवज्ञा या अवमानना करने के इरादे से 
(| oM गई । इनके कारण न ता समालोचित 
| 3S (का आदर कम हुआ न समालोचक पर 
4 केशाघात ही. किया । पर, हिन्दी के महा: 


5 
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nie महात्माओं को सभी बातें विलक्षण E 

धुरा तीन लेक से न्यारी” | 

हरिश्चन्द्र के समय में हिन्दी की ग्राद्यवस्था का 
चार किसी भाषा D 
$ । गाया मे नहों हाता |. व्याकरण के 
नियम ही नहीं निश्चित हाते; उसका विचार हा 
केसे ? इससे बाबू हरिश्रन्द्र या इस समय के 
लेखकों को भाषा में यदि परस्पर विराध देख पड़े, 
अथवा अन्य परिमार्जित भाषाओं के व्याकरण- 
विषयक व्यापक सिद्धान्तों का अनुसरण न करने 
के उदाहरण मिल, ता कुछ ग्राश्चय्य qug यदि 
म्रसङ्गवश उन्हे कोई दिखलाचे ता उससे waar 
या अपमान समझकर दिखलानेवाले पर काप करना 
मुनासिब नहीं | मैक्समूलर साहब कहते हैँ 

Tt is no want of respect for the great men of for- 
mer ages to say that they would have written differ- 
ently if they had lived in our days. 

Science of Language (2nd Series), page 338. 

समालेचना-सरोवर के हंस, हमारे समालोचक 
महाशय, ने हमारो तुलना--“ एक विशेष प्रकार के 
जलपक्षी” से को हे | इस पक्षो के! “किनारे के कीचड़ 
ही में सब मिल जाता है” | थेंक यू, जलपक्चियां 
के परीक्षक ओर जुबांदानो का कीचड़ उड़ानेवाले. 
वीर ! आपने कभी उस जलचर को भी देखा है 
जा भय के मारे अपने हाथ, पेर, सिर प्रर आत्मा 
तक को अपने शारीर के कोटर A छिपा कर पानी 
में गोता लगा जाता È । इस दफा हम- इधर 
उधर के विज्ञापन आदि से” कुळ न चुन कर 
हरिश्चन्द्र के मुद्राराक्षख नाटक की इबारत में अन- 
स्थिरता दिखलाने की कोशिश करते हैं। आप इस 
भयत्रस्त जलचर की भाँति गोता लगा कर देखिए 
कि हमारे नमूने किनारे के हैं या कुछ दूर के। सुद्रा- 
राक्षस को जो कापी हमारे पास है वह १८८८६० की 
छपी हुई है । उससे चुने हुए नोचे के उदाहरणें से 
हमारा यह मतलब de कि बाबू uicem का 
हिन्दी-लिखना न आता था, या वे व्याकरण न | 
जानते थे, या वे संस्कृत से अनभिन्न थे Fy कुछ 


> 
= 
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उनकी किताब में है हम उसीकी समालोचना 
करते È | उसके आगे हम और कुछ नहीं कहते 

(१) एक दिन शिकार खेलने में गङ्गा a 
राजा ने अपनी पाँचां उंगली की परछांद बररुचि 
को दिखलाया | 

(2) बररूचि ने अपनी at उंगालियो को पर- 
ait ऊपर से दिखाई | 

ये वाक्य “ पूर्वे कथा d आठवें पृष्ठ में, पाल 
ही पास, है । पहले में पाँच के लिप भी “ उंगली ” 
शब्द एकही वचन में crar गया है । अब यदि कोई 
कहे कि उस समय वैसी ही चाल थी ता S 
ही दो के लिए agaaa Ser" का प्रयोग 
किया गया है। इसी तरह पहले उदाहरण में परछांई 
के साथ “ दिखलाया” क्रिया gigg है, पर दूसरे 
उदाहरण में उसीके साथ “ दिखलाई ” etag | 

(३) इस बात पर राजा ने बररुचि को बड़ी 
स्तुति किया । पृष्ठ ८ 

(४) एक दिन राजा ने *** ब्राह्मण को 
मारने की आज्ञा किया | पृष्ठ ८ 

(५) भाळूने *** कु बर की रक्षा किया । पृष्ठ ८ 

(६) जरासन्ध ने उग्रसेन के पास अँगीठी 
भजी । पृष्ठ ६ 

( ७ ) नगर में आकर एक पाठशाला स्थापित 
की । पृष्ठ ४ 

(८) पाठशाला धूमधाम से चळ निकली । पृष्ठ ४ 

यहां (३) ,( ४ ) ae ( ५ ) उदाहरणों में 
स्तुति, आज्ञा HT रक्षा के याग में पुलिङ्ग-क्रिया 
का प्रयोग है, पर (६), (७ ) ओर ( ८ ) gar 
ec H ग्रंगोठी Are पाठशाला के योग में ui 
लिङ्ग का | यदि यह ग्रनस्थिरता नहा ता है क्या ? 
इसे ता महा-महा अनखिरता Heat चाहिए | 

अब इस पुस्तक के उपसंहार के दे! चार उदा- 
ala सुनिए-- ' 

(९) ढु fe पण्डित लिखते हँ कि सर्वार्थसिद्धि 
aat get था | इसके दो खी थां | पृष्ठ १२ 
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एक ऋषि के यहाँ गया | पृष्ठ १२ 
ये दे।नें वाक्य भी. पासही पास के | ga! 7” 
में “दा” के लिए “स्त्री” एकवचन; एर कवाद 
वाक्य में “देना” के लिए “ रानियां” "EN i e 
(११) इनमे यदि केवल केतु का दह ता 
qui वर्ष तक संसार में महाताप और Taig फोर 


रहता है | पृष्ठ १९ 


( १० ) एक दिन राजा दोनों रानियों के ५ -— 


pe 

" [या क 

( १२) अर्थात्‌ केतुओं का उदय श्रोर Vie च 
गणित से नहों जाने जाते | पृष्ठ २१ Paik: 


ग्यारहव उदाहरण मै महाताप ग्रार gay a 
इन दे। के लिए, “रहता है” एकवचनात्मक किविलते 
पर arà उदाहरण भें उद्य और अस्त के 3 
“ज्ञाने जाते बहुवचनात्मक | धान ब 

ऐसे अनेक उदाहरण WI साहब को एुलाहागा न 
में हैं। इन अनस्थिरताओं का कारण व्याकरणतोयती ' 
अभाव है । वह अभाव जैसा हरिश्चन्द्र के सके बेल 
था वैसाही अब भी Èl अतएव इस विषय rat El 
तरफ हिन्दी जानने वाले का ध्यान आकर्षित जन” ब 
के कारण हम पर आक्रमण करना सवथा प्श्य थ 
है | हिन्दी के हितचिन्तकों के चाहिए किये (याकर 
अच्छा व्याकरण बनाकर इस ग्रर्नास्थरता कोका बना 
करदे | जा वक्त वे प्रलापपूणे समालेचनाये fi | 
में लगाते हैं उसे वे व्याकरण या रोर कोई WATIA व 
पुस्तक लिखने में लगावे । वे विश्वास GARNI Í 
किसी पुराने कवि या लेखक के अपमानित 3 | 
का स्वप्न में भी कमी खयाल CU ay pU 
हमारे सवाई सिकन्द्र समालोचक क्यों ON नक 
बात पर ध्यान देने लगे | हमें ता वे उपदेश 3 
हैं कि जा बात सच्चे दिल से 3 जाती है Mart 
लिए माफी मांगने को जरूरत नहीं हाती; पर साही 
वे जा काम “नेकनीयती ” से करते हैं उसके | में 
vs ; c ११ 3red i tee 
में अपनो “साफूदिली” का इजुद्वार देने ६६ 


महीने, वे हरिश्चन्द्र के पूवोक्त वाक्यो की रि 
प्रमाण द्‌ AC हमारे इस लेख के एक एक 
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i तब तक हम हेट स्पेन्सर की एक 
। E. किताब को हिन्दी में लिखने को फिक्र कर | 
a, वहां तक लिख चुकने पर हमे खयाल हुआ 
रक बाबू AE के पूर्वोक्त वाक्य हमने fou 
दुव ता दिये, पर हमारे समालोचकचक्रचूड़ामणि 
न हे, उनकी अनखिरता के पक चुटकी म उड़ा qu 
रास g फौरन दी कह देंगे कि देहली मोर लखनऊ का 

| " gy —ait natam को राय मे सदो हा) 
R gang चाल ही ऐसा हे, ओर काशो के पुराने लेखक 

रहा में बैठे बैठे, पक ही Gare से देहली, 
ih | lggag ac काशी को fgat एक ही साथ 
Finger थे। उनके BC उनके कृपापात्र पुराने 
के ॥ हलकें के, इस तरह के वाक्य-समुदायो का समा- 

धान बस इस “बाल चाल” से हा जायगा | 
) पुग्नहोगा नहीं--सिफ़े हमारे वाक्यां का? “ नेक- 
आ ” के मानी यही हें | लखनऊ ओर देहली 
। समके बोल चाल का पक्षपात इसलिए, कि यहो 
qu E शहर हिन्दी के “मखजन" हैं। उनके Wu 
षितकजून ' बनने के पहले यह प्रान्त बिलकुल भाषा- 
Ñ शत्य था] हिन्दी वाले का अब चाहिए कि अपने 
कि Kr का वारिस या सरपरस्त इन ,जुबांदानों 
1 के की बना दे, श्रेर आप देहलो HIC लखनऊ को 
im सीखकर “am” को जमा “ ्रराकोन ” 
1 प बनाने का अभ्यास करे | बस, फिर भारत भर को 
CHUAN हिन्दो ate लिपि देवनागरी होते देर न 
faa 3 | हिन्दो में बहुरूपियापन पैदा करने के 
1। एछिप देहली Ste लखनऊ के .जुबांदानों को वाली 
यो हक नकल अचूक अपना काम करेगी, AIT थोड़े 
देश समय में जितने सुह उतनी ही बोलियां हा 
है कायगो | क्योंकि ये जुबाँदाँ जैसा बालते हैं ठीक 
DU साही लिखते भो हैं। इनकी लिखित are कथित 
स्पा में भेद नहों | बस इस भेदभाव के दूर होते 
दोहरी हिन्दी में व्याकरण को जुरूरत एक दम दूर 
काव जायगी ग्रोर फिर हिन्दो पारे के संमान अनः 
fe j N होकर उन्नति की मारी आकाश छू Sat | 
PESTA जा सजीवता है वह उसे संस्कृत ग्रौर 
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प्राकृत से मिली है, ग्ररवी-फारसी से agi | 
पर जिस हिन्दो के टुकड़े खाकर उदू जिन्दा है 
उसी हिन्दी के अब उदू के द्वार पर भीख मांगने = 
उसके सेवकों की वोली की नकल करने--देहली 
आगरे जाना होगा ! देखें इन जुवांदानो की ase 
लत उसकी क्या क्या गति होती हे | 
- हमारे gaai समाढेचक फरमाते हैं कि 
पजांच, युक्तप्रदेश, दिल्ली, आगरा, काशी, पटना 
के लेखक “कर ”, “हमें” वाळते HTC लिखते 
हे, “at” “qa” नहों | वेहतर है, हम अपनी 
देहाती चाल को छाड्ने को काशिश करगे; पर 
श्राप भी थाड़ी सी उदारता दिखाइण | आप ग्रपने 
प्रपञ्चरूप से कहिए कि “सहानुभूतो”, AIAR”, 
“ स्मरण ” Am '' देव्यापराध ” लिखना छोड़ द्‌, 
Rit “ करें ” इत्यादि लिखने में हमारे जा साथी 
हैँ उनसे भी, आप “ आवेहयात ” से प्राप्त हुई अपनी 
'जुबांदानी के बल पर, इस आदत को छुड़ाइए-- 
( १) उचित है कि वह रूसराज्य की WW 
मान शासनस्थिति से शिक्षा ग्रहण करे । 
प्रयागसमाचार (इलाहाबाद), १०-१२-०५ 
(२) चे परिश्रम न करके माँग खा लेते | 
(3) दस गरीब काम करके जोविका-निर्वाह 
कर सकें । 
(४) दुर्दशा का वृत्तान्त ga या 
उपदेश करें । भारत-जीवन (काशी), ११-१२-०५ 
(५) चे * * * * कालेज को दे दिया कगे । 
( ६) अपना भरण-पाषण अन्य सम्पत्ति द्वारा 
ATI सरस्वतो, भाग ६, पृष्ट ४८९ (do श्याम- 
विहारी मिश्र “ लखनवी ) 
dre, भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को पुस्तकों में 
= 
ज्ञा इस तरह के अनेक शब्द भरे पड़े हे, आप 
get भी, बड़ी छप करके, छलवा डालिए। उनको 
अकेली “ नाटक ” नामक पुस्तक के दे! चार 
उदाहरण खुनिए-- ५ 
| (१) आशा है कि सजजन गए * ** pe | 
श्रम सफल करेगे | i: 


ro to u 
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(२) वामहस्त जा काय्य करे वह भी नि 
कृतही है | उपक्रम । 

( ३ ) क मेँ x सूत्रधार # के * केसे ॐ ** 
राजप्रासाद दिलवा सकैगा | पृष्ठ १५ 


(४) सहृदयही इसका अनुभव करेंगे । पृष्ठ २७ 

हमारे समालोच# जी को “ अनस्थिरता " 
शब्द हिन्दी में भी रखना AST नहीं | क्यों ? 
उसमे एक “ ता ” जा है! “पन” को नादिरशाही 
में “ता ” का क्या काम ? अच्छी बात हैं, आप 
Src आपके सगे सहकारी सहोदर उसे गलत 
समझे रहें। हमने इसमें ग्रोर इसके पहले लेख 
में “अनस्थिर ” शब्द भी लिखा है। उसे आप 
हिन्दी के केश में रहने दीजिए । wet के हम 
गनोमत समझंगे आपकी इतनी उदारता से 
“अनस्थिरता” का भी कहीं न कहीं ठिकाना 
लगही जायगा; क्योंकि अभी तक हिन्दी-साहित्य 
के संसार मे सब लोगों ने “नेकनीयती का 
ऐनक अपनो आँखों पर नहीं लगाया । इच्छा dT 
हमारी यह थी कि जिस “ता” से आप को 
इतनी नफुरत है उसे हम “अनहित ”, “अनमिल” 
“nara” आदि शब्दो में भी लगा दें । पर “ता” 
का बहुत अधिक खर्चे हम नहीं करना चाहते | 
यदि “ ता” का खजाना यहाँ खाली हा जायगा 
ते गुप्त विद्वान्‌ अपने अत्यन्त शुद्ध हिन्दी-शब्द 
“ निरघनता ” के लिए “ ता” कहां पावेंगे ग्रार 
अपने नाम में “त” को जगह “ता” बिठा कर 
“गुप्त” का “गुप्ता ” केसे बनावेंगे? नायिका 
का नाम “गुप्ता ” सुना गया था; पर अब “गुप्ता” 
नायक भी पैदा हे गये ! “ गुप्ता” शब्द संस्कृत, 
हिन्दी उर्दू, आदि सब भाषाओं के व्याकरण से 
सही है, पर “ अनखिरता ” नहीं । क्यों ? gat- 
दानों का हुकूम | ओर ERA भी कैसा ? “खिर” 
में “अन ” लग जाय पर “ स्थिरता ” a न ona 
पाचे | ये महात्मा संस्कृत के सैकड़ों शब्द, ताड 
मरोड़ कर, हिन्दी बना दंगे; “ निधनता” का 
^ निरुब्रुनता ” कर दे गे; “ चञ्चलता”, “ सुन्दरता”, 
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* सुकुमारता” आदि के 
बढ़ा दंगे; पर हमारे समालोचक “ अनिर,” नह 
आगे “ता” न होने दंगे। “नेकनीयतो” t $ 
प्रत्यय जहां लग सकता है वहाँ लगाया THS 
पर आप इसके ख़िलाफ़ जान पड़ते हैं। jh ace z 
द्लोल यह हे कि शुण-चाचक शब्द “ Tal at ats 
में अगर भाववाचक प्रत्यय “ता” लगे ता art र 
सर्वथा भिन्न “अनहेनी” ऐसे शब्दों मे नाद 
लगे ? लगे ता सव कहीं, न लगे ता कहाँ न ऐसा 2 
हम कहते E अगर “ चञ्चलता” मै “ई” ay, उसः 
तत्समानलिडधारी गिनती, विनतो श्रार mars 
“ नेकनीयती ” और “ खाफदिली ” मे क्यों नहोंकरते स 
इसी व्याक्ररणज्ञान के बूते “ अनस्थिरता” igna 
व्युत्पत्ति हमसे पूछी जा रही है | “ खिर” ata ६ 
संस्कृत, “हानी” शाब्द प्राकृत; पर “ता” iui E 
में लग जाय | "eme 

एक बात का सुनकर हमारी तबीयत बंकर लेग 
खूश हुई। यह ,खुशख़बरी हमारे सम्मागाहजरूरत 
समालोचक साहव का अपनी “बड़ी sentiat ài 
ग्रेर “साफूदिली” विषयक, इजहार है।साफू र 
इसके फरमाने को जरूरत ही क्या थी? WN ख़ाः 
रा चे बयाँ” ? “नेकनीयती ” ते। ग्रापके एक(कर द्र 
ems से टपक रही EG और “साफुदिशीबॉध क 
उसके जाज्वल्यमान प्रमाण आपके प्रयुक्त Wu 
उत्प्रेक्षा. रूपक आदि अलङ्कार और Sem “ 
लतीफ़े हैं । आराम को केठरी के भोतर ग्रपती 1 कि ae 
के छिपा रखनेवाला आपका गुप्त नाम ही MOA 
t nS ६६ की?” क्री RT । 

बड़ी नेकनीयती ” ग्रेर “साफदिली को s à 

मान पताका E | क्योंकि नेकनोयती के स 


[ T \ gat 


SAAN 


MULT हक 


ad 


c LS ~ xt ने 
छिप कर ही किये जाते हैं । d “बड, के 
नोयती” नई नहीं, ६ वर्ष . की पुरानी ९ | is 


उसका वेग बढ़ जाता है तब वह, समय 
पर, कभी लेख, कभो नाट, कभी तसवीर 
के रूप मे बाहर निकलकर ईने के सम 
साफ दिल को हलका कर दिया ; 
आत्माराम “का जो कुछ सरोकार है ८. 
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ड a ते है उनके शरीर से या उनके कामों ; 
इर gi हे” जरा नह | कहता कान हे कि 
" $ quere है ? हमारा देहातीपन, हमारा 
जातो | saat का लासानी उच्चारण, हमारा बहुत 
गळ दा वाता का फॉक जाना, सारा Gees 
निका ग्रद्वितीय झान न _ ae से कुछ सरो- 
Dg रखता है, न हमारे कामों से | सरोकार 
1 Pi शायद रखता है आपकी शरार से | चह शारीर हो 
नो ऐसा है । जिखका सरोकार दुनिया मे किसोसे न 
' सो३हा उसका आपके शरोर सं हा | “ भाषा ओर 
करण पर लिखें गये लेख की समालोचना 
'नरोकरते समय हमारे इन BNI का स्मरण कराये बिना 
ता" iat रूमालोचना ही किसीको समभ में नआती। 
र” शसीसे हमारे लेख से उनका सम्वन्ध आपके जाडूना 
T पड़ा | यहो सब बाते ता “ बड़ी नेकनोयतो ” ओर 

॥साफद्ली ” का प्रमाण हैं | एक बच्चा भो कबूल 
यंत शकर लेगा कि हिन्दी भें एक अच्छे व्याकरण को 
मानहजुरूरत है । भाषा को अनस्थिरता दिखला कर इसो 
हनीयाबात को हमने अपने लेख में टढ किया | पर हमारे 
1 [साफ दिल GUIs 5 ने हमारे उस प्रधान उद्देश्य 
१ पर खाक डालकर पक विकट वितण्डावाद्‌ खड़ा 
$ एक(कर दिया ग्रार आज ढाई महीने से प्रलापों का तार 
दिण बांध कर हमारे लेख का एक एक लफ़ूज गळत 
क शंसाबित करने का चेष्टा कर डालो । इसी का ते 
woh “ बड़ी नेकनोयती ” है। आपने यह न देखा 
सौ कि यदि सचमुचही हमारा लेख व्याकरण की 
ही ग्रीलतियां से भरा हुआ है ते एक ग्रच्छे व्या- 
कीउफिरण को ग्रार भी अधिक जरूरत Èl पर आप 
quf (बाबू हरिश्चन्द्र की आज्ञा से) या देखें (Sat 
“बड़ी रनों की आज्ञा से) कैसे ? आप की आखों पर 
| है | ' बड़ी नेकनोयती ” का परदा जा पड़ा हुआ है | 
quu हमारे लिए Fav gagad जासूस-संग्पा- 
वीः फे श्रीमान्‌ बाबू गोपालराम (MEAT) का “ व्या- 
रात Ra विचार ” है। आपने भी हमारे नेकनीयत 
1 मालाचक का साथ दिया है। देना हो चाहिए | 
f रण ही ऐसा है | अभो तक हम आपके हिन्दी 


^ 


ANAS 


सरस्वती 


et 


८५५५५८ we ^ 


ओर बंगला का विद्वान्‌, अनेक पुस्तकों का ag- 
Teh आर अनेक सामयिक पत्र ओर पत्रिकाओं 
का सम्पादक हो जानते थे; पर अब माळूम हुआ कि 
आप पुराने लेखकों के बहुत बड़े भक्त, उनके लेखों 
के बहुत बड़े मम्मेज्ञ, और हिन्दी तथा संस्कृत के 
बहुत बड़े वैयाकरण भी हैं | आपसे हमारा परिचय 
भी है आर आपका हम में थोड़ा सा “पूज्य” भाव 
भी। इसोसे आपके इन गुणों की ख़बर सुनकर हमें 
परमानन्द हुआ। मातृभाषे | धन्यासि । ईदृशं 
aza संस्कृत- प्राकृत- शब्द -समास -तद्धित- 
पारावार-प(रगामिनं प्राप्य कृतार्थतां याहि | 


जापान के स्कूलों में जीवन- 
चरित-शिक्षा | 
SN Cae) Aii के wget में जा किताब 


es | जारी होती हैं उनमें प्रसिद्ध 

॥ | प्रसिद्ध जापानियों के सचित्र 
|] जीवन चरित रहते हें । उन 
के पढ़ा कर चरित-नायकों 
के उदाहरणों के द्वारा लडकों 
को यह सिखलाया जाता है कि“ ग्रच्छा जापानी E 
हाने के लिए कान कान से गुण दरकार होते हें | 
अच्छे जापानी के कुछ लक्षण सुनिए अ्रच्छा, 
या आदर्श, जापानी वह है जा अपने माता पिता, 
भाई, बहन और कुटुम्वियां से सम्बन्ध रखने वाले 
सब कर्तव्यों का मन लगाकर पालन करता है; 
ज्ञा कभी इस बात को नहीं भूलता कि अपने 
पूर्वजों के भक्तिपू दृष्टि से देखना उसका धर्म्म 
है; जा, मालिक होकर, अपने ग्राश्चितों पर कृपा 
रखता है; जा, आश्रित होकर, अपने मालिक का 
हित-चिन्तन करता है। आदर्श जापानी अपने 
ऊपर किये गये पहसान को कभी नहो भूलता; 
ज्ञा कळ वह करता है सचाई के साथ करता है; 
जिस बात का वह वादा करता है उसे पूरा 
करता है; दूसरों के साथ वह हमेशा SALA का 


> 
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व्यवहार करता है qur ग्रोर दाक्षिण्य का अच्छा 
जापानी कभी नहीं भूलता; जा बात सच है 
उसका वह जो जान से पक्ष लेता है; जा दीन 
दखिया हें उनका वह दया-दष्ट a देखता है; 
सामाजिक नियमों की वह सब से अधिक इज्जत 
करता है; समाज की अधिकाधिक उन्नात के 
लिये वह हमेशा यल्लशील रहता हे; विदेशियों 
। के साथ भा वह कभी बुरा वर्ताव नहा करता | 
। आदर्श जापानी अपनी शारोरिक शाक्त के! हमेशा 
बढाता रहता है; लाभदायक विद्या आर कला- 
f Sales काज्ञान प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहता है; 
| Ara, सहनशीलता, आत्मनिग्रह, मिताचार, AT 
विनीत-भाव की वह हमेशा FA करता रहता है | 
| उसे हमेशा इस बात का ध्यान रहता हे कि काम 
| काज में, व्यापार में, प्रतियागिता, अर्थात्‌ दूसरों के 
साथ चढ़ा-ऊपरी, करने मै, रुपया कमाने से, ओर 
zaŭ के दिल में अपना विश्वास जमाने म उसे 
किस तरह का व्यवहार करना चाहिए | वह अच्छे 
काम करने को आदत डालता हे; वह नेको करना 
taar है; विद्या पढ़कर उससे व्यावहारिक लाभ 
उठाने का वह ग्रभ्यास करता है; We आत्मान्नति 
करने को वह नरे नई तजवीज सोचता रहता है | 
BIA जापानी अपने देश का हृदय से आदर करता 
है ग्रेर राजभक्ति तथा स्वदेशप्रोति की वृद्धि करके 
अच्छे नागरिक होने के फूर्ज का अदा करता È | 
अच्छा जापानी इसी तरह के व्यवहार से अपनो 
Hx अपने कुटुस्व की उन्नति करता है, और अपने 
देशवालो ही के लिए नहीं, किन्तु सारे संसार के 
फायदे के लिए, जा कुछ वह कर सकता हे, हमेशा 
करने के लिए तैयार रहता = | 
सदाचार HIC सुनोति की शिक्षा में जापानी 
हिन्दुओं से कम नहीं | 


f A 
युस्तक पराक्षा | 
सुमतिमनरञ्जननाटक । कानपुर के प्रसिद्ध कवि 
परलेकुवासी ललिताप्रसाद्‌ त्रिवेदी का बनाया | 


E 
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दाम १५ आने | ब्राह्मण प्रेस, कानपुर, से र 
इसके कर्ता सत्कवि थे । उनकी कचिता बहुत l 
हाती थी । इस नाटक में उनके कविता का मर 
कहीं कहां पर, खूब पीने के मिलता है। इसा. 
चन्द्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा है। ६ 
यज्ञ वाला प्रसङ्ग बहुत अच्छा है। जगह जा, म 
तुलसीदास की, HTC कहाँ कहाँ पर, AWR दाला 
भी, समयानुकूल कविता के कवि ने Say, कलक 
दिया & | नाटक बहुत लस्वा हे । सब frena s 
FAAS èl आलड्रारिकां ने संस्कृत मै नाहह | इर 
जा लक्षण लिखे हे उनके अनुसार चलने T 
जी ने विशेष परवा नहा की । उन्होंने इस पण वे 
का जा नाम रक्खा है वह भी कान को wet बा 
& | ललित की कविता का एक उदाहरण- थापा 
घरा धसकाय कही मेरू का हलाय देउँ gis 
सब नृप मंडल cei जो बलधाम है। पेठ, पर 
ललित बराबरी के कान अवनीप मेरी मदरार 
रहत उमाह रणही में चहुयाम है॥ क्वानि 
जेती कला AZT प्रवीन सब अस्त्र uu Ae र 
जाने विधि नीकी बुधिबल सब ठाम! 
नाम है सकल जग जाने घाम धाम ही 


धनुष aga ते रामही को काप्र हरमभ 
3k राच 


PAP. 
NN 


अलबेला रागिया । “ जेनपुर निवासी we ६ 
लाल खत्री द्वारा रचित Ae प्रकाशित” कुह 
रस के भारतजीवन प्रेस में मुद्रित | दाम (ब पित 
इसके टाइटिल पेज पर लिखा है-यह ^ m 
बहुतही हास्ययुक्त है यदि इसे पढ़कर WTAE 
ते दाम वापस कर दिया जायगा” । इस प्रताधार 
के विश्वास पर हमने इस अलबेली पुस्तक का 
शुरू किया ता भूमिका के नीचे हमे 
हुआ मिला“ मातृभाषा के सच्चे ह ८ 
सेवक गापाललाल ” । इसके आगे qat 
च्छेद में, व्यभिचार को एक लीला देख 
हमने समभा शायद आगे अच्छी बाते दै! 
पढ़ना जारी रक्खा | पर तीसरे परिच्छेद 


रु 


A ANS 


का) add लीला नजर यावे Mesi 
| एक पढे की जरूरत नहीं GAA | मातृभाषा 
Y E adr बाज आये ऐसे सेवकों से । पूरी 

हि [यद कुछ शिक्षा मिले। 


मतलबसेग्रह | यह पुस्तक हिन्दी, उदू , अँगरेजी, 
गुजराती Are मराठी में È | इसे रामप्रेस, 
कत्ते, के मालिक श्रीयुक्त रामलाल नेमाणी 

किया है । वही इसे दे! रुपये में बेचते 


A à पळ सकती है | इस में नित्यकम्मे, शिक्षा, व्याक- 
इस ea, कोश, गणित आदि के सिवा anc भी बहुत 
M सरसी बात हैं | बाते खब काम को हें । विशेष करके 
(ण-- द्यापारियां का इससे बहुत काम निकल सकता है। 
aa gifs इसमे रेल, तार, डाक के कायदे हे; हुण्डी, 
म है। ks. परपेठ, चेक इत्यादि लिखने के कायदे हैं; बंबई, 
मेरी प्रद्रास te कलकत्ते में धोड़े गाड़ियां के किराये 
है॥ का निम्न है; Mc माती चडका, जिनसों को ताल 
[भरेर व्याज आदि का हिसाब È I 
Tat EX: 
Rei श्रीयुगलविनय । “ श्रीमदयुगलस्वरूपाचुरक्त 
काम ऐपरमभक्त गोंडा निवासी पण्डित युगलानन्ददारण 
विरचित ”। बालचन्द्र प्रेस, जयपुर, से प्रकाशित | 
सी Ie आने । इसमें पद्‌ हँ । कुछ पद साधारण 
a? 165 कुछ रामायण-सस्बन्धो हैं; कुछ इयामायण (|) 
[म १शम्बन्धो | बालचन्द्र प्रेस से इस पुस्तक के विषय में 
ह E i क कार्ड हमारे पास आया है। उसमें लिखा है-- 
[पन देखा जावे ता वास्तव में यह पुस्तक सकल 
इस m धारण के लिये आनन्द प्रद है विशेषतः श्री 
कं is राम भक्तों के लिये अलभ्य लाभ है इसमें 
यह  फिरूप सिन्धु के वढ़ानेवाली अपूर्व कविता रस 
रि अन्थकतो ने की है इसका आनन्द व भगव- 
ipm मका प्रवाह पढ़तेहो बहने लगता है” | 


उपाकम्मपद्धातिः | afara पण्डित श्री शिवद्त्त 
x रि . मे EN 
मा द्वारा सङ्कलित | पुस्तक संस्कृत में है। इस 
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मे यजुरवेदियां के उपाकम्मे को ard हैं । कविरल 
जी की कविता बहुत अच्छो हाती है। आप अच्छे 
पण्डित मालूम होते हैं । इससे अनुमान किया जा 
सकता हे कि यह पुस्तक अच्छी देगी | पर इसको 
ठीक समालोचना वही कर सकेगा जा इसके विषय 
को Weal तरह जानता होगा | 
aK 

इतिहासमाला | जुलाई, १९०५ से इतिहास नाम 
की एक मासिक पुस्तक वनारस से निकलने लगी 
हे | नवम्बर, १९०५, से Aa यह इतिहासमाला भी 
वहीं से निकल आई । छारे सांचे के २४ पृष्ठो की 
यह एक मासिक पुस्तक है | बावू गङ्गाप्रसाद गुप्त 
इसके एडिटर हें । १। ) इस की सालाना कीमत 
है । वनियर के सफरनामे का अनुवाद इसमें छपना 
शुरू हुआ है | इतनी छाटो मासिक पुस्तक इतिहास 
प्रकाशन का कहां तक काम कर सकेगी इस बात 
का विचार इसके लेखक ओर प्रकाशक ने करही 
लिया होगा! वनियर ही की किताब के लिए बहुत 
समय द्रकार है | हां यदि मूल का मतलब थोडेही 
में दे दिया जाय ता बातही AIT है | 


धम्मपाल नाटक | बाबू गङ्गाराम अग्रवाल, dle 
ए०, एल० uxo बी०, अजमेर, Hd | दाम ५ ara | 
इस मे वैश्यजाति की वर्तमान दशा का चित्र 
उतारने की चेष्ठा की गई है। पुस्तक मारवारी 
भाषा में है ।भरतिया जी के “ कनक सुन्दर का 
देख कर बाबू गङ्गाराम ने भौ मारवारीही भाषा 
लिखना पसन्द किया है । खैर, मारवारी किसी 
तरह पढ़े ता सही । नाटककार इसमें कविता 
लिखने के भमेले मै न पड़ते ता अच्छा हाता । इसके 
Arc दोषा का जिकर हम नहा करते; पर इसमे जा 
पद्य हैं वे कविता के नाम की विडम्बना मात्र हैं । 
तथापि, यदि मारवारी इसे We अपनो सामा- 
जिक बुराइयों का छाड दो ते। इसमें सब गुणही 
गुण समभने चाहिए । ‘ 


a 
" 
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बालिका-प्रबोधिनी | are निवासो-बावू-राजारा म- 
Ha | मूल्य डेढ़ आना | इसमें लड़ाकया के पढ़ने 
लायक ९ पाठ हैं। लड्की शब्द के सम्बोधन का 
बहु-वचन रूप, इसमे “ लडकियां” लिखा गया है | 


[ भा | 


कानपुर जिले के एक अग्निहोत्री जी महाराइ| 
रुड़की के यंजिनियरी कालेज मे पढ़ कर 
पहले कई वषं तक वारिकमास्टरी की | फि | ; 


सब लेख ग्रॅगरेजोही मै हे | मूल्य डेढ रुपया | 


RAE) फौराजपुर-ग्राय्यसमाज के यतीम खा ने 
(अनाथालय) की यह रिपोट हे । रिपोट १९०४ 
की है । १९७४ में कोई ढाई से के करीब अनाथ 
इस अनाथालय में थे। अनाथों म लड़के भी हैं 
लडकियां भी । लड़कियां में से ९ की शादी 

२८४ भै कर दी गई । २५ अनाथ भगे; ५ SIE 

दिये गये; २५ मर गये । अनाथों के पढ़ाने ac 
दस्तकारी सिखलाने का यहाँ अच्छा प्रवन्ध ह्‌ | 
अनाथालय के लिए एक नई इमारत भी बन रही 
€ उसमे काई ६०० ग्रनाथों के लिए जगह e! 
इस अनाथालय ने बहुत से अनाथों के पतित 
हाने से बचाया है । रिपोर्ट के साथ छपी gi 
सरटीफिकटों से मालूम हाता है कि अनाथालय 
का प्रबन्ध अच्छा है | 


भारतेन्दु | हिन्दी की मासिक-पुस्तक है । बना- 
रस A उत्पन्न ओर अगस्त १९०५ से प्रचलित । दाम 
एक रुपया साल | इसका तीसरा WS हमारे पास 
समालेाचना के लिए आया है | उसमे sit सांचे 
के १६ पृष्ठ Eq इतने के लिए ५ ग्रादमियां की 
एक “सम्पादक समिती” èl समालोच्य अङ्क में 
इतने लेख g? सम्पादकीय टिप्पणियां २ शिक्षा 
३ समय ४ अहमदनगर Y भारतवष के कारीगर 
तिरामण | ‘fatraw’ शाब्द टेलिफान (Tele- 
phone) के AA À प्रयुक्त हुआ है । इस पुत्तक में 
अच्छे लेखों के निकलने के चिन्ह देख पड़ते Eg 
ae 
विज्ञानमूलक IA | मासिक पुस्तक है । आक्तो- 
वर १९०५ से, लाहोर से, निकलने लगी है | पुस्तक 
E नाम संस्कृत में है पर भाषा gaat अँगरेजो है | 
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देव गुरु भगवान” की पद्वी ग्रहण कर Ww 

t कोख दूर लाहोर में, आपने yey, 
समाज” कायम किया आर वहां Egan 
आविष्कार करके उसकी शिक्षा आरम र 
“ विज्ञान-मूलक धम्म इसी “देव ow) | 
रूपान्तर जान पड़ता हे । इसी वैज्ञानिक wi 
प्रचार के लिए यह मासिक पुस्तक i 
निकाली गई हे । इसके सस्पादक श्रीयुत | 
नारायण ग्रग्निहेरत्री है । आप शायद भगवा) 
गुरू के ही वंशज हं | सरस्वती म duy 
सम्बन्धी धास्मिक बाते! की चर्चा नहा ap 
इससे इस विषय में हम और कुछ नहीं लिख सा 


मनेरज्ुक श्लोक | 


मनः कुत्रोद्योगः सपदि वई में गम्यपदवी 


यतस्ते क्लीबत्वं सकृटपि गतो हास्यपदर्वी, 


जनस्तोमे मागास्त्वमदुसर हि w ५. 
अपने चञ्चल मन के सस्बोधनाथै कित 
ज्ञानी को उक्ति- रे मन | तू कहां जाने सिउ 
प्रयत्नशील हा रहा हे ? वह स्थान मुझे E 
तू क्या किसो पुरुष के पास जाना चाहताई य 

ex ? पर ये दोनों खान तेरे लिये ३ 
चित हैं । क्योंकि तू नपु सक दै | याद दे 

मे से एक बार भी कहीं जायगा, ता तेरी 
हागी | इससे इन देने स्थानां के त्याग 
सजातीय जो परब्रह्म है, उसी को तू रा. 
वहां तेरा आदर होगा ) । संस्कृत 
नपुंसक fog है ग्रार ब्रह्म भो 


| 
[ " 1 


या Ww | 
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T 
fs 
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सरस्वती । 


dum EX 


की जञ 
काकर भाग ७ | 
SW 


मार्च, १६०६ 


PLA AREA ALS 


विविध विषय | 


aum कि अब रेल के स्टेशनों 
पर सजीव टिकिट-बाबुओं को 
LO जगह fasta जड़-बाबू टिकिट 
fad बाँटने लगे हैं विलायत में 
नाने बैसाउथ-पाट नाम का एक रेलवे-स्टेशन है। वहां 
a शि “संट-ल्यूक ” नाम के स्टेशन को लोग बहुत 
amt हैं--इतने कि टिकिट देते देते सजीव 
E Eos (या खाहबों) का नाकों दम BT 
दो À ता था। इस लिए अब वहां टिकिट-घर की 
iT ad al के पास एक कल cmo गई हे | इस 
याग कह भार जीवहीन कल में “सेंटळूक” का महः 
दारणा डालते जाइए झार धड़ाधड़ टिकिट लेते 
(a (ATI यह कल दिन-रात टिकिट बॉट सकती 


E 


जनवरी की “सरस्वती” में कानपुर के “जुमाना” 
के “अकबर-नम्बर ” पर हमारे नाट का पढ़कर 
हमारे एक मित्र लिखते É— जमाने में फ़ेजी के 
बयान में जा यह लिखा है कि “ मलिकुझ्शोरा 
कालिदास का ड्रामा नलदमन cat के सिवा 
कैन तर्जुमा कर सकता था” इस पर आपका 
नोट देना चाहिए था । महाकवि कालिदास का 
नलद्‌मन नामक कोई डामा ही नहां, फिर त्जुमा 
किसका किया” ? नोट न देने की हम अपनी भूल 
स्वीकार करते हैं। परन्तु इस तरह के नाट लोग 
पसन्द कहां करते हैं ? 

ama (काटा) से श्रीयुक्त शिवप्रसाद दलः 
पतराम पण्डित लिखते हैं-“ कुछ दिन हुए बंबई 
की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सभ्यों के 
सामने मिस्टर mmo पी० करकरिग्रा ने एक 
लेख पढ़ा । उसमें उन्होने दिखलाया कि अकबर 
की सृत्यु विष खाने से हुईं थी। अपने जीवन के 
उत्तराद्ध में वह अपने उपद्रवकारी उमासवों का 
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८६ 
विष की गोलियां दे देकर मारने लगा था। एक 
| ही तरह को गोलियां उसके पाख, खाने को चीज 
के बहाने, आती at | पर कुछ में विष रहता था, 
कळ मे नहीं इस भेद को अकबर जानता था, 
ग्रेर लाग नहीं | जिसे मारना हाता था उसे वह 
विषवाढी गोळी अपने हाथ से देता था ग्रार 
घैसी ही निर्विष गाली वह ,खुद डखके सामने 
खाता था । एक वार उसने सिन्ध में थत्ता के 
गवर्नर गाजीखाँ के इसी तरकीब से मारना 
चाहा। पर गलती से गोलियां बदल गईं ओर 
विषाक्त गाळी खाकर अकबर ने अपने ही हाथ से 


RARRARIA "५४५४५१५ 


pm 


अपनी हत्या कर ली । कई अँगरेज त्रन्थकारों ने 
यह बात लिखी है।,टाड साहब ने भी बूँ दी के 
इतिहास में मानसिंह के सम्बन्ध में ऐसी हो 
'घटना का उल्लेख किया है” | 


Wow 


ETE WIES के राजस्थान के दो हिन्दी ng- 


वाद, मासिक-पुस्तक के रूप मे, जनवरी १९०६ से 


FE 


ONAN 
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निकलने लगे | एक बनारस के SE 
से बाबू गङ्गाप्रसाद गुप्त द्वारा अनुवादित हे 
दूसरा खड़विलास-प्रेस, बांकोपुर, से a 
गरीब St दारा | टिप्पणियां दोनों में रहते 
उसमे टाड साहब के भ्रमो का संशोधन शी 
स्थान कर दिया जाता है । बांकोपुर के ग्र 
की टिप्पणियां de गौरीशङ्कर हीराचन्द à 


लिखते हैं । मु शो देवीप्रसाद की भी fed | a 
टिप्पणियां इसमें छपेंगी । पहले का qur ; M 
`, EN " 
m मेटा 

Š p l लिखा 
पक म दे! फल Ae जुड़े हुए पैदा हे उतरी 


एक बड़े आम के साथ साथ उसीसे जुड़ा [सब क 
एक AT छोटे से आम का हाना कोई शर I 
बात नहीं | कभी कभी मडुष्यो के भी दो ब; एव 
एक दूसरे से जुड़े हुए पैदा हो जाते हैँ।बिलार 
थोड़े feat की बात है कि खीरी जिले tiara 
गाँव में ऐसे दो बालक पैदा हुए थे। इन; : 
का पेट से ऊपर का हिस्सा अलग अलग Were 
पेट एक ही था । यह जोड़ा कोई ३६ घंटे Giggs 
मर गया । आज्ञ, हम पाठकों का दो जुशेनहा र 
मछलियां की तसवीर दिखलाते हें । १८५८१है बि 


À faa नामक एक अँगरेज 1 | 


RAPS S SS LS SIS LLL PLD PAS 


7 नामक नदी H नाव पर यात्रा कर 
था| उसने दो मछलियां जुड़ी हुई देखों। 


Tih gape विषय में पण्डित बाळगङ्गाधर तिलक 
लखन la दे वर्ष हुए, जा किताब अँगरेजी A लिखी हे, 
य २४ का उल्लेख सरस्वती की किसी पिछली संख्या 
पहा चुका है। इस किताब में तिलक महाशय ने 

l लखा है कि वैदिक आय्यों के पूर्वेज किसी समय 

र देश ga भ्रव के आस पास रहते थे । इस पुस्तक की 
जुड़ा fag कहाँ प्रशंसा ही प्रशांसा हुई थो । पर अब इसके 
पसा प्रतिकूल भी, जनवरी १९०६ के “इंडियनरिव्यू ” 
दी bu एक लेख निकला है ! 
म ह।१बिलारी में quar देते 
S) [समय एक बार तिलक ने 
इन तेग्रपनो पुस्तक के विषय से 

ग था। खुद ही कहा कि आज तक 
घंटे श is सका किसोने खण्डन 
Misc) B । इससे साबित 
ett हे कि उनके सिद्धान्त 
निर्भान्त € | इस बात का 
सुन कर आर स्वामोनाथ 
इयर, ato qo, ने उनकी 

स्तक का खूब ध्यान से 
€ कर उसके सम्बन्ध 
zd Nae Are प्रामाणिक 
दुस्तं का भो अवलोकन 
E E: | यह प्रतिकूल-मत- 
CL, दशक लेख ग्राइयर महा- 
3 के इसी सब अवलोकन Are परिश्रम का फल 
Rl इसमें अभो उन्होंने fas भूगर्भ-विद्या के 


ete 


TUNE के प्रमाण देकर तिलक के सिद्धान्तों का * D 
 पाचाय्यो के प्रमाण देकर तिलक के सिद्धान्तों का 


॥ ° यह्‌ नोट 
| भेजा gar । 


^ 


पण्डित सूर्यनारायण दीक्षित, We ५०५ 
स० Fo | rR Ss 
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INI ISI INI PLI PP AA UIS 


TT T IDEE PET PIE 


खण्डन किया है ग्रोर यह दिखलाया है कि तिलक ने 
प्रमाण-सग्रह करने तक मै बडी ग्रसावधानी की है। 
अपने अगले लेख में वे तिलक के उन वैदिक मंत्रों 
के wat का खण्डन करेंगे जिनके आधार पर उन्होंने 
अपने सिद्धान्तो का पुष्ट किया है। लेख पढ़ने 
लायक है । जिन्होंने तिलक की “ ग्राकेटिक हाम 
इन दि वेदाज” नाम की पुस्तक पढ़ी हे उनका 
्राइयर महाशय का लेख अवश्य पढ़ना चाहिए | 
इस लेख के पढ़ने से यह भी मालूम हा जायगा 
कि अच्छो समालोचना का ढंग केसा हाता है | 


x X 
% % 


प्रकृति भी कभी कभी ग्रजीब खेल खेलती है | 

अमेरिका के वाशिंगुटन नगर में एक साहब ने 
~ = 

एक RGA पाल रक्खा है । उसके दा सिर हैं। 


से वह लाया गया 


` वर्जानियाँ प्रान्त की एक नदी ' 
है । बाहर से देखने में उसकी बनावट में कोई 
ऐसी बात नहीं पाई जाती जा रोर कछुम्रों मे न 


विशेषता 
हाती हो | उसके पेट के भीतर चाहे कुछ te 
ह; पर ऊपर दा. fet के सिवा, are 


os 
X ^ 
gn 4 


I 


८८ 


Rn nn nee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


RONAN 


विशेषता ael | यह जलचर, अभी, fam पाँच छ्‌ 
महीने का है। इसकी लंबाई कोइ दा ईच आर 
चाडाई डेढ इंच है । देना खिर एक ही नाप के 
हें ; उनमे कुछ भी भिन्नता नह! | यह HHA अपने 
दोनों मुं हों से एक साथ चारा नहा. खाता; जव 
एक मह से खाता हे तब दूसरा ठहर जाता है 
AC जब दूसरे से खाता हे तब पहला | 


पण्डित प्रतापनारायण सिश्र | 


छ 682 57जहग्डित प्रतापनारायण मिश्र हिन्दी के 
(d SES SEA मशहूर लेखक ac कवि हो गये | 
उनके विषय मे एक छाटा सा लेख 
सरस्वती में लिखने का हमारा बहुत 
दिनों से इरादा था कि इतने में उनका 
संक्षिप्त जीवनचरित लिखा लिखाया हमारे पास 
आगया | कानपुर से थोड़ी दूर पर एक गाँव मख- 
बानपुर है। वहां पण्डित गौरीशङ्कर भट्ट FIT 
लक्ष्मीधर वाजपेयी रहते हैं | यह चारत उन्हाका 
लिखा हुआ है । पर इसमें बहुत बातों को यूना- 
fumare | इस कारण इसके लेखकों के! धन्यवाद 
देकर, इसकी सामग्री का उपयोग हम अपने तार 
पर, इस लेख में, करते हें आर आवश्यकता के 
अनुसार, यथाज्ञान आर यथामति, ओर HTC बाते 
भी लिखते हैं । 


वंश-विवरण्‌ | 


पण्डित प्रतापनारायण ने “ब्राह्मण ” में अपना 
चरित लिखना शुरू किया था । आपने उसका 
नाम रक्खा था "'प्रतापचरित्र” | परन्तु वह पूरा 
नहीं हुआ | mur हुआ उसका fam पहला फार्म 
अलग, पुस्तकाकार, खड़विलास प्रेस, बाँको पुर, 
से हम मिला है duy प्रतापनारायण ने ग्रपने 
पूचजां का वृत्तान्त लिखा EI उसके अनुसार आप 
कान्यकल-त्राह्याणा के अन्तगत चेजेगाँच के मिश्र 
क... | आपका गोत्र कात्यायन था । इसीसे आप 


@ 
(5०28092) 
Hime 
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अपने का “महपि-कात्यायन-कमार ” ed 
इनको देखा देखी ओर भो GT एक आदमो | 
के “ कात्यायन-कुमार” कहने लगे S| e qu 
एक जिला उनाच हे । कानपुर से उनाव (ज्‌ 
पाँच छ केस EI वेजेगाँच उसी जिले sy 
उनाव से वह AIST ही दूर है। saam oM पते 
पिता का नाम सङ्टाप्रसाद्‌, पितामह का Y E. 
दयाल ओर प्रपितामह का सेचकनाथ था। Rant 
पितामह रामद्याल मिश्च, खुनते हैं, कवि धे 
उनकी लिखी हुई कचिता अतापनारायण के छ्या 
में नहो आई । इनके पिता सङ्कटाप्रसाद १ di 
ज्यांतिषी थे । १४ चष को उम्र में Waal e 
ग्राम SISAL, जो नळा क (लप, कानपुर Meta | 
यहां, धीरे धीरे, उनकी आर्थिक दशा ग्री! 
गई ओर उन्होने कळ रियासत भी पेदा करर 
कुछ दिन तक, गाजि-उद्दोनहैद्र Fam जि 
दोवान parag के यहाँ उन्होंने नोकरी Mage 
प्रतापनारायण की चाची कान पुर निवासो प्रहग्रवसा 
प्रयागनारायण तिवारी के वंश की थां | इसापद्य-म 
के कारण प्रतापनारायण के पिता को कातुकी अ 
रहने मै बहुत सुभीता हुआ | ताराय 
मय 
SHIT ओर विद्याभ्यास | sree 
प्रतापनारायण का जन्म आश्विन SU 
ao १९१३, ( १८५६ ईसवी ) में हुआ था। सि 
पिता ज्योतिषी थे। इससे उन्होंने अपने pug 
नारायण का भी ज्योतिर्विद्‌ बनाना चाहा m 
प्रतापनारायण का “आदिनाडी वरं eid A ल 1 
च कन्यकाम्‌” वाले मसले पसन्द नहों Wl Sh 
लाचार हाकर पिता ने उन्हें अँगरेजो AGA 
जिस मदरसे में आपने ग्रॅगरेजी 3 WIRT 
उस पर आपकी बहुत दिन तक कृपा AC 
इस कारणा पादरियां के मदरसे में आपने 
किया । वहां उनका are “ आर्मी प्रेस । 
पुर ) के मालिक बाबू सीताराम:का साथ 
बाबू सीताराम से माळूम हुआ कि प्रतापी 


GJ m À 


| 
| 
| 
| 
|| 


पढ़ने में न लगता था। इससे वे अपने 
के बहुधा केपभाजन हुआ करते थे | 
भव | ge धीरे उन्हें पढ़ना पीडाजनक माळूम होने लगा 
tare अँगरेज़ी की बहुतही थाड़ो विज्ञता प्राप्त करके 
9 i द्रापे, १८७५ ईसवी के स ERa से EREN 
IU पिण्ड छुडाया | इसके कुछ दिनों बाद आपके पिता 
का. मृत्यु हुई । इससे इनकी शिक्षा की इकदमहो 
या परासि हो गई | स्कूल में इनकी दूसरी भाषा हिन्दी 
Tiny | पर इन्होंने उदू मे भी अच्छा अभ्यास कर 
ए के केलया था | आपने "RICE आर संस्कृत में भी कुछ 
ict हत लिखी है | इससे जान पड़ता है कि इन 
पना कभाषाग्रो में भी आपकी गति थी | बंगला भी इन्होंने 
पुरग्रोसीख लिया था | 
a | कविता-प्रेम | 

am जिस जमाने मै प्रतापनारायण स्कूल में थे, 
री मौरबाबू हरिश्चन्द्र का “कविवचनखुधा” पत्र खूब उन्नत 
सी प्रहप्रवथा में था । उसमें बहुत ही मनोरञ्जक गद्य- 
। इसग्रद-मय लेख निकलते थे। उसे, ग्रोर बाबू हरिश्चन्द्र 
कानुकी ग्रन्यान्य रचनाओं को भी, पढ़कर प्रताप- 
तारायण को प्रवृत्ति कविता की तरफ हुई | उस 
मय कानपुर में लावनोबाज़ों का बड़ा जोर 
j| शार था । बाबू सीताराम कहते E कि लावनी 
T MARI की कई जमाते यहां at | लावनी का 
था।हसिद्ध कवि बनारखो भो उस समय WHAT 
पुत्राकानपुर मै रहा करता था । वे लोग अकसर सर्वे" 
चाहा|पाधारण मे लावनी गाया करते थे | उनके दा 
तमथ RE हो जाते थे श्रेर छावनी कहने में एक 
IARR? का परास्त करने की चेष्टा करते थे। उन 
cade से कोई कोई आदमी बहुत अच्छो लावनी कहते 
[रम भोर मेके मेके पर नई लावनी बना भी लेते 
ac । अतापनारायण इन लोगों की जमातों मे कभी 
[पने d f. जाते शे | इसो समय कानपुर के प्रसिद्ध कवि 
स”,॥ डत ललिताप्रसाद त्रिवेदी के धनुष-यज्ञ की 
gu s | आप राम-लीला- विशेष करके ATT 
qt करने मे बड़े निपुण थे। समयाचुकूल अच्छी 


E 
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अच्छो कविता को रचना करके ग्रोर उसे लीला- 
गत पात्रों के EM से सुनाकर सुननेवालों के मन 
को आप माहित कर लेते थे । प्रतापनारायण भी 
इस लीला में शामिल होते थे Be “ललित” जी 
को कचिता का पाठ करते थे | हरिश्चन्द्र के लेख 
पढ़ने, लावनीवालें की लावनी सुनने, रोर “ललित” 
जी की लीला में योग देने से, सुनते हैं, प्रताप- 
नारायण को हृदय-भूमि में कविता का बीज अच्छी 
तरह अङ्गरित हो गया । इसके वाद छन्दः-शास्त्र 
के नियम भी शायद उन्होंने “ललित” जी से 
सोखे | क्योंकि, सुनते हैं, इस विषय में चे “ललित” 
जी को अपना शुरु मानते थे | 


ब्राह्मण्‌ | 


प्रतापनारायण को हिन्दी-अ्रखबार पढ़ने का 
लड़कपन ही से शाक था । cat शोक से घोरे 
धीरे उत्साहित Frac गोपीनाथ खन्ना इत्यादि को 
मदद से इन्होंने १५ माचे १८८३ से “ ब्राह्मण ” 
नामक पक १२ पृष्ठ का मासिकपत्र निकालना 
शुरू किया । यह कोई दूस वर्ष तक निकलता 
रहा | पर निकलने में यह बहुत अनियमित था! 
जन्म होने के थोड़े हो दिन बाद इसके निकलने 
में देरी हाने लगी । इस देणे का कारण प्रायः 
पण्डित प्रतापनारायण को बीमारी atl आप 
अकसर बीमार रहा करते थे। विशेष शिकायत 
आप को बवासोर की थो। १८८७ इसवी a 
“ब्राह्मण ” कुछ दिनों के लिए बन्द भो हागयाथा | 
इनकी मृत्यु के बाद भी “खड़विलास प्रेस ” (बांकी 
पुर) के मालिक, बाबू रामदीनसिंह, ने “ ब्राह्मण ” 
के! कुछ समय तक जोवित रक्खा | पर वह चला 
नहीं ; बन्द ही हा गया | प्रतापनारायण पर बाबू 
रामदीनसिंह की विशेष कृपा थी। उनकी बहुत 
सी पुस्तकों को बाबू साहब ने छाप कर प्रकाशित 
किया है | प्रतापनारायण ने कुछ के छोड़ कर 


e! 


अपनी सब पुस्तकां का अधिकार बाबू रामदीत- m 


सिंह के ही दे दिया था | 
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ब्राह्मण मे पण्डित प्रतापनारायण धाम्मिक, 
सामाजिक ग्रोर राजनैतिक सभी तरह के लेख 
लिखते थे । यहां तक कि आप ख़बरें भी छापत 
ài कमी कभी कानपुर को बहुत छाटी छाटो 
खबरे तक भी आप प्रकाशित कर देते थे । 
८४ ब्राह्मण ” का पहला ग्रङ हाली के दिनों मे 
निकला था। उसकी प्रस्तावना मे प्रतापनारायण ने, 
उसकी पैदाइश हाली की बतला कर, आगे चल 
कर, थोड़ी दूर पर, at पर ही एक लेख लिखा। 
लेख gi से भरा हुआ है। पर डसके बीच में 
जा मत-मतान्तर की बातें आ गई हें, वे जुबर- 
qat लाई गडे मालूम होती हें। 
“ब्राह्मण” मे केसे लेख निकलते थे इसका AIS 
लगाने के लिप कुछ लेखें के नाम हम नीचे देते दै 
१। बेगार, २। हाली, ३। रिश्वत, ४। देशान्नति, 
५] गुप्त ठग (दूकानदार ), ६। मुच्छ, ७। कानपुर? 
माहात्म्य (आल्हा), ८। शेकाश्रु (हरिश्चन्द्र के मरने 
पर कविता), ९। विस्फेटक, to! भारत-रादन 
(कविता), ११ । देशो कपडा, १२ | प्रेम एव परा- 
धर्म्मः, १३ । गंगाजी, १४ | मानस-रहस्य, १५। बन्द्रों 
को सभा, १६। टेढ जानि शङ्का सब काहु, १७। घूरे 
के लत्ता fasi, कनातन का डौल बांध, १८ | खरी बात 
शहिदुल्ला कहे, सबके जी ते उतरे रहे, १९। जाने न 
बूभे, कठोता SH SPA, Xe | हाथी चले ही जाते हे 
कुत्ते भोंका ही करते हैं, इत्यादि | 
“ ब्राह्मण ” के जुमाने में हिन्दी की तरफ लोगों 
का ध्यान नया ही नया गया था । इससे मासिक 
पुस्त डों में जैसे लेख हेने चाहिए वैस बहुत कम 
लेख “ ब्राह्मण” मे निकले । हमने इस पत्र के 
पहले तीन साल के सब अङ्क देख डाले, पर इति- 
हास, जीवत्न-चरित, विज्ञान, पुरातत्व अथवा BIT 
कोई मनोारञ्जक या लाभदायक शास्त्रोय विषय 
पर कोई अच्छे लेख हमें न मिले । इसमे पण्डित 
प्रतापनारायणका देष कम था,समय का अधिक | 
प्रतापनारायण की हिन्दी Ga मुहावरेदार 
हाती थी | वे अपने लेखों मे कहावतें aga लिखते 


~ 


सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भा 


थे । पर शब्द शुद्धि को तरफ उनका uan 
था । स्लेक्ष, रिषि, रिषीश्वर, रितु, ग्रहस्त, x. 
ग्रैगुण, माजभाष। आदि व्याकरण-विरुद् है 
जगह जगह पर देख WAT! सम्भव i ॥ 
शब्द सावधानी से भूफ़ न देखने के कारण | m 
गये हां । या हिन्दी समक कर प्रतापनाण 3 बि 
ने are mar हो लिखा gr! “ ब्राह्मण” à त 
कितने ही संस्कृत के वाक्य भी व्याकरण- सुपः 
मिळे | यथा--“ अह isan” । “ay "s | 
निधनः श्रेयः 1 “का चिन्ता मरणा रा) 
— ” | इनके देखकर पठ द 
प्रतापनारायण की संस्कतक्षता के विषयमै jen | 
हाने लगती है । पर सस्कृत मै भी उन्होंने हशि र 
लिखी है | उनकी एक पुस्तक का नाम है q^ E 
को लहर” | उसमे एक लावनी संस्कृत मे | 
बह यद्यपि निर्दोष नहों है तथापि बुरी भी। 
में पण्डित sarani] 


सँख्या 


NN 


qm ’ 


है । इसी पुस्तक में 


कुछ फारसो कविता भी है। पर फास बु 

अच्छे जाननेवाले ही उसपर अपनी राप द्र 

सकते हैं। १५ मई १८८३ ईसवो के "xm 

में एक लेख बेगार पर E वह अंगरेजी tl og 

पता लगाने से मालूम हुआ कि वह मिशन 

के अध्यापक बाबू नन्ह्रेमल का लिखा a 

प्रतापनारायण ने अपना उपनाम ' à 

रक्खा था ग्रार उनके साथी मास्टर न ड 

“८ सुखदावलम्बित (2) । “ gaqt 

जी ग्रभी विद्यमान हें | E 
प्रतापनारायण के लेखां में sag _ 

मात्रा खूब हाती थी । हास्य-रख के waa है 

पर जुरा भी माका होता था वहां वे उसे ६ 1 


न जाने देते थे । कभी कभी उदू की a 
अनुप्रासपूर्ण बनावटी इबारत भी आप | 
इनकी कविता बहुत अच्छी हातो थी | का 
ये “ ब्राह्मण ” को कीमत तक, दात्री | 
की तरह, कविता मे माँगते थे । देखि. 


विज्ञापन | 


Ws Dus 
IN आर महीने दा चुके, “ब्राह्मण कौ सुधि लेव | 
m] "ueni जै करे, हमें दक्षिणा देव ॥ १॥ 


पना ar बिन मांगे दी जिए, SE दिश हाय अनंद | 

Ute तम निर्चित हा देम करे, सांगन की सागंद ॥ २॥ 
> = ait भे 

ण Re aqua नितही करे, गि जिन पात्र। 

“सक zag हम सम दूसरा, कहा दान कर पात्र ॥ ३ ॥ 
A | a 

| रण! तुत दान जा करिय ते, दाय महा कल्यान | 
138 बकाये लाम क्या RYA जाव जजमान ॥ ४॥ 

ने बर्त राज की कगर पर, जितने हाय निशान | 

ay 'तिते वष सुख सुजस Ga, जियत रहा जजमान ॥५॥ 

i 


त | ह) 

Tr हरिगड़ा | 

RA आठ मास बीते जजमान । 

फा अब ता करे दच्छिना दान ॥ हरिगड़ा 

गी र | ag काल्हि जा रुपया देव | 

“बहा मानौ कोटि यज्ञ करि लेव ॥ n 

जी आगत हमका लागे लाज | 

AM पे रुपया विन चले न काज॥ 1१ 

ह हु तुम अधीन बाह्वान के घ्रान | 

राव! ज्यादा कान वके जजमान ॥ ११ 
न जो कहे देहा बहुत खिझाय | 

वश, यह Aas भलमंसी आय॥ » 

सेवादान अकारथ (१) हाय | 

रमा हिन्दू जानत हैं सब काय ॥ n 

ja हेसी खुसी से रुपया देव | 

उसे t दूध पूत सब हमते लेव ॥ n 

a a कासो पुक्षि गया मां gia | 

i बाबा बेजनाथ मां पुन्नि ॥ 
ail प्रतापनारायण के काई काई लेख व्यंग्य से 


Ñ ri 
तरह भरे हुए हाते थे । उन्होंने एक दफा भङ्गड 


पाही i SS 5) I 3 
P RU à «€ हमे "२ प्रयोग याद रखिए \ qe a l 


"og 
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भोर फकड़ का किस्सा उत्तर-प्रत्युतर के रूप में 
लिखा था। वह साद्यन्त विकट व्यंग्यो से पूणं है | 
हँसी दिल्लगी के लेख लिख कर ग्राहकों का 
रमाना इन्हे खूब आता atl तिस पर भी लाग | 
ब्राह्मण की कोमत वक्त पर न देते थे। बहु- 
तेरे ता देते ही न थे। इससे इनके तंग होना 
पड़ता ar He घाटा भी उठाना पड़ता था। एक 
बार बीमारो के बाद arg हरिश्चन्द्र के ख़ान करने 
ओर अन्त में उनके मरने पर इन्होंने अपने पत्र में 
बहुत अच्छो कविता लिखी थो। अपनी कविता 
में इन्होंने बाबू हरिश्चन्द्र की बहुत तारीफ की है। 
एक जगह आप कहते हें-- 
बनारस की sp नाजां है जिसकी पायबासो पर | 
अदब से जिसके आगे aa ने गरदन झुकाई है ॥ 
वही महताबे हिन्दुस्तां वही गे रतदिहे नैयर | 
कि जिसने दिल से हर हिन्दू के तारीकी मिटाई है॥ 


सब उसके काम पेसे हैं कि जिनके देख हेरत से। 
हर एक आकिल ने ग्रपनी दाँत मे उ गली दबाइ है॥ 


भारतजीवन, भारतेन्दु, उचितवक्ता Sm 
फ्तेहगढ़-पंच आदि पत्रों ग्रोर मासिक पुस्तकों 
से कभी कभी ग्राप छेड़ छाड़ भी कर बेठते थे। 
यदि वे आपकी बात में दंश देते थे ता आप उनका 
जवाब भी खूब देते थे । पण्डित बद्रीदीन um 
अकबरपुर (कानपुर) A मदरसों के सबडेप्युटी 
इन्स्पेकूर थे । उनकी तरक्की भादि के बारे म॑ ग्रापने, 
न मालूम क्यों, बार बार “ब्राह्मण में नोट लिखे 
हें। इनके “ब्राह्मण” की एक कापी कानपुर के 
कलेकुर के नाम से भी जाती थी | 

“ हिन्दोस्यान ” से सम्बन्ध | 

१८८९ इसवी में प्रतापनारायण' कालेकांकर 
गये are श्रीयुक्त राजा रामपालसिंह के “ हिन्दो 
स्यान” के सम्पादन मै सहायता देने के काम पर 
नियत हुए । परन्तु उनके स्वभाव में स्वच्छत्दता 
अधिक थो | इस कारण वे बहुत feat तक वव 


< 
Y 
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नहीं रह सके । उन्हे वहां से वापस आना पड़ा। ९१० वर्णपरिचय ३ HPIÓ urge EF. 
उसी समय हिन्दुस्तान के सच्चे शुभचिन्तक सागर की पुस्तक का अनुवाद | 3 j ) गई à 
| ब्राडला साहब इस देश मै आये । उनके आने के ११ सेनवंश--सेन-बंशोय राजाग्र काइ) U 
उपलक्ष्य मे पण्डित प्रतापनारायण ने “ ब्राडला- १२ सू बगाल का भूगोल | | H | 
स्वागत ” नाम की एक कविता लिखी | इस कविता प्रतापनारायण की लिखी हुई पुस्तक, h 4 5 
का लोगों ने बड़ा आद्र किया । इँगलेड तक में नाम ज्ञात हुए ह, 3 हैं-- । त 
उसकी समालेचना हुई | इस कविता का ग्रारम्भ (क कळता तुक ( रूपक ) I ae 
इस प्रकार है-- 2 कलिप्रभाव (नाटक) | 
परे म-प्रतिष्ठा- ३ हठो हमीर (नाटक) | I 
स्वागत श्रीयुत USS, प्रम-प्रतिष्ठा-पाच | d : aa 
पलक पाँवड़े करि रहे, तव हित देशीमात्र ॥ ४ गो-सङ्कट ( pm ) । | 
स्वागत श्रीयुत चार्ल्स ब्राडला परम पियारे | 2 E AM saami 
स्वागत स्वागत बूटिदा-वंदा-विछु जग उजियारे ॥ & LAE UM l | प्र 
कालेकाँकर में इनको सङ्गति से एक ऐसे y Y US बड़ी २ 
सञ्जन ने हिन्दी सीखो जिसने .खुद देहाती होकर क sid het M gs ग 
भी, atc जिसको बदलत उसने हिन्दी सीखी > Sg E 
e M on १७ लाकोाक्त-शतक | । विलक्ष 
उसको जन्मभूमि देहात मे थो, यह जानकर भो, म ES 
देहातियेंही को सिखलाई हतार ओइला-स्वागत | on 
की निन्दा करके अच्छा नाम पदा किया हे | १३ भारतदुर्दशा (रूपक ) | m 
पुस्तक-रचना | १४ शेव-सव्वेस्व । "E 
इन्हांने अनेक पुस्तक लिखों श्रार अनुवादित १५ प्रताप-संग्रह l संग्रह । हमने 
कों । जहां तक जाना गया है इनको अनुवाद की १६ रसखान-शतक J काव्य 
हुई पुस्तक ये हें-- १७ मानस-विनाद। ` ae 
१ राजसिंह इनके सिवा इन्होंने वणमाला, arr 
२ इन्दिरा SSA बाबू के बँगला- गरर स्वास्थ्य-रक्षा नाम की पुस्तके भी sr शरीर 
३ राधारानो उपन्यास | पर हमने इन पुस्तकों के नहीं देखा; #* ग्रादि 
४ युगलांगुरीय Es नहों कह सकते, ये अनुवाद-रूप हैं य “किस 
५ चरिताष्टक- बंगाल के ८ प्रसिद्ध पुरुषों लिखी हुई हें । शैवसब्वेस्व मे आपने | न 
के चरित । शिव-लिङ्क-स्थापना और शिवपूजन का dg | 
& पश्चास्र॒त--पाँच प्रसिद्ध देवताओं का किया है | “ तृप्यन्ताम्‌” एक विता पुघरर 
अ्रभित्नत्व- निरूपण | हे; पर उपदेशापूरे है। उसमे देशदशा T 
७ नीतिरलावली-बँगला की नीतिरलमाला चित्र है । लाकेाक्ति-शतक भी अच्छी कवि i 
का ग्रनुवाद । | उसमें एक एक कहावत पर एक एक पद 
८ कथामाला-ईश्बरचन्द्र विद्यासागर की हर एक पद्य का अन्तिम चरण स्वयं कै a. 
पुस्तक का अनुवाद | है। इनकी कई एक किताब बिहार *| 
९ सङ्गीतशाकुन्तल । विभाग मे, बाबू रामदीनसिंहके प्रयत्न । ' 
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T. Ma | माळूम नहीं अब वे जारी हैं या नहीं | 
(berum पुस्तक के मुरादाबाद-निवासी पण्डित 
[इतिहा "रसाद्‌ ने प्रकाशित किया है; पर उसका 
4 | वाम, इस समय, हम याद्‌ न्हा | प्रतांपनारायण 
क, Bar पुस्तकें a हम उनके सङ्गोत-शाकुन्तल का 
सबसे अच्छा समभते हें । अपनी अन्तिम बीमारी 
उन्होंने परमेश्वर की प्रार्थना मे कुछ, पद्यो की 
| त्वना की थो । वे भी बहुत सरस ओर भक्ति- 
aequ 
रूप, रङ्ग, HAGN आदि | 


। प्रतापनारायण का रंग गोरा था । नाक बहुत 
बड़ी थी । शरीर दुबला था। कमर जवानी ही a 
झुक गई थो । आप सिर के बाल बड़े बड़े रखते थे 
anc आगे दानां तरफ़ काकुळ रखते थे। वे किञ्चित्‌ 
विलक्षण प्रकार को चेष्टा से कमर झुकाये हुए 
चलते थे। कदा चित्‌ इनका ठुबेळत्व इसका कारण 
था। कंभी कभो मेले में देखा गया कि पद से ढके 
हुए इक्के बैठ सियो की तरह भांकते हुए, आप चले 
, ' जा रहे हैं | हम दो दफ़े इनसे मिले । दोनों दफ़े 
। हमने इनके लम्बी डाढ़ी देखो | इनके नास daa 
का व्यसन था । इनकी नाक दिन भर नास फाँका 
करतो थो । इससे इनकी डाढ़ी e Wet के 


१८ wg fis: भी थे 

पर भी थोड़ा बहुत नास छाया रहता था | 
E. रीर इनका राग का घर था । आप अपने रूप 

$ 


दि की तारीफ में कहते E— 
या छि à 

ने बगी सिक-कुल-प्रवतंस श्री, मिश्र सङ्कटादीन | 

«i जिन निज -वुधि-विद्या-विभव, वंश प्रशंसित कीन॥१ 


त्मक # तनय" परताप हरि,” परम रसिक बुधराज | 


A उ ञी ~ A 2 ०९. 338) EN 
का एिधररूप, सतकवित faa, जिहिन रुचत कछु काज॥२ जवाब में एक गजल कहा थी। उसकी कुछ पक्तिया याह 


| «fif मपरायन सुजन-प्रिय, सहृदय नव-रस-सिद्ध | 

| xr Ter निज्ञ-भाषा-विषय, अभिमानो पर सिद्ध l 

काई मुख जासु सराहना, कीन्हो श्रोहरिचन्द | 

c के | छे कलम-करतूति लखि, लहे न को आनन्द ॥४ 

सो. सज्जीत-शाकुन्तल | 
2 


III 
ORR RR 


में एक नाम प्रेमदास भी रक्खा था | 
मापक m ATU ल 


à 
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९३ 
नाटक को प्रस्तावना में कवि का ग्रपने दो मुह 
se तारीफ़ करना अनुचित नहाँ । पर, यहां, 
पाण्डत प्रतापनारायण ने मतलब यादह 
अपनी AIG कर डाली है | Bek bu 
के RI भो आपने अपनो तारीफ़ की हे tc अपने 
x पण्डित-वर ' लिखा है | “ परम रसिक,” 

सहद्‌य” मरौर “नवरख-सिद्ध” इत्यादि विशेषण ता 
ठीक ही हं | पर “ सुघर-रूप ” में विलक्षणता है । 
TAPIA का लोगों ने बुरा माना है। यद्यपि 
संस्कृत के किसी किसी कवि ने ग्रात्मस्ठाघा को है, 
पर कालिदास के सरश विश्वमान्य कवि ने नम्रता 
ही दिखलाई है। प्रतापनारायण सस्क्रत-कविश्रीहर्ष 
SIC जगन्नाथराम के स्कूल के थे। उन्हे अपने का 
“ प्रसिद्ध प्रतापनारायण” लिखे बिना कल हो न 
पड़ती थी | उनकी किताबों के ऊपर तक “प्रसिद्ध” 
शब्द विराजमान है | “ब्राह्मण” मे कडे जगह इन्होंने 
अपने मुँह अपनी AT अपने पुस्तकों की बड़ाई की है। 
अपनी ““प्रेमपुष्पावली” के ऊपर आपने एक लेख 
“ब्राह्मण” मे अपनी ही कलम से लिख कर उसको 
खुब तारीफ़ को है। हमारी समक में इन बातों 
की जरूरत न थो | इनके लेख हो इनको प्रसिद्धि 
के लिए काफ़ी थे । Beet ग्रपने का “ प्रसिद्ध ' 
लिखने से इनकी प्रसिद्धि शायद हो ग्रधिक हुई हा | 
आप कविता में अपना नाम प्रताप, प्रतापहरि, 
arc कभी कभी प्रेमदास देते थे! प्रेम के आप 
बहुत बड़े पूजक थे । इसो से आपने अपने नामों 


SAAN PARA 


# पर प्रतापनारायण की आत्मरलाघा दू के प्रसिद्ध 
कवि इन्शा अल्ला खां की आत्मश्लाघा के सामने कोई चीज़ 
नहीं । सैयद साहब ने एक HMAC मं अपन एक प्रतिपक्षी के 


एक तिफूल दबिस्तां है फलातू मरे mm d 
क्या मुंह है अरस्तू जो करे चूं मेरै आगे ॥ 
क्या माल भला कृसर BE मरे आगे । T 
aia हे पड़ा गुम्बद गरदू मरे आगे ॥ 

: > - NW Ye me EV 
बोले है यही खामा कि किस किंस को म बांधू । | 
बादल से चले आते हे AHL मर आगे - 


in 


f 
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स्वभाव | 

प्रतापनारायण के स्वभाव में स्वच्छन्दता अधिक 

थो। ये हमेशा अपने ही रंग मै मस्त रहते थे | किसी 
की परवा इनके न थो । जिन लोगों के साथ ये बैठते 
उठते थे, अथवा जिन से इनका मैत्रीभाव था उनके 
यहां कभी कभी ये दिन दिन भर पड़े रहते थे। पर 
कभी कभी हजार मिन्नत आरज़ू करने पर भो उनके 
यहां ये न जाते थे ये सर्वथा मनमाजो थे। जब कभी 
कोई इनकी तबोयत के खिलाफ कुछ कह देता या 
कोई काम कर बैठता तब उसका जुरा भी मुलाहजा 
न करके ये उसकी गोशमाली करने लगते थे | इनकी 
तबीयत मे जाश था। इससे कमो कमी छोटो छाटी 
बातों पर भी ये बिगड़ उठते थे। स्वदेशी चीजों az 
कपड़े पर इनका अधिक प्रेम था । सादापन इन्हे 
बहुत पसन्द था। ये हमेशा सादे कपड़े पहनते थे | 
एक दफा कोट बूट पहने एक महाशय इनसे मिलने 
आये | उस समय ये बहुत सादो पोशाक में अपनी 
मित्रमण्डली के बीच qi थे । आगन्तुक ने कहा-- 
“हम पण्डित प्रतापनारायण से मिळना चाहते हैं”। 
यह सुन कर प्रतापनारायण अपनी देहाती बाली में 
बाल उठे“ भाई उनसे मिलै की खातिर पन्द्रह 
रुपैय्या का एकु टिकट लेइ का परत है तब उइ 
मिळति हैँ” । ग्रापने अपने बैठने के कमरे का नाम 
THAT था “ ब्राह्मण-कुटीर ” | पर Asa आप वहां 
बहुत कम थे एक दिन जव हम आपसे मिलने गये 
आप वहाँ हमको मिले | दीवार पर एक इकतारा 
टँगा था। हमारे साथ एक AIT खञ्जन थे | उन्होंने 
उस इकतारे को उठा कर Seat शुरू किया । काई 
दे। मिनट बाद प्रतापनारायण से न रहा गया | 
उन्होंने उसे उनके हाथ से छीन fears आपने 
कहा--“ याहि तना नहीं बजावा जात ”। यह कह 
कर आप खड़े हा गये He उसे बजाते हुए लावनी 
गाने लगे | हमारे साथी सञ्जन ने पू छा--" ब्राह्मण 
मरिगाकि है?” ग्रापने कहा--“ ब्राह्मण अब 
ना मरी; जी गा। बाबू रामदीनसिंह “ब्राह्मण? 
का अमर के दीन” | हम उनसे दो दफे मिले, 


~a 
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पर हमे WHATS है, एक दफा भी उनसे s है... 
विषयक वाते अच्छी तरह TEL । शायर | ज' 
adaa उस समय किसो और तरफ a: Ñi art 

प्रतापनारायण अव्वल नम्बर के EN "E 
उनके बैठने की जगह तक में कूड़े का हे ] से af 
रहता था | अख़बार, चिद्दियां, कागज, Free E 
रहते थे। उनके यहां आने जाने वाले उन्हे का ` 
अगर GE उठा कर जगह को साफ़ करके k 
ता कर देते थे । ,खुद प्रतापनारायण ने a 3 
ही कभी उनके! उठा कर यथास्थान zi x 
लोगों की चिट्ठियों का उत्तर तक ये बहुधा ई. 
देते थे । पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र के nen E. 
चिट्ठी लिखो थी । उसे “ खडू विलास i 
छाप कर प्रकाशित किया R | उसमे, एक 2 


चिट्रियाँ का उत्तर न देने के विषय मै आपलिगोरक्ष 
है--“ के सारेन की खेहसि मां परै ”। जाइर 
सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक fue 
प्रतापनारायण के! सामाजिक aai E 
परवा बहुत कम थी । इस विषय में विधि गोरक्ष 
सम्बन्धी जा नियम प्रचलित हैं उनकी miT 
के वे कायल न थे। उनका आहार-विहार श कार 
यंत्रित था | शरीर-रक्षा के नियमा का वे ग 
तरह पालन न करते थे। इसीसे उनका ? 
जवानी हो मे मिट्टी हो गया था। HW n g 


उनकी ग्रकाल-मृत्यु भो हुई । कवि हो UNE 
कवि स्वभाव ही से उच्छुङ्कल हेतिहँ। CU 
सामाजिक qequt की तरह धाम्मिक 
के भो वे बहुत अधिक वशीभूत न थे! 
न्धता उनमें न थी। आपके सिद्धान्त थे P : 
एवं परोश्रम्म; ” ओर “ शत्रोरपि गुण ॥ 
दोषा वाच्या गुरारपि”। किसी विरे z 
से उन्हें आन्तरिक घृणा न थी । वे रये 
ब्रह्मसमाज, धम्मेसमाज, सब कहाँ रक i A 
जाते थे। शायद कुछ दिन तक किसी! 
के पढ़ाने को नोकरी भी आपने क" 
sui एक सनातन-हिन्दू-घम्मावलम्बी 


| 


ह्‌ ! 


शि 
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SH aaa 

Iw - लिया था और ऐसे ही धम्मावलम्वी 
प्रअ" FEN ` ^ 

Tw sit साथ वे Sed उठते भो थे। इसलिए 


ity छो की तरफ उनकी safa स्वभावही 
ine la अधिक थी | यह इनके लेखों से जाहिर हे। 


देर gaat इनका “ SPATE” ही इस बात का 
बसे) (का सबूत है । एक AAI ROBT की हाईकोर्ट 
उनके ha किसी जज ने शालग्राम को मृति मॅगवाई थी | 
Rig पर प्रतापनारायण बिगड़ उठे थे। आपने 
ने शक्र लेख इस बात के खिलाफ लिखे थे | 

| कांग्रेस को ये अच्छा खभभते Al उसके ये 
हुधा हपक्षपाती थे । एक दफा मद्रास Qe एक दफा 
हेते दलाहाबाद की कांग्रेस में कानपुर से प्रतिनिधि 
E m आप गये भी थे । गोरक्षा के ये बहुत बड़े 
एक व हिमायती थे । अपनी कई कविताओं में इन्होंने 
प्राप rcr पर जोर दिया है । सुनते E कानपुर में 
। जोाइस समय गोशाला है, उसकी स्थापना के लिए 
Rae करनेवाले में ये भी थे। एक दफ़ा स्वामी 
नरो ।भास्करानन्द्‌ के साथ ये कन्नौज गये । वहां 
TER SUCH पर इन्हांने एक व्याख्यान दिया व्याख्यान 
की पमे इन्होंने एक लावनी कही । उसका आरम्भ इस 
हार मकार हे-- 

[वेष वाँ बाँ करि qu दाबि दाँत सो 

नका श दुखित-पुकारत गाई È | 

रर छ इसमें करुणरस का इतना अतिरेक था कि 
rat सत्न तक पर इसका असर हुआ और पक 
| RU कृसाइयों ने गाहत्या से तोबा तक फिया। 


मक e हरिश्चन्द्र पर भक्ति | 


gi 
थे | हरिश्चन्द्र पर प्रतापनारायण की Gg भक्ति 
णा की । उनका “ कविवचनसुधा ” पढ़ते ही पढ़ते 
रधी {द्वी पर ये अनुरागशीलळ हुए थे! हारा 
रा इन्होंने बहुत तारीफ़ को है । “ब्राह्मण ” म 
र जगह मिश्च महाराज ने हरिश्चन्द्र को ऐसे 
कसी c ? विशेषण दिये हैं जा fas बहुत बड़े बड़े 
र हो माओं हो का दिये जाते Eg इन्होंने उनके 
भथ तक जोड़े हैं। यह बात, उस समय, किसी 
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किसी को अच्छो नहॉ लगी । इससे इन पर आक्षेप 
SM Esse | आक्षेपें का इन्होंने यथामति उत्तर भी 
Rar हरिश्चन्द्र ने जब से प्रतापनारायण की 

प्र मपुष्पावली ” की तारीफ की, तबसे इनका 
उत्साह बहुत बढ़ गया । हरिश्चन्द्र की आढाचना 
गाया इनके सुलेखक HIC gala हाने की एक 
शिलालिखित सर्टोफिकेट हा गई। उसका उल्लेख 
करके इन्होंने कई qm अपने ही मुँह अपनों 
तारीफ की। हरिश्चन्द्र के मरने पर इन्होंने “शोकाश्र” 
नामक एक विलापात्मक लम्बी कविता “ ब्राह्मण ” 
मे प्रकाशित की । उसमें इन्होंने बाबू साहब के 
गुण गाते गाते आकाश पाताल एक कर fear! 
हरिश्चन्द्र का इन्होंने “ पूज्यपाद ” तक कहा है; 
अपने करे ग्रन्थों के आदि में “ हरिश्चन्द्राय नमः ” 
लिखा EI उनके मरने पर इन्होंने “ हरिश्चन्द्र 
स्वत्‌” लिखना तक शुरू कर दिया था ।. 

qq | 
इनका शरीर क्या था रोग का चिर-चास्तव्य 

था | कई Th ये सख्त बीमार हुए, पर बच गये। 
सम्वत्‌ १९५१ की आषाढ-झुक्क-चत॒र्था, रविवार, 
(ग्रागस्ट १८९४) इनकी जीवन-यात्रा का अन्तिम 
दिन था | उसी दिन, ३८ वर्ष की उमर में, रात 
के दस बजे के करीब, इनका शरोरपात हुआ | 
इनके मरने पर सभी हिन्दी अखबारों ने शोकः 
सूचक लेख लिखे । कविताय भी बहुत सी प्रका- 
शित हुई | इनके are सन्तति नहा | इनकी विधवा 
अभो तक विद्यमान हैं । इनके पूर्वजों के उपाजित 
दो तीन मकान कानपुर में हैं। शायद seats 
किराये पर इनका गुजर होता है । मरने के पहले 
कछ काल के लिए प्रतापनारायण बांकीपुर चले 
गये थे। बाबू रामदीनसिंह की इनपर wur थी। 
इसी लिए ये वहां गये थे 1. जैसा ऊपर लिखा 
गया है, इनको प्रायः सभी किताब खङ्गविलासः 
प्रेस के मालिक दी छापते Arc बेचते हैं | he 
नहीं उन्होंने पण्डित प्रतापनारायण की क 
की कुछ मदद की या नह | EE 
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प्रतिभा, पारिहासप्रीति, नाठ्य- 
काई काई कहते हैं कि प्रतापनारायण संस्कृत 

थी अच्छी जानते थे ग्रोर फारसी भी। किसी 
feat के मह से हमने सुना है कि वे गररबी तक 
जानते थे 1 परन्तु जा लाग उनके पास हमेशा 
बैठते उठते थे उनका मत है कि वे अरबी नहा 
जानते थे। sg में ता वे बहुत अच्छी कविता 
करते थे। मशायरों तक में जाते थे, दीवाने-बिरह- 
मन मै उनकी sg कविता संग्रहीत E. संस्कृत 
भे भी उनके नाम से कुछ कविता छपी है Ae 
फारसी में भी। पर इस बात को तहकोकात 
करने की हम काई जरूरत नहीं देखते कि वे इन 
भाषाओं मै कितनी गति रखते थे। कवि के लिए 
जिस बात की सबसे अधिक जरूरत हाती है वह 
प्रतिभा हे। ae इसमें काई सन्देह नहीं कि 
प्रतापनारायण में प्रतिभा थी; ग्रेर थोड़ी नहीं, 
बहुत थी । विद्वत्ता हाने से कविता-शक्ति मै काडे 
विशेषता नहों आ सकती; उलटा हानि चाहे 
saa कुळ हा जाय। प्रतापनारायण की कविता 
में प्रतिभा का प्रमाण ग्रनेक जगह पर मिलता है | 
उनकी कोई काई उक्तियां aga ही ग्रनाखी AT 
at हें। उनकी कविता में विशेष करके हास्यरस 
का बहुतही ग्रच्छा परिपाक हाता था। वे बड़ी 
शीघ्रता से ळन्दोरचना कर सकते थे। जैसा 

` पहले कहा गया है, कानपुर मै बहुधा लावनीबाजों 
के दा दले मे लाचनीबाजी हुआ करती थो | कभी 
एक दलवाले उनके अपनी तरफ बिठा लेते थे Are 
उसदलके इच्छानुसार, विशेधीद्ल का गाना समाप्त 
हाते हाते, वे नई लावनी तैयार कर देते थे । कभी 
दूसरे THUS भी ऐसाही करते थे | कई दफ़े उन्होंने 
नाटक भी खेला था | उसमें उन्होंने अपनी हास्य- 
मयी कविता से दशको का aa ही हँसाया ar | 
फागुन मं इकतारा लेकर वे उपदेशपूर्ण, पर हास्य- 
जनक, हाली, कबीर ग्रेर पद्‌ आदि गाते थे । वे 
बहुत जल्द कविता करते थे। यथासमय कविता 


ARAS 


नदाल आदि | 
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बनाकर लोगों के वे माहित कर देते १, | 
दफा पक साधु ने यह पद aan. | 
रि-विमुखन के संग | जिनकी संगति साह 
हरि-विमुखन का संग | जनको संगति सदा a f 
के परत भजन मे भंग” | भतापनारायण 5 | | 
पूरे qq के मतलब के! बिलकुल ही उलट ml 
तरह गाया--“ तजहु मन हरिभक्तन के al 
जिनकी संगति सदा पाय के होत रंग मे a 
इसी तरह खारे पद के अर्थ को उन्होंने क x 
दिया । ये पूरे मसखरे थे | ॥ पट 
यदि पण्डित प्रतापनारायण मिश्र को T. | 
में यह न लिखा जाय कि दे बड़े ही दिल्लगोवाजञ पा 
किसी अंश में फक्कड़ थे, ते! वह जीवनी ग्र. पर 
अपूर्ण समभी जायगी । एक बार नाटक मै gata प 
स्त्री का रूप लेना था । इसलिए मूछौं का मुझबहाये 
जरुरी at | आप बड़े भक्ति-भाव से अपने li कान 
के सामने हाजिर हुए और वाले, “यदि wata 
दीजिये ते! इनके मु डबा झाल | इनका मुँझकी पि 
जरूरी है । परन्तु में अनाशाकारी नहीं हबहाया 
चाहता” । पिता ने हँस कर आज्ञा दे दी। खित १ 
पण्डित प्रतापनारायण नाटक खेलने केहि दैया 
प्रेमी थे Ac जब जब चे नाटक खेले तबतवर उ 
चातुर्य की प्रशंसा हुईं एक बार उन्होंने १ डे 
बीबी” का पार्ट लिया था । उस समय उत्त ९ 
gamta वेश्या के वेश में कोई am 2 
quai में बैठी हुई एक प्रसिद्ध वेश्या से ^ E 
सलाम ” कह कर उन्होंने सलाम किया ॥ 
सहसा वाल उठी “बेटी जीती रह” | pu. 
प्रतापनारायण जी बाजारों में धम्मेशिश & 


वाले पादरियां से aga उलभा करते a 


उनके qa ळकाते थे। उनको gems , अः 
प्रबल थी। एक बार आप कह बैठे रिले इन 
की प्रथमपुस्तक कोकशाख है | पादरी के 
आपने इस शास्त्र के सिद्धान्ता का परिव 
बहुत से सामान्य धमे, कमै, उसीके भर्दै) ० 
सुनाये । यह सब सुनकर पदरी साहब yy 
gm | | 


| m 


| 


| 
n> | 
De | 


ài (ue Feet are सुनिए । एक दिन पादरी 
Wm) ~ dm उनसे इस तरह बात चीत gl 
तज ब से ac उन 


सदा तृदरी-आप गाय के माता कहते हें? 

Tà n gatto—sit हाँ l 

Bay पाद्री-ते। बैल के आप चचा कहेंगे ? 
काफी प्रताप०--वेशक-- रिदते से क्या इनकार है ? 
Wap पाद्री--हमने ते एक दिन अपनो आँख से 


हने शक बैल के मैला खाते देखा था I 
| प्रताप०-अजी साहब, dE ue ईसाई हा ग्या 

को T. | हिन्दुसमाज में ऐसे भी बेल होते हे ! |! 
बाशी] पादरी साहब सुप हो रहे; कहते ही क्या ? 
ap] एक बार कानपुर की म्यूनीसिपालिटी में इस 
क में रात पर विचार हा रह! था कि भेरवघाट मे मुद 
Ta ख़बहाये जांय,या नहों। (गङ्काजो का प्रवाह उस घाट 
aya ॥से कानपुर की बस्ती की ओर है), तरह तरह के 
यदि प्रस्ताव होते हाते किलीने कहा कि जले हुए मुदे 
rg emt पिण्डो यदि इतने इंच से अधिक न हा ar 
नहीं RIT जाय | दशको में प्रतापनारायण भी उप- 
दी। खित थे । आप खड़े होकर बाल उठे-- अरे दया 
Sant दैया | ALS पर छाती नापी जाई”! 
iq; सुनते हैं ये साँस बन्द करके घंटों तक gat 

zia «VE रहते थे । जिस ग्र को चाहते थे ( यथा 
] qq कान या दोनों ) उसे ये यथेच्छ हिलाते या 
तर्फिरकाते थे। ऐसा करने मे ग्रोर अङ्ग स्थिर रहते 
(ही | इससे किसी किसी का मत है कि ये योगः 
विद्या जानते थे । पर प्रतापनारायण के ऐसे 
पाहार विहार करनेवाले का योगी हाना कुछ 
शिश सम्भव सा जान पड़ता È | 
aa निदान प्रतापनारायण स्वतन्त्र थे, फकड़ थे, 
cafe E" me हिन्दुस्तान आर कांग्रेस के परम भक्त 
5 कि हन ES कवि, लेखक ग्रार उत्साही थे | प्रारब्ध 
के n 1 अधिक wu जीने दिया, नहाँ ते इनसे 


से 
इया ते 


माज को अनेक लाभ पहुंचने की आशा थी | 
हिन्दी की हिमायत । 
पह कहने की जुरूरत नहाँ कि ये हिन्दी के 
इत बड़े हिमायती थे । हिन्दी के पक्ष मे इन्होंने 
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“ ब्राह्मण ” में बहुत qÀ अच्छे अच्छे लेख लिखे। 
एक दफा “ फतेहगढ़-पंच ” ने इनकी हिमायत 
के खिलाफ कुछ लिखा रोर हिन्दी में दाषोद्धावना 
की । इस पर प्रतापनारायण जामे से बाहर हा 
गये । आपने “ पंच ” की दलोलां का बडो ही 
येग्यता से खण्डन किया । कई महीने तक यह 
विवाद जारी tat प्रर प्रतापनारायण “ पंच ” 
की वे-सिर-पेर की बातों की ग्रसारता दिखलाते 
रहे। हिन्दी के विषय में आपका उपदेश यह था-- 
agg जु साँचो निज कल्यान। 

ता सब मिलि भारत-सन्तान॥ 
जपो निरन्तर एक जबान | 

हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ १॥ 


aafe सुधरिहे जन्म-निदान | 
तबहिँ भलो करिहे भगवान ॥ 
जब रहिहे निशिदिन यह भ्यान | 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ २॥ 


इससे इनका देशाभिमान भी सिद्ध होता है। 
कविता कें नमूने । 
पण्डित प्रतापनारायण की कविता के कुळ 
नमूने देकर हम इस लेख को पूरा करना चाहते हैं-- 
व्राडला-स्वागत | 
नान, तेल, लकड़ी, Tg पर टिकस लगे जहे 
चना, चिरोंजी माल मिलै जहे दीन प्रजा कहं 
जहाँ कृषो, वाणिज्य, शिल्प, सेवा सब iat 
देशिन के हित कछ तत्व कहु कैसहु नाहा ॥ १ 
कहिय कहाँ लाग नृपति दबे हैं जहे ऋन भारन 
ag तिनको धनकथा कैन जा गही सधारन 
जे अनुशासन करन हेत इत पठये जाहा 
ते बहुधा बिन काज प्रजा सां मिलत SART ॥ २ 
लोके क्ति-शतक | 
छांड़ि नागरी सुणुण आगरी उर्दू के रंग राते 
देशी वस्तु विहाय विदेशिन सो सवस्व ठगाते 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


6 ——————2!"-xU]12: — À—— — SQL 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९८ सरस्वती 


RN NS SPI SEPSDUPSPNPISE SIND 


मूरख हिन्दू कस न लहैं दुख जिनकर यह ढँग दीठा 
“घर की खाँड खुरखुरी लागे चारो का गुड़ मीठा ॥१ 
नहिं सीखत सद्गुण करि नेम 
निज हठ तजि न प्रचारत प्रेम 
परदेशिन सेवत अनुरागे 
“सब फल खाय धतूरन लागे” ॥ २ 


तृप्यन्ताम्‌ । 
केहि बिधि वैदिक कम्म हात कब 
कहा बखानत HH, यज्ञ, साम | 
हम सपनेह् में नहि जानं, 
रहें पेट के बने गुलाम | 
gufé जावत जगत जनम È 
_ दुषु लोकन में निपट निकाम 
कहें केन मुख लाय हाय फिरि 
ब्रह्मा बाबा तृप्यन्ताम्‌ ॥ १ 
* क्षे % ts * * 
देख तुम्हारे फरजन्दो का 
तारा-तरीक तुग्रामा-कलाम 
खिद्मत केसे करू तुम्हारी _ 
अकल नहीं कुछ करती काम | 
ग्राबे गङ्ग नजर TAIT 
या कि मये-गुलगू का जाम 
मु शी चितरगुपत साहब 
तसलीम कहूं या तिरपिताम ॥ २ 
इन नमूना से प्रतापनारायण का स्वदेश Are 
स्व-भाषा सम्बन्धो प्रेम टपका पडता हे । स्वदेश- 
दशा का चित्र भी इनमें अच्छा देख पडता हे । 


फुटकर कविता । . 


अपने लेखों ग्रेर चिट्टियां में ये कभो कभी 
बेसवारे को ग्रपनी ठेठ देहाती बाली के वाक्य लिख 
दिया करते थे। उनमें Hd रस भरा रहता था। 
इस तरह की देहाती बाली में इन्होंने कुछ कविता 
भी को है। ऐसी कविता का एक नमूना सुनिए | 


एक वृद्ध आदमी अपनी दशा का वणन करता है-- ÈI कविता खूब सरस है । पर | WU 


“~ 
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हाय बुढ़ापा तारे मारे 

"IST हम नकन्याय 
करत धरत कुछु बनते नाहो 

कहां जान औ कैस करन | 
छिन भरि चटक fae मां ate, 

जस GAA खन होय दिया 
तैसे निखवख देखि परत हैं 

हमरी अक्किल के लच्छन | १ 
ग्रस mu उतरि जाति है जी ते 

बाजी tar बाजो बात 
कैस्यो ghai नाहो nafa 

मू डुइ काहे न दे मारन | 
कहा wer gy निकरत कुछु है 

जीभ रांड का है यह हालु 
काऊ याको बात न समुझै 

चाहे बीसन दाँय कहन ॥ २ 


दाढ़ी नाक याक मां मिलि गे | 
बिन दाँतन सुँ इं अस पापलान | 
aiga पर बहि बहि आवतिहै । 
Hat तमाखू जा फांकन। । 
बार पाकि गे der झुकि गै | 
मू डौ साखुर हालन लाग | 
हाथ aia कुछु रहे न आपन | 
केहिके अ्रागे दुखु came di 


यही लगुठिया के qd अब ७ 
जस तस डालित डालित है 
जेहिका ले के सब कामेनमा 
सदा aala फिरत c 
faqa रहें महराज सदा जा | 
हम ऐेस्यन का पालति & 
नाहों तो अब को यां पूछे. 
केहि के केने काम के eA 
इस कविता में बुढ़ापे का agad प्रच, 


CM 


eee 
AAAS 


E. १ को अच्छी तरह नहाँ जानते वे इसका 


पूरा मजा न पायेंगे । जिन लोगों का यह खयाल 
( » किसी विदोष प्रकार को भाषा या बोली में 
त गर्छ प्रौर सरस कविता हा सकती है, वे देखें 
कि महा गँवारीं बाली में भी रवती कचिता Br 
हकती है। पर) हां, कवि प्रतिभावान्‌ हाना चाहिप । 
पतापनारायण ने आल्हा तक मे कविता की है और 
eat सरस arc हृद्यहारिणी हे । pey के 
माल पर उन्होंने एक पुस्तक हो लिख डाली है । 
| पुस्तक में आदि से अन्त तक आल्हा ही है। 
k के सिवा, कानपुर पर भी, आल्हा-छन्द मे, 
प्रापने कविता की है । इस पिछली कविता का 
रक्षाविषयक एक नमूना देखिए 

शैया माता तुमका छुमिरों 

कीरति सबते बडो तुम्हारि | 
करी पालना तुम लरिकन के 

graa बैतरनी देउ तारि ॥ 
तुम्हरे दूध दही की महिमा 

जानें देव पितर सब काय | 
। & ग्रस तुम बिन दूसर जेहिका 
गोवर लगे पवित्तर हाय ॥ १ 


। जिनके लरिका खेती करिके 
| पाले मनइन के परिवार | 
| पेसी गाइन की रळ्या मां 


जा HE जतन करी सो AR ॥ 
घास के बदले दूध पियावें 
मरि के देय हाड ग्रो चाम | 


ऐसी जगदम्मा के काम ॥ २ 


maan को पाथी छै के 
MA तनुक लिखा कस प्राय | 
“जहाँ traat है ऊदन के 
भुरवा Hue पछारे गाय” ॥ 
को अस हिन्दू ते पैदा है 
.. जा अस हाल देखि एक साथ । . | 


| धनि वह तन मन धन जो ग्रावै 
| 
| 
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९९ 
रकत के आँसन राय न उठिहे 
माथे पटकि दुहत्या हाथ ॥ ३ 


सब दुख सुख तो जैसे तैसे 
गाइन को नहि सुने गुहार | 
जब सुधि आये माहि गेयन की 
नैनन बहे रकत की धार ॥ 
हियां को बातें ता हियनें राहि 
अब कस्पू के सुने हवाल | 
जहां के हिन्दू तन मन धन ते . 
निसदिन करें धरम प्रतिपाल ॥ ४ 
प्रतापनारायण के ग्राल्हा का नमूना आप देख 
चुके | अब उनकी भक्ति-रस में सराबार कविता 
का एक उदाहरण लीजिप-- 
आगे रहे गनिका गज गोध 
Gat wa कोऊ दिखात नहीं हैं । 
पापपरायन ताप-भरे : 
परताप समान न आन कहाँ हैं ॥ 
हे सुखदायक प्रेमनिधे है 
जग यों ता भले ग्रा बुरे सबही हैं । 
दीनदयाल ग्रे दीन प्रभो | 
तुमसे quet हमसे हमहों हैं ॥ १ 
इस पद्य की हम तारीफ़ नहीं कर सकते | 
सरस कविता का यह बहुत हो अच्छा नमूना है। | 


उदू कविता | E 


९ 
sg कविता खुनिए । 
अब इनकी argt सी उदू 3 it 
यह कविता एक तरह के समस्यासमूह का पूत 
है । इसमें पहली पंक्ति इनकी है दूसरी अर किसी 
की | पर, मेल देनें का qa मिल राया है-- 
गजल | > 
वा बद.खू राह क्या जानै वफ़ा की । | 
“अगर गफ़लत से बाजु आया जफ़ा की ॥ १ 
न मारी गाय गोचारन किया बन्द I p 
“तलाफी की जा जालिमनेताक्याको'॥२ 


— ^ 


5 LI 
BF è 


ee EES ATT 5 OE 
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मियां आये È बेगारो पकड़ने | Se qud देवि यां के जो ü E 
| “कहे देती है राखो नक॒शे पा की ॥ ३ तुम्हारे लिए हैं मकां केसे कैसे TEE: 
पुलिस ने ग्रोर बदकारों का शह दी । अनुद्योग आलस्य सन्तोष सेवा | à 
“मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ॥ ४ “हमारे भी है मिहरबां केसे केसे'।, a 
जा काफिर कर गया मन्दिर मे fagga | न आई दया * 'गो भक्षियों का। 
'वा जाता है दुहाई है खुदा को’ ॥ ५ तड़पते रहे नोमजां कैसे कैसे' ॥ ६ | q 
शबे कतलागरे के हिन्दुओं पर | विधाता ने यां मक्खियां मारने के | 
“हकीकृत खुल गई राजे जजा की ॥ ६ बनाये है ,खुशरू जवां केसे केसे yy | 
| खबर हाकिम को दे इस [gun में हाय | अभी देखिए क्या दशा देश की है | E 
| “घटा की रात और हसरत बढ़ा की'॥ ७ बदलता है रंग अाखमां केसे केसे | , | 
कहा AA हम मरे साहब कलकुर | हें निगन्ध इस भारती-बाटिका के। 
कहा में क्या करू मरजी खुदा की! ॥ ८ ' गुल लाल ओ अरगवाँ केसे केसे' |! | 
SAT पर किसके हो हिन्दू रहें अब | हमें वह दुखद हाय भूला है जिसने। | ना 
खबर ला दे काई तहतुस्सरा* की ॥ ९ तवाना किये नातचां केसे केसे | १ | E 
| 3 1 a हिन्दुस्तानियां से | त प्रताप अपनी (अब ता?) redis c 
क तुः a q पर वफा को ॥ १० मजे लूटती है जुबां कैसे केसे ' ॥ ११ | 
उसे मोमिन न समझे ऐ बरहमन | झर a NN | 
“सताये जा कोई खिलकत खुदा st’ ॥ ११ शद्भार-रस-का PAT | E 
यह १५ दिसम्बर १८८३ के “ब्राह्मण” d कानपुर के कवियों ने जा “ रसिकसा 


श प्रकाशित हुई थी। उस समय गोरक्षा-विषयक नाम का कविसमाज स्थापित किया था| गा 
खूब चर्चा चल रही थी । आगरे में हिन्दू-मुखल्मानों म्रतापनारायण जो बड़े उत्साही मेम्बर थे 
के बीच झगड़ा भी उसो द्रमियान में हुआ था । तक वह उनके सामने चला उसमे प्रायः 


UT 
बेगारो-पकड़ने के विषय में भी “ब्राह्मण” मै कई E ही का उद्योग रहा । रसिकवाटिक 
लेख निकले थे । wet बातों का लक्ष्य करके की पुस्तक की पक जिल्द में इस समाज केभी ता 
“बरहमन” साहब ने यह गजल गाई थी। उदू मै कलाप के साथ प्रतापनारायण की जा 
आप अपना तखल्लुस “IERA” लिखते थे | छ्पी है, उससे हम उनके कुछ छन्द चुनकर 
इसी तरह की एक HTC कविता ga लीजिप--- की भेट करते हैं । प्रतापनारायण भी ४ ` 
विवादी बढ़े हैं यहां कैसे केसे । के प्रेमी थे ये उदाहरण भी उसी रस कै 7 
“कलाम आते हैं द्रमियां कैसे कैसे ॥ १ ( पपिहा जब पू छिहै पीव कहा ) त्ये 
| जहां देखिए म्लेच्छ-सेना के हाथों | बन बैठी है मान की मूरति सी 
f ‘faz नामियों के निशां केसे कैसे ॥ २ मुख खालति बाळे न नाहि. न क 
y बने पढ़ के गारंड-भाषा द्विजाती | * जब सन्‌ १८६७ ई० में कानपुर म 
E ' मुरीदाने पीरे-मुगां केसे कैसे ' ॥ ३ की स्थापना की गई, तब स्वर्गीय प्रतापनाराव sl नेह 
TM — ee € MN पर ध्यान रख कर ही उसका नाम Odd 


= * = nee 
a तहूठुस्सरा =पाताल। . उसकी पत्रिका का नाम “ रसिकवाटिका 
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| | 3 तुम हँ मनुहारि कै हारि परे 
४ |. सखियान की कान चलाई कहां ॥ 
| अब लों मन का समुभायो जहां | 
| | यहब्यारि at बदळेगो कळू 
i । qar जब qwe पीव कहां ॥ १॥ 
1] EE 
TEM ( बोर बलो घुरवा TARTA ) 
p, ae मरेँ न समुद्र मे हाय 
P | ये नाहक हाथ निछोछे sam | 
| | का तजि लाज गराज किये 
ME मुख कारा लिये इतहो उत un ॥ 
ay टु 
पने। | नारि दुखारिन पे वज मारे 
a वृथा वु दिथान के बान चलावें । 
| बोर NON छ गी fos A 
pa qt बळ बोरहि जाय के 
| ü 1 बोर बली घुरवा TAHT ॥ २॥ 
| । बजनी gga रजनी उजियारी ) 
_ । ग्रासवछाकि gat छतिपै 
सकस खुलि खेलति जावन की मतवारी | 
। गात ही गात अदा ही अदा 
a 
ax d कृढ बात ही बात खुधा सुखकारी ॥ 
el रंग रचे रस राग अलापि 
ae | नचे परताप गरे भुज डारी | 
3 ताछिन छावे अजोब मजा 
a बजनी घु घुरू रजनो उजियारी ॥ ३ ॥ 
ou à ( देह धरे का यहै फल भाई ) 
a ai चन म बसे सावरा रूप 
at) रहै मुख नाम सदा सुखदाई | 
सा श्रुति में बज केलिकथा 
ES : परिपूरण प्रम प्रताप बड़ाई ॥ 
कः ऊ कळू कहै हाय कहूं कछु 
मी à a जिय में परवाहि न लाई | 
! 
am दि p. नदनंदन Sb नर- 
रका है धरे का यहै फल भाई ॥ ४॥ 


3 
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सरस्वतो * 
EM s tot 


POOR DIDI 


( Stata की धावन सावन म) 

सिर चारो गुधावतों फूलन सो 

मेहेंदी रचि हाथन पावन में । 
परताप त्यों चूनरी सूहो सजी 

मन माहती हावन भावन में ॥ 
निस यास बितावती पीतम के संग 

झूलन में ओ झुलावन में । 
उनहाँ को सुहावन लागत हे 

घुरवान की धावन सावन में ॥ ५॥ 


शकुन्तला | 


पांण्डत प्रतापनारायण ने शकुन्तला का जा 
अनुवाद हिन्दी मे किया हे वह अनुवाद नहा कहा 
जा सकता; हां स्वतन्त्र या स्वच्छन्द अनुवाद कहा 
जा सकता हे. । मूल के भावों को इन्होंने अनुवाद a 
त कुछ घटा बढ़ा दिया हे। इस वात को इन्होंने 
भूमिका में स्वीकार किया है। ऐसा करने से anc 
हों कहाँ मूल का मजा जाता रहा हे ता कहां कहाँ 
अधिक भी हो गया है। हम यह नहों कह सकते 
कि यह अनुवाद सब कहाँ अच्छा ही हुग्रा हे; पर 
इसका ग्रधिक अंश रोचक, रसवान्‌ और मनोहर है । 
इस अनुवाद का एक नमूना देकर हम ‘Gaara’ 
' प्रतापहरि › से विदा होंगे 
चौथे अङ्क को बात है | कण्व प्रवास से वापस 
ग्रा गये हैं। उनको आज्ञा से उनका शिष्य यह 
देखने के लिए कुटी से बाहर निकला है कि कितनी 
रात बाकी है | इधर उधर देखने पर उसे HIGH 
हुआ कि प्रातःकाल at गया | तब वह कहता है-- ; 
` यात्येकतोडस्ताशिखरं पातिरोषधीना- 
मातिष्क्रतोऽरुणपुरःसर RATS: | 
- तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां ` 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ १॥ 
अन्तहिते शशिनि सेव कुमुद्वती मे 
टाष्ट्रि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा | 
ष्टप्रवासजानेतान्यलाजनस्य 


दुःखानि चूनमतिमात्रसुदुःसहाति ॥ ९॥ „| 


100 llection, Haridwar 
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सरस्वतो 


१०२ 


= हि 3 d 
मयङर रोगों का--नहीं, WY तक का- नाश कर केसी लगति खुहावनी अरुन उद्य दुत पाय 
ch 


सकता है उन्हा का स्वामी, चन्द्रमा, एक तरफ, अ*त 
हो रहा है । दूसरी तरफ, जिसके जंघाय (रान) 
तक नहीं ऐसे nge साण्थो का रथ के आगे 
बिठला कर qua उदित हा रहा EO इस प्रकार 
एक ही साथ, दे तेजस्वी पिण्डो की सम्पदा 
Ste विपदा के। दिखलाकर, अपनो अपनी HAAT- 
विशेष में, मनुष्यों का मानों नियमन किया जा 
रहा है । अर्थात्‌ सस्पत्ति are विपत्ति के समय 
fear को भी हषं या विषाद करना उचित 
agi ॥ १ ॥ जा कुमुदिनी अपनी प्रफुल्लित अवस्था 
में परम शोभामयो थी वही, चन्द्रमा के अस्त RT 
जाने पर, मेरी आँखों को अच्छी नहीं लगती | 
अब उसमे उसकी पहली शोभा नहीं रही । उस 
सोभा का अब स्मरण-मात्र दोष है; वह दिखाई 
नहाँ देती । खच है, अपने प्रियतम के प्रवासी 
हाने के कारण उत्पन्न हुआ दुःख अबलाग्रो के 
अत्यन्त दुःसह होता है | 

प्रतापनारायण ने इसका अनुवाद नहीं किया | 
fag इसकी छाया लेकर उन्हांने जा कविता लिखी 
हे बह इस प्रकार है-- 


प्रभावती | 


कैसी कमनीय है प्रभा प्रभातकाल की । 
दिनकर करि इत उजास, इत Ble Ala तेज नास, 
के रहे दसाप्रकास मानो जग-जाल की। 
कुमुदिनि साभा-विहीन, विरहिनि इव दुखित दीन, 
amia नैनन मलीन, देखत fate ताल की | 
द्रभ की Hela त्यागि, sate मार जागि जागि, 
बेदिन ढिंग लागि लागि एंडनि HIAS की | 
इहि छिन”सब arg सन्त, प्रेम-पूरि हो इकन्त, 
सुमिरत महिमा प्रनन्त त्रिभुवन महिपाल की॥ १॥ 


देहा | 
ता EHE गुरु देव At कर निवेदन जाय | 
नाथ होम बेला भई UEA उदित द्रसाय ॥ २॥ 


~ 


F | | rr हि न 
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E B N सख्या 
| P. 


` 


3 | 
सवैया | । 


सोई निसापति जे गिरि asà | 
पाँच धरे fast fafa atest) | 
त्यों तम तामहि नासत जासु | 
मरीचिका श्रोहरि-घाम छौं जाह. 

तेज गंवाय गिरे नभ ते साउ 
भार समे दवि कै रबि पांहो | 
या जग माहि ase बड़ेन को | 
alata है थिर संपति amt | ५१ 
प्रतापनारायण का अनुवाद इसी तर 
è | इसी से उसको येग्यता का WAH 
कर सकते हें | पिछला सवैया अपूर्व ह! 
रखने लायक है; शिक्षा ग्रहण करने लायक 
लिख चुकने पर यह लेख हमने उन ww 
दिखलाया जो प्रतापनारायण से अच्छौ 
परिचित हैं, ग्रेर जा उनके पास हमेशा वैन 
करते थे । उनकी राय से, जहां कहीँ संशोष 
जरूरत समभी गई वहां हमने इसमें s 
दिया । इस पर भो यदि कोई बात भ्रम a | 
लिख गई हा जा ठीक न ET ता पाठक ॥ 
इस संशेधन-कार्थ में हमे अपने मानती 
राय देवीप्रसाद, बी२ uo, बी० एल, a 
मदद मिली है | इसलिए हम उनके कत] 


बालक-बिनाद i 

भगवान की बड़ाई | 
जा है हमे बनानेवाला | 
उसका है सब ढंग facet |! 
देखा आसमान के तारे | 
कितने हैं आँखों के प्यारे ॥ * 
केई नीला कोड पीला | i 
&i$ उजला वा चमकीला ^ 
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सरस्वतो १०३ 
t देखा सूरज के है कसा | a जा है पंचम-छुर में गाती । 

i w चांदी का गाला & जसा ॥ वह हो है कोयल कहलाती ॥ ३ 

| द्‌ बनाया | 

| केसा प्यारा चांद बनाया । । जब जाड़ा कम हे। जाता है | 

| जसने देखा वही लुभाया ॥ È S 

| ; सूरज थोड़ा गरमाता है ॥ ४ 

| at हवा बहाई | TR " 
m ठंढी ठढा हः तव होता है समा निराला | 

| ज्ञा पेड़ां में हो कर आई ॥ ६ Š E 

| A E जी का बहुत ळुभानेवाला ॥ ५ 
जाह यह पानी जे पीने का हे | 

m 9 अच्छा at E o पेड़ हरे सब हो जाते हैं । 

a च्छा च 
E cm नये नये पत्ते पाते हैं ॥ ६ 
Tl | कर देती हे आग हमारा | 

| M देने का सा टि कितने हो फल वा फलियां से । 
; r x ` नई नई कांपल कलियां से ॥ ७ 
EET ar यह मिट्टी हे दिखलाती | ` x 
ली तर! कितने कामों मै है आती ॥ ९ चह peto उदा कय 
दाउ क बहुत uò वह दिखलाते हैं ॥ ८ 
दाजु “ग रंग के फूल खिलाये | - MER x 
वे d fa > AE रंग रग के पया जम 
M TM 3 फूल फूल जाते है सारे ॥ ९ 
प नूठा वा मनसाया | x à 
न ui woo बसी हवा बहने लगती हे | 


| चिडिया Ar गाना सिखलाया ॥ १ m: s i 
m चिड़ियां को गाना सिखलाया ॥ ११ दिसा महँकने सब लगती है ॥ १० 


शा वैद! RN 2 S i P तब यह हातो है मतवाली । 
eri Agi at दो ETE l R कूक कूक कर डालो डाली ॥ ११ 
tal तुम्हे उसी ने आँख दो है | अजब समां दिखला देती है । 
प्रम से | जिनपर पलक लगी हुई हैं ॥ १३ सब का मन अपना लेती है ॥ १२ 
क क्षमा कान दिये वा नाक बनाई | ला 

i जब अपना मु ह खाला | 
gait जीभ उसी से तुमने पाई ॥ १४ gen! बाली बालो ॥ १३ 

से! तुम भौ मीठो बाल t 
3, SA हाथ पाँव वा बदन तुम्हारा T 
eati है उसका ही रचा संवारा ॥ १५ इससे कितने सुख WaT 
गो सब के प्यारे बन जाग्रोगे ॥ १४ 
BSR, तुम उसका गुन गाग्रो | & 

| da qe S ` उपाध्याय | 
| A उसके पूजो उसे मनाग्रो ॥ १६ pue 
| | इससे हागा भला तुम्हारा | PES i 

| पाग्रोगे दुख से छुटकारा ॥ १७ रो। 
T llt | कायल | 
E | जा हे डाली डाली pac ॥ १ रूप अति रुचिर इसने पाया ; 

कुछ अपनी ही ga मै एंटी | विधि ने स्वयं इसे निम्माया ॥ 

TE छिपी हरे पत्तों मे बेठी ॥ २ 


x > 
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Lx] 
हिमकर मे जा सुन्दरता है ; 
«Hoi में जे कोमलता है | 
जहां जहां लावण्यलता है ; 
जिसमें जितनी गुण-गुरुता है ॥ 
[३] 
जब एकत्र उन्हे कर पाया ; 
तब विधिने अभ्यास बढ़ाया | 
फिर उनसे यह रूप बनाया ; 
सुन्द्रता-समूह उपजाया ॥ 
[४] 
हर के इसने वरना चाहा ; 
माहित उनको करना चाहा | 
बहु-विधि हाच-भाव कर हारो ; 
विफल हुई पर इच्छा खारी ॥ 


[ ५] 


शिव ने काम AA कर डाला 


बहुत निराश हुई तब बाला | 
कठिन तपस्या तब विस्तारी ; 
—— मौरी गारी-शिखर सिधारी ॥ 
| [६] 
बरसों वहां बिताया इसने ; 
क्लेश कठोर उठाया इसने | 
तप से गात सुखाया इसने ; 
gladi के शरमाया इसने ॥ 
[७] 
इसकी देख तपस्या भारी, 
हुए द्रवित कैलाश विहारी | 
की तब सब इसकी मनभाई ; 
कुछ दिन में यह हर-घर MÈ | 
à [८] 
सृत्युञ्जय पति हसने पाया ; 
प्रेमपाशा से बद्ध बनाया | 
ag पति का आधा अपनाया 
अपना अति सौभाग्य बढ़ाया ॥ 
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LS] 
तब से त्रिभुवन मे E: 
गौरी हुई ana को माता | 
दिन दिन महिमा अधिकाती है 
घर घर मे पूजी जाती है | 
[Re] 
इसका चित्र मनेहारी है 
कोशल उसमे अति भारी È| 
रविवर्स्मा को बलिहारी dn 
जिसकी ऐसी कृतिकारी है। के 
| बुद्धि 
चन्द्रहास का अद्भुत उपाख्यान|/ म" 


त्हर्ल््द्श में GANAR नामक arf 


ड 
ag प 


= 


FUNC STAN 


Si QA 
oe ? बड़ा प्रतापी राजा था। : प 
b राज्यकाल में प्रजा बड़ी पर धृ 


थी। उस राजा Ty भा 
एक अति सुन्दर पुत्र Sir 
उसका नाम चन्द्रहास रक्खा गया । ग्रभो t 
हास गोद का बच्चा ही था कि guts. 
उसके वैरियो ने चढ़ाई की । लड़ाई में सुधा. 
मारा गया । वैरियों की जीत हुई । पतिव्रता पड 
सुधामिक की लाश के साथ सती हो गई। ` न 
बालक चे मा बाप का रह गया । दाई स्मरा. 
लेकर कुन्तलपुर नामक नगर के चली ग लग = 
वहाँ बड़े स्नेह के साथ बालक चन्द्रहास कां js 
पालन करती रही | जब चन्द्रहास तीत Su, 
हुआ तब qur दाई भी परळाक चल वधामने 
अनाथ बालक पर नगर की अन्य स्त्रियां को mm 
आई । वे बारी बारी से उसका पाषण करने “दया व 
काई कपड़ा बनवा देती; Bre भाजन [asl छाटा 
निदान यां हों चन्द्रहास पाँच वर्ष का हुआ |! tur 

एक दिन इच्छानुसार घूमता EF य 
yagis नामक, कुन्तलपुर के प्रधा 


CENSORS) 


घर जा पहुँचा | वहाँ ब्राह्मणों की भीड़ ठ 


* जैमिनिपुराण के आधार प्र लिखित । 
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सरस्वतो tote 

A कोई बड़ा ह रय Sl बड़े गई | उसे उन्हांने काट लिया im चन्द्रहास के 
MC सुनोश्वर रहे थे। उ मे रे 

बढ़े महात्मा ७ स वन म राता हुआ अकेला EPI US 


हास के अनुपम सौन्दर्य के देख कर मुनी- 
" | att को बड़ा AAA हुआ। उन्हाने Tega a 
॥ | at कि यह भाग्यवान्‌ बालक किसका है? अपने 
बडे पद के अभिमान में भराच्या म त्री बाला “मैं 
जित यह बालक कसका € ऐसे सेकड़ों 
है। gaa बालक कुन्तलपुर की गलियों मै मारे मारे 
फिरा करते हैं । राजकाज से मुझे कहां फुरसत 
है॥ fe ऐसी ऐसी बातों का में खयाल करू ” | धृष्ट- 
fg की बात का झुनकर मुनीश्वरों ने कहा,-- 
मन्त्री जी | ऐसा मत कहिये | यह बालक बड़ा 
आ (नहार हे। यह भविष्य में तुम्हारी सम्पदा का 
नामक | वारिस होगा?” | 
Wi मुनीश्वर लोग ता यह कह कर चले गये। 
बड़ी पर धृष्टबुद्धि को यह बात बहुत बुरी लगी । यह 
गी खो वे मा बाप का अनाथ वाळक मेरा उत्तराधिकारी 
B CER कभो नहाँ। में सुनीश्वरों की वात को टाल 
MAE ; असत्य कर दूंगा । यह विचार fidt 
चि ने घातकों के बुला कर आज्ञा दी कि-- 
| सुधा हस बालक के निज्जन वन में ले जाकर मार 
बडाल | Me इसका कोई अङ्ग काट कर ले आग्रो 
गई #जिससे मुझे विश्वास ar जाय कि तुमने इसे 
दाई कमारा है” । ध्ृष्टबुद्धि की आज्ञा पाकर घातक 
गे गई लाग चन्द्रहास के एक निज्जन वन में ले गये ग्रार 
पका T वार निकाल कर उसे मार डालने पर उद्यत 
न Wie | पर निज्जेन वन के प्राकृतिक aq के 
चल ere चन्द्रहास का देवी सैन्द्य्य प्रोर भो अधिक 
| को STAT उठा। घातकों के निदेय चित्त में भी 
FATA का सञ्चार हुआ । उन्होने साचा कि इतना 
खिला Bret वालक श्वृष्टबुद्धि का क्या बिगाड़ सकता 
हुआ। ह जा उसने इसके मारने को आज्ञा दी È । आओ 
is tà यहाँ वन मे छोड़ दे Arc स्वामी के निकट 
नामरनिशानी के लिए इसके किसो अङ्क के काट कर 
j हाके चले | चन्द्रहास के पक पैर में छ अँगुलियाँ 
। इसी छठी अँग्रुली पर घातकों की निगाह 


" 


ad | 


^ 


पास छोट गये | प्रकृति का भी चन्द्रहास को दशा 
पर दया आई | वन की चिड़ियाँ तारस्वर से रोने 
लगा | GANT वायु के सञ्चार से कराहने लगे | 
aM के यूथ चन्द्रहास के चारों ओर शान्त्वना के 
लिये ur इकट्ठे gui उदलू का घूत्कार बन्द 
हुआ | कवूतर मारे रज के पत्थर चुगने लगे | 
उसी समय चन्दनावती का राजा कुलिन्दक 
शिकार खेलता हुआ उधर से ग्रा निकला। रोते 
हुए बालक का देख कर उसे दया आई । बालक 
के सान्द्य्य पर राजा का मन मोहित हा गया। 
चन्द्रहास का अपने धोड़े पर बिठा कर वह 
अपने घर ले आया | कुलिन्दक निस्सन्तान था | 
चन्द्रहास का उसने अपना दत्तकपुत्र बनाया | 
अनाथ चन्द्रहास का चन्द्नावती के राजमन्दिर 
में राजकुमारों की भांति लालन पालन होने लगा । 
उपनयन-संस्कार के ग्रनन्तर चन्द्रहास का 
वेदवेदाङ्ग को शिक्षा दी गई | अपनी तीव्र बुद्धि 
के कारण वह We हो पण्डित हागया | धनुर्विद्या 
में भो चन्द्रहास बड़ा निपुण हा गया । सोलह वर्ष 
ही की RAAT में चन्द्रहास बड़ा शूरवीर गिना जाने 
लगा | कुलिन्दक ने उसे ग्रपना युवराज बनाया | 
युवराज चन्द्रहास एक बड़ी भारी सेना लेकर 
ग्रपने पिता के शत्रुओं को जोत लाया | बहुत सा 
धन धान्य उसने लूट में पाया। उसे छकड़ों में भर 
कर वह चन्द्नावती ले आया | 
चन्दनावती का राज्य कुन्तलपुर के राज्य के 
अधोन था । कुलिन्दक ने सोचा कि इस माल 
से कुछ कुन्तलपुर भेजना भो उचित है। सो 
उसने बहुत से छकड़े कुन्तलपुर के राजा के पास 
मेट मै भेज दिये कुछ छकड़े कुन्तलपुर-राज्य के 
प्रधान अधिकारी घृष्टबुद्धि के पास भी उसने 
भेजे । अमात्य giu धन पाकर बहुत प्रसन्न 
gari छकड़ा के साथ आये हुए सेवकों का Met 
उसने अच्छा स्वागत किया He उनसे पूछा कि. 
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१०६ 
gk घन कुलिन्दक ने कहां पाया ? उन्होंने उत्तर 
दिया कि युवराज चन्द्रहास UTA! के जीत कर 
चह धन ले आये थे; उसोमे से ये छकड़े आपकी 
भेंट के लिए हमारे राजा ने भेजे हैं | 

दूसरे दिन yeaa ग्रपने राजा की आज्ञा ले 
कर चन्दनावती का गया। कुलिन्दक ने MAT TAS 
उसका स्वागत किया। उसने चन्द्रहास सहित TS 
बुद्धि की पूजा की ग्रैर सम्मान के साथ उसे आसन 
पर बिठाया । कुशल प्रश्न के उपरान्त श्वृष्टवुद्धि ने 
पूछा, तुम्हारे यह पुत्र कब उत्पन्न gut? यह सोलह 
वर्ष का हा गया ग्रोर तुमने हमे सूचना तक न दी ? 
कुलिन्द्क ने उत्तर दिया कि चन्द्रहास हमारा 
Aa पुत्र नहीं है । एक बार शिकार खेलते हुए 
हम उस बन मे जा निकले जा कुन्तलपुर से कोई 
चार कास पर हे। वहां मैने छठी अंगुली कटे, राते 
हुप, इस बालक को देखा । में इसे अपने यहां छे 
आया Me अपना पुत्र बनाया | 

gegia को बड़ी चिन्ता हुई | हा न हा यह 
बही बालक E जिसके मैंने घातकों द्वारा मार डालने 
का प्रबन्ध किया था। पर छठी अंगुली दिखला कर 
घातकों ने मुझे शाखा fear) अब फिर काई ऐसी 
तरकीच करनी चाहिए जिसमें मुनीश्वरों की बात 
झूठी हा जाय HTC यह मेरा उत्तराधिकारी न बनने 
पावे | यदि कहाँ इसके मेरी सम्पदा मिल गई ar 
मेरे देने पुत्र अमल Hie मदन क्या कर गे निदान 
यां ही सोच विचार कर कुटिल gegia ने पक 
युक्ति निकाली | उसने ऊपर से बड़ी प्रसन्नता प्रकट 
की HT बडो प्रीति से उसने कुलिन्दक से कहा-- 
“में ता अभी यहां दे। एक दिन और ठहरूंगा; पर 
कुन्तलपुर में मेरा एक बड़ा आवश्यक काम È | 
उस काम के लिए चन्द्रहास का भेज दा ते। में अपने 
ज्येष्ठ पुत्र मंदून के नाम एक पत्र उसके हाथ भेजू | 
उससे सब काम वन जायगा। सीधे सादे कुलिन्दक 
के भला क्या मालूम था कि इसमें भी कोई कुटिल 
चाल है । वह बड़े हर्षपूर्वक ऐसा करने को राजी 
हा गया HIC चन्द्रहास ने कुन्तलपुर जाने की 
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तैयारी करदो । अपने गुरुजनों को ge, | | 

बुद्धि का पत्र जेब में रख, घाड़े पर 
कुन्तछ पुर को ओर रवाना हागया | 

कुन्तलपुर के निकट एक अति Und 

था AARET के कारण उसकी शोभा à Y 
बढ़गई थी । इस वाग के पास पहुँचने पर च N | 
के बड़ी थकावट माळूम हुई । उसने D E 
चला यहां आराम करळ ; तब कुन्तलपुर म T à 
करें | यां साच, घोड़े को एक वृक्ष को जह से b 
पृथ्वी पर काठी बिछा, वह उस पर सा ग्या काम ! 
धृष्टबुद्धि के पक अति रूपवती विष्या E 
की कन्या थी | उस दिन वह अपनी सह के 
साथ सैर करने क निकली थी । फिरतो शिट्या 
वह इसी बाग में पहुची | बाण के बोचा बोड चुपके 
तालाब था । ओर सब लड़कियाँ ता उस ता ल्या 
की शोभा देखने लगीं, पर वह उनसे Hanh इ 
में इधर उधर घूमने लगी । घूमते घूमते We 
स्थान पर जा निकली जहाँ चन्द्रहास सो रहा।हुग्रा 
चन्द्रहास बड़ा erc युवा था। साते हुए मम पत्र म 
सुन्दरता Ae भी अधिक भली मालूम पहतौ प्रसन्न 
विषया एक टक उसकी ओर देखती रही।।का वि 
देर मै उसे थाड़ा साहस हुआ ATA इ 
पास से वह उसके देखने लगी | प्रेम ने iius 4 
किया । विषया ने तन मन से अपने का sf व्‌ 
के अपण कर दिया । चन्द्रहास का मुख | ae 
ताकते उसकी निगाह जेब से निकल कर (रते 
पड़े हुए एक लिफ़ाफे पर पड़ी । बिना gai SE 
विचारे उसने उसे उठा लिया | लिफाफे पइत 
अपने भाई का नाम देखा; अपने पिता j à : 
लिखावट के पहचाना | मन में वह बह | है 
हुई । उसने समभा, हमारे घर से ॥ 
सम्बन्ध भी हे । लिफाफे को बड़ों ला डमा 

उसने खोला are पत्र निकाल कर वह पढै 
प्यारे पुत्र, 
तुम्हारे ad 
पत्रवाहक चन्द्रहास तुम्हारे पास. 
तुम इसकी सुन्दरता का ध्यान. न करत! 


शा कै. 
ii ] 


| : 
Ds 


N 


गर हे) a बिष दै दैना । 
la WS तुम्हारा स्नेहशोळ पिता 
पणी | धरष्टबुद्धि । 
भाग्ने, पत्र पढ़कर विषया दग रह गई | पिता का 


र चल या हुआ है जा उसने ऐसी क्रूरता पर कमर 
सोत्र [fare | जा हे, में पिता के वचन के पलटदू गी। 
पुर पे यह सोच कर विषया न चट विष को जगह 
जड ऐया लिख दिया । आँखें के काजल ने स्याही का 
Umi काम दिया । “ तुरन्त इसे विष दे देना को जगह 
विषया त्र में हा गया “ तुरन्त इसे विषया दे देना | 
सहेत्यिपत्र का उसने फिर ज्यों का त्यों लिफाफे मे रख 
रती फ्रिदिया श्रोर चन्द्रहास की जेब में डाळ दिया। तब 
चा बो चुपके से खिसक कर विषया फिर अपनी aÈ- 
उस ता हियें से जा मिली और हँलती हुई अपने घर गई | 
eni इधर चन्द्रहास को जब आँख खुली तब वह 
ते RAR पर चढ़ कर कुन्तलपुर की ओर रवाना 
मो रह हुआ | मन्त्री के मकान पर पहुँच कर उसने वह 
हुएमेअपत्र मदन के! दिया । पत्र को पढ़ कर मदन बहुत 
| पडती(प्रसन्न हुआ Hie झटपट सुहुतं विचरवा कर विषया 
रही।।का विवाह चन्द्रहास के साथ उसने कर दिया | 

mie इधर चन्दनावती मे चन्द्रहास के चले जाने 
। ग्रपतापर धृष्टबुद्धि बडी faga मचाने लगा। प्रजा 
के चका बहुत कष्ट दे देकर बहुत सा रुपया उसने 
मुख as किया | बुड्ढे राजा कुलिन्दक से कुळ भौ 
edes धरते न बन पड़ा। gaga को क्रूरता 
Fa" उससे बहुत तंग किया | श्रृष्टबुद्धि इस तरह 


K 


फे पुत सा धन इकट्ठा करके कुन्तलपुर छोट आया | 
pA न म वह साचता था कि चन्दृहास कबका मर 
| err होगा । मुनोश्वरो का भविष्यवाद मैने झूठा 
| em दिया । पर कुन्तलपुर पहुँचने पर और हो 
सार्व खिला । उसने देखा कि जिसको मैने मसा 
RARA समभा था वह मेरा दामाद बन गया हैं! 

_ अव क्या किया जाय? जा होना था वह है 
गरा i । भावी का केन टाल सकता है ? परन्तु 


an ® श्षष्ट्युद्धि भला कब मानने वाला था | उसने 
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कहा विषया विधवा हो जाय तो हो जाय ; पर चन्द्र- 
हास के जीवन का अन्त किये बिना में नहीं रहूंगा। 
ऋषियों की बात में सत्य नहों होने दू गा। उसकी 
बुद्धि मारी गई थो । क्रोध मै अपना भला बुरा 
वह कुछ न साच सकता था। ऊपर के मन से 
वह चन्द्रहास से बड़े प्रेम से मिला। उसे उसने 
गले लगाया ओर बडा हषं प्रकट किया | पर छिपे 
हो छिपे उसके मारने को दूसरी तरकीब उसने 
निकाली | धृष्टबुद्धि ने चन्द्रहास से कहा कि बेटा 
हमारे कुल में यह रीति है कि लड़की के व्याह के 
बाद दामाद ग्राधो रात का Whe नगर के बाहर 
चण्डोदेवी की पूजा करने जाता है । सो तू भी आज 
ही इस रीति का पूरा कर डाल | चन्द्रहास ने कहा, 
पिता जी, आपकी आज्ञा शिरो-धाय्य है । में आज 
ही रात का पूजा कर MRA | वास्तविक बात यह 
शी कि धृष्टबुद्धि ने नगर के बाहर चण्डीदेवी के 
मन्दिर में घातक लगा रक्खे थे। उनसे उसने कह 
दिया था कि आधी रात Al जा कोई पूजा करने 
यहां ग्रावे उसे बिना बिचारे मार डालना । 
कुन्तळपुर का राजा वृद्ध हा गया था | जिस 
दिन कि चन्द्रहास को चण्डीदेवो को पूजा करने 
का आदेश मिला था उसो दिन कुन्तलपुराधीश 
ने अपना छाया-पुरुष आकाश में अङ्गहीन देखा 
uri इस अपशकुन का यह अर्थ है कि देखने 
वाला छ महीते से अधिक नहा जीता । राजाको 
पूरा विश्वास हो गया कि अब मेरी मात s । 
एक पुत्री के! Sg कर He काई सन्तान उसे न 
थी । उसे चिन्ता हुई कि अपना राज्य किले खाप 
दू ? राजा ने अपने प्रधान मंत्रो के दामाद को 
बड़ी प्रशंसा खुनी थी। उसके मन मे विचार 
आया कि राज्य चन्द्रहास को दे दू म्र आप 
वन मै जाकर जीवन के शेष दिवस *हरिभजन मे 
व्यतीत करू | यह विचार कर उसने मन्त्रिषु 
मदन के बुला कर उससे इस विषय में परामश 
किया | मदन ता चन्द्रहास के शुणों पर मोहित 
था ही | उसने राजा के इस प्रस्ताव का बड़े जोश 
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के साथ अनुमोदन किया | Qc राजा ने भो 
निश्चय कर लिया कि जा मैंने विचारा है उसे 
तत्काल कर डालना चाहिए। रात बहुत बोत 
gat थी । नगर के सारे लोग सा चुके थे | पर 
राजा ने यह समझ कर कि शुभ कम्मे का तत्काल 
ही करना चाहिए, मदन का चन्द्रहास के पास 
भेजा, कि वह उसे तुरन्त ले आवे | 

चन्द्रहास एक थाली में पूजा का सामान 
लिये, थाली के बीच मे एक प्रज्वलित दीप रकखे, 
अकेला चण्डीदेवो के मन्दिर को ओर जा रहा 
at) राजमन्दिर से जा रास्ता धृष्टवुद्धि के घर 
को गया था उसोसे होकर चण्डो-मन्दिर को 
जाना होता था । अपने घर जाते हुए मदन का 
रास्ते ही में चन्द्रहास मिल गया | “प चन्द्रहास, 
तुम इतनी रात गये अकेले कहाँ जा रहे at” ?-- 
“ भाई मदन, तुम्हारे पिता को ग्राज्ञानुसार चण्डो- 
देवी की पूजा करने जा रहा हूं । '' नहीं, इस 
समय तुम कहां ओर न जाओ। राजा साहब ने तुम्हे 
अभी बुलाया है । वे Ad हुए तुम्हारे ग्राने का रास्ता 
देख रहे हैं । तुम सीधे वहाँ जाओ | वहाँ जाकर 
जानोगे कि राजा को तुमसे कया काम È | लाग्रो, 
तुम्हारे way मै स्वयं चण्डीदेवी को पूजा किये 
आता हृ” | यह कह कर मदन ने चन्द्रहास के हाथ 
से थाली ले ली He चण्डी दे ची के मन्दिर को ate 
चह रवाना हुआ | चन्द्रहास राजमन्दिर का चला | 

चण्डीदेवी के मन्दिर का जाते हुए मदन को 
बहुत से अशकुन हुए । पर उनमें से किसी की 
भी परवा न कर मदन सीधा मन्द्र को चला 
गया और वहां पहुच कर पूजा करने लगा। चह 
अभो अध ही B पाया था कि सिर पर मुशल 
ऑर खड के प्रहार हाने लगे। “हाय, यह अचा- 
नक आफूत कहां से ग्रा गई | हा न हा चण्डी 


_ मेरी पूजा से रुष्ट हा गई है और वह मुझे मारे 


> 
Ed हे | इस दशा में प्राण देने के अतिरिक्त 
SS ? 
ओर चारा ही क्या हे? ” यह विचार कर हाथ जाड 
मदन चण्डी से प्रार्थना करने wT हेर्चाण्डके, 
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में अपने अपराध को क्षमा क्या मांगू १ उ É ; 
ता मैं प्राण दे हो रहा हूं। पर हाँ A ac | 
अवश्य करू गा कि चन्द्रहास को कुशल से । | ir 
उस प्र रुष्ट सत हजियोा। उसका कुछ द E 
है। में ही जुबरदस्ती उसके बदले पूजी i T 
"IIT" | यह कहते हुए मदन ने प्राण त्याग h “बस 
प्रातःकाल मन्त्रो ध्रष्टबुद्धि का ख़बर ही तू म 
चन्द्रहास के राजा ने अपना राज्य दे eg “या 
राजकन्या का उसके साथ विवाह कर के क! फिर 
के चला गया | यह ख़बर सुनकर yh, कह व 
चिन्तित gar । क्या विचारा था क्याहो मदन 
दडा हुआ वह चण्डो के मन्द्र में गया / शरीर 
देख वहाँ क्या हालत है। वहाँ पहुँच कः ' 
सहम गया । अपने प्यारे पुत्र मदन क्ष ग्रपन 


प्रकट 


सामने मरा हुआ पड़ा पाया। धरती qo सेवा 
सिर पटक fear) कपाल फूट गया। Fah मन्त्र 
पड़ा । मन्त्री ध्रष्टबुद्धि का जीवन शेष gq प्रीति 
: a we है Eiti 
संस्कृत के नाट्यकारां की रीति है कि 
नाटकों को वे दुःखान्त बनाना देष समको! 
किसी न किसी भांति सञ्चो दुःखान्त घटनाओं 
वे सुखान्त कर डालते हैं। इसोसे हम भो इसपु! p 
कथा के कथानक मे हस्तक्षेप करना नहा चा x 
अच्छा अब आगे की सुखान्त कथा दुह 45 
राजा चन्द्रहास के खबर लगी कि । Ex 
MC मदन GP चण्डीदेवी के मन्दिर मे ग 
पड़े El खबर पाते ही agaa वहाँ x 
गया | जा सुना था उसे उसने ठीक Tal! 
इन दोनों की मृत्यु से बड़ा शोक हुग्रा | उत गरीन 
ख़बर थी कि धृष्टवुद्धि ग्रेर मदन की मय है | 
बुद्धि ही के कुचक्र से हुई है । उसने समर 
मदन की जान मेरे कारण गई । अब 
क्या करूंगा ? यह विचार कर वह सारी” 
सामग्री ant, चण्डी की मूत्तिं के qai 
बनवा, हवन करने sari हवन में वे 
शरीर का मांस काट काट कर उलीकी ' 
देने लगा | जब शरीर का सब Wie Et" 


भ्र 
रोटी 


|) 


[ Ww 


~ 


उसके । 


a gat का ढांचा रह गया, तब तल- 


T 
ac केवल ह 
। स चाहता हो था कि अपने 
ननी प्रो बार उठा कर st ह्‌ 


| काट कर वह वेदो मे डाल दे और 
ii An T का अन्त कर दे, कि Ala मे से चण्डी 
"Guy प्रकट BEAT उसका qu पकड़ कर बोली-- 
याग “बस, TARA, बस । मै तुझ पर प्रसन्न हुई । 
बर हु। तू मनमाना वर माँग छे । चन्द्रहास ने कहा-- 
दिपा। “यदि आप सुक पर प्रसन्न हैं ता इन देनें का 
के a फिर से जिला दीजिए । यह खुनते हो, एवमस्तु 
मन्रो कह कर देवी अन्तर्हित हो गई । ध्रृष्टबुद्धि az 
| हो मदन जो उठे | | चण्डी के प्रसाद्‌ से चन्द्रहास का 
| गया शरीर फिर ज्यां का त्यों हा गया | ; 

qa.) Wege S इच्छा” समझ कर 
` क्षा ह अपना हठ छोड़ दिया | जैसे पुराने राजा को वह 
| एर सेवा करता था वैसे ही वह नये राजा, चन्द्रदास, का 
भेजा R मत्त्रिव करने लगा । चन्द्रहास ग्रेर मदन S 
प्रीति anastaa कम agi gi. किन्तु प्रतिदिन 
सूय्यनारायण दोक्षित | 


— 


|. 


T 
: ह 'ग्रधिक हाती गई | 
है किए 


n आख्यायिका | 

हाँ We > ए ZA um कान ३ 
xc ON साधनइकडाचियाचा चका 
ह पय Nes) लड़का ऐयाश निकला | उसने 
पा २» पिता के धन का बरबाद करना 


(IS किया । यह दशा देख बाप ने बेटे को एक 
qui कविता लिखकर दो । उसमे उसने दरिद्रता का 
[| उत पणेन करके यह दिखलाया कि Fae खर्चा से 
E गरीब हा जाने पर ग्रादमो को केसो ढुदेशा हाती 
सम्म है | वह कविता यह हे-- 
ग जानेपिद्र तु खफरे बेनाँ न दीदई | 
m रजे ग्रयाळ गिरिये तिफूलाँ न gui ॥ 

ह ते नशिस्तई बगोशै ag बोम कर्जा | 
aa । नागह जे दर दरामद्‌ मेहमाँ न दोदई ॥ 
| व, पर्थात्‌, हे पिता के प्राणापम पुत्र, तू ने v 
तीको | टो का दृस्तरखान नहीं देखा; तू ने बीबी 
हुत | 
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">>> oy Á 
रार aa जनों का रज ग्रोर लड़कों का रोना 
नहीं देखा; कज़ंज्ाहां के डर से तू कभी किसी 
कोने मे छिपकर नहीं बैठा; ar अकस्मात्‌ 
दरवाजे से भीतर आये हुए मेहमान का भो तू 
ने कभी नहँ देखा। qizar का यह aga 
ही अच्छा वर्णन है । घर d खाने के wel & 
जोरू रंजोदा बैठो है; लड़के वाबैला मचा रहे हैं ; 
जिनका रुपया देना है वे दरवाजे पर खड़े हैं; मरोर 
पलो आफूत म॑ भो मेहमान चले ग्रा रहे हैं | इससे 
अधिक orc क्या आपत्ति आदमी पर ग्रा सकती 
है? पर इस कविता का कुछ भो ग्रसर उल 
आदमी के बेटे पर न हुआ। इसके उत्तर में उस 
नाखलफ्‌ ने क्या लिखा से सुनिए-- 
बाबा मगर तु Beh परीशाँ न दोदई | 
खाले सियह बरूय दुरखशाँ न दोदई ॥ 
न नशिस्तई बगेशे दर इन्तजारे यार | 
नागह जे द्र दरामद जानाँ न दीदई d 
लेकिन, बाबा, तूने परीशान Bent का नहा 
देखा; लावग्यलाल मुखमण्डल पर तूने काले तिल 
Hl भी नहीं देखा; यार के इन्तजार में तू कभी किसी 
कोने में बैठा भी नहीं ; Hea ग्रकस्मात्‌ दरवाजे से 
Wat Wa समय तूने कभो जाना ही को देखा | 
मतलब यह कि UNT T कभो मेरो हालत ü रहा 
हाता ता रुपये पैसे को जरा भो परवा न करता | 


दिव्यदृष्टि । 
gagga तीन साल से एक मासिक पुस्तक 
त 69 अँगरेजा मे लंडन से निकलने 
e; दो ig) लगी है । इसमें अनेक प्रद्सुत 
६0 १०००००४ ॐ naga ata रहती हें । विशेष 
O करके ग्राध्यात्मविद्या से सम्बन्ध y 
रखनेवाली बातें की इसमें चर्चा रहती है । इसके . 
एक wg में दिव्यदष्टि का एक विचित्र उदाहरण 
हमने पढ़ा है। उसे हम अपने पाठको का, थोड़े 
में, खुनाते हैं | ENS 
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arefe à हमारा मतलब उस दृष्टि से è 
जिसमें किसी चीज के ग्रवराध से बाधा न TET! 
पदाथों का चक्षुरिन्द्रिय से सनिकर्ष ara ही सेउनका 
चाक्षुष ज्ञान हाता है | यह सवसम्मत मत हे | dà 
इसमें अब परिवर्तन की जरूरत जान पड़ती है; क्योंकि 
किसी किसी विशेष ग्रवस्था में सन्निकषं, ET 
याग न हाने से भी पदाथा का ज्ञान हा सकता È | 

एलिस नाम के एक आदमो के घर पर एक 
बार तीन ग्रादमो बैठे थे। उनके नाम है-फेल्टन, 
मारले are गेट्स । इन लोगों के मेसमेरिजुम, 
अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या, से बहुत प्रेम है । इन्होंने 
दृष्टि-विषयक एक विचित्र तजरुबा करने की मन 
में ठानी । मारले को एक आराम कुरसी पर 

बिठला कर फेल्टन ने उस पर पाश देना शुरू 
किया | थोडी देर में मारले सो गया, अर्थात्‌ 
उसे आध्यात्मिक निद्रा आ गई | इसके बाद वह 
सचेत किया गया ग्रौर उसके सिर के पीछे एक 
किताब खोली गई | किताब मे फ्रेडरिक दि ग्रेट 
की जिन्दगी का हाल था । जा पृष्ठ खाला गया 
उसमें एक लड़ाई का चित्र था। कितने ही मरे 
are घायल सिपाही पड़े हुए दिखलाये गये थे । 
ATS से पूछा गया, तुम क्या देखते BD? उसने 
कहा, में एक तसवोर देख रहा हूं जिसमें बहुत से 
सिपाही इधर उधर पड़े हुए हें। इस बात को सुन 
कर कमरे में जितने ग्रादमो थे सबके MAA 
Zar | इसी तरह को एक At तसवोर के विषय 
में भो उससे प्रश्न किया गया । इस तसवोर ar 
भी उसने पहचान लिया । याद्‌ रहे यह तसवोर 
उसकी आँखें के सामने न थी, किन्तु उसके पो छे, 
सिर को तरफ, थी । मानों मारले को आँखे उसके 
सिर के पीछे थां, कपाल पर नहों | इसी तरह और 
भी उसको कई परीक्षाये gi और प्रायः सब में वह 
पास हा गया | जा तसवोर उसके! दिखलाई जाती 
थी वह उसकी पीठ को तरफ, सिर से काई गज 
भर के फासले पर, रक्खो जाती थी, बहुत पास भी 
नहीं | तिस पर भी वह उसे पहचान लेता था | 
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W हबया 
इसके बाद और तरह से उसकी "- E 
निश्चय हुआ । मारले से कहा गया कि ey ' D 
से बाहर चला गया है | यह कथन झूउ ya 
> Tih caet 
कमरे के भीतर ही था । परमोरले ने ह ररे 
पर विश्वास कर लिया | उस कमरे में एक : 
लगी थो । गेट्स उसके सामने इस तरह gy, हुई 
गया कि घड़ो उससे ढक गई | अर्थात्‌ na | qut 
डायल उसको पोठ के पोछे हा गया; dns विश्वा 
कांटे लोगों को नजर से छिप गये । तब ha ata 
पूछा गया, बतलाइए क्या वक्त है? ya कर 
अपनो घड़ी जेब से न निकालो । उसने दोवा( विश्वा 
लगी हुई घड़ो के देखा और घड़ाक से, fag उसक 
ठोक an बतला दिया । गेट्स इस घडो केसा मारले 
खडा था; पर ARS की दृष्टि से वह ले! जगह 
अथवा वह TIR हे! गया था | पर 
इसके बाद एलिस मारले से बाते करनेर ; 
Oe गेट्स GIC फेल्टन जरा देर के लिए को पदे" 
बाहर चले गये । बाहर जाकर उन्होने age ६ 
परस्पर बदल डाळे | फेल्टन ने गेट्स का कोटे मि 
और गेट्स ने era का । यह करके वे फ़िर 
के भीतर आये | गेट्स ने क्या किया कि Wert" 
केट पहने हुए वह कमरे में इधर उधर qm | 
यह इसलिए उसने किया जिसमे मे। रले को नतर [र 
परपड़े। मारले इस समय एलिस से बाते «i 
था। पर गेट्स केदेखते ही वह कहकह ही दढ हे 
हँस पड़ा | उसने गेट्स के ता न देखा, पर "समे 
के काट का, जा गेट्स के बदन पर था, देख नि दिव्य 
जब मोरे को हँसो रुको तब एलिस ने पूछा, sag 
बया है ? क्यों इतने जोर से तुम हँसे 1 उसमे 
गजो वह कोट निराधार आकाश में उड़ श॑ 
क्या तुम्हे वह नहीं देख पड़ता ? तुम ग्रजब * 
हा | क्या तुम अन्धे हे! ? मतलब dé कि 
ते गेटस के at नहीं देखा, क्यों कि पूर्व वा 
अनुसार वह उसको दृष्टि से wea है 3f 
पर उसके बदन पर kaza का जो केटि थी 
उसने देख लिया । gala उसको कोट 
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हः ष्ट M Le 
रस ३ E था। वह कोट AIS का नहां देख पड़ा | 
र 


Tg eem ने फेल्टन का fam कमोज पहने देखा | 
b P s तरह ate भी कितनी ही परोक्षायें 
ri giae की नजर से च्चिट्वियां, मामबत्तियां, 
र निको गर पक को सप सट 
भर विश्वास दिलानेहीं से, er हो गे | एक 
| मार! खो कमरे में आगई थी ! उसके बारे म मारले 

à से कहा गया कि वह चली nz । इस पर उसने 
दीवा विश्वास कर लिया ओर वह स्त्री सचमुच ही 
fagi उसकी नजूर से गायब हो गई । यहां तक कि 
ib a ams जब आराम STAT d उठकर दूसरी 


ह होप! जगह जाने लगा up रास्ते मे उस स्त्रो के 
ca ठोकर खाकर गिरने से बचा | 
जो d आध्यात्मिक- निद्रा से जगने पर मारले को 
` यह विलक्षण शक्ति जातो रहो | 
PET d MEC. 
amy एन परीक्षाओं से सद्ध हाता है कि जगत्‌ 
az, के मिथ्या होने का उपदेश जा वेदान्त देता हे 
फिरा बह बहुत दुरुस्त है। इस संसार के सारे पदाथ 
फेटा मायामय हें; केवल कल्पना प्रसूत हैं; उनमें 
ata d भी सार नहीं | सब चीजों का अस्तित्व 
नज फेषल खयाली है। उस खयाल के किसो तरह c 
ते करर कर देने से वे चोज़ें भो आदमी की दृष्टि मे 
अभाव को प्राप्त हा जाती हैं। जिसको यह खयाल 
दृढ़ हा जाता है कि जगत्‌ सचमुचही मिथ्या है HTC 
Un aud जितने पदार्थ हैं सचमुचही काल्पनिक हैं वह 
{` दिव्यरृष्टिवान हा जाता हे | जड़ पदाथों का व्यवधान 


उसको azie का बाधा नहीं पहुँचा सकता | 
Eu 

rg «t 

न. राजपूताने के भोल । 


BUGnypermqec | आज आपके सम्मुख उस 


is As EE जाति के रीतिव्यवहारां का संक्षेप 
Eu ON Ho से उल्लेख किया जाता है yr 
ट at ONS सदेव से लोकप्रसिद्ध fats i 
z fact wagers शोशेदियावश 
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आ। तब उल्तका ध्यान फेल्टन को तरफ नरेशों को सञ्चो भक्तिमान, विश्वासपात्र Mz शुभ- 
किया गया। उसने गेट्स का कोट पहन चिन्तक होती आई है। महाराना मेवाड़ के इस 


आदिपुरुष गोह जब एक 
दरिद्रा ब्राह्मणी से इडर में पालन किये जाते थे, 
तब भील जाति के बालकों ने. उनको वीरता पर 


विशुद्ध राजवंश के 


उन्हे जिस भांति अपना Parcite 

बनाया था; ग्रोर उन्होंकी नवों पीढ़ी मै उत्पन्न 
हुए बप्पा रावळ का जिस भांति इस जातिने साथ 
दिया था; वह इतिहास-प्रेमिये| से छिपा नहीं है | 

जिन वीरपुङ्गव, स्वकुल-कमल-दिवाकर ) स्वव रा- 

कीर्ति प्रचारक, महाराना प्रतापसिंह का सिद्धान्त 
«ज्ञा हठ TFA धम्मे को तेहि CFA करतार था, 
Are जिन्होंने शतशः आपत्तियाँ तथा कष्ट सहने 
पर भो मुगल सल्नाटों का आधिपत्य स्वीकार न 
किया-अपनी राजधानी परित्याग कर वन. ü 


मुग्ध URT 
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निवास किया; परन्तु अपने धम्म पर अचल रहे; 
उनके भो संग्राम में जे सहायता इस जाति ने दी 
ic जिस कोशल से उनकी महारानी तथा 
An कुटुम्बियां का geet से अपनो शरण में 
रख रक्षा को, वह भी साहित्यप्रेमियां से अविदित 
न होने के कारण, फिर से देहराना अनावश्यक 
है । वत्तेमान समय में भो मेवाड़ में इनके कई एक 
प्रधान ठिकाने हैं ग्रेर राज्य की ओर से भी ये पूर्ण 
सम्मान को दृष्टि से देखे जा ते हैं। सुनते हैं कि इनको 
सेवाओं के उपलक्ष्य में आज तक महाराना के 
वंश मै राजतिलक के समय इन्हीं भील सरदारों 
मे से एक सरदार नरेश का राजसिंहासन पर 
बिठाता है मोर अपने AES के रक्त से तिलक 
करता है। 
यां ता यह जाति मध्यप्रदेश, बम्बई, STI, 
aus, आदि कई प्रदेशों मे फैलो हुई है; परन्तु 
राजपूताने में भी यह कम नहीं है। विशेषकर 
मेवाड़ राज्य में इनको संख्या बहुत है । हां, थोड़े 
बहुत ता सभो रियासतों में पाये जाते हैं । सिरोही 
ग्रोर मारवाड़ में भो ये लोग बहुत निवास करते 
हैं। मजनुष्य-गणना की रिपोट के ग्रनुसार समस्त 
भारतवर्ष में ये कोई बारह लक्ष के अनुमान होंगे | 
इनमें से साढ़े तीन लक्ष के लगभग राजपूताने के 
निवासी हैं । यह जो वृत्तान्त लिखा जाता है el 
का है जा राजपूताना की रियासतों मे, Are खास- 
कर मेवाड़, मे रहते = | 


यह जाति भारतवष के आदिम निवासियों में 
से है। इस प्रदेश मे भोल जाति के जा मनुष्य 
पाये जाते हैं वे प्रायः जंगली और असभ्य हें । रंग 
इनका बहुत करके काला Ae कद्‌ साधारण होता 
है। अर्थात्‌ ये न बहुत नाटे Ar न बहुत लम्बे 
हाते हैं । शरीर में ये हृष्ट पुष्ट हाते हैं। शोत, उष्ण 
ac वर्षा के Sai को सुगमता से ये सहन कर 
सकते हैं। इनको प्रकृति स्वतन्त्रता को ओर अधिक 
है re लड़ाई झगड़े के भो ये अधिक अनुरागो हैं। 
ये स्वभाव से हो चञ्चल "Ic अत्यन्त guad 
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हाते हैं। लजाळू भो ये विशेष हे qa सह X E 
TTC वचन के पक्के हाना इनके गुणां. 3 शि मीला! 
आतिथ्यसेवी भो ये पूरे हैं। ज्ञा मनुष्य M cat 
रहते हैं अथवा अरण्य में अपना जोवन p | सघन 
वे ता बहुधा सत्य बालनेवाले होते ही 3 n 
जिनका संसर्ग बड़े बड़े नगरा से होता है a 
भाषी भो ET जाते EOD मद्य ये लाग ग्रधिक u à 


हें । काई कार्य्य इसके बिना ये नहां करते n E. 
q 


कोई विवाह हो ता मद्यपान अवश्य हाता a à 
अथवा साधारणतः किसी काय्यवश पंचायत! LE i 
fara हुई dr मद्य अवश्य ही पधारती है। dus 
कारण है कि होलिकोत्सव ये लाग खूब ऐ धाव: 
घाम के साथ मनाते = | इस दिन ते दिल : 
“पीत्वा पीत्वा ” की ठहरती है । मदोन्मत्त हेर 
खूबहो नाचते कूदते हँ । सुरापान को ये 
मुख्य मानकर सब कायां में साक्षीस्वरूप सर 
है | इतिहासवेत्ता यह प्रश्न उठा सकते हैं किए 
पूतां À मद्य इनसे आया या इनमें राजपूतों से| 

ये लोग कई await के अनुयायो हैं । किए 
सिख हैं; कितनेही हिन्दू हैं; कितनेहो यक्ष 
किन्तु बहुधा हिन्दू अधिक हें । आश्चयय की॥ ' 
है कि ये अपने को हिन्दू कहकर कितनेही RY, 
चित ओर दुष्ट कर्म करते हैं, जैसे गोमांस 
भक्षण इत्यादि । इसोसे इनके हिन्दू कहते 
कना पड़ता है | हां, कितनेही रीति-्यबहाए 
इनके हिन्दुओं से मिलते gua हें । इस वि 
यहां अधिक कहने की आवश्यकता नहीं elm 
आगे चलकर सब स्वयं स्पष्ट हा जायगा। १ 
साधारण पहनते हें । इसमे कोई विचित्र 
पाई जाती | कितनेही वनवासी प्रायः तही 
हैं। परन्तु ये लाग धाती पहनते हैं ग्रार 
एक छोटा सा वस्त्र अवश्य लपेटे रहत है 
के-वस्रादि भी साधारण ही होते Ed 75 

हि c. SX qa 1 Put 
घुटनों तक प्रायः खुले रहते हे । आभू दी नो, 
तर पीतल तथा रांग के होते हैं | M. | 


: 42 f 
हिन्दी मोर गुजराती की खिचड़ी सो द| कः 
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में नहीं घुसा है । यही कारण है जे ; 
ans रण है जा इनके जातोय 
gat ये लोग ज्यादह पसन्द करते हूँ ऑर इसोलिए अभियोग राज्य के न्यायाल्ये में प्रायः नहीं आ्राते | 
E MET में घास, फूस और TRUE के कुछ सच ता यह है कि“ पंच परमेश्वर” वाली कहा- 
वित aia से बनाकर रहत हं। और पहाड़ों पर कन्दरा वत इस समय इन्हाँ लोगों में चरितार्थ हाती है । 


A 
Xi Wenig के होते अपने रहने का ओर कुछ प्रयत्न ये जब इनमें किसी व्यक्ति के सन्तान का जन्म 
| LP करते | ये अपने गाँव, जिनके अपनो बोली मे होता है तब इसकी सूचना देने के लिए एक 


Myn] 


- या भोलो, या भीलानी कहते E । एकान्त में 
51, 


E 
धिके “पाल” कहते हैं, नदी नाले के निकट बनाते हैं 5 कातूहलोत्‌पादक रीति से ढोल बजाया जाता 
रते | कुक ग्राम मै बहुत अधिक मनुष्य नहा हात YU हैं, इसका शब्द सुनकर सब ग्राम-निवासो जिस 
Tiag थोड़े रहनाही अधिक पसन्द EO यदि कोई ग्रह में बालक का जन्म होता है वहां एकत्रित 
बायत ठड़ाई झगड़ा उपस्थित हाता है ता उसका न्याय होते हे । अपनो अपनी इच्छा के अनुकूल तथा 
al पत द्वाराहो हो जाता हे । अड़ास पड़ोस ग्रोर सम्बन्ध के अनुसार सभी हितू, व्यवहारी, धन 
Miia के भील मुखिया का लेकर यह पंचायत धान्य रूप में, कुछ न कुछ, जिसके यहां सन्तति 
üm हाती है उसे भेट करते हें । इसके उपरान्त 
इनका गुरु (जा बहुत करके जागो हैं) अपनी 
स्त्री सहित वहां आता हे are sale के 
द्वार पर बैठकर एक अश्व की प्रतिमूर्त उस 
स्थान पर अपने समक्ष रख कर भजन ग्रादि 
गाना आरम्भ करता हे। इस कार्य मै उसकी 
. स्त्री भी सहायक होती Èl यहाँ इनके यहां 
शीतला देवी का पूजन हाता है। कितने ही 
Wet के यहां बालक को शय्या के निकट एक 
` धनुष ग्रोर बाण रख दिये जाते हैं । इनका 
विश्वास है कि ऐसा करने से बालक सर्ब 
घ्नां से सुरक्षित रहता Èl पांच, छ दिन 
के पीछे gA का पूजन हाता है। यह कोई 
रीति नहाँ है। सभी हिन्दुस्तानियां मे ऐसा 
होता है | fag यदि पुत्र हाता है ता दो तोन 
मारू के पश्चात्‌ उसका शिरोमु sa ओर नाम- 
कण आदि संस्कार किये जाते हैं इन लोगों 
में यह पक ग्राश्चय्य-जनक बात है कि पुरुष जाति 


quf RET होती है । पंचा का लक्ष्य सदा सत्यन्याय 
भाषा, a रही रहता है। खभ्यसमूह के Tai की तरह 
gO मदारी द्वार लेनदेन का राग अभी भोल सुखियों 
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छाग बलि के लिए मर खुरा पीने के लाता हे । 
उसी दिन बालक को भी प्रथम ही प्रथम मद्यपान 
कराया जाता है। 
: पुत्र के वयस्क होने के qa हौ उसके सम्बन्ध 
की उसके पिता को चिन्ता होती है । giaet 
अपनी बालिका के लिए वर की खोज नहा करता | 
क्योंकि ऐसा करने से लेग उसकी पुत्री के चाल 
चलन में संशय करने लगते हैं। भले ही पुत्री 
विवाह योग्य हा जाय, उसका पिता किसी पुत्र 
वाले से सम्बन्ध की प्रार्थना नहीं करने का | पुत्र 
वाला ही पुत्री के पिता के यहां जाता है और पुत्री 
की भिक्षा ar stat हाता हैं। “दाया”, जा वर 
वाले के कन्या के मूल्य स्वरूप देना होता है, ठोक 
कर लिया जाता है। यदि दोनों में सब बात 
पट गई ता सगाई का दिवस स्थिर हा जाता हे; 
an उस दिन पंचायत एकत्रित हाती है। यह 
काय कन्या के पिता के गृह पर सम्पादित होता 
है। लड़की एक पटे पर बिठाई जाती हे, ओर 
चर का पिता पेसे दे! पेसे ता उस पटे के नीचे 
रख देता है, ग्रोर एक पैसा ग्रेर एक रुपया 
बालिका के हाथ में दे देता है। बस सम्बन्ध पक्का 
हो जाता Ba इसके उपरान्त मद्यपान होता है 
ac फिर पंचायत विसर्जन हाती है। बिवाह के 
लिप भो कन्यावाला जरा भी उद्विञता नहं 
दि खाता । वर का पिता ही विवाह-तिथि स्थिर 
करता हे | विवाह का कार्य साधारणतः होता È | 
उसमे काई विशेषता नहीं । प्रायः विवाह-कम्म 
ब्राह्मणों से दी कराया जाता है । परन्तु कहाँ कहाँ 
कुटुम्ब में जा वृद्ध हाता है बही करा देता है | 
दहेज में गाय, बैल, Hr बकरे आदि अधिक दिये 
जाते हैं। पक गोत्र वालों में ग्रोर एक कुल-देवी 
वालों मे विवाह wet हाता । गोत्र इनके राजपूतों 
से मिलते जुळत है । ज्ञात हाता हे कि जिस देश 
में ये ह) रौर वहां का राजा जिस गोत्र का 
हाता है, ये भी बही गोत्र अपना मानते हैं। क्योंकि 
ही गाढ में रहने वाले अपने का शीशेदिया, मार- 


^ 
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वाड में रहने वाळे राठोड, और सिरोही "s 
वाळे चौहान कहते E | p 
यदि काई मनुष्य किसी कुंवारी ~ 
भगा ले जाता है ता लड़की के पिता आदि | 
अनुसन्धान करते हे | ae जब उनके यह ॥ 
हा जाता है कि वह कहां हे तब चे | उसके m 
भोंपड़ा जला देते हे । इस काम में गांव mi 
सहायता करते हैं। ऐसा होने पर बहुधा पंचा! 
एकत्रित हाती है Are लड़को के पिता को, m 
हानि के ग्रनुसार, भगा छे जाने वाले मनुष | 3$ 


॥ 


घन दिलाया जाता है Sc झगडा तय हा 
है | झगडा को शान्ति के प्रमाणस्वरुप ये छाग, 
नई रोति का व्यवहार करते Eq पृथ्वी मै एक 
खोदा जाता है | उसमे जल भर दिया जाता 
दोनों विपक्षी उख गढे में एक एक पत्थर फ, 
È l यह हा चुकने पर वे Hat एक हा ami 

स्त्री का किसी विशेष कारण-वश त्या 
देने का भी पति का अधिकार है। जब | 


तब वह उस स्रो के ठुपट्टे को चौडाई at | 
से दो टुकड़े कर देता है, HT एक रुपया, 
पति हू ढने के समय तक के निर्वाह के लिए, 
बांध देता है। यह कार्य्य दा चार मनुषं 
सामने हाता है इस्री तरह सम्वन्ध खिर d 
बाद कोई विव.ह न करना चाहे रोर मँगनी॥ 
देना चाहे ता वह भो पेसा ही कर सकता 
जा मनुष्य ऐसा करता है वह एक पोप 
पत्ता एक पत्थर के साथ किसी तालाब मे! 
देता है । यह बात दो चार मनुष्यों के साग जा 
देने से सम्बन्ध टूट जाता है। बहुविवाह कक 
भी इन लोगों मै प्रचलित है; क्यों कि Eee, | 
के दो दो दीन तीन स्त्रियां भो देखने मे गरा Bn 
विधवा-विवाह भो इनमे हाता है | ai को 
मनुष्य मर जाता है ता उसकी दाह क्रिया | व्‌ 
उसको पली से पूछा जाता है कि वह Nd 
के घर रहा चाहती है अथवा “ नाता” करत (वश्य. 


री मेश, दि उसकी रहने को इच्छा हाती है ता वह Far 

zt है | नहीं ता लज्ञावशा स्पष्ट नाते के लिए 
| y (feed) परन्तु इतना कद देती है कि qu 
गदि " «aere जायगो। इसका यही WA समझा 
1 यह 


के प्र ) IL भाई हाता है ते। सतो के दूसरे के 


; सागो, 
re षी! जाने की इच्छा प्रगट करने पर वह ग्रागे बढ़- 
हुत से alt em है कि मै उसे दूसरे के यहां न जाने 
कसा तु अपने ही यहां अपनो स्रो बना कर 
। यह ५... पेसा हानेपरस्त्री का पति के छोटे 
या १॥र व जो बन कर उसके यहां रहना होता है 
ह Oh दे इसके प्रतिकूल नहीं कर सकती | हां, 
करता शीव दे भाई के लिए यह करना कोई 


| ` ® वात नहाँ हे । ब्रोर न चह इसके लिए 
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सरतो 


ही हिल E os 

ग 
है | भले ही बह id uA gii 
अपने बड़े भाई को ल = p pue ds 
देना लाग अ्रपमान-सूच व : Ms 
अंग हन epum D puc हें। इसमें प्रतिष्ठा 
छाटा भाई नहीं है यन हे पर या बळी 

$ अथवा हे, पर उसने उसको 

स्त्री को रखने को इच्छा प्रकाशित न को, ता वह 
alt BR द्नि बाद अपने पिता के घर चली 
जातो है Are अपनी इच्छा के नुसार किसी 

के! अपना पति बना लेती है | 

सुतक के शरीर को ये लाग जलाते हैं। 
कहां कहाँ गाड़ने की प्रथा भी इन लोगों में 
देखी जाती È । जलाने के समय ये मृतक का 
धे मु ह उलटा रखते हैं AT भस्म का नदी 
म प्रवाहित कर देते हें । किसी व्यक्ति के मर 
जाने की सूचना एक विचित्र प्रकार स ढोल 
बजाकर सब ग्राम को दी जाती है । इसीका 
सुन कर सब एकत्रित हा जाते हैं। दस या 
बारह दिन के बाद एक “ भोपा” आता है। 
सूतक का जहां जलाते हैं वहां पर सब कुटुम्बी 
जाते E भोपा भी वहाँ जाता हे । वहां 
जांकर ढोल बजाया जाता हे । “भापाराम ” 
TRS कूद करने लगते हैं । मानें उनके शरीर 
मै Wa पुरुष की ग्रात्मा ने प्रवेश किया है । ये 
लोग विश्वास भी ऐला ही करते हें । वह जा 
कुछ मांगता है श्रद्धाचुसार स्तक के rnt 
उसकी भेंट करते हैं। थाड़ो देर बाद “ भोपा ' 
सब चोज वस्तु समेट कर वहां से प्रस्थान कर जाता 
है। यही “भोपे” इनके गुरु भो हाते हैं। इसके गतिः 
रिक्त qug दाने पर कोई विशेष घटना नहा होती 
araa से ये लोग बहुत डरते हैं । यदि किसी 
खी के ऊपर डायन होने का सन्देह होता है ता 


उसकी ये परीक्षा करते हैं । परीक्षा अतीव कठोर | | 


है । सुनिये एक बांस पानी मे गाड़ दिया जाता 


हे। उसो के पास, जिस खी पर डायन हाने का . | 


११५] | 


1 


EE — 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वतो 
_ ११६ SS ee 
E o 


| 
| 


सन्देह हाता है, वह खडी की ज्ञाती =) बाँस को 
पकड कर खो के पानो में डुबकी मरना हाता 
है । इतने मै एक मनुष्य जोर से एक तीर AN 
है। दूसरा मनुष्य तीर चलाते हो उसका ले 

जाता है। जब तक वह तीर लेकर au तब तक 
यदि वह स्त्रो पानी के WAT रह जाय ते उस पर 
से सब का सन्देह दूर हा जाता हे । किन्तु यदि वह 
इसके पूर्व ही पानो के बाहर निकल ara dT 
लाग उसे पक्को डायन समभते हैं । इसी तरह ये 
ग्रौर भो कई तरह से परीक्षा करते RI जैसे 
खेलते हुए तेल में से रुपया अथवा पैसा _निका- 
लना माद्‌ | परोक्षा मै जब यह सिद्ध हा जाता 


: है कि काई at डाइन नहीं है तब उसे ये ढोग 


छाड़ देते है । पर जब उसका डायन RIAT 
साबित हा जाता है तब उसकी बड़ी दुर्दशा 
हातो है । टोले gees मै कोई बालक चाहे जिस 
कारण बोमार हा उसका कारण तुरन्त डायन के 
सिर मढ़ा जाता है। ऐसो दशा मे गाँव वाले डायन 
का घसीट कर वहां लाते हैं जहां बीमार बालक 
है। उस समय रोगी बालक का थूक आदि डायन 
से चटाया जाता है ग्रोर यदि वह ऐसा करने में 
आना कानी करती है ता गांव वाले उसे बड़ी मार 
मारते हे। इनका विश्वास है कि ऐसा कर ने सेबालक 
नोराग हा जाता है। छाटे छार बच्च डायन से 
बहुत डरते हें । इसोलिये उसे कोई अपने घर में 
नहों घुसने देता । सब लाग उसे गांव छाड कर 
चले जाने के लिए लाचार करते हें । ग्राफत की 
मारी जहां जहां वह जातो हे वहां वहां से निकाली 
जाती है। कहते हे कि डायन सात ग्राठ वर्ष के 
बच्चों तक का कलेजा निकाल कर खा जाती है। 
ऐसा »नेक कहावतें enit मे प्रचलित हें । हमने 
एक साधु के मु a खुना हे कि वह बिचरता बिच- 
र्ता hg गांव म पहुंचा ता देखता क्या है कि 
Se पाऊल मारे घोड़ा 

EAD , ले yS के लागो 
को लेकर बालक के कुटुम्यो बालक की रक्षा के 


साधु संशयात्मा होकर उस Sl के घर ३ 
ता क्या देखता है कि एक पटे पर आड़ो 2 
है मौर नीचे एक बर्तन रक्खा है। दीपक 
रहा है । वह देखता ही था कि छुरी पर से irs 
JA रक्त का उस बतन पर आ कर पड़ा। ie बि 
घटित घटना देख कर उस साधु के ast 
गये | जुरा देर मे उसो प्रकार एक qz R 
झार आकर उस ada मे गिरा । Sum : am 
से और ता कुछ न बन पड़ा, छुरी के awe 
एक तसला अ्रथखुला CHAT था उसे sad 
उठा कर अलग कर दिया । तसले का Gar 
कि वह स्त्री वहां आकर उपस्थित हा गई | TE 
से रक्त आना बन्द BT गया । Be suus 
बालक की पीड़ा जाती रही | हाम 

पुरातन समय में डायन के नेत्रो मै छेत हे 
fas भर, पट्टी बांधकर, गले में फांसी jeu 
WA मुह, fac के बल, एक वृक्ष कोहं ग्र 
से लटका कर ये लाग उसे प्राण-द्ण्ड WIA’ 
परन्तु अब सरकार अंगरेज़ो के डर से पेसे (राज्य व 
काण्ड इन लोगों में नहों हाते | का पेर 

पुराने जमाने से इनको आजीविका लुटि क 
पर हो अवलस्बित हे । खेती बारो या 


an 1 
es 


हमारी qatg Bata गवर्नमेट को श Re 
बहुत कुछ शान्त St गये हैं are जंगली "| 
जैसे फल, फूल, गोंद, शहत Ae लकड़ी कि 
बेंच कर तथा मिहनत मजदुरी द्वारा 
जीविका चलाते हैं । अब लूट खसोट की पे 
इन लोगो में बहुत कम सुनने मै ती E! ii f 

पहले जैसो गति ये पथिको की कर | और 
बडो ही निर्देयताजनक थी। पाठकों में 
इस बात से Alaa हांगे कि विलायत" | है 
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मय). det लोग बहुत लूट री (कया करते (या किलकारो ) खुनते हो तरण गन क सी 
m थ्रि à j 
पने र gant यद सिद्धान्त था कि di अथवा स्त्री पुरुष एकत्र हा जाते TS तब स्त्रियां का आगे 
Te 7 Purse Or Life)--sr« इस भछ जाति लेकर शज्र के ग्राम पर अनि तेय के & T ग्रा 
T में age दो बाते इनसे >>> भी विशेष थो । ये हो पत्थर आदि को वर्षा को जाती है | जब गई 
डो छुरी॥ यात्रो के इच्छापू्वक कुळ HIS NANTA लड़ने को सम्मुख आकर डट जाते ई os ase 
रोए | ठं ar आश्चर्य ही क्या हे x क लास 
दीपक ië पर उसे मार डाल ते à ¦ को वर्षा प्रारम्भ हातो है । स्त्रियां एक ओर हट 
पर ते| परतु इससे भो अधिक और निष्ठुर यह बात है, जातो हें। पाठक ! आपने जाना, खिया वहां क्यों 


पड़ा | ॥क विना रुधिर बहाये ये मानते हो नहौं। चाहे 
à दाग अपना सब माल बिना आना कानो के इनका 
CE W पर्षित क्यों न कर दे, विना रक्त बहाये Gear 
Dur : àm महापाप समझते E ये कहते E कि 
के उप|सके बिना इनकी देवो प्रसन्न ही नहों होती | 
sued यात्रो जो इन्हें अपना माल At देना चाहता 
हा हते तो ये कहते हें--“' क्या हम ब्राह्मण हैं जा बिना 
"ig बहाये दान ले S l” मेवाड, सिराहो इत्यादि 
` उधर में जब यात्रो यात्रा के! निकलते हैं तब 

ia से एक का मार्ग बताने के लिए साथ ले 
र मे हेते हैं। इस पथद्शंक के इधर “ बोलावा ” 
फांसी {कहते हैं। इसके खाथ रहते या त्रियां पर कोई आपत्ति 
क्ष कोगनहाँ ग्राती । इस पथद्शंक के बिना जाने वाले 
ड Aga अवश्य ही पाते हैं, चाहे nade के अथवा 
ने ऐसे (रिय के भय से लूटे न जावें । अब इस लूट मार 

का पेशा इनसे छुड़ाने का सरकार ने “भोलकोार” 
TEUR की सेना बनाकर कितने को उसमें भरती 
paff लिया है। कितने ही अपनी इच्छा से ही लूट 
थे। "एका पेशा Ste खेती आदि के काम में लग 
| ढा, RI मतलब यह कि अब शनैः शनेः ये शान्त 
ली रित जाते हैं । 


m छ ? इनका वहां क्या काम है! क्या वे 
लड़ाई में सहायता दे सकती हैं? नहाँ। आप 
जानते हे, बिना काम कोई कहाँ नहा जाता Bc 
फिर इस लड़ाई के समय में कोई क्यों जाने लगा । | 
ferat यहां क्या करती हैं सा भो सुनिये। जब |. 
कोई इनके पक्ष का ATA हा जाता है तबयेडसे |. 
सहारा देकर सुरक्षित स्थान में ले जातो हैं Um | 
वहां उसकी भलो प्रकार सेवा सुभ्रूषा करतो है || 
आर जखम पर मरहम पट्टी करती हैं। हमारे | : 
पश्चिमो देशवासियां को स्त्रियां ने ता “रेड | 
करास” समाज स्थापित कर रक्खा है। वे qur 
पातरहित दक्र विदेशीय Agat की सुश्रूषा 
gaga मे जाकर करतो हैं। ufq fugi को 
स्त्रियां पति पुत्रादि अपने कुटुम्बियां के साथ जाकर 
उनको सेवा GAN करें ता उसमें ग्राश्चय्य हो क्या 
है ? लड़ाई हातो रहने पर थोड़े समय मे सन्धि 
का सन्देश किसो ओर से हाता है। लड़ाई बन्द 
हाती है। दाने विपक्षो ग्रामां के मुखिया gas 
होते हैं। उपद्रव का कारण जानने को काशिश 
हाती है। कारण ज्ञात होने पर न्याय होता है । 
अपराधी के जातीय que दिया जाता है। इसके 
बाद आपस में दोनों विपक्षी ग्राम वाले सुरापान 
करतें हैं ग्रेर सब उत्पात HIC वैमनस्य जाता रहता 
है । आपस मै पूर्ववत्‌ फिर पका हो जाता है। 

तीर चलाने में ये बड़े चतुर हें । यहो इनका 
मुख्य ae है । तीर सन्धान में ये अंगूठे को सहाः | 
यता बिलकुल नहीं लेते | अंगूठे के पास को दो _ 


[< 


लकडी किसी किसो समय गुरुतर कारण उपस्थित 
at NC दो “पालो ” मे युद्ध को ठन बैठती है । 
f: | म x कारण दष्टिगाचर हाता है तब सब 
A E सो उस गांव के मुखिया के पास जाते 
जी Vir सबको सम्मति-सम्पाद्न करने के बाद 
ja [ ET के लिए सशस्त्र सञ्चित हाकर आने 
17 | ना देने के लिये ढोल पोटते हैं। “किलकी 


अँगुलियों हो से ये काम 
5 
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कारण ते ज्ञात नहा हुआ, À 
हमने अवश्य खुन 
शिक्षा देने को प्रार्थना की थी । परन्तु मद्दषि 
निकृष्ट जाति हाने के कारण इस बात का nat- 
कार किया | तब उस ह ai महा: 
राज की एक मृत्तिका-मय मू बनाई | serit 
द्रोणाचार्य मान कर qu श्रद्धायुत हा उसके 
समक्ष बाण चलाना उसने आरम्भ किया। अभ्यास 
से इस कार्य में वह दक्ष हो गया। गुरु द्रोणा- 
चाय के इसकी ख़बर हुई । वे वहां ग्राये । उन्हा 
ने उससे गुरु का नाम पूछा । उसने उन्हीं का 
नाम बताया | यह खुन कर वे चकित हुए | इस 
पर भिल्लने gian को मूर्तिका सब वृत्तान्त उनसे 
कहा । तब प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने गुरु- 
दक्षिणा की याचना को । भिल्लने गुरु महाराज 
की इच्छा के अनुसार अपना अंगूठा उनको भेंट 
कर दिया | शायद इसी कारण fag ग्रपने ATS 
को काम मे न लाते हों। इसका पक्का कारण 
बताने में, कि ये लोग अपने अंगूठे को काम में 
क्यों नहीं लाते, कुछ बुद्धि काम नहीं करती | 
किन्तु यह साहस पूर्वक कहा जा सकता है कि 
भिल्ल बाण-विद्या मे निपुण हैं । हर भिल के पास, 
“बालक से लेकर वृद्ध तक के, एक कटार ओर 
तीर कमान अवध्य होते हें | 
E में भील कन्यात्रो या स्त्रियां का माल 
देकरया डर से लाकर उनके सिर पर एक ठीकरे में 
अग्नि रख दो जाती है। उसमें जा हाम दिये जाते हैं । 
मानें उनका इस अश्निप्रवेश से नया संस्कार हाता 
& । पीछे यहो कन्याये या स्त्रियां पासवान बन जाती 
हैं रोर दास-जाति & विवाहादि से बढ़ाती हैं | 
अब यह लेख यहां ही समाप्त किया जाता हे | 
यद्‌ इससे पाठकों का मनोरञ्जन हुआ ता भविष्यत्‌ 
म इस प्रदेश को Are भो कई एक जंगली जातियों 
का वृत्तान्त भेट किया जायगा | 


परन्तु महाभारत की 
है । वह इस प्रकार 


गङ्गासहाय | 
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जम्बुकी न्याय॥ |¬ 


एक बाग में बहुत पुराना | 
पाँच परिन्दों का था थाना | 
वक, बटेर, केवा, चण्डूल, 
दिवाभोत भी नामाक़ूल | १ | 
| 
| 


एक MAB खाली पाया | 

खबने उस पर दाँत लगाया। | 
अपना अपना हक दिखलाने 

लगे RTA शार मचाने ॥ २ | 

| 


n 


कडे राज तक हुई लड़ाई 

जोत किसी के हाथ न mg) 
बुड्ढा HIGH एक ART पर 

रहता था अपने बिल-भोतर || 


कुनबा भी था उसका वहां 

था जिसका वह शाहेजहां | 
पास परिन्द zu के आये 

चांच खोलों शीश झुकाये॥ ४ 


बैठे सब डालें पर दूर 
कपट न मारं कहाँ हुजूर। 
झटपट उन चिडियां ने एक 

अर्जी दो, कर अज अनेक | 


जरठ-शिरेाम णि, जम्बुकराज, 
न्यायमूत्ति, महराजधिराज | 

कर इन्साफ हमारा दीजै | 
दया-डष्टि प्रभु हम पर ae! 


द्या जरठ जम्बुक को आई 
ZH उसने उठ .खूब हिलाई। 
बाला बह में न्याय करू गा 
दोर-बबर से भी न डरू गा |" 


अपनी अपनी बात gata | 
एक एक सब सन्मुख màl | 

तब बडेर बढ़ आगे आई J| 
Jaa यां कह कथा सुनाई । | 


\ 
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TE 
जम्बुकजी, मे नार 
ताजक-बदनों की प्यारी हूं । 
ऊंचा नीचा मेरा ग्राम 
रम्यरूपिणी मेरा नाम ॥ ९ 


qui à feuét रहती हूं 
S Fag जा निकला कहती हूं | 
qatat की पाली हूं मे 

काली होकर लाली हूं में ॥ १० 
शुरू शुरू मे मेरा बोळ 

था ater ही गोल गोल | 
अब तो ,खूब बालती हूं में 

घर pee घालतो हुँ में ॥ ११ 
तीतर की परवाह न मुझको 

मोरों की भी चाह न मुझको | 
इनके! कभी न मैंने देखा 

पर इन सब का रखती लेखा ॥ १२ 


लड़ने में हे जम्बुक ज्ञानो 
नहीं कहाँ भी मेरा सानी | 
सब को में सदु वचन सुनाऊं 
दुम अपनी दिन रात हिलाऊं॥ १३ 


में अपनी कह Ba कहानी 
याद पड़ी ज्ञा नई पुरानी | 
कृपा महाप्रभु मुझ पर कोजे 
मुझे घेंसला दिलवा दीजे ॥ १४ 


यह सुन बुड्ढा जम्बुक बाला 

सब बातों का उसने ताला | 
“वाह न अब कुळ बाको रहा 

Ga कहा जो Ga कहा ॥ १५ 
तब कुनबे के जम्बुक सारे 

खड़े हा गये न्यारे न्यारे | 

हुआ हुआ जी खूब हुआ 

कह, TS का HAA GAT ॥ १६ 
तब बाला चण्डूल बहादुर 

फटकारे पर फुर फुर फुर फुर | 


हे जग्बुक-वर कान उठावा | 108 
जुरा और ग्रागे बढ़ war ॥ १७ | 
घर हे फतेहगंज में मेरा 
बना हुआ है अब तक डेरा | 
रहता में थिर नहाँ वहां हु 
भटका फिरता जहां तहां हूं ॥ १८ 
नाम कुटिल-लाचन हे मेरा 
रजा ने है मुझको घेरा | 
इससे मुंह न खोलता हूं में 
बाली कई बालता हूं में ॥ १९ 
पिजड़े पर परदा डलवाये 
रहता अपना बदन छिपाये | 
आँखें मेरी लाली लाली 
चाल अज़ब है घू घरवाली ॥ २० j| 
शब्दमालिका कण्ठ विराजी | 
छैल छबोळे मुझसे राजी | | 
बही मेरा पिँजड़ा लटकाते ie 
चारा मकका वही खिलाते॥ २१ ' || 
सतयुग में भी जो पक्षी थे 
वक-मयूर के समकक्षी थे | 
उन तक की में बाली बाळू 
मुँह अपना में निभय खोळू ॥ २२ 


वाह कहे या कोई ग्राह 
इसकी नहा मुझे परवाह | 
समभ पड़े या नहा कलाम 
मझे बालने से है काम ॥ २३ 


पहर पहर भर म॑ हे तात 
निकले मेरे मं ह से बात। | 

चारा पानो अगर न पाऊ 
बरसों तक में चुप हा जाऊं ॥ २४ 


में g महा-माहम चण्डूल | 
तूल बहुत क्यों करू Pss | 
8 हो क्यों न घांसला पाऊ ) 
उस पर अपना दखल जमाऊ ॥ RAP | 
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यह सुन बुड्ढा जम्बुक बाला 
. सब बातों का उसने ताला | 
“चाह न अब कुछ बाकी रहा 
खूब कहा जी .खूब कहा ॥ २६ 
तब कुनबे वे; जम्बुक सारे 
. खड़े हो गये न्यारे न्यारे | 
“हुआ हुआ जी up Eat” 
कह, TSS का कदम छुआ ॥ २७ 
काकदेव तब सन्मुख आये 
पैर उठाया पर फैलाये | 


मैं विजयी जयन्त का नातो 
चक्क चाल मुझको Bla भाती ॥ २८ 


सब चिडियों से रह निराला 
तन है आबनूस सा काला | 
मन मेरा.अ्ति हो निम्मेल है 
तरु-खोखला विद्दार-स्थळ है ॥ २९ 
त्रेतायुग को है यह काया 
मैंने गिना हिसाब लगाया | 
यद्यपि इतना qu कहाऊं 
बाल-मराळी से ग्रॅठिलाऊं ॥ ३० 
रावणारि के मु ह में er 
बरसों रहा. पेट मे बैठा | 
खेला खाया मज़े उड़ाया 
, जव जी ऊवा बाहर आया ॥ ३१ 
जहां कहाँ में कुळ सुन पाऊं 
कार्वे कार्ब करके घुस जाऊं | 
टेढ़ी गदेन कर चिल्लाऊं 
| अपनी खिचड़ी ग्रलग पकाऊं॥ ३२ 
कुछ चिडियो में जाता हूं में 
अपनो चाल सिखाता हूं में | 
यदि थोड़ा पा जाता हूं में 
अति कृतार्थ हा जाता हूं में ॥ ३३ 
एक बात से में घबराऊं 
खाने का न पेट भर o i 
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इससे में सब दिवस भटकता | e — 
सिर अपना सब कहो 
0 परकता ly 


ग्रास मुझे यदि मिल जाता है 

दिल मेरा खुश हो जाता है 
वरना घर ही मे मर जाऊं 

या TAT हा बाहर आऊ | \ 
पहले था मैं बड़ा बहादर | 

करते थे सब मेरा आदर | 
पञ्च-तन्त्र म महा पुरानी 

मेरी भो है एक कहानी ॥ ३६ | 
एक बार उल्लू उड़ सारे | | 

घुसे एक बिल में बेचारे | 
डसमें आग लगाई a 

सब को खाक बनाई मेने ॥ ३७ 
जा कहना था तुम्हे सुनाया 

SIT जी कुछ नहों छिपाया। 
जा न घोंसला पाऊंगा में 

आफत भारी ढाऊंगा में ॥ ३८ 
यह सुन बुड्ढ़ा जम्बुक बाला 

सब बातों का उसने तोला | 
“ale न अब कुछ वाको रहा 

खूब कहा जो खूब कहा” ॥ ३ 


तब HAI के जम्बुक सारे 
खड़े हा गये d न्यारे | 

“ हुआ हुआ जी खूब हुआ — 
कह, बुड्ढ़े का कदम छुग्रा॥ ४ 


वीर वकासुर मेरा नाम 
मुनिया का सा मेरा काम | 
धाम बताऊं अपना कहां 
जहां मुझे देखो में वहां ॥ ४१ 
गङ्गा, यमुना, या तालाब 
जहां कहां थाड़ा भी um! 
वहीं कट पहुंच जाता हूं मै 
ज्ञाकर घात लगाता हुँ 


Hn | 


(aT | 


aet 3 ] ee 


v: > 
यदि कम हा जाता है. 
मेरा भी दिल फट जाता R | 
ac कहीं में उड़ जाता हूँ | 
सजल देख फिर आ जाता हूं ॥ ४३ 
agga मेरी सुन्द्रताई 
मूर्ति मनोहर मने पाई । 
तव-पछव से पेर लाल है ‘ 
चिपटी चांच सफ़ेद बाल EI ४४ 
मछलो मुझे खुधा सी भाती 
मुँह में रखते ही धस जाती | 
यदि Heat सामने आती 
वह भो कभी न बचने पाती ॥ ४५ 


मुझसे कोई ताल न बचता 

पहुँच महाभारत में रचता । 
जीव-जन्तु ग्रारत हा जाते 

ग्राते-नाद्‌ करते चिल्लाते ॥ ४६ 


वांनी 


जब मुके कुछ दिन हा जाते 
घांघे तक न मुझे पतियाते | 
तब में उन्हे छाड़ देता हूं 
WIC Het का पथ लेता हुं ॥ ४७ 
देख मुनिवरो का सा ध्यान 
मिले नहौं मेरी पहचान | 
धीरे घोर खुलता Az 
तब पाता में खरतर खेद ॥ ४८ 


देख रूप, सुन मधुरी वानी 

चिड्यां मुझे बतातां ज्ञानो | 
पर क्या हूं, सा HET जानू 

मेंहों अपने का पहचानू d ४२ 
एक बार में गया फँसाया 

चिड़ीमार ने जाल बिछाया | 
बहुत teat तक मुझे खताया 

. रे रो मैने प्राण बचाया ॥ ५० 

हंसों से है मेरा नाता 
 'च्चिड्यां को मै यही सुकाता | 
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यदि कोई खिलाफ कुछ कहता 
म उसका खा जाना चहता ॥ ५१ 


हे जम्बुक, हे सुघर श्टगाल, 

इतनाहाँ है मेरा हाल | 
वह घांसला मुझे दिलवावा 

महा-प्रलय तक यश फैलावा | ५२ 
यह सुन बुड्ढा जग्बुक बाला 

सब बातों को उसने ताला | 
“वाह न अब कुछ बाको रहा 

Aqu कहा जो खूब कहा” ॥ ५३ 
तब कुनबे के जम्बुक सारे 

खड़े हा गये न्यारे न्यारे । 
“हुआ हुआ जी ,खूच हुआ -- 

कह TSS का कदम छुआ ॥ ५४ 
हा | हा | हा | यह में अब आया 

मेरा रूप मुकी का भाया | 
खुना जरा तुम मेरी बात 

बड़े मियां जी तसलोमात ॥ ५५ 


मेरा रंग जरा कुछ काला 

J हं मै सब घरघाला | 
पन्थ चलाया मेने कामिल 

अक्क मन्द सब उसमे शामिल ॥ ५६ 
छिपा रहा में बालकपन में 

पडा हुआ था निज्जेन वन मे । 
ag: हुआ तब बाहर आया | 

agar paar गया सिखाया ॥ ५७ 
एक गाँव का ऊंचा GSE 

जन्मभूमि मेरी है सुन्दर । 


खाक वहां को मैने छानो 
"gar कहाँ तब इतना ज्ञानो ॥ ५८ 


छाडा मैते अपना थान 
पहुँचा जहां स्फटिक की खान । 


रात हुई में उसमे पैठा 


दर्ज देख भीतर घुस बैठा ५९ | 
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गिरी एक पत्थर की ढेरो 
टूट गई कुछ बाजू मेरी | 
तब में लौट वतन का आया 
घर न देख जी मे घबराया ॥ ६० 


get द्री यक मैने पाई 
` घुसा उसी में जान बचाई | 

हुआ न न मेरा वहां गुजारा 

फिरा कुछ दिनों मारा मारा ॥ ६१ 
चूना, पत्थर, जहां निकलता 

स्वल्प शिकार वहां से मिलता | 
मुझे नहीं यह अच्छा लगा 

तब में एक गाँव का भगा ॥ ६२ 
सीखा gam शिकारी वहां 

रात रात भर जहां तहां । 
पक्का हुआ मइक हा गई 

फिक्र न.अव PRÈT रह गई ॥ ६३ 
तब Y जानिब अन्त सिधाये 

खँडहर जहां पड़े मन भाये | 
अब न वहां से हटता हूं में 

मोटा हुआ, न घटता हूं में ॥ ६४ 
बाज बहादुर तक को डाटा 

बड़े बड़े चूहों को काटा | 
गर उकाब को भी में प.ऊं 

झूठ नहा हे, WA चखा ऊं ॥ ६५ 
जितने जीव-जन्तु निशिचारी 

उतने मेरे आज्ञाकारी | 
अगर न वे मुझको खुदा रक्‍ख | 

जल्द किये का फल वे AFA ॥ ६६ 
नहा राशनी मुझे सुहाती 

नजर मुझे जल्दो लगजादी | 
इससे में दिन में डरता हूं 

छिपा हुआ सब कुछ करता हूं ॥ ६७ 
शुक, पिक anc सामने ग्रा 

मुझे देख कर घबरा जावे । 
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दौड दौड़ कर चोंचें मारू' ॥ ६८ क्‍ 
लेकिन कोइ HTC परिन्दा 

गर इनके! दिखलावै दन्दाँ | 
उसको मै कचा खा जाऊं 

जुरा नहीं मै दया दिखाऊं॥ ६९ 
हें ये सब मेरा ही माल 

Hei हृ इन सब का काल | 
पास ओर जे। इनके जावे 

वह मेरा शिकार हे जावे ॥ ७ 


० 


चिमगादड़ का गर un 

उसको खता माफ फरमाऊं। 
मेरा वही हकोको भाई 

सच कहता हूं राम-दुहाई ॥ ७ 


जिसने जानो मेरी किली 
उससे में हा जाता बिल्ली | 
सत्य-सूय्य जब मुझे दिखाता 
अन्धकार मे में छिपजञाता ॥ ७२ 
यह सुन बुड्ढा जम्बुक बाला 
सब बातों का उसने ताला | 
“अब न न HIC तकलीफ उठावो 
डिकरो लेकर घर भग जावा "| | 


तब कुनबे के जग्बुक सारे 

खड़े हा गये न्यारे न्यारे | 
“हुआ हुआ जो ,खूब हुआ — 

कह TSS का कदम gu 
गिरगिट एक वहों रहता था; 

ज्ञानो अपने के कहता था | 
बद्ल बदल कर रंग हजार 

उसे हुआ था बुद्धि-विकार ॥ ४ 
उसकी प्रिया छिपकली काली 

सुन्द्रता-मद्‌ से मतवाली | 
उसने अण्डे देना चाहा 

बाली मेरे आलीजाहा | 


ad 
|^ me 


के जा कुळ जी में आया 

अपना राग सभी ने गाया | 
शीत ने डिकरी पाई 

यह खुन मुझे रुलाई आई ॥ ७७ 
है घोंसला बहुत वह सुन्दर 

अण्डे देती उसके भीतर । 


ज्ञान कहां सब तुमने खोया , 
किस रंगत में उसे डबाया ॥ ७८ 


द्वि 


पास दौड़ जग्बुक के जावो 

अपना ज्ञानीपन दिखलावो | 
लावा छीन Seer मेरा 

लगे Jat में कल से डेरा ॥ ७९ 


तब गिरगिट ने शोश उठाया 

गिनकर बारह बार हिलाया। 
कहा इसी दम में जाता हूं 

छीन घांसला ले आता हूं ॥ ८० 
agale के सारे ज्ञानी 

मेरे हाथां पीते पानी । 

वर मने गिरिधर से पाया ; 

बिना पढ़े सब मुभकेा आया ॥ ८१ 
यह कह, वह जम्बुक के घर 

दौड़ा सरपट सर सर सर | 
द्विजपति वैनतेय विख्यात 

मिले उसे, भावी को बात ॥ ८२ 
उनका पैर पड़ गया उस पर 

उखड़ो TH दा टुकड़े होकर | 
गिरगिट भगा छिपकली पास ; 
_ डुँण बाख्ता होश हवास ॥ ८३ 
छाडी सब डिकरी की आस 

हुआ पू छ का सत्यानाश | 
मरहम पट्टी खूब चढ़ाई 

किसी तरह से जान बचाई ॥ ८४ 
हेमा जम्बुकी न्याय तमाम 

सब सन्तो का मेरा सलाम | 
भूल चूक कर दोजे माफ 

बात सदा में कहता साफ ॥ ८५ 
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पुस्तक-परीक्षा । 

टिपित्रोध का विवरण-खण्ड । मसवानपुर, जिला 
कानपुर, के निवासो पण्डित गौरीशङ्कर भट्ट ने 
नागरी लिखने का एक नया आविष्कार किया है। 
उन्होंने नियमानुसार अनेक प्रकार के चित्र विचित्र 
अक्षर लिखने को युक्ति निकाली है। जैसे ग्रंगरेजी 
मे ik तरह के अक्षर हे,त E वेसेहो भइजी ने 
नागरी मे लिखकर अपनी लिपिकुशकता की परा- 
काष्ठा दिखलाई है | आपके बनाये हुए एक एक 
अक्षर का एक एक बेलबूरेदार चित्र कहना चाहिए। 
जिस पुस्तक में आपने ग्रपनो चित्रित वर्णमालिका 
प्रकाशित की है उसका नाम है लिपिबाध | उसके 
aT खण्ड हें । पहले खण्ड का नाम है ग्राकृतिखण्ड | 
उसमें अक्षरों को fam आक्रतियाँ हैं वह amc 
प्रकाशित हा चुकी हे । उसका विवरणखण्ड aq 
निकला है । इसमें आक्रतिखण्ड «rum का 
विवरण है; ओर प्रत्येक आक्रति के बनाने को 
तरकोब है । इतनाहॉ नहाँ, कलम, ब्रश, डाइंग- 
बोर्ड ग्रेर टी स्कायर आदि का प्रयाग भो इसमें 
ampar nar È Ait भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास 
करने की रीति भी बतलाई गई हे । इस पुस्तक में 
एक “ प्रस्तावना ” है। उसमें लिपि के इतिहास के 
सिवा ग्रौर भी बहुत सी बाते जानने लायक È | 
ate पण्डित गैरोशङ्कर किसो atc देश में होते 
ता उनका नाम आज दिगन्तव्यापो हागया हाता 
ग्रोर वे अब तक अमोर भो हागये हाते । पर इस 
अभा. भारत मै गुणज्ञता का प्रायः ग्रभावही E | 
धनाभाव के कारणहो भट्टजी इस विवरणखण्ड का 
आक्रतिखण्ड के साथ det छपा ae! किसो 
किसी शुणग्राहो ने उनकी सहायता को; परन्तु 
उतनो सहायता से क्या हा सकता था | भटजी ने 
२०० प्रतियां ग्राकृतिखण्ड को gm बॉट दा ! पर 
दाम देकर लोगों ने fam तीस चालीसहो कापयां 
लेने की झपा की | बहुत सो हानि उठाकर भार 
अनेक प्रकार को अखुविधाओं को झेल कर उन्होंने _ 
अब यह विवरणखण्ड भो प्रकाशित कर द्या at 


i ^ 


» 
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के प्रेमी, इस खण्ड का लेकर भट्टजी को सहायता 
करंगे। उनकी सहायता करना मानों उन्हे unà- 
कृच्छता के सकुट से उबारना हे | 


असली खिजाब। सेठ रामचरण quii एण्ड कम्पनी, 
भांड, रियासत ग्वालियर, का बनाया | दाम ah 
Fedt का १ रुपया । माधुरी एण्ड कम्पनी, सिरकी 
Aata, कानपुर से भी यह मिल we है | इस 
कस्पनो के मालिक प्रणपूर्वक कहते हैं कि fem 
३ मिनट मे यह खिजाब AGT aret का काला 
कर देता है are उनका कालापन १५ दिन तक 
बना रहता है ga बात को हमारे दो मित्रों ने 
आजमाया ओर सहो पाया | 


नारद । यह मासिकपत्र छपरा से निकलता है | 
इसका वार्षिक मूल्य १ रुपया है। इसमें, हर 
महीने, १६ पृष्ठ रहते हैं। इसके दूसरे वर्ष का 
पहला (AJAT का) ग्रङ हमारे पास “ समा- 
लाचनार्थ ” भेजा गया हे | इस पत्र के हमने ग्रार 
भी कई UE देखे हँ । काई काई लेख इसके अच्छे 
हाते è l उदाहरण-सारन का ऐतिहासिक 
वृत्तान्त | कभो कभी एक ग्राध वैज्ञानिक लेख भी 
इसमे रहा करे ता अच्छा हा। पर यह बात सम्पा- 
दकही जान सकता है कि उसके पाठको को रुचि 
कैसी है । इस पत्र के पूर्वोक्त ag में हम पर यह 
दाष लगाया गया है कि हमने “नारद्‌” का नवां 
अङ्क, “लेने से इनकार किया” लिख कर, लाटा 
faut i पर हमे याद नहों कि हमने कभी ऐसा किया 
ar बैरंग पत्र आर बेमाँगेआये हुए “ बैल्यूपेणबल ” 
taži n छोड़कर We हम कोर चोज नहा 
लाटातें। “नारद” को भी हमने यही लिख दिया; 
पर हमे कोई उत्तर नहीं मिरा | 


एल० Tso बो०, IRS, जालन्धर | 

आने । यह पुस्तक कन्यापाठशालाग्रों दे 
बनाई गई है। इसमे जो विषय हैं, खडक 
पढ़ने लायक हैं, इस समय जालन्धर के 

महाविद्यालय में जो पुस्तके जारी हैं उन इ 
दोष हैं । विद्यालय के अधिकारियों का sh 
कि वे शिक्षामणि के ED पुस्तक gg र 
जारी कर | इल पुस्तक को भाषा कुछ | 
रौर इसके पद्यो में मी कुछ संशोधन द्रकार! 
यदि ये दो दोष fasts दिये जायं ता m 
निर्दोष हा जाय | 


* 


EX: 
3 : W-. | 
नागरी की पहली | जालन्धर मे गबनेमेट को 


संस्क्ृत-पाठशाला है। उसके प्रधान।ध्यापरु्पाष/ -—— 
कम्मैचन्द्र शर्म्मा ने इस पुस्तक की रचना कौ | 
इसमें ४७ पृष्ठ हैं । दाम इस के डेढ़ ग्राने हैं। 
पुस्तक का पंज.ब की टेक्स्ट बुक कमिटी ने एं yy gx 
स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियत किया है। ९३ 
कम्मैचन्द्र ने नागरी की दूसरी, तीसरी Meal ५४) त 
भो बनाई हे। ये नाम हमें कुछ qid EN 
हाते हें । पहली क्या? मतलब पुस्तक से| ° 
फिर “पुस्तक” शाब्द क्यों छाड दिया गकर उस 
पंजाब मै शायद पुस्तकों के नाम इसी audio 
हौँ । “नागरी को qud d अच्छी पुस्तक (| 


इसको बेहद क्लिष्ट हे । छ लात वर्ष $49 
लिए “anit बड़ी विदुषी थो,” या “ frais लर 
gate ( पूजा-योग्य ) हे,” या “सूर्य की री है 
से पहले उठा” आदि वाक्य रखना ठीक“ 
इसमें प्राय सब कहाँ “नहीं” को जगह | 
का प्रयाग हुआ है | . m s पाल 


र्ता B ` से नाम कयामत तलक है जोक | 
ओलाद से तो बस यही दा Get चार पुरत ॥ 
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~ कळ ~ वबषय 
वावच 1 | 
SAX १९०५ की सरस्वती में पुनजन्म 
पर एक लेख छपा है। उसमें 
लिखा गया हे कि कनेल डि. 
राचज ने प्राणपरिवतेनविद्या की 
[सहायता से एक लड़की का खुला 
य़ा | भर उससे अपने कई पिछले जन्मों का हाल पूछ 
रह के । | tat कर्नेल साहब ने अब एक इसी तरह 
| £ 2 भविष्यन्‌ [द-विषयक, प्रयाग करके उसका 
र पक [चलायती सामयिक पुस्तक में प्रका- 
कया है। इस दफा भो जूलियट नाम को 
ड़की ही चुनी गई। उसको उम्र १८ वर्ष 
। पाश aa देते जब वह प्रयाक्ता के वश में 
td o कहा गया कि तुम्हारी उप्र 
Rie a ब तुम्हारा क्या हाल है | 
Mer = VAIS WIT छाडे मुझे तीन चार 


bj q I S u 5 
A : 4 म अब जेनोवा मै हूँ । मै एक संगतराश 


कर 
B 
रा गई 


E d 
— छ 


| (६ x ES 1 
- Wage नगर में हूं । मुझे at 
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हो गई है; खांसी बहुत आती है; wa काम पर 

नहों जातो” | जब उसकी उम्र HIC बढ़ाकर बत- 

लाई गई तब उसको तबीयत बहुत ख़राब हो गई, 

खांसी बढ़ गई; चेहरा उतर गया; उसे बहुत 
तकलीफ होने लूगो | अन्त में वह मर गई; उसका | 

सिर कन्धे पर पड़ा रह गया; अङ्क-प्रत्यङ्ग शिथिल 

हा गये । वह पाश देकर फिर जिलाई गई । तब 

उसने फिर बातें शुरू कां । उसने कहा--“ में २५ 

वर्षको उम्र में मरो | मेरे सृक्ष्मशरीर ने मेरे स्थूल- 

शरीर का जरा भी तकलीफ बिना sre दिया-- | 
छाड्ने में देर भो-नहीं लगी | मुझे याद है में जूलि- | 
यट हूं, RIC हमेशा नेकचलन रही हूं । उसके पहले | 
में पुरुष थी । पुरुषावतार में मेरी मृत्यु जवानी से | 
ही हा गई थी । मुझे उस जन्म में बहुत तकलीफ़ | 
उठानी पड़ी at | क्योंकि उसके पहले जन्म में मे 
एक बद्चलन स्त्री थो । इसके बाद कुछ देर मे 
उसने कहा-“ ग्रच्छा gut मेने जूलियट कां शरीर E 
छाड दिया । मुझे कोई तकलीफ qui । मुझे | 
उन सबका स्मरण बना हुआ है जिन्होंने T | 
मेहरबानी की थी--विशेष करके कनेल डि. राचजू | 


^ 


ee ee e 
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मैं नहीं भूलती । मेरे मरने के दो वर्ष बाद वे व्याकरण की विपन्नावस्था देख हिन्दी के "E 7 

i n से साबित हुआ कि कर्नल साहब का उसे GUC का AT अवश्य यल करणे| | हह 
मरे | इस i > अ क 

अब सिर्फ़ ९ वषं इस दुनिया में रहना ६ | इसके " ह 

बाद जूलियट ने अपने भावी जन्म का हॉल SR एक फ़ारसी-कवि किसीसे कहता है... | वर 

इस दफा उसने पुरुष का अवतार लिया। STE ` fa 

पैदा हाते ही उसको माँ मर गई। बाप मकान छान याददारी बवक्ते जादन तू | P. 

SS Y C 0 
के खपड़ों का रोजगार करता È | अमौर (प हमा खन्दा TTT तू गिरियाँ। |, 2 
है। जूलियट का नाम हुआ चामेटे। उसने WT आँ चुनाँ जी के बाद मुर्दैन तू | E. 


लिखा पढ़ा । उसको a S ubl 
शी हुई | १९४० इसवी म वह हावर न | 

eu = हा गई । अर्थात्‌ १९१२ ईसवी श्रोत्‌ तुझे याद है या नहीं कि जिस - ad 

में जूलियट मरी | रोर १९४० मे, २८ वर्ष बाद, वह पैदा हुआ था, तू राता था और हम den] 

चामेटे के रूप मे धर्म्मोपाध्याय gil मालूम नहीं अब तुझे सुनासिव है कि तू इस तरह ग्रा E. 

जूलियंट के मरने पर उसका पुनर्जन्म कितने दिन जिन्दगी बसर कर--इस तरह रह--कि तेरे 

के बाद हम लोग ता रोये, पर तू हसे Al ताप 


हमा गिरियाँ बुदन्द qued, मच 


^ 


बाद हुआ । 
क्र कं र EN 
š है अच्छों उक्ति हे | ati, 
हमारे “ भाषा प्रार व्याकरण” शोषेक लेख 4% र 
9 ` ९ 
~ ` ` N न्य 2j T- z 2 be B 
<a यायचा T T aa लोग हमारे पास समालोचना के लिए पु गरे 


बहुल ग्रार विद्वेष-विषाक्त लेख लिखे गये उनका 
उचित उत्तर देनेवाले सज्जने के हम कृतज्ञ | 
इस विषय a हिन्दी -वङ्गवासी, श्रीवेडूटेश्वर- 
समाचार, वैशयोपकारक, भारतजी वन, भी रा घवेन्द्र, 
कान्यकुन्ञ रोर हितवार्ता आदि में जा लेख, कवि- 
ala भ्रोर प्रहसन आदि निकले हैं, उन्होंने इस वात 
Al साबित कर दिया कि हिन्दी जाननेवाले। मे 
eg के हितचिन्तन का अब तक समूल निर्मू लन 
नहों हुग्रा; न्यायान्याय का विचार wa तक बना 
हुआ है; सत्य का अपलाप हाते देख अब तक 


भेजते हें और यदि समालोचना में देर Ud aya 
ता तकाजे पर तकाजे आते हैं | यदि समाले है ग्रे 
पुस्तकें में, न्याय-परचश होकर, हमें an | न” 
दिखलाने पड़ते E ता लोग AMAA हवते ६ का है 
इसके हमे, आज तक, अनेक उदाहरण d इसके 
Ši इससे, समाळाचना के लिए पुस्तक us निगल 
सज्जनों से हम प्रार्थना करते हैं कि जो समाहेशैजैसा 
का अर्थ स्तुति समझते हां अथवा जो केवल] पाप 
गान gaar चाहते हें, वे आज से हमार कलि 
कोई पुस्तक समालोचना के लिए न मेज | देते! 


। उनकी लेखनी में तेजस्वितापूर्ण लेख लिखने को रोठे २ 
। शक्ति बनो हुई है। विद्वत्तापूणं, युक्तिसङ्गत रोर x E. 
| 1 NC fe > व s E, ME c 1 

| सममा लेख लिखने के ioe हिन्दी-वङ्गवासी के डाकुर हागसन, केम्क्रिज के विश्वाति gi 
|. ZAMARRA का हम विशेष अभिनन्दन करते अध्यापक थे । वहाँ विद्याध्ययन भी ed Mu 
` है. | जिन सञजनोंने पक्षपात छोड़कर हमारे पहले था। वहां से जब घे ग्रमेरिका गये तब छ SUE 


ae और उसके बाद प्रकाशित हुए हमारे उत्तर की एक ग्रध्यात्मविद्या-विषयक सभा के मरी 1७ | 
à RTT EE उनके कथन का हम qud इस पद्‌ पर रह कर आत्मासम्बन्धी बातों की र UE 
TAT रंगे S छ 
| RS Tq. विचार HET | आशा ह, हिन्दी - बहुत कुछ जांच की | इसमे उनका बड़ा ताम 


टा 
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" इल ठोक में नहों हैं ; जहां मुदा को आत्माय 
qu t वहां हैँ । वहां गये उनके अभी बहुत 
रहती gri जब वे जीते थे तब अपने मित्रों 
n करते थे कि मरने पर में दूसरे लेक से 
a | (वर जरूर भेज गा । यह वादा उन्होंने पूरा कर 
| iari उनकी भेजी हुईं खबर एक आदमो के पास 

थाई है ग्रेर उस ख़बर की ख़बर अमेरिका के 
vg याक हेरदड” नामक पत्र में छपी है। इस 
| हर अध्यात्मविद्या के अनुरागियों में बड़ा कोलाहल 
ga रहा है। बहुत लोगों को इस खबर पर विश्वास 


act होता | 


मा, 


ay 


याँ | 


*ox 
7 


rat | | 
j सा * 
पाठकों को सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि 
3 3 "i प्नुष्य-जाति मै mug के गुरु और मयूर के मामा 
तेरे । भी पडे हुए हैं । वे सुर्दा नहीं किन्तु जिन्दा हो 
| Al चाप निगल जाते हैं। ओर साँप भी सब छोटे छोटे 

agi, बड़े बड़े भी--यहां तक बड़े कि निगलने के 

बाद भी वे पेट में घंटों जिन्दा रहते E एक 
लए T ग्रंररेजो-पत्रिका में ऐसी ही खबर छपी है। इस 
र हातो) भक्ष ग्रादमी का नाम है नाक्त | यह काफिर 
i S रौर दक्षिणी ग्राफूरीका के “ किंग विलियम्स 
काई | टोन” में रहता है । इसका पेशा ही साँप निगलने 
होते {| का है। इसके शहर के अजायबघर का अध्यक्ष 
मिठ इसके विषय में इस तरह लिखता है--एक साँप 


aad निगलने के लिए यह ६ से ९ आने तक लेता है । 
मत जैसा साँप हा वैसाही चार्ज । यह सब तरह के 


SR j N लिये हुए घूमा करता है । सब निगलने ही 
हेमा | ह लिए । उनमें बड़े बड़े विषधर काळे नाग भी 
ज। [SS हैं। इसे साँप अकसर काट लेते हैं; पर जुह- 


te से भी जहरीले साँप के काटने का इस पर 
4 it 
& I 


भी असर qt हाता | एक दिन बड़ी दिल्लगी 
ae 
1 ग्रम j E j| 819 one ite I oi z 
Tb ३९६] aa 2 ow big snake, bu he no dea 
tet है, प अर्थात्‌ “ मैंने एक बड़ा सा साँप निगला 


वाम) पद अभी तक पेट में जिन्दा है, मरा नहीं | 


A 


E 
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LP ^ Ae un 
मेहरबानी करके मुझे कपूर की एक डलो खाने 
gu. '। इस काफिर के फोटो लिये गये 
ह आर अंगरेजी-पत्र ग्रोर पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुए हैं । e 


r 


**. 


: 

भे सरस्वती के पाठकों में जा सञ्जन संस्कृत से 
भश्च हे उनका परिचय हम कोल्हापुर से निकलने 
वाली सस्कृतचन्द्रिका नाम की मासिकऋ पुस्तक 
से कराते हे | यह पत्रिका ग्राज १२ वर्ष से निकलती 
हे | इसके लेख बहुतही उपयोगी ग्रौर विद्धत्ता- 
पूण होते है । संस्कृत भी अत्यन्त मनोहर हेती है। 
जिनके संस्कृत से कुछ भी अनुराग है उसे इस 
पत्रिका को अवशय देखना चाहिए । संस्कृत में 
निकळनेवाली पत्रिकाओं में यह सबसे श्रेष्ठ है । 
इसके सम्पादक श्री जयचन्द शर्मा, सिद्धान्तभूषण, 
ae श्री-्रप्पा शास्री विद्यावाचस्पति हैं। पर 
सम्पादकत्व का भार वाचस्पतिजी हो पर है। 
दाम, वार्षिक, १॥) मात्र । 


* x 
* 


मिस्टर टहलराम गङ्गाराम ने एक छपा हुआ 
पत्रक हमारे पास भेजा है । वह “साधु ब्राह्मण 
महात्माओं के कर्तव्य” विषय में है। उसमे भारत- 
वर्ष की प्राचीन विद्या, वाणिज्य और वोरता आदि 
का संक्षिप्त वर्णन करके यह प्रार्थना की गई है कि 
इस देश के साधु, सन्यासी, महात्मा ग्रोर ब्राह्मणां 
के! फिर अपने शुभ-कत्त॑व्य-पालन में प्रवृत्त हाना 
चाहिए | शिक्षा-दान के उद्देश्य से आप डेरा- 
इस्माईलखां में एक साधु-विद्यालय खालनेवाले R | 
ग्रापके इस सदनुष्ठान का हम म्रभिनन्दन करते zl 

“कलवार-गजट ^ नाम का एक नया मासिक- 
पत्र जनवरी १९०६ से निकलने लगा है। ae 
सांचे के २४ पृष्ठ इसमे रहते हें । मिर्जापुर-निवासी 
बाबू काशीप्रसाद इसके सम्पादक ह! क 
कानपुर, में यह छपता | सर्वसाधारण से वाषिक 
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१२८ 
मल्य इसका रु० १॥ दै । छपाई HT कागज ay 
हें । रूप-रङ्ग भी मनाहर है | यद्यपि यह गम्य 
“पत्र है, तथापि इसमें जातीय लेखों के सिवा à 
तरार लेख भी रहते हैं । इसके दे अङ्क निकल डु 
हे । इन agi में जा लेख है सब सुपाठ्य है | 
व्यापारविषयक कई लेख इसमे अच्छ अच्छे निकले 
हैं। इस विषय में पण्डित माधवराव सप्रे, वी० ए०, 
का एक लेख बहुत मनोरञ्जक त्रे शिक्षाप्रद है | 
पत्र होनहार है ओर सबके पढ़ने लायक मालूम 
हाता है। कलवार-महती-सभा (मिर्जापुर) इसे 
प्रकाशित करती है | 


DenRA LI 
RAIS ROIS निति 


+ ¥ 
* 


श्री अगम्यगुरु परमहंस नाम के एक साधु 
विलायत पहुँचे हें । नाम ग्रापका बहुत टेढ़ा मेढा 
है । एक विलायती पत्र मै आपको बड़ी ÄR 
छपी है | आप इसी देश के हैं; यहां किसी हाई- 
कार्ट के जज थे। मालूम नहीं किसके | आपका 
भारतवर्षों नाम भी मालूम नहीं | १९०३ में ्रापने 
इँंगलेंड की खूब सैर की । मैक्समुलर को ग्रापने 
अपनी विद्या से मोहित कर दिया था | आपने “श्री- 
REAR” नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसकी 
आज कल विलायती पत्रों मे up तारीफ हा रही 
“है | अगम्यगुरुजी पूरे यागी EO उन्होंने अपनी 
यागविद्या को परीक्षा ग्रध्यापक कारपटर ओर 
pues के डाक्र हाजसन के सामने देकर बहुत 
प्रसिद्धि पाई हे । मालूम नहों आप इस समय 
कहां हैं । कप्तान जेम्स टानश्यंड नाम के एक 
साहब विलायत में हा गये हैं। एक ग्रॅगरेज-लेखक 
कहता हे वे भी पूरे यागी थे । साथही वह कटाक्ष 
भी करता है कि हिन्दू लोग इस बात के क्यों 
HTS करेंगे ? 


; kx 
* 


बरीसाल में एक साहित्य-सभा हे।नेवाली है I 
डसमें वंगाले के साहित्य-सेवो eae att | इस 
संभा के सभापति का आसन बाबू रवीन्द्रनाथ ठाकर 


^ 


AANA DS 


4 [भा | 4€ 


के दिया जायगा। यह बात किसी EN de. 
नहीं | कलकत्ते के “ डेली टेलिग्राफ ” नामक 
राय है कि यह सम्मान बाबू द्विजेन्द्रनाथ Mi. ae 
मिलना चाहिए | बावू चन्द्रनाथ वसु, बाबू 

चन्द्र सरकार, बाबू इन्द्रनाथ बैनर्जी, MS 
सेन, और महामहोपाध्याय हरप्रसाद qui 

भी वह, रवि बाबू की अपेक्षा, इस पद के य 
योग्य समझता है | वह कहता है“ वाव से | 


~ > R " 
नाथ अच्छे कवि हैं; पर बाबू नवीनचन् n 


भी बड़े कवि हैं और ऐसे वैसे नहीं, नामो ह 
हासिक कवि E बाबू रवीन्द्रनाथ qu | 
आख्यायिका-लेखक हैं; पर बाबू ques 
योग्यता इन विषयों मे उनसे भो बढ़ी sdt 
वे गहरे विद्वान E । ala रवीन्द्रनाथ : 
संशाधक हैं; पर समाज-शास्त्र में बाबू चद 
इतने कुशल हैं कि सामाजिक विषयों मे ग 
बात प्रमाणवत्‌ मानी जाती है । बाबू ci, | भु 
समालोचक हैं पर बाबू चन्द्रनाथ और पण्डित है 
प्रसाद उनसे भी बड़े समालोचक हैं; यही को । 
विशेष विद्वान भो हैं । बाबू रवीन्द्रनाथ TH = 
हैं; पर बाबू द्विजेन्द्रनाथ उन्हे अब भी aa, 
सिखला सकते हें । बाबू रवीन्द्रनाथ विने, द 
प्रत्युपन्न-मति ओर परिहासः प्रेमौ हा प्र सालः 
इन्द्रनाथ, इन बातों में, सारे बंगाल में अपनाए | ; 
नहीं रखते | तिस पर भो वाबू स्वीन्द्रनाय ग 
साहित्य-सभा के सभापति बनाये जाय | 
सचमुच यह आश्चर्य्य की बात है । जा एक 
विषयों का पूर्ण ज्ञाता है उसके सामने सब [सलि 
के ज्ञाता को कीमत ही कितनी ? हाँ, इस हिने ल 


17222 


। 


सभा के ६ पति हों ता केसा? जिज्ञार 
मँ | 3 
| २ 


१८५७ ईसवी के सिपाही- विद्रोह के 
महारानो विकोरिया ने जो घाषणापत्र y 
में प्रकाशित किया था वह बड़े AEA a) 


c qu 
उसे राजकोय नहीं, किन्तु महत्वपूर्ण ए 
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. 2a feat naaa 

के ३ ga सम्म कर, उसका हिन्दो अनुवाद दम इस 
60 काशित करते है | 

मके पा qe में अन्यत्र प्र 

[ S 


साधु-समागम | 
(स्वामी सचिदानन्द मुनि) 


«gg; सर्वात्मना हेय: सचेत्युक्ते न शक्यते । 
q सद्भिः सह कर्तव्य: सतां संगो हि भेषजम्‌ ॥ ” 


s अम्ठुतसर जिले मै काहाला नाम 
| ES 3 का पक कसवा है | सन्‌ १८९३ 
Oe EF £o मे agi एक नारायणदास 

wes नाम-धारी नहर के पटवारी 
५ कानिवास था । नारायणदास अपना काम बहुत 
n सावधानी के साथ करते थे और हाकिम, qa- 
बी को पार ग्रेर ग्रसामी सभी उनसै प्रसन्न रहते थे 1 
e ul के विषय में वे अनेक प्रकार की शङ्काय 
à रखते थे । उनकी प्रवृत्ति वेष्णवमाग की ओर 
m प्रधिक थी। उस समय उनकी अवस्था लगभग 
, एरह वष को थी । उनका जन्म गंगवाली, जिला 
 सालकोट, का था, जा काहाला से प्रायः ४० कास 


qud es d 5 
quo काहाला में एक अद्वैत-निष्ठ महात्मा का 
gi] मेन हुआ । नारायणदास के साधु-समागम, 
छः i रार धमै-चर्चा को स्वभाव से दी रुचि 
सब हि des इन गुणें के साथ साथ विवाद को भी | 
इस पीने E Y उन महात्मा की सेवा में उपस्थित 

ता र महात्मा भो उनको शुद्ध प्रकृति AT 
खु समझकर उन पर कृपा करने लगे। वह 
उपदेश ग्रोर शाङ्का-समाधान के स्वरुप में 


ci | साधुओं की कृपा ही रार क्या हे? 


त m (ae लिख देना आवश्यक है कि पहले उन 
त्व fiw, M शिष्य से नारायणदास का परिचय 
EJ" | ससेवे धर्म-विषयक faang किया करते थे 


> 


a ११९ 
मरार उसीके द्वारा उनकी पहुँच उन महात्मा तक 
हुई | महात्मा की उपदेश-शक्ति असाधारण थी | 
उसके प्रभाव से नारायणदास के सब संशय दर 
हा गये | tal 


_ दे महीने निवास करके महात्मा ने उस गाँव 
स्‌ प्रस्थान किया । तब नारायणदास जीविका 
पारत्याग करके उनके पीछे हुए । ये महात्मा 
प्रसिद्ध स्वामी गरोबदास थे। वे किसी व्यक्ति का 
अपने साथ रहना quer नहा करते थे । इसलिए 
उनके देशाटन में नारायणदास उनसे कुछ दूर रह 
कर समय समय पर उनके सामने उपस्थित हुआ 
करते थे | चार महोने Bel भ्रमण रहा | इस 
श्रद्धा आर तत्परता का यह शुभ परिणाम हुआ 
कि महात्मा ने करुणापूर्वक कुम्भ-संक्रान्ति, सम्वत्‌ 
१९५०, के पवित्र मुहूर्त में उनका शिष्य-पद प्रदान 
किया | इससे नारायणदास ने त्याग के आश्रम में 
पदार्पण किया ग्रो शृहस्थो के बन्धन से वे मुक्त हुए | 
उस समय से नारायणदास-' स्वामी सच्चिदानन्द ” 
हुए Hr वेदान्तविचार में उन्होंने पेसी उन्नति की 
कि महात्मा गरीबदास के शिष्यत्व को सफल करते 
हुए वे “स्वामि” पद्‌ के सच्चे अधिकारी हो गये। 

धीरे धीरे सन्तमण्डली में वे “सच्चिदानन्द मुनि ' 

के नाम से विख्यात हुए | 


AAA v a 


हमने ऊपर साधु-कृपा का उल्लेख किया हैं । 
इसलिए हम इस स्थान पर कृपा का व्याख्यान 
(जैसा स्वयं सच्चिदानन्दजो से हमने सुना है) 


देना उपये।गो समभते EI कृपा पाँच तरह को 


हाती है--(१) ग्रात्मकृपा--अर्थात्‌ अपने आपही 
पर कृपा | निजको संसार-जाल से उद्धार करके 
परमानन्द को प्राप्त हाने को इच्छा इसोके प्रभाव 
से हाती है (२) इश्वरकृपा--प्रथात्‌ Ee कृपा 
जिससे ईश्वर जिज्ञासु के संसारिक कार्य्या का 
ऐसा संविधान कर देता है कि शास्त्र पढ़ने का 
उसे अवकाश मिलता है (३) शास्त्रकपा-- 


जिससे शाख के उपदेश किये हुए सिद्धान्त _ 


^ 
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ean भा. 
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१३० RE 


को are धारण करने की शक्ति प्रात होती 
aata जिससे श्रो त्रिय ब्रह्म 
निष्ठ महात्मा गुरुभाव से युक्ति-युक्त ocu 
द्वारा शिष्य के हृदय में वेदान्त के TS तर्या 
स्थित कर देता है। इनके सिवा पाँचवां (५) p. 
कृपा-अर्थात्‌ अनेकानेक वेदान्तनिष्ठ agam 
मुखारविन्द से गुरु द्वारा सीखे हु setai 
को पुष्टि सुनना Xx उनके उन [RUT क 
आरूढ देखना जिससे TIS की उन सिद्धान्ता म 
उत्तरोत्तर दृढता बढ़ती जाती है-इस रुपा का 
फल है | 

स्वामो सञ्चिदानन्द सुनि के माता पिता उनको 
बाल्या बस्ाही में उनका यज्ञोपवीत करके ITR- 
वासी हे! चुके थे । जिस समय वे त्यागी हुए उस 
समय उनका विवाह भी नहीं हुआ था। इससे 
आश्रम बदलने मे उनको WAR सुगमता हुई होगी । 
अलबत्ता उनके दे! बड़े भाई के।हाला मे थे, जिनसे 
पैत्रिक सम्पत्ति में भाग लिये बिना हो वे Arad 
को खाज में लाहोर चले गये थे | साधुवेष धारण 
करने के उपरान्त एक वार वे अपनी जन्मभूमि के 
दर्शन के (जैसी कि साधुओं की प्रणालो कही 
जातो है) काहाला गये। उस समय उनके भाइयों, 
कुटुस्वियां, भर परिचित जनों ने उनके घेर कर 
उनको ग्रवस्था पर बहुत शोक प्रकाश किया Are 
करुणा-वश होकर HIE की बातें कों । Sarat 
= बड़े चातुर्य से उनका आश्वासन किया | उनके 
कथन का तातस्य यह था कि-“ यदि तुम्हारे 
कुटुम्ब मे काई व्यक्ति बड़े दर्ज के पहुँच जाय 
ता तुमका दुःखित होने के बदले सुखो होना 
चाहिए |” 


समभने 
है। (४) गुरुकृप 


स्वामी सञ्चिदानन्द मुनि ने विद्याभ्यास इस 
भाति किया था-- 


पाण्डत रामनिवास ( फ़ोरोजुपुर ) से विचार 
माला IC वैराग्यशतक; पण्डित वालराम शास्रो 
से व्याकरण; स्वामी सेवाराम दादूपन्थी ( हृषो- 


^ 
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केश ) से उपनिषत्‌; परम विख्यात M a 
नन्दा ( कनखल ) परमहंस स्वामो in 3 | 
तथा स्वामी आनन्तानन्दजी वेदान्ताचाऱ्य (कत | 
केश) से वेदान्त ( विविध ग्रंथ) | id M 
अरविन्दानन्द ( नामान्तर-कमलनयन ) के à ie à 
से भी इन्होंने बहुत कुछ ज्ञानाजन किया | ण fata 


a a > ~ [gn 
tat गरीबदास TES नागे थे। पादी : 


परमहंस गति को पहुंचे | अतएव स्वामी wf sia । 
नन्द्‌ मुनि sem OE के कहे जा सकते i ( 
तथापिवे निजको किसी _सस्प्रदाय-विशे परतः 
सम्बन्ध रखनेवाला agi मानते | एकवार पं 
पर उन्होंने हसकर अपना पंथ “NTR 

“ग्राजाद्‌, ^ aga” बतलाया | हमारा d ai 
स्वामोजो से श्रीनिवास बाग़ ( कानपूर) d H " 
आषाढ में हुआ। प्रथम मिलन से हो अन i : 
स्वभाव, सदेव प्रसन्चचित्त, fuge पुम 
इत्यादि उनके गुण हमारे हृदय मै अड्ित होगे रनर 
उनके सत्संग रोर उपदेश से यथामाय छसाधु: 
आनन्द भी प्राप्त किया । वेदान्त को शङ 3 
दूर करदेते की इनमे विशेष शक्ति है। कसेही 
शङ्का कीजिए, उनको क्रोध ART WAT! ह| स 
बड़े प्रेम Acad से आप शङ्का-समाधान SUE. 
वेदान्त के सिद्धान्तों मै पेसी दढ निष्ठा i 
प्रक्रिया के विचारों में ऐसी गति है किग 
राळा का उत्तर युक्तियों समेत उन्हे ग्रवाग , 
उपस्थित रहता है। उनके साथ हमते २१५ C 
शिष्य-भाव से रहते gu देखे जो ग्रतेक ४ 
पढ़ते और सत्संग का लाभ उठाते हे । यह म बहाल 
हमको बहुत ही सुहावनी मालूम हुई | हम 

द चित्र लिये Eq एक में केवल स्वामी 

दूसरे में वे ओर उनके साथवाले कुछ au 


वेदान्त के जिज्ञाखुग्रो के लिए 
के प्रारम्भ में स्वामो जो को सम्मति मे 
तत्वबोध àre maggaa उपर्या; 
में हैं| प्रक्रिया-सम्बन्धी हिन्दो भाषा के. * ड 


ae] _ =e E 


2c 
gd qaqa को ये परमोत्कृष्ट 


< ap योगवाशिष्ठ को सिद्धान्त में मनन- 
ग्रंथ कहते हैं । भगवतदूगीता पर स्वामी 
नन्द्‌ कृत टीका के ये बहुत उपकारो 
ते हैं बार “प्रथानत्रय के शाङ्करभाष्य पर तो 
| हाही हमा की समाननिष्ठा है । स्वामीजी 
मो सि शत गैर स्मात धर्म के प्रतिपादक हैं RiT जिज्ञा- 
सकते b 
Fin igi ct शोधक ओर MANAA का सहायक 
Cua Tela हँ | 
T SUR खामीजी की वस्था इख समय ३२ वर्ष की 
su ; ३३ क्योंकि उनका YA जन्म भाद्रपद BR १३ 
र) म, १९३० को हुआ था । ग्राशा की जाती है कि 
gg काल तक स्वामीजी अपने सडुपदेश से 
ST gi को पारलाकिक लाभ पहुंचाते रहेंगे | 
ferr में इस काल में, जब कि साधु वेषधारी 
भाल Carga की भरमार है, हसलोगो को सञ्चिदानन्द 
a सहश महात्माओं की अत्यन्त अपेक्षा È । 
| Wed महात्मा सच्चे साधुपद्‌ के उदाहरण-स्वरूप 
aum साधु-समागम की महिमा अपार हे | इसने 
Maia मतवाले एक सामान्य पटवारी को भी 
ष्ठ! है पुत्तिप को पहुँचा दिया | 


sau प्यारे पाठकगण, क्या आप सत्संग को कामना 
[ने ३५ 
तेक q १्ताज्ञानसुनिञ्चितार्था सन्यासयागाद्यतय शुद्धसत्वा ॥ 


b 
p. । "ROT परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
ह्‌ 


वामनो --कैवल्योपनिषत्‌ | 
साई देवीप्रसाद | 

प्रय सहदेवप्रसाद्‌ | 

में र 

imi 

iS) * उपनिपत्‌, 


भह्मसूच और भगवद्गीता | 


विचारचन्द्रोदय की ये प्रशंसा 


रां के लिये मूर्तिपूजा इत्यादि उपासना को 
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शिव्य-कुसुमाञ्जलि । 


[१] 


करा सदा जग में शुभ काम 


जिससे मिळे तुम्हें धन-घाम | ९ 


डुष्कमा का दीजे त्याग , 


[२] 


विद्या बिना न आदर हाय , 


, मन को पकड़ लीजिये बाग ॥ 


जग में बात न पूछे कोय । , 
"t 


जा विद्या पढ़ते भरपूर , 
, वे रहते प्रमाद में चूर ॥ 
[a] 
xt ` A 
कर तपस्या ग्रा जा याग , 
ऐसे TSA जग मे लाग | 
जिनके मन मे नहों विवेक , 
ऐसे जग में पुरुष अनेक ॥ 
[9] 


दया धर्म का है शुभ मूल , 


इसे छेड़ना कभी न भूल । ६४ 


हिंसा करते जा दिन रैन , 
वे दुख के बनते हैं ऐन ॥ 
[a] 


विद्या सम धन नहिँ जग और , 
उसे चुरा सकते नहि चार x 


नृप से वह नहिं छीनी जाय , 
बन्धु न उसका सक बटाय ॥ 


[६] 


जिनके मन में है सन्तोष , 
ज्ञग में वही पुरुष निर्दोष । 
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सुख से रहते दुनिया बोच , , 
उन्हे न कोई कहता नोच ॥ 
[9] 
पाप-कम्मे से जिनका याग , 
आस्तिक वे न कहाते लाग | 
नहीं जिन्हें इश्वर का ज्ञान , 
वे हैं महा मूढ़ ग्रक्षान ॥ 
[4] 
ज्ञा विषयों में रहते लिप्त, 
जारकम्मे करते हैं गुप्त । 
चे नर हैं waza gale, 
नहों ग्रात्मा उनकी शुद्ध ॥ 
[९ | 


गुणी पुत्र अच्छा है एक , 
भले नहीं ग्रवगुणी अनेक | 


१३२ 


qu से न कुछ सरता काम , 
पिता सदा उससे बदनाम ॥ 


[ १० ] 
जिसके माता पिता महान , 
सुत होते उनके गुणवान | 
जिसके मातापिता ग्रज्ञान , 
पुत्र न हों उनके विद्वान ॥ 
LR] 
| करते जा नहिं ईश्वर-ध्यान , - 
A q अवश्य पापी नाद।न | 
¦ उनका हाता नहि कल्यान , 
` जग में पाते कष्ट महान ॥ | 
[ १२ ] 
S 
पावती कहती कर जार, 
इस पर करो पुरुष सब गौर | 


Á 3 
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| 
बे नारी-शिक्षा-विस्तार, | 
देश का न.होगा उद्धार | 


पावेतो दे, 


DÜET | 


[ अँगरेजी कविता “ The Cuckoo” 


का भावानुवाद | 


[a 


Hail, beauteous stranger of the ९1०६! | 
Thou messenger of spring ! 
Now Heaven repairs thy rural seat, 


And woods thy welcome sing. 
~ | 
gun विदेशो -मित्र कुञ्ज-पिक शुभागमन ए, 2 
ऋतुपति-धावन चतुर करत जग-जनन म्रर्नाद 3 
लहलहात तव HY प्रकति-श्टरङ्गारित सुन्दर || शर 
कल-रव पक्षी करत बधाइ देत तुम्हे वर॥ | A 


१ . 


What time the daisy decks the greet, | 


€——————— BÓ" ee € ———— M 


PREL Losey 


- 


Thy certain voice we hear ; 
Or mark the rolling year ? 

तव नियमित कल-गान करत मन ated? 
सूय्यमुखो मुख फेरि लखावति जब (45 
पथद्शंक तव अहे काह WIS नखत शु ; 
ताहिँ जु देत बताय आगमन उत्तर रवि 


[२] 


Delightful visitant, with thee 
I hail the time of flowers, 


| 
Hast thou a star to guide thy path, | 
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‘gages सुजान, आगमन तव gfÉ भावत , 
निज सँग तू नव सुमन-सुरभि सरसावत आवत ; 
द्वा-समृह सुख पाय ताहिँ आदर दिखराबत ; Thou hast no sorrow in ee | 
गत में कलगान अति मधुर माहि सुनावत ॥ No winter in thy year | छ) | 
|| 
| 
| 


[&] 


)OWer Is ever green, 


Sweet bird ! thy I 
Ihy sky is ever clear 9 
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get SS | 
the 8 und of music sweet Mo | 
- up bear the 50 जाय बहुरि काउ ग्र || 
| jn birds among the bowers. नि ह न्य देश तू करति मनोहर, || 

prom! उन वसन्त वगराय देत है सुख प्रति वत्सर ॥ | 

| 

| 

| 


[2] $ 
Theschool-boy wandering through the wood कोकिल तब तरु-कज्ञ रहत अति हरित सदाहाँ 
To pull the primrose gay, दाहा; 


नभमण्डल अति स्वच्छ, जलद ae x 
Siarts the new voice of spring to hear, Me ८. 0 


अमी तुल्य तव कूक ताप-विरहित सुखकारी ; 

तव वत्सर में नहों शिशिर ऋतु सुखमा-हारी ॥ 
LO] 

O could I fly, I'd fly with thee ! 

We'd make, with joyful wing, 

Our annual visit o'er the globe, 


And imitates thy lay. 


dp 


बालक करत विहार उपवर्नान मे सुख पाई ; 
तोरत विकसित कुसुम फिरत इत तें उत धाई ; 
करि वासन्तिक गान नवल, अति रुचिर मनोहर |] 


| कूजनि अनुहारि करत मानों वे सादर ॥ Campanions of the spring, 
[ST & bc 
Vhat time th E 
ne the pea puts on the bloom hs 


ie eu नभ-विहार की शक्ति-युक्त होतो यदि जोतन , x 
” vocal vale, : 
ग रि - ; 

jt annual guest in other lands, तो तव si Moss नत महा व al 
Mother spring to hail. सब जग मै प्रति वष जाय हम GRIS जनावत, | 


ty 


8 
॥ 


आवत मित्र वसन्त सकल प्रानिन सरसावत ॥ * | 


हो खिलत कदम्बः जीतनसिंह | b 


; शरद-तऋतु-आगम पाई; ; 

RU हो तू उडि UA E 

३ जाय कलित-कल-कुञ्ज विहाई ; | 
* 3r अँगरेज CS 

६ i Ta Pea (मटर) के स्थान में कदम्ब 

S धीमे अवश्य है । किन्तु इस देश में Pea आदि 3 — soe One Si 

A द aT ए ere ही खिल जातो ह ब * इस कविता में जो कुछ कहा गया हृ अद हिल 

| be (सेप्टेम्बर ) में पकती हैं जिते इस देश कोकिल के ही लिए है। देशकाल के अबुसार यहा 

D Nr "cx ~ ; 

` ९ पिकते हैं। अलुवादक | में कुछ मय 


* 
E ij CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, T 


ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वतो 


१३४ 


Mog ७ 
आय्य भाम l 
' नामक्र दसवें नम्बर 
[ “Message to Young men नाम दसवें न 
Messag 


के मराठी-पत्रक का भावार्थ | 
| 9 ॥ 


जहां हुए व्यास मुनि-प्रधान j 
रामादि राजा ग्रति कोतिमान; 
ज्ञा थी जगत्पूजित धन्य-भूमि ; 
^ ^ is मि | 
वही हमारा यह zm au 
[*] 
जहां हुए साधु महा महान ; 
थे लोग सारे धन-धम्मेवान ; 
जा थी जगत्पूजित धम्मे-भूमि ; 
A A [s] d 
वही हमारी यह ARAA । 


[३] 
जहां सभी थे निज-धम्मेधारी ; 
स्वदेश का भी ग्रभिमान भारी ; 
Sir थी जगत्पूजित पूज्य-भूमि ; 
वही हमारी यह ALAA | 
[8] 
हुए प्रजापाल नरेश नाना , 


; प्रजा जिन्होंने सुत-तुल्य जाना ; 
जा थी जगत्पूजित सेख्य-भूमि ; 


ओ वहीं हमारी यह आर्य्य-भूमि । 
| -- 


[5] 


वीराङ्गना भारत-भामिनी था ; 


* जा थी जगत्पूजित वीर-भूमि ; 
JP वही. हमारी यह आय्मै-भूमि । 
eee, 


> * 


| वीएप्रलू भी कुल-कामिनी at ; 
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[a] 
स्वदेशसेवी जन लक्ष लक्ष 


हुए जहां हैं निञ्ञ-कार्य-दक्ष , 
जा थी जगत्पूजित कार्य-भूमि ; 


वही हमारी यह aAA) | 
Poa 


स्वदेश-कल्याण सु-पुण्य जान 
जहां हुए AA सदा महान; 
ज्ञा थी जगत्पूजित पुण्य-भूमि ; 
e es c 
वही हमारी यह त्राय्ये-भूमे || 


lel 
न स्वार्थ का लेश जरा कहां था; 
देशार्थं का त्याग कहाँ ART था; । | 
जा थो जगत्पूजित श्रेष्ठ-भूमि ; 
O A e A | 
वही हमारी यह ARAA | 


LS 

काई कभी धीर न छेड़ता UT; 
न xeu से भी मुह मेड़ता था) 

ज्ञा थो जगत्पू जित घेय्य-भूमि; 
~ a CAT 
वही हमारी यह AAA |. ` 
[e] 5 
स्वदेश के शत्र स्दशत्रु माने । 
जहां खभोने शर-चाप ताने ; 
ज्ञा थी जगत्पूजित Sea ATTA 

c 
वही हमारी यह ari 


[ee] ; 
अनेक थे वर्ण तथापि सारे | 
थे एकताबद्ध जहां हमारे: 


सख्या ४] 


_ ज्ञा थी जगत्पूजित पेक्य-भूमि ; यह बाण-वर्षा प्रकट 


"amd. क्या हमारे दिन भी fur ? छरे, “हे | यह कया हंगा P ब्याग रो 
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| 
| 


SONS NR ES 


A ९ “रूप में तो श्यामा te td | 
वही हमारी यह आर्य्य-भूमि | सो जान पड़ती थी, पर असल dem तोती. 
श्यामा के पति राधेमुकुन्द ही. थे। जिस समय 


[ १२ | agta | 
ह वह यह तीरन्दाजी कर रहो थो उस | 
n fi समय 
RAM MEE LI हो दूर पर बेद सा || 
मदा हुए शर TS को सहायता से अन्न पचा रहे थे। बड़ी ag at 
Sign लित क कड़ाके-चूर बातों से उनके काम में कुछ भो विध्त 


वही हमारी यह आय्य-भूमि | होता न देख पड़ा,-उसी ग्रविचलित arate के | 
क. साथ तम्बाकू पीकर वे सोने को चले गये । n 

pre राधेमुकुन्द को सी परिपाक-शरि | | | 
दृव्याख-विद्यान्बलछ xL यान ; सबको नहा दी | उनको जते ह | | 
4 छाया जहां था अति-दिव्य ज्ञान; श्यामा ने Suh संग ऐसा gata किया जैसा कि | | 
ज्ञा य i विलय तर e ग्रोर कभी करने का उसने साहस भी नहीं किया |) 
वही हमारी यह आय्य-भूमे | atl ae दिन तो शान्त भाव से पति की | 
कड पाद-सेवा करने मे वह तत्पर हो जातो थी, | 


[wu] परन्तु उस दिन (अथवा उस रात) at gr 
नये नये देश जहां अनेक को प्रबल धारा बहा कर उसने सारा बिछो 
जीते गये थे नित एक एक ; भिगो दिया । राधेमुकुन्द इन बातों पर १ 

जा थी जगत्पूजित भाग्य-भूमि ; न देकर चुपचाप aig को बाट देखने a 


वही हमारी यह आरये-भूमि | पर अपनी इस उदासीनता से स्रो का | 
| È be बढ़ते देख उन्होंने धीरे से कहा कि “किसी काम | 


4 i | [ १५ ] के लिए कल qa सबेर ही मुझे कहा जाना है। | 
बिचार ऐसे जब चित्त आते , इसलिए na थोड़ी देर मुझे सो लेने wt इन शब्दों | 
ity ara पैदा करते, सताते; - को सुनना था कि इयामा को आंखों में २ 


न क्या कभी देव दया करगे ? भदई बाढ़ ग्रागई | वह फूट फूट कर रोने लगी 
इस दृश्य को देख राधेमुकुन्द घबरा कर पू! 


Ü हिन का कहा “क्या कुछ सुना भो नहीं ?' राधे = T 
d PE “सब सुन चुका इं; पर भाभी जो कुछ ६ J 
mu ठान HEATH थां वह सब झूठ थोड़े ही è ? क्या मैया ने: झ 
एडी बहू जिन बातों की बाण वर्षा [खळा पिला कर नहीं पाला पोसा है? रार 
कर oxi थो) त तुम्हारे ही पास जो कुछ गहने कपड़े हैँ वे सब 


1 विष से y । 
en | : po a. febr mnn ue 
गिन के ऊपर ये बाण चलाये यदि अनादाता बोल बात वत 


उसके तन मन में आग सी लग गई । | u^ Bl 


* tad ~ 
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दार बनना चाहिए, क्योकि वे दोनों देवरानो 
जेंठानी को बराबर गहने कपड़े बनवा देते हे । 
यदि कोई चोज एक जोड़ा न मिलती तो वह छोटी 
बह को ही दी जाती थो। इसके सिवा बाल- 
मुकुन्द बडी बहू की बातों को अपेक्षा राधेमुकुन्द 
को सलाह पर अधिक ध्यान देते थे । बालमुकुन्द 
कुछ ढीलेपन के आदमी थे जुमीदारी आदि संभा- 
छने का भार उन्होंने राधेमुकुन्द के ही सिर पर 
aig दिया था | बड़ी बहू के मन में सदा यह सन्देह 
होता था कि राधेमुकुन्द भीतर भीतर अपनी 
मुठ्ठी गर्म कर रहे हैं पर हजार सिर पटकने पर 
भी बड़ी बहू को कभी इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
न मिला | इस कारण से उनका सन्देह rc 
भी- दृढ़ होता गया, ओर घोरे धारे ganar 
ZAI उनका हृद्य, ज्वालामुखी पर्वत की भाँति, 
कभो कभी भूकम्प के साथ कटुभाषणरूपो why 
उगलने लगा | उस दिन रात के राधेमुकन्द का 
नींद आई कि नहाँ, से। बहो जानें; पर सबेरे थे 
उदाख-चित्त होकर वालमुकुन्द्‌ के पास जा खडे 
gu 1चॉलमुकुन्द उनके उदास चेहरे को देख घबरा 


ELS क" i 
Wc 
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सरस्वती Um] j 
EM . किस काम का”? कर पूछने लगे “तुम आज ऐसे क्यों होत, 
“ऐसा खाना पहिनना किस के à तो अच्छी है न?” ^ ae 
«किसी सूरत से जोना भो तो चाहिए | «den, अव मैं यहां पर नहों रह सकता 3 
«agr जोने से तो मरना हो अच्छा n कह पकार गत रात को बडो बई जक 
` «अच्छा जब तक मौत न आवे तब तक थोड़ा सब बात सक्षप : [र b भाव से कह गये, af 
सो लो | नोंद प्रा जाने से देह की जलन जाती बालमुकुन्द हंस कर कहने लगे“ "wu 2 
रहेगी “यों कह कर राधेमुकुन्द अपने उपदेश के लिए इतने उदास ? क्या यह बात आज कोह È र 
को उष्टान्त-द्वारा समभाने में तत्पर हुए | अरे, वह तो दूसरे के घर की लड़की है। कू i 
S सगे भाई इधर उधर खुन खुना के दो एक बातें wp 7 
rege AC राधेमुकुन्द नतोस रिश्ता तो कया उसके लिए घर छोड़ देना होगा? ऐए एरा 
d हैं, न d i E | E 5 a S देसी बाते दो चार E भी कभी saw * 
bu oe प्रीति के बन्धन में परस्पर बंध रहे हे, TS हैं, पर घर छोड़ के कहाँ जाऊं ? E. 
वह सहोदर भ्राता से भी बढ़ कर है | बड़ो बहू “भैया, anit झै कहने का मुझे geal घटन 
को इन लोगों की इतनी आत्मीयता अच्छी नहीं खयाल नहीं है। मुझे खाली इस बात काल्या । 
ळगतो । पर इसके लिए बालमुकुन्द को ही जिम्मे- है कि कहां आपकी uet मे अशान्ति की ग्रा 


न भड़क उठे” | k 
बालमुकुन्द्‌ ने उत्तर IZAN — क्या i 
चले जाने से मुझे शान्ति मिलेगी?” एक तमे 
सी सांस लेके राधेमकन्द अपने कमरे को तए 
3 MS E t 
चले गये पर उनके मन का WDR हलका 
हुआ | A 3 | 
दूः "aded टगे 
इधर बडो बह को ste दिन दूनो रात बे E 
बढ़ने लगी। वह बात बात में xe का प 
देने लगी; बात बात A छाटी बहू is 1 E 
रोर रुलाने लगो ।. राधेमुकुन्द भी ल हा 
से सहन करते रहे | इयामा को मी il 
देखते हो वे नोंद के बहाने आंख मू द [| 
पर अब उन्हे भी बड़ी बहू को बाते रसी | 
लगी at । E 


T 


राधेमुकुन्द से बालमुकुन्द का ग्रा, 
सम्बन्ध नहों है । जब दोनो भाई जा की ji 
खाकर, हाथ मह्न इतो ओर ख़ालिक-बारी ag 
एक साथ मकतब में जाते थे; जब दोनों ह || > अ 
साहब को आंखों मे qe . डाल Te y 


gare) 
` न| gest MM दादी को कहानियां सुनते थे; 

छा से छिपाकर रात को दूसरे गांव में 
E. ain तमाशा देखते थे HIC सवेरे पकड़े 
` A पर दोष ग्रैर दण्ड का हिस्सा दोनों बराबर 

बांट लेते थे, उस समय श्यामा SIC उनको जेठानो 
ग जीवन के इतने दिल ब 
| garg कर चला जाना उचित X किन्तु, यह 
परीतिबन्धन स्वार्थपरता का बन्धन ET यह प्रीति 
AAA का रूपान्तर है। इस प्रकार के 
ऐप सन्देह मो राधे को विषवत्‌ प्रतीत होते थे । कुछ 
काल IX व्यतीत हा जाने से क्या हाता, सो नहीं 
इहा जा सकता; पर इसके बोच हो एक भारी 
| टना संघटित होगई | 


जिस समय को बात मै कह रही हूं, वह आज 
से पचास साठ साल पहले को बात है। उस 
: नियत समय मै QARA तक मालगुजारी 
दाखिल करने से ज॒मोंदारी नीलाम हा जाती 
थी. । एक दिन खबर पहुंचो कि बालमुकुन्द को 
एकमात्र जमोंदारी, परगना “इनायतशाही,” माल- 
गुजारी न पहुंचने से नोलाम हो गई । 


राधेमुकुन्द निज स्वाभाविक ggal से कहने 

[चण लगे, “ हमारे दोष से यह बात Bi” । बालमुकुन्द 
का ता ने कहा, “ इसमें तुम्हारा क्या दोष È? तुमने तो 
fe ठीक समय पर मालगुजारी भेज दी थी; रास्ते ही 
y मे लुगेरों ने रुपया लूट लिया। इसमें भला तुम 
E या कर सकते थे ? ” 


` 


र i il 

"isi di | से ET किसका हे, इस बात का विचार करने 
` | १ समय कुछ लाभ नहीं | अब किसी सुरत 
| Ria खच ता निबाहना होगा | बालः 

प्रा ay का स्वभाव ग्रौर उनकी शिक्षा इस भांति 

i £ नथी कि वे शोध fep काम काज में हाथ 


` 


E 


E un T > x E fr 
aa पह नियम बङ्गदेश में प्रचलित था, शायद अरव मी है | 
rat ` Wa । ae 

+ 
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लगावे | वेता मानो एक दम ऊपर की सीढ़ी से 
पानो में जा गिरे हैं | उनकी तो यह दशा है कि 
पहले ही से निज खो के गहने गिरवी रखने का 
उद्यत होगये हैं । राधे ने एक थैलो रुपया उनके 
सामने लाकर डाल दिया । उसने पहले से ही 
निज स्त्री का गहना गिरवों रखकर यथेच्छ अर्थ- 
संग्रह कर CHAT था | 


SSIS 


वरतेन दिखाई देने लगा । सम्पद-काळ में गृहिणी- 
देवो, अर्थात्‌ बडो ag, जिसे घर से निकालने की 
सहस्त्र सहस्र ASA करती थां, Aq विपद्‌-काल 
में उसो पर व्याकुलता से ग्रवलम्बन करने लगा | 
इस समय दोनो भाइयों मे किस पर अधिक 
भरोसा किया जा सकता हे, इस बात के समकने 
मै उन्हें जरा भी विलम्ब न हुआ | अरब ता किसी 
भांति भी यह बात मालूम ही नहीं हातो कि, बडो 
बहू राधे से तिळमात्र भो कभी डाह रखती था, 
अथवा कुटिल नोति को चाल चलती at | 


| 
अब वालमुकुन्द के संसार में एक महत्‌ परि- | i 

| 

| 

| 

| 

| 


राधेमुकुन्द ता पहले ही से स्वाधीन ग्राजीवि- 
का के लिये तैयार थे। गांव के पास किसी नगर में || 
मुख्तारी करने लगे | उन दिनों वकोलों की ग्राज | 
कल की तरह भरमार न थी | इससे इस व्यवसाय | 
मे उनके अच्छो ग्रामद्नो हाने लगो | तीक्ष्ण बुद्धि, . | i 
सावधान, राधेमुकुन्द ने शोध ही अपनो उन्नति | 
कर लो | धोरे धीरे उस जिले में जितने बड़े बड़े | 
जमोंदार, तालुकेदार, थे प्रायः सभो उन्हें अपना 
अपना काम SEE लगे I ७ 


अब छोटी बहू की दशा आगे से बिलकुल विपः 
रीत amg है । अब उसके पति के उपाञ्जित घत 
द्वारा ही बालमुकुन्द मरार उनकी sit प्रतिपालित | 
हो रहे हैं । इस विषय में उन्होंने प्रकटरूप म कभो 
कभी कुछ गर्वाहंकार प्रकाशित किया था कि q | 
से àr मै जानतो नहीं; पर शायद कभा इशा 


मनका भाव उन्होंने प्रकाश reer याहागा।प' i 
D SEEN 
किसो काम के! बड़ी बहू की इच्छ करी 
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इच्छानुसार उन्होंने कर 
दूसरे ही रोज से उन्होने पूव TIEN 
नम्रता धारण कर ली । यह बात : u मुकुन्द री 
कानों तक जा पहुँची | इससे उन्होंने किस युति 
से पल्ली का समझाया सो ता बही जाने | पर 3i 
उसके दूसरे ही दिन से छोटी बहू के मुह सप 3 
बात तक न निकली; वह बड़ी बहू की दासी स 

बनकर रहने छगीं | खुना जाता है कि उसी रात 
के राधेमुकुन्द खरो को उसके मायकें भेजने का 
प्रबन्ध करने में तत्पर हा गये थे । उन्होंने पक 
अठवारे तक श्यामा का मुखावलोकन तक नहा 
किया था । ग्रन्त में बड़ी बहू ने मध्यस्था होकर 
देवर को बहुत कुळ कह सुन कर मनाया आर 
दोनों में मेल करा दिया । वे कहने लगौं-- छिटो 
बहू ता अभो कल आई है Air में तो बहुत दिनों 
से तुम लागो के घर ग्राई हूं। हमारे तुम्हारे बीच 
में जा प्रीति का सम्बन्ध है, भला उसको मर्य्यादा 
वह क्या जानेगी ? अभी तो वह कल को छोकड़ी 
है| उसका अपराध क्षमा करो |” 


डाला | किन्तु उसके 
पेक्षा भी अधिक 


राधेमुकुन्द Teel का asad का रुपया 
सब बडी बह के ही हाथ मे देते थे। छाटी बहू 
अपना जरूरी aa नियमानुसार waar माँगने 
पर बड़ो से पातों थों। इस समय बड़ी बहू पहले 
की अपेक्षा अधिक ,खुश है। में पहले कह चुको 
हुँ कि बालमुकुन्द स्नेहवश बहुतेरे विषयों में 
छाटी बहू का ही पक्षपात किया करते थे । 


यद्यपि बालमुकुन्द के उस स्वाभाविक प्रफु- 
हित मुख पर हसो की कमी न थी; किन्तु छिपी 
बीमारी से वे दिन दिन gas होते जाते थे। 
उनके इस मानसिक रोग की तरफ ग्रोर कोई ता 
उतना ध्यान न करता था; पर भैया का मुह देख 
देख कर राधे को आंखों से नींद जाती रही थी | 
बहुत रात बोतने पर छाटी बहू नोंद ge" पर 
देखतो क्या हैं कि उनके स्वामी, राधेमुकुन्द्‌, गहरी 


सांस लेते हुए अशान्त-भाव से पलंग पर पडे 


EE C5 cM 
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इधर से उधर करवटें ले रहे हैं vrl , (i 
बालमुकुन्द से कहा करते d किया | a | 
कुछ सोच मत करे । आपकी पेत्रिक मो | ; A 
ais हो छै।टा रू गा। उसे हम किसो E d 
sig | अब बहुत देर नहीं है”। "m cle 
बहुत देर भो नहों हुई। जिस मनुष्य ने aet 
मुकुन्द को जमींदारी नीलाम में खरीदी धो T 
जाति का बनिया था । जमींदारो के कामे गे 
बिलकुल AANA था । जुमोंदार बनकर सर्द सः 
से प्रतिष्ठा तथा पदवो पाने की लालसा से a दिया 
उसे खरीदा All ्रामदनो उसे एक पैसे 1 N 
थो। बेचारा घर से ASIA भरता था। रसको 
BHT साल में दे! चार बार लट्ठवाजो कात 2 
लेकर मालगुजारो वसूल करते थे । सब dai, 
जुमौंदार से मनहो सन बहुत घृणा करते॥ग्रापह 
अन्त में उस बेचारे ने रोज रोज को AFH, दि 
से हैरान हेकर इस बखेड़े से अपना पिण्ड ij १ 
हो उचित समझा। बहुत ही थोड़े दाम प E 


^ 514 (न E नेही: 
राधेमुकुन्द ने फिर खरोद लिया | Er 


लिखने मे जितना कम समय mue च 
है असल में उतना कम समय नहा gun HAT 
होने में दस वर्ष लग गये | दख बर्ष पहले बा उसे 
युवाबस्था की सोमा ओर प्रोढ़ता के s गा 
किन्तु अब उनके देखने से विदित होता थार्कि बाल 
वह “मोटरकार” ( हवागाड़ी) में बैठकर उहा । 
वृद्धावस्था के बोच में आगये हैं। जव उन्होंने a 
पुइतेनो जमोंदारी का फिर से प्राप्त faan AR वे । 
जाने क्यों वे यथो चित सुखी न हे सके! प नेक 
क्या ? आत्मोय, परिचित, गाँव के सभी हे! थै 
आनन्द में एक दावत देने के लिये बर्ष 
के दिक करने लगे | बालमुकुन्द ने राधे 
“कहे भाई कया कहते at ?” राधे ने P | 
CONSE, ग्रानन्द मनाने की ता बात al 


; ad 
santas बीच ऐसी भारो दा 
किसी ने नहों दो थी । ब्राह्मण देवता ' 


n 2. 
|. बरार er पाकर, RT हाथ उठा 


z A — कहने लगे । उस समय उस 
मांदार Pra हवा अच्छो न थो | तिस पर तीन 
गी भा 2 ळगातार परिश्रम. पड़ा । इस कारण 

[C 


| द्ध बीमार पड़ गये। बड़े जो ९ से जूडी देकर 
: ye gat) वैद्य ने नाड़ी देखकर कहा-- 
rae कठिन जान पड़ता हैँ” | आधी रात के 
aci के बाहर जाने का आदेश zu 
दया IK बालमुकुन्द्‌ के पाख बेठकर वे कहने 
“मैया, आपके पोछे जायदाद का हिस्सा 


करते i ग्रापही का ता सब BR a 
पुद दिन मेरा सब कुछ था, पर अब मेरा नहीं ” | 
गण | राध्रेषुकुन्द्‌ चुपचाप बिक्ने Sr भाडने लगे। 
UR पघनेही मे बालमुकुन्द के साँस लेने में कष्ट माळूम 

लगा । राधे चट खाट पर जा बालमुकुन्द के 
लूम हेतिं चरणों को पकड़ कर कहने लगे, “मैया, मैने 
a अपने जीवन में महान पातक का काम किया 
; बाह उसे मै ग्राज आपके श्रीचरणों के सन्मुख प्रगट 
RART हाय | प्रव ता समय नहीं रहा” | 
M वालमुकुन्द्‌ ने इन बातों का कुछ उत्तर न 
कर जल । राधे निज स्वाभाविक शान्त भाव से धीरे 
हाते कहने लगे । बीच वीच में गहरी साँस लेते 
किया वे वाळे," भैया, भली भाँति सब वृत्तान्त 
ह। परमि की क्षमता ता म॒मे नहीं है । मेरे मन'को 
rar all थै बातें ता भगवान ही जानते होंगे। a 
Ko dr अनुभव करने को शक्ति है ता 
ध्रे से ७ आपमै | बाल्यावस्था में आपके मरार मेरे 
तर द|! किसी बात का अन्तर न था। यदि कुळ 
del ग ता बह बाहरी था। पहला भेद ते| यही था 
दावत b. और मैं निर्धन था । जब मैंने देखा 
«C इसी एक बात पर मेरे ग्रोर आपके 


M 
` 
7 


1 मनमानी दक्षिणा पाकर, दोन 
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बीच में बिछाह हाने की सम्भावना है, तब मैं 
उस भेद के नाश करने पर तत्पर Eat । भैया, 
मने ही उस मालगुजारी के रुपये को gear कर 
जायदाद का नीलाम करवा दिया था” d 

कुछ भी WIA न प्रकट करके, पर कुछ हँस 
कर, धीरे से रुकी हुई आवाज से बालमुकुन्द 
ने उत्तर दिया,--“ भाई, तुमने जा किया, अच्छा 
ही किया । किन्तु जिसके हेतु तुमने इतना किया, 
क्या वह सिद्ध हुआ ? क्या उसे पास रख सके ? ” 
“भगवान्‌ | दीनदयाल |” कहते प्रशान्त हंसी के 
साथ बालमुकुन्द की आँखो से दा बूंद आँख 
टपक पड़े | 

राधेमुकुम्द उनके पैरों म सिर रख कर कहने 
लगे, “ भैया, आपने . मुझे क्षमा किया ? ” बालः 
मुकुन्द राधे का हाँथ थाम कर कहने लगे,-- 
भाई जा ऐसा ही, है ता सुना, में पहले ही से इस 
बात के जानता था | तुमने जिन मनुष्यों के साथ 
सलाह करके मालगुजारी लुटवाई थी वही लाग 
मुझसे सब बाते कह गये थे। में ता उसो दम 
तुम्हे क्षमा कर चुका हूं । 

राभ्रेमुकुन्द देनें हाथों से मुख ST कर रोने 
लगे। थोड़ी ही देर के.वाद वे aro भैया, यदि 
आप मुझे aaga ही माफक कर चुके हे ता 
अपनी सम्पत्ति ग्राप ग्रहण कोजिए। मुक्त पर 
रुष्ट हा कर उसे ग्रस्वोकार न कीजिए” | 

बाळमुकुन्द इस बात का कुछ उत्तर नदे 
aa | उस समय उनका वाक्य ।घ BT गया था | 
उन्होंने केवल राधे की ओर स्थिर दृष्टि से देख 
कर एक बार अपना दाइना हाथ उठाया। इस 
इशारे से उनका कान सा हादिक भाव प्रकट 
हा रहा था, उसे हम लोग ता नहा समक सकता | 
राधेमकन्द ने कुळ समा दै! ता समभा हा 

M वङ्ग-महिला | 


गल्प का अनुवाद । 


क. 
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गरुत्वाकषंण शाक्त | 

"2 

आक्रडिशक्तिश्व महीतया यत्‌ खस्थं गुरु स्वाभिमुखं उपा 

समन्तात्‌ क्र पत्तियं खें ॥ ` 
गोलाध्याय | 


आकृष्यते तत्पततीव भाति समे 


७ ४7९८७ ८ इत्वाकर्पण शक्ति नक्षत्रादिकों की 
ESSR coma fat के जानने का एक 
(i गु |) गणित-विद्या के जान हे 
७) ) मूल नियम है । इससे ue देश 
Cus के पुराने ज्योतिषी परिचित थे 
Sar कि भास्कराचार्य कत गालाध्याय के ऊपर के 
नोक से जाहिर है। परन्तु इसका सविस्तर वणेन 
Are के ज्योतिषियें ने, विशेष करके गणितज्ञ 
शिरोमणि श्रीमान्‌ आइजुक न्यूटन साहब ने, किया 
है | इससे पृथ्वी के ग्रास पास चन्द्रमा की ओर 
सूर्य के आस पास ग्रहे की गति सिद्ध हातो है। 
अपरिमित दूरी पर विद्यमान नक्षत्रादिको के प्राकृ- 
तिकरूप ग्रौर स्वभाव इससे जाने,जाते हे । सूय्य- 
मण्डल को पूर्वरचना केसी थी? यह भी इससे 
प्रकट हाता है । सच ता यह है कि चन्द्रमा, ग्रह, 
पुच्छलतारे ओर नक्षत्रादि सभी पिण्ड इस प्रभाव- 
शालिनी Me सर्वव्यापनी शक्ति के अधीन हैं । 


यह ता सब लाग जानते ही हैं कि यदि हम 
एक ढेले का हाथ से छाड़ द्‌ ता वह तत्काल 
पृथ्वी पर गिर पड़ेगा | पर क्यों ऐसा हुआ, इसके 
एक बहुत साधारण वात समझकर वे इस पर ध्यान 
नहीं देते; यद्यपि लाहे के! चुम्बक से खिँचते हुए 
देखकर वे UAA करते हे । पर ढेले Fr पृथ्वी 
पर गिरानेवाली शक्ति चुम्बक की शक्ति से कहां 


कर्षणशक्ति है । इसीसे वह आकाश में 

अपनी तरफ खींच 

के वे चीज़ें गिरती हैं । पर 
= AN a EN 

* 36 *d गिर सकती हे? 

है न। सम आकाश 
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E USES EAR. 3 [ भा 
बढ़कर है । यहु पृथ्वी दी है जा हे ज्ञ, 7 
है। यह उसे उसी प्रकार खाँचती है जैसे 
लोहे के खोंचता है । चुम्बक की शक्ति 
केवल थोड़े पदार्थों में देख पड़ता है; प्र 
गुरुत्वाकपंण शक्ति का प्रभाव सारे È 
व्याप्त है । आप एक हाथ मे सीसे को E tja E 
सी गाली लीजिए Arc उसे पृथ्वो पर हैः r | 
इस गाली के हाथ से छूटकर पृथ्वी " " E. ; 
कुछ समय GAM | यदि दूरी बराबर हे ते di 

ही समय हमेशा उसे गिरने में लगेगा | 


RA 


अब आप पक हाथ में एक गोलो E 
A दूसरे हाथ में सोसे का एक ag prea 
arat को फिर गिराइए । यदि दे।नें के सा जा 
छेड़ियेगा ता वे साथ ही पृथ्वी पर Ru 
हम समझे थे कि भारी गोला गोली Ay 
गिरेगा । परन्तु तजरिबे से जान पड़ा किह 
नदं हुआ | 


अब पत्थर की एक गाली या लकड़ी न 
टुकड़ा लीजिए | इनके भी geat पर ath À 3 
ऐसा करने से मालूम होागा कि उसो” ० 

श x M a qq 
पृथ्वी तक पहुँचने मे इनके भी उतना 
लगा, जितना कि सीसे की या गेहे 


लगा UT | 


c x 


समय गोलो के गिरने में लगा था उतना शैक्षिया : 
गिरने में न लगा । क्यों ? कारण यह हु जाय 
हवा पर का, गाली की अपेक्षा, गिरने से गरिया 
राकती है । इस दोष को दूर करने के तिरे से 
पर के एक पैसे के ऊपर रखकर छोड़ा! MN अब 
से ज्ञान पड़ा कि हवा की रुक्रावट रिष] 
के कारण यह भी उतनी ही देर में गि 
देर में कि पैसा, या गाली, या लकड़ी als 
गिरा था । यदि आपने इन चीजों का्‌ : । 
सोलह फीट की दूरी से छाडा होगा १ 


| 
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सरस्व 

qa! ४ ] ; १५०५ ; 3l १४१ 
May» gra हांगा कि पळ मिर il केवल पक ६ te ऊपर हम जा सकते EI € 
जैसे aa है । इस तजरिबे को चाहे हम कानपुर जानना चाहता ह हि 6००. Tega 
Syl age लगा Ap कही करे; चाहे समुद्र में जहाज g स e «i 
ES ar कस था SESE पर ADU इतत पि etre cz 
पक चाहे विजुवत a gh क Gifs ह | N 

+ चाहे करे; ओर चाहे BS चोज भारो कप हि 

रे संता gai जहां ee बड़ी चाहि छोड क मान लीजिए कि काई आदमी ऊपर चढ़ा और 
| एक ३ वाहे हलकी, चाह TS : WAT चढ़ता ही चला गया, यहां तक कि वह 


पर डा ont । अर्थात्‌ प्रायः १६ फोट की दूरी से किसी 


॥ है 3 à capud 
NC ata के गिरने मै १ सेकंड लगेगा । 


हम ऊपर कह आये हैं कि पृथ्वो पर, जहां 
U वहाँ तजरिबा कर, दूरी वही रहेगी | इसमें 
C SS रची ees ` 
[लो ॥ई कारणें से ( जैसे पृथ्वी के धरातल से केन्द्र 
बड़ा tee एक ही दूरी के न हाने से ) कुछ न कुछ अन्तर 
का सापड जाता è l 
ah 
गिरंगे। 


ta परन्तु, इस समय, यह मान लेना चाहिए कि 
छा से 


दि किसी दूसरे प्रकार की रुकावटनहो ते 
र वस्तु सेलह फोट को दूरी से पृथ्वो के 


इसी भाग पर एक हो सेकंड में गिरेगी । 
कड़ी s E 
पर डा पब हम पृथ्वो के धरातल से कुछ ऊपर चल 


zr देखना चाहिए, कि यदि यहो तजरिबा किय़ा 

तनां ही यता वहाँ भी ऐसा ही हागा या नहीं। एक 
zj ह को चाटी पर जाकर ऐसा करने से ज्ञात 
पाकि गाली के, १६ फोट गिरने में, एक सेकंड 
अधिक समय लगा । वास्तव में अन्तर 
"त ही थोड़ा पड़ा। परन्तु इससे यह सिद्ध 


ग्रा | "1 d I f E K 
| $ m पृथ्वी सं जि fy a 
तता deat जा तना अधिक ऊपर तजरिबा 


ह हुए ती को उतनोहो अधिक आकर्ष णशक्ति कम 
ने से शरिया पर ज ऊन्र से ऊंचे पहाड़ों पर, या उतनी 
के लिएरिने से » SU तक Lae SIT खकते हे, aaar 

í हाता है कि geal की ग्राकषणदाक्ति 


डा! watt प्रवद्य S i 

धिक तज्ञ रहती है; परन्तु जितनाही अधिक ऊंचे 

गिरा तिनही पवा किया जाता È आकर्षणशक्ति मे 
d M यूनता > èT > 

zt al d es T & जातो & | 


4 ऐमे 
के S तक मह जानना चाहिए कि यह शक्ति कितनी 


J 


^ 


| ` "UNDE. गुब्बारों मे केवल ५ या ; 


२२ लाख मील तक चला गया | इस अत्यधिक 

दूरी पर, मान लीजिए, कि उसने तजरिबा किया-- 

गाली हाथ से छाड़ दी कि देखें न्यूटन साहब का 

र्ता WF इतनी दूरी पर भी पृथ्वी की आकर्षण 

शक्ति हैं, सही है या नहों हाथ से छूटते ही | 

गाली कुछ देर अधर मे रकी । यह देख कर वड़ा | H 

आश्चर्य हुआ । आर हम कहनेहोवाळे थे कि यहां | m 

पर पृथ्वो का आकर्षण नहों है, न्यूटन साहब | 

यह लिखना भूल गये, कि गोली, खसकी । पहले 
वह बहुत Wt घोरे चली । फिर उसका वेग 

बढ़ता गया ग्रार २३ लाख मोल की दूरी से वह | | 

पृथ्वी पर आ गिरी । इस तजरिबे ने भो न्यूटन | 

साहब के सिद्धान्त को सच सावित कर दिया | 

यहां यह कहा जा सकता है, कि यह तजरिबा 

असम्भव है | ऊपर लिखी हुई रीति से वह दा ही 

नहीं सकता | पर ऐसा न कहिए | न्यूटन साहब 

ने, ऐसा तजरिबा करने के लिए, चन्द्रमा का उप- 

याग किया है । वह पृथ्वो से प्रायः २३ लाख मोल 

की दूरी पर EO हम यह जान सकते हैं कि 

चन्द्रमा प्रति सेक ड.पृथ्वो की तरफ़ कितना खिंचता 

है, जिससे ्राकर्षणशाक्ति को माप हा सकती 

है । न्यूटन साहब ने इससे सिद्ध किया है कि 

२,४०,००० मील को दूरो पर से भो पृथ्वो पदाथों 

के अपनो ओर खोंचतो है | हां यह बात 

जरूर है कि दूर से गिरनेवाले पदाथों के. गिरने का | 

वेग उतना नहीं होता जितना कि धरातल के ya * 

से गिरनेवाले पदाथों का हाता है। यदि काई i 

पदार्थ उतनी दूरी से डाला ह... य्‌ तनी दूरी पर « 

चन्द्रमा है तो वह पहले १ मिनट मे ९९ फोट C 

aan, न कि एक सेकंड में | 
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सरस्वतो 


१४२ 
= ae E 
न्यूटन साहब का सिद्धान्त बडा उपया 
oe जाता हे कि प्रथ्वी का ATH IT, 
है। इससे यह प्रकट हाता हैं कि पृथ कम 
Sa जैसे दूरी बढ़ती जायगी वैसेही hl 
हाता जायगा | यह बात emm में भी अच्छ : 
3 है । क्यों पी प्रकार हाता है 
ग्रा सकती है | क्योंकि यह उ a 
से a 
जैसे कि दीपक से कोई दूर हटता जा E 
जान पड़ता E कि प्रकाश कम हेपता ET 4 
गुरुत्वाकर्षण Sec प्रकाश देनें का एकही न 
है “जा के प्रभाव में, प्रकाश की 
है aata गुरुत्वाकषण के प्रभाव H, पक S 
भांति, दरी के वग का विपरीत विकार हाता A 
केन्द्र से पृथ्वी का धरातल ४००० मोल है । याद 
एक पदार्थ धरातल से ४००० मोल ऊपर crat 
जाय ता उसकी दूरी केन्द्र से ८००० मील, ERIT 
S — p 
दनी, हाने के कारण गुढत्वाकषेण केवल चाथाई 
होगा | यदि यह पदार्थ इतनी दूरो से.छाड़ा जाय 
तो यह पहले सेकंड में १६% $ = ४ फोट चलेगा | 
N.N Co x 
अर्थात्‌ दूनी दूरी हाते से आकषण में २ का वर्ग ४ 
गुना घट जायगा | 


दूसरा उदाहरण | पाठकों ने रेल.के स्टेशनों 
पर तराजू देखे होंगे। उनमें वोझ के दवाव से 
कांटा खिघ्तकता है | यदि ऐसा avis इतनी दूरी 
पर हम ले जाये ओर कोई पदार्थ तालं ता यदि 
वह धरातल पर चार AL होगा ते वहां पर केवल 
एक सर रह जायगा | 


यदि धरातल से दूरी ८००३ मोल, अर्थात्‌ केन्द्र 
से १२००० मोळ, अर्थात्‌ तिगुनी कर दी जाय ता 
वजन धरातल पर के वजन का नवां भाग रह 
जायगा | AIG वह आधसेर से भी कम होगा | 
यदि हम दूरी बढ़ाते जायें ओर चन्द्रमार्ग तक उसे 
पहुँचा द्‌, जा पृथ्वी से उस te चाप को दूरी 
पर है, ( चन्द्रमा पृथ्णो से २४०००० मोल दूर है 
ae पृथ्वी का चाप ४००० मोल है) ते यहां का 
MIRNU धरातल के आकर्षण की अपेक्षा ५६ 
हो जायगा | अर्थात्‌ चार सेर का वजन पेन्स 
ठरेन सेर हांगा! अर्थात्‌ धरातल पर ९० मन का 


LO eem 
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वजन चन्द्रमाग की दूरी पर केवल E p 
होगा ! ! | 
हम चाडे जितनी दूरी पर क्यों न चह | > 
नियमानुसार आकषण अवश्य बना रहेगा। | 
आकर्षणशक्ति पृथ्वी ही मे नहा हे जिससे 
सम्पूर्ण पदार्थ अपनो ओर खौंचती है, ~~ | d 
सांसारिक पदार्थों में है । इसीसे चे एक M M 
खींचते रहते हैं । अतएव गुरुत्वाकषेण शाह, कार 
यह नियम सिद्ध है कि वरम्हांड का हर एक परंन | 
पदार्थ को एक ऐसी शक्ति से अपनी ओर dy 
जिसमें दूरी के वर्ग के अनुसार उलटी कमी Raga) 7 
इस नियम की हम जितनी प्रशंसा कर ; 
क्योंकि इसीसे ग्रहां की चाल मालूम होतो! 
इसीसे उनका वक्रोभवन मालूम होता d 
इसीसे-ऐसे ऐसे नक्षत्रों के हाने को पहले हो 
सम्भावना की जा क्रतो है ज्ञा दूरबीन d 
बाद में देखे गये हैं ड A 


चछ 


q 
qm 


ta 


परन्तु यहां पर यह सन्देह उत्पन्न होतां 
यदि पृथ्वी चन्द्रमा को खीं चती है ग्रेर सूय! 
के खींचता है ता चन्द्रमा पृथ्वो से ग्र | 
सूर्य्य से टक्कराकर ये सब चूर चूर क्यों नहीं 
जाते ? यही क्या, सारे ग्रह HIT नक्षत्र ग्रा 
परस्पर एक दूसरे से खिचते हैं, ग्रापस म! 
कर एक पिंड क्‍यों नहीं बन जाते? प्राय 
बहुत कम देखने मे आया है कि ग्रह एक || 
से टकरा गये at । जहां चन्द्रमा आदिमे 
अब भी है । रोर जहां पृथ्वो पहले थी १६ 
भी विद्यमान है। असंख्य वर्षों के आर 
इन्हे अपने स्थान से जण भी नहीं हटाया। | से ( 
पंण-नियम के विरुद्ध ऐसा होता हुग्रा है 
पड़ता है ? इसका भी कारण AAN १ सेक 
निकाला है | खुनिए-- 


d tul 
यदि सृष्टि के समय चन्द्रमा पा | 


घूमने की अपेक्षा ठहरा हुआ aay मर 
काहे चाल न हातो, ते चन्द्रमा पृथ्वी | 


wa 


adt १ 


oat । परन्तु इनकी गति, ज्ञा पहले हो से इनमें 
ES A ES ne co 
Rs गिरने से राकतो € । प्रत्येक पिंड मे 
है 
1 


क्ति हाती है। यहो उनके प्रायः 
शाकार मार्ग में घुमातो है। नोचे के उद्‌(हरण 
३ ara होगा कि चन्द्रमा, पृथ्वी के आकषेण के 
aa हो कर, उसके आश पास, प्रायः एक JA- 


ap x 
ait र्ग में २ पखवारे में घूम आता हे | 


मान लीजिए कि समुद्र के किनारे, पृथ्वी के 
| quae पर, एक पहाड़ mT चाटो अ से एक ताप ग्र 
| ब दिशा में दागो गई | उसका गाला मामूलो गति से 
॥ बलकर पहलो गोलाई के माग से होता हुआ aay 
| में गिरा | यदि गति कुछ अधिक की जाय ता = 
दूसरी गोलाई के मार्ग से चलकर समुद्र में गिरेगा। 


] 
| 
| 


मान छोजिए कि अब एक महा प्रचण्ड ताप 
जसो कि अब तक agi ईजाद gi) एक ऐसा 
Ral छाड़ा गया जिसका घेग कई मील प्रति 
TSE और यह भो अनुमान कर लोजिए कि 
इ ऐसा प्रबन्ध किया गया कि यह गाला बराबर 
ते att) tt वेग से बिना किसी राक के, gear से उतनो 
icf]. दूरो पर, बरावर चलता रहा, यहां तक कि 
ra mà घूम कर फिर वह अ पर पहुँच गया | 


ur E | स( 
pm 
rat 


: 
1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
ls 
x १४३ || | 
| 


अब यदि.पहाड़ A ताप न रहेँ ता 
इसी दूरी पर हमेशा घूमता रहेगा | 

अब WTR अनुमान को Ae बढ़ा दोजिए | 
मान लोजिए कि एक tet ग्राश्च्जनक्र ताप 
तैयार हुई है जिसके गोले का व्यास २००० मील 
है WIC उसका गाला ३००० फोट फो सेकंड के 
वेग से जाता हे । अर्थात्‌ ग्राज कल को तोप के 
Treat के वेग से उसका वेग दूना या fagar है | 
अब कल्पना कीजिए कि यह गोला पृथ्वो के घरा- 
तल के २३ लाख मोल ऊपर से, उसके क्षितिज के 
समान(न्तर, GSI गया | इस दशा म यह गाला, 
पृथ्वो के आस पास, प्रायः एक वृत्ताकार माग में | 
घूमता हुआ, दे पखवारे 8 वहां ग्रा जायगा जहां 
से वह छाडा गया था A वह ऐसा हो सदा 
करता रहेगा | यह न खमफिए कि यह केवळ | 
उपन्यास हे । यथार्थ मे यह बात ऐसो ही हातो 8! | 
चन्द्रमा ताप से ता नहीं छाड़ा गया; परन्तु उसको 
गति इस तरह के ताप के गोलेहो को सो है | 


^ 


यह गोला 


जिन कारणें से चन्द्रमा yeat के ग्रास पाल 
qaar है उन्हा कारणें से पृथ्वी सूर्य्य के आस- 
पास घूमती हे | 

ऊपर के उदाहरणें से गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 
महत्व ग्रच्छो तरह प्रकट है। परन्तु यह न समक्तिए 
कि उसका असर चन्द्रमा श्रार पृथ्वो इत्यादि पर a 
हाता है । नहा, प्रत्येक पदार्थ पर हाता E— चाहे 
चे बड़े हों, चाहे छोटे हां, चाहे जिस चोज के हों, 
Src चाहे जहां स्थित हां । यदि हम पच्चोस पच्चीस 
सेर के दे गोले उनके केन्द्र से एक फुट को gu 
पर रके ता उनमें आकर्षण अवश्य हे।गा । परन्तु 
इतना कम होगा कि जान न पडेगा । यदि हम 
उन्हें ऐसे पहियां पर रख कर, जिनका धरातल | 
इतना चिकना हे। कि रगड़ न लगे, छोड़ d तावे 
अवश्य एक दूसरे को ओर faa ne । [र 
कर्षणशक्ति का एक बहुत बड़ा ur 
पदाथा के छोटे रार बड़े हाने से उसमे AAT 


* 


E — 3] 
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जाता है; पर जिस चीज़ के वे पदार्थ बने A 
उसके कारण कुळ भो अन्तर पा हाता | SM 
हम चाहे लोहे के गोले ल, चाहे aia केल, 
चाहे लकड़ी के ले, परन्तु शुरुत्वाकषेण पर AST 
केवल उनके भारो या हलके हाने के कारण हांगा | 
लाहे के कारण अधिक ग्रैर लकड़ी के कारण कम 
न हागा। 
हम यह कह ग्राये है कि चन्द्रमा am esl 
ग्रह सूर्य के ग्रास पास प्रायः वृत्ताकार मारा 
घूमते हैं । अब, यहां पर, हम यह Adela हे क 
वे बृत्त केसे हैं । 
यदि कोई ग्रह gA के आस पास वृत्ताकार 
माग में घूमता हाता ता उसकी qu से दूरी सदा 
एकही सी रहती | क्योंकि दूरी इस घूमे हुए माग 
का ग्रद्धव्यास हे। परन्तु वास्तव में ऐसा नहाँ 
हाता; कुछ ग्रन्तर पड़ जाता है | यह अन्तर प्रत्येक 
ग्रह मे न्यूनाधिक हाता है । पृथ्वी के क्रान्तिवृत्त 
मे बहुत कम अन्तर पड़ता है । शुक्र के क्रान्तिवुत्त 
मै ग्रोर भी कम पड़ता है । परन्तु मङ्गल के Hm 
विशेष कर बुध के क्रान्ति-मंडलें म॑ विशेष अन्तर 
हाता है--अर्थात्‌ gA से इनकी दूरी विशेष घट 
बढ़ जाती है | देखनेही की शक्ति से पदा्थ विद्या 
में नई नई बात प्रकट होती हैं । यह देख कर कि 
QA के आस पास घूमनेवाले ग्रहे! के मार्ग वृत्ता- 
कार नहीं हैं यह शङ्का हाती है कि क्यों वे ऐसे 
नहों हे ? क्यों इन मागों के केन्द्र बदलते रहते हैं 
जिससे meu की दूरी में इतना अन्तर पड़ 
जाता है ? बड़े खोज से केपलर नाम के प्रसिद्ध 
ज्योतिषी ने सब ग्रहों के मार्ग ठीक तार से जाने 
al इससे ज्योतिष शास्त्र मे बहुत अधिक उन्नति 
हा गई है। रेखागणित से जिनका परिचय है वे 
जानते ह कि रेखाओं की सहायता से किस किस 
तरह Zu इत्यादि बनते Eq नक्षत्रादि को चालो 
a गा-पुच्छाकार आकारों का विशेष प्रयोग हाता 
काराज किसी मेज पर फैला दे; उस पर कुछ 


AY 


+ 


MS 
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फासिले से दो आलपोन gar दे 


e D 
Tan Aix दोगे: P. 
आस पास एक ढीला डारा फिरा कर बाँध à 

फिर STE के एक पसल को नोक से E ji 
पेंखल के छुमावे at एक चित्र कागज पर al 
इसोकेा अण्डाकार TA FEN | नीचे s N 


में देखिए । आलपीने पर ढीला डोरा है 
| 


प्रायः 
परि 
ग्रन्तर 
qq 
ET 
एक्‌: 
मागं 
पृथ्वी 
वुध ३ 


पसल से तानां गया है और त्रिभुज सा हो 
है। पसल के घुमाने से वहो अण्डाकार 
गया है । यदि डोरा अधिक ढोला कर शि 
जाय ता आकार मे अधिक लम्बाई हा जा! 
रौर यदि वह कड़ा कर दिया जाय तो हुमा 
कम BT जाय; म्रर्थात्‌ वह ग्राकार वृत्त 
सा देख पड़े । इसो तरह यदि आलपीने sa 
कर एक दूसरे के पाख लाई जावेगी, ता a 
अधिक होगी; यदि दूर दूर कर दो जायेगी a, 
लम्बाई अधिक होगी; यदि grat आलपीते वि 
कुल एक दूसरे के पाल हा जायँगी at वृत í 


UM 
— अक 


जायगा ग्रौर जहां दाना आलपीनँ मिली हुई ह| 

हैं बही केन्द्र होगा । इसी तरह जहां दोनों ग) (९ 

पीने अलग अलग लगी हैं वे अण्डाकार वृत्त 

या फोकस कहलाते हैं-अर्थात्‌ अण्डाकार 

के केन्द्र या फोकस होते È | cat 
पुराने लाग अण्डाकार वृत्तो के AM x 

परिचित थे पर केपलर साहब d देखा कि” be 


Q - cvm E at ६ 
के मार्ग यदि वृत्त समझे जाते हें ता ग्रहे * 
चालो में अन्तर पड़ता है। तब sal 
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चाभ i d ant चाल a m o > | S रहती हैं, या उसमे कुछ अन्तर पड़ता = | 
AP (उसे यह जाना गया कि सब : pes T "RC पृथ्वी १८ मोल फो सेकंड चलती है ate ३६५३ 
रब qa अण्डाकार माग में घूमते हे A त्‌ सूश्य दिन में सूर्य के ग्रास पास घूम आती है । परन्तु 
के कि| प्राकार मार्ग 3 ES = 0000 0 उसको चाल हर खान पर १८ मील फी सेकंड 
T है ॥| कह पर है ? इसका भी केपलर सादव ने सिद्ध नहों रहती । जब पृथ्वी सूर्य के पास होतो है 
¬ | feat है। उनका सिद्धान्त हे कि qA इस मार्ग तब उसकी चाल का वेग विशेष होता है; जब दूर 

कदा केन्द्रों, या फ़ोकसों, में से किसो एक पर होती है तब कम; ग्रार जब सामान्य दूरो पर 


ey अर्थात्‌ केपलर साहब का पहला नियम 
हे | गह हुआ कि प्रलिक अह TT के आस पास अण्डाकार 
| qd में घूमता s और सूर्स्य उस मार्ग के किसी एक केन्द्र 
प्रा फोकस में होता हैं | 
इससे हमे ग्रहो को परिधि ठीक माळूम हो 
| अर्थात्‌ हमने जाना कि ग्रहों की परिधि 
प्रयः एकही धरातल में हे पर कुछ ग्रहों को 
परिधि एकहो धरातल में नहीं है; उसमें थाड़ा सा 
ग्रन्तर है। ऐसे ग्रहो ferm su बात मिलतो है कि 
सबके धरातल, जिनमें परिधि स्थित है, सूर्य से 
कर fy ऐकर गुजरते हैं रार इन सब अंडाकार मागें का 
हे जा एक केन्द्र या फोकस स्य है । बड़े बड़े ग्रहों के 
rr aay भग प्राय; वृत्ताकार है और छोटो के अंडाकार | 
qi TA भोर शुक्र के मागे प्रायः वृत्ताकार हैं; परन्तु 
नै gp STARK दूसरे छोटे ग्रहों के अधिक म्रंडाकार है | 


T हा T 


[कार ॥ 


सामान्य वेग 
< 


—_ 


a 
Raa वेग 


[To 
| M SM मागां मे घूमते हें are एक नियत समय 
की ^ दो आ जाते हें जहां से उन्होंने घूमता 
ते qt j S किया था। ह धूः 


रहती है तब Maa दजे का होता है । यही ग्रौर 
ग्रहो का भो हाळ हे | 


ae YES EE 


इससे केपलर साहब का दूसरा सिद्धान्त यह 
स्थिर हुआ कि प्रतेक प्रह सूर्य्यं के आस पास प्रत्येक 
बिन्दु पर ऐसे वेग से घूमता हे कि यदि उस बिन्दु से सुर्य 
qm एक सरल रेखा खची जाय तो वह बरावर क्षेत्रफल 
को बराबर समय में तय करेगी | 

अब ऊपर कां चित्र afar) अ केन्द्र हे; 
वहीं पर सुर्य है। व, स ग्रार ल, द दो बिन्दु या 
विभाग हैं । उनसे अ केन्द्र तक स्र, 435 


> ^ x 
द अ, Arc लग्र रेखायें खाँचो गई हैं | अब _ 


अवत de अदल यदि क्षेत्रफल मै बराबर हे 


at 3 
लगेगा | यदि एक क्षेत्रफल दूसरे से बड़ा है ar 


चलने में क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनाधिकता होगो। | 


ग्रहों की गति दो नियमों से स्पष्ट हो aa 
पहले से प्रहमार्ग ज्ञात हुआ; दूसरे से यह कि 


घूमते समय श्र T 
है । इनके सिवा केपलर साहब ने mog स 


^ 
> 
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st 


V. 
ki 


हों की गति मे क्या अन्तर पडता c 


= 
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“नियम भी निकाला हे जिससे हम qu n. 
पास घूमते हुए ग्रहों की ari को gos ^ 
सकते हे । अपने मार्ग मै घूमते हुए ग्रह कमा स. 
के निकट Mx कमो दूर हा जाते है | सबसे अधिक 
ac सबसे निकट की दूरियों के याग के। सि 
करने से जा रहे वहो ग्रह को सूय से MTT दू 
हातो है । जितनी देर में ग्रह सूय के आस पास 
घूम जाता है वह उसका वाषिक eo 
है--पग्रेसत दूरी Hr वाषिक समय म E c 
सम्बन्ध केसा है ?- वार्षिक समय के वर्ग का औसत दूरी 
के घन से सम्बन्ध है । यह केपलर साहब का तोसरा 
सिद्धान्त है | ; 
केपलर साहब का मालूम था कि भिन्न मिन्न 
ग्रहों के भिन्न भिन्न वर्ष होते हें ग्रोर जिनको 
सूर्य से aaa दूरी ग्रधिक होती है उनके बर्ष भो 
बड़े होते हैं इससे उन्होंने इन दानो में सम्बन्ध 
निकाला है। यदि QA से एक ग्रह दूसरे ग्रह को 
अपेक्षा दूनो दूरो पर हो ता वार्षिक गति क। समय 
पी दूना होना चाहिए | परन्तु ऐसा नहों होता | 
as से वह तिगुने के, लगभग ज्ञात हाता È | 
यहो देखकर, बार बार जाँच करके Hic अखण्ड 
परिश्रम उठाकर केपलर साहब ने अपना तीझरा 
सिद्धान्त निकाला | 
इस वात के स्पष्ट करने के लिए geal ग्रे 
शुक्र का उदाहरण लो जिए | यदि gear की ग्रे।सत 
दूरी १ मानो जाय ता शुक्र की ७२३३ होती हे | 
अतएव पृथ्वो ओर शुक्र की वार्षिक गति ३६५ ३ 
आर २२४३ द्व्नि हुए । "Iq केपलर साहब का 
तोसंरा नियम यह है कि ३६५३ के वर्ग का 
२२४ ७ के वर्ग से वहो सम्बन्ध है जा १ के घन का 
«9२३३ के घन से सम्बन्ध है | गुणा करने से ज्ञात 
“होगा. कि यह सम्बन्ध बहुत ठोक है | 
"tb की गति के ये तीनों नियम ज्योतिष- 
विद्या के स्तम्भ समभने चाहिए । इनकी सत्यता, 
इनका प्रभाव, इनकी उत्तमता सब पर विदित è | 
इनके केपलर साहब ने खेज निकाला हे इससे 


Me 
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इनका नाम है “ केपलर के नियम” | हो 
के मार्ग श्रण्डाकार बतलाये; परन्तु यह न P N 
कि वे अण्डाकार ही क्यों होते है? Fy है र 
आकार के क्यों नहीं होते ? और इन्होंने a P. 
सिद्ध किया किये ग्रह बराबर समय P f 
जाते हैं c तीसरे नियम में qa क्यों नहाँ al P 
इनके श्रीमान न्यूटन साहब ने गुत्वा f, à 
के नियमो से सिद्ध किया है । न्यूटन साहब ने दिव 
बात सप्रमाण और साधार साबित कर दो है| T 
केपलर के तीनों नियम सत्यहो नहा ह्‌, वरन हीची 
नियम हो सकते हे; इनके सिवा और नियम al 
होही नहों सकते | उन्होंने अपनो पुस्तक प्रिपोवाहरी 
पिया में ग्रहों के तोनों नियमों का कारण केही नहा 
c A 

गुरुत्वाकर्षण वतलाया È | 

न्यूटन साहब के सिद्धान्त सुनिए qj 
आकर्षणशक्ति हे जिसके कारण प्रत्येक ग्रह ग्रा 
कार मार्ग में सूर्य के आस पास घूमता है। | 


के घन के अनुसार होता है । इन fuu 
सुवूत न्यूटन साहब ने गणितविद्या से o [नना | 
जिनकी उपपत्ति यहां पर देना असम्भव है [तथा म 
द्ग्द्शिन के तार पर हम कुछ लिखे देते है| त्तर ह 
मान लीजिए कि एक 4 आकाश a Y 3m 
किसी मे सहारे ठहरा है । उस पर किसी qe सत 
रिक पदार्थ का असर नहीं है | अब मात al 
कि यह गाला किलो अद्दद्वय शक्ति से, WM 
चलाया गया । कुछ देर बाद वह शक्ति जी 
ग्रोर वह गोला आगे चलता ही रहा | i ai 
ज्ञानना चाहिए कि वह गोला चलेगा qd " 
से? जब हम आकाश की तरफ अपर 1 
Erà हैं तब उनके हम एक टेढ़े रास्त त. 
हुए हमेशा देखते हैं । इसलिए हम FIM, 
हे कि गोला भो, जा आकाश में फंकी गे 


शाक्तिं से लगाव Wu है, टेढ़े हो 
सक । परन्तु यह नहीं होता । इस शून्य 
वे बीचे We ऊपर की काडे सम्भावना 
कती । सम्पूण माग एकसां है | 
3 किसी पिण्ड के दाहने या बाये हटने का 
हा तह i! शस TR तसा निकः 
arra कि ऐसा पिण्ड पक सीधे माग से चलेगा | 
हवने बह चलाया जायगा are उसत E 
दो हाक का लगाव न हांगा ते जरूर हे कि वह एक 
Taya राह से जाय | पर इसको सत्यता की जाँच 
Um ना ग्रसम्भव है; क्योंकि पृथ्वी पर रह कर 
x fled शक्तियों के असर के रोकने का ETE उपाय 
रण केही कहीं है | Mc शक्तियां एक नहीं अनेक g | 
बायु की शक्ति, कई प्रकार के oen की शक्ति, 
| सुपर पृथ्वी की आकर्षणशाक्ति- ये सब, जाँच करते 
Tz प्रषप्रय, बाधा दें गी | जव पत्थर वफ़े की सतह पर 
है। E जाता है तब उसके प्रायः रुकावट न 
दने से वह एक सरल रेखा में चलता है। इसी 
कार जब शून्य आकाश में XU पिण्ड चलता है 
के वावि वह सरल मार्ग में चलता है। इसके प्रतिपादन 
मसत कै गणितसम्बन्धी बहुत सबूत हो चुके हैं जिनके 
gia Ea की यहां आवश्यक्ता «ui EO अब यह 
qae mur चाहिए कि आकाशगामी पिण्डों की गति 
Sawa प्रकार को होगो, अर्थात्‌ उनके वेग में क्या 
agi (तर होगा | 
में ह. वफ़ के चिकने होते पर भो, पत्थर ओर बफ़ 
सी साधी सतहो पर कुछ रगड़ होतो हे | इससे पत्थर 
[त ढोग गति के रुकावट पहुँचतो हैं ग्रेर वह चल 
ग्राव फिर SEX जाता = | परन्तु शुन्य आकाश मे 
जाती तरह की रगड़ नहीं 21 इसलिए feat 
| Way i । हरकत मिलने पर उसके वेग का रोकने 
किस | दप कोई पदार्थ नहीं है । इस कारण उसके 


(मे नि ` 

पर प प्र कमी हुए वह चलता ही रहेगा। हम 

d दा ण देख नहों सकते; पर न देखने से इल 
1% बाधा नहीं ग्रा सकती । हवा का 


t > E 
पा खेना बन्द हो जाने पर तालाब में 


( 
di 
3 
| 


> 
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चलती हुई नाव ठहर जायगी | भाफ के p ना 
रेलगाड़ी खड़ी हो जायगी | घूमता हुआ ल 
SE पाकर, ठहर जायगा । पर जाँचने से माळूम ह 
होगा कि इन SIS का चलना किसी रुकावट के 
कारण बन्द हो जाता हे । नाव पानी की लहरों 
को रगड़ लगने "IC हवा की रुकावट से ठहर 
जातो हे। रेलगाड़ी पहियें को रगड खाने से 
खड़ी हो जाती है। और हवा की रुकावट से aE 
भी ठहर जाता है; क्योंकि यदि किसी बर्तन के 
भीतर को हवा निकालकर उसके Wc हम TE 
घुमाव ता वह बहुत देर तक घूमता रहेगा । इन 
उदाहरणे से यह तात्पर्य निकलता है कि यदि 
राकनेवाली कोई बाहरी शक्ति विद्यमान नहीं हे 
ता काडे पिण्ड, जा ग्राकाश में निराधार चलाया 
गया है, सदा पक सरलरेखा में उसो वेग से चलता 
रहेगा जा आदि में उसके दिया गया है । इसोका 
नाम “गति का पहला नियम” है | 


अब इस नियम का ग्रहों के साथ उपयोग 
करना चाहिये। इसके ग्रनुसारपृथ्वो की गति 0 
को जाँच कीजिए। हम जानते हे कि पृथ्वी १८ मोळ | 
फो सेकंड चलती है | wa यदि किसी बाहरी शक्ति 
का इस पर असर नहीं पड़ता तो यह पहले निय- 
म के अनुसार एक सरल रेखा में इसी वेग सेच | | 
लेगी । परन्तु पेसा नहीं होता, क्योकि केपलर || | 
साहब ने स्पष्टता पूर्वक fag कर दिखाया हैं कि । | 
पृथ्वी सूर्य के ग्रास पास घूमती है। इतसे यह ie 
जान पड़ा कि इस पर किसो बाहरो शक्ति का | 
niga असर हे, जो उसे सरल रेखा में चलने से 
रोकता है मर उसे अंडाकार मार्ग में घुमाता हे । 


yz — रै ल 
SG स * 
V ^R 
द्‌ 


ए कि अ gem है जो ल को तर 


aqal कोजि 
is को तरफ खाची ज 


चलतो èl परन्तु वह द 


= by Arya Samaj Foundation dore and eGangotri 
सरस्वर्त 


१४८ 


इन दोनों खिंचावों का नतीजा यह होता 
स की तरफ खिँच जाती है | 


अब यह जानना आवश्यक है कि वह बाहरी 
शक्ति कौन सी है जिस का ऐसा असर geal E 
चाल पर पड़ता है ओर उसके क्या नियम हैं| 
यह दशा पृथ्वी ही की नहीं किन्तु पडळ Ta 
स्पति, शुक्र और शनि इत्याद ग्रह की भी हैं | 
वे भी सरल रेख। में नहीं घूमते | SOS भी ककि 
सो बाहरी शक्ति का असर पड़ता है | यह शाक्त 
आई कहां से जो ग्रह मात्र मे अपना असर डाळे 
हुए है। यदि न्यूटन साहब आकण शक्ति के 
नियम न निकलते.तो इस शक्ति का पता लगना 
मुशकिल हो जाता | 
अच्छा तो यह सिद्ध हुआ कि ग्रहो.पर किसी 
बाहरी शक्ति का असर पड़ता है । पर यह असर 
हे केसा जो उन्हें ग्रंडाकार माग में घुमाता है 
और प्रत्येक ग्रह को बरावर क्षेत्रफल बराबर 
समय में चलाता है। यह असर एक प्रकार को 
शक्ति है। ओर जब वह शक्ति है तब उसकी 
दिशा भी etal चाहिए। जब हम रस्सी से 
किसी चीज को खाँचते हे तब रस्सी खिंचाव 
की दिशा होती है। इसी प्रकार मान लीजिए 
कि ग्रहों पर भी किसी अ्रदश्य रस्सी के खिंचाव का 
असर पड़ता है | केपलर साहब के नियमों से इस 
gem रस्ली के खिचाव और उसको न्यूना- 
feret का पता लगता है । केपलर साहब का 
सिद्धान्त है कि ग्रह बरावर क्षेत्रफल बराबर 
समय मैं चलते हैं। इस बात को न्यूटन ने गणित- 
विद्या से सिद्ध किया हे। और इसी से इस 
खिचाव रूपो शक्ति की दिशा मो ज्ञात होती है। 
न्यूटन साहब कहते हे कि इस अहदय cat 
का खिंचाव, जो ग्रहों को अपने अधीन किये 
हुए है, सूय की ग्रोर हे ग्रर्थात्‌ ग्रहों पर जिस 
शक्ति का असर पड़ता है उसको दिशा ग्रहों से 
Qa की ओर है | 


E uoo In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, E j 


है किवह 


EN c 
अब यह जानना ह क जब कोई "x 

is St fez ii E | 
मार्ग में भिन्न भिन्न स्थानों में होता 
शक्ति में क्या न्यूनाधिकता होती है। 
केपलर साहब के पहले नियम से जाते 
सकती है। यदि ग्रह का मार्ग अंडाकार $ 

- e RUN 0) 
शक्ति को दिशा NEA को ओर है, ar 
सूर्य उस अण्डाकार मार्ग के एक केळ 
~ *९ (> >>, f < 1 
फोकस, मे विद्यमान हे, तो गण्तविद्या ३ |” 
से हम को यह अवश्य मानना पड़ेगा हि Vogt 
शक्ति उसो हिसाब से न्यूना धिक होगो J उदू पै 
c CS qn e 
हिसाब से ग्रह को सूय से दूरी के विश gat 

OT s T e T Te. A A E. By | 
बेगम न्यून थकता होती हे । यह बात d 
सिद्ध हे कि आक्रषण शक्ति aii को : qd 
ओर खींचतो E ओर आकर्षण को नाकि ic 
में दूरो के विपरोत वग का असर पढ 
हम ऐसा कदापि asi कह सकते किग्रा त 
agi है, क्योंकि हम देखते हें कि ga : ८ 
~ e S ^ SN y की à 
ओर चीजों को खोंचतो हे । उसका omi 
चन्द्रमा तक पहुँचता हे । वही उसे vu 
आस पास घुमाता हे । यहो आकर्षण nog 
ग्रहों को भी सूर्य के आस पास gai 
यह आकर्षण ua हो में नहीं किन्तु कुठ | 
में है जिसके कारण वे एक दूसरे को ग्रपते l 
खोंचते हे | 


है qq D 


मे उन 
| हम 
ग्र - 


इसी ग्राउ.पेणशाक्ति से पुच्छलतारों 5 
are उपग्रहों को चाले इत्यादि जानी जती 
इसी पे ज्वारभाठे का आना सिद्ध होता है| : 
Arc वातें भो, जे सूर्य के क्रान्ति-मण्डल | हैं 
हैं, इसोसे जानो जाती हैं । Bre जब इम 5 हित हूँ 
अतिरिक्त दूसरे ग्रह ओर नक्षत्र आदि 
विचार करते हें तब वहां भो हम गुरु 
शक्ति के व्याप्त पाते हैं | 


अरबी-अध्यापक शम्सुल्‌-उब्मा 
माळवी सुहम्मद-हुसैन साहब 
केळू, poco (आजाद ) ने एक किताब 
MICE नाम की उदू में लिखी है। उसमें 
d q के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों का जीवन-चरित, 
के iet कविताओं के छुने gu नमूने और उदू- 
a निके पा की यथाक्रम उन्नति आदि का वर्णन है। 
ii : हू-साहित्य-संसार में इस किताब को बड़ी महिमा 
T Wane किताव हे भी अच्छी । माळवी साहब d 


` पडता! f 
"Jmm को विलकुल छोड़कर अपने नामानुकूल 


A : ग्राजादी के सांथ VT बातों को आलोचना 
ग्री है। हजरत आजाद फारसी Bre उदू के महा- 
से wae Hie महा-विद्धान समझे जाते Eg 
पेण a उदू के विषय में उनकी क्या राय है यह 
al उनकी “्रावे-हयात” से दिखलाना चाहते 
aut देम देखते हें कि कुछ हिन्दी जाननेवालों का 

प्रह उदू के समान दोषपूर्ण भाषा की लेखः 
रा at हो ग्रेर उसके व्याकरण को तरफ, मतलब से 
| at बढ़ रहा है । इसीसे हम “आजाद” को 
हा ह|| “दाना राय सरस्वती के पाठकों के सामने 
डल पिते है शरोर इस बात का फैसला हम उन्हीं पर 


हम fled हे e i 
“के दि ६ कइस भाषा को लेख-प्रणालो का आदर्श 
t TAT War EN A CN 3 

att सब है या नहीं प्रार है ता कहाँ ठक | 


I 

माल हि 

3 E साहब ने अपनी किताब में, प्रस्तुत 

द्‌ fé १ जा कुछ हि > Er 

a: qM छ लिखा हे उसका कुछ TR 
[Te Fy ie के शब्दों में देते हैं। उचित ता 
| फे हिन्दी ही जानने वालों के. gut 


4 
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: | १४९ 
ह cm का हिन्दी का रूप दे 

: हमने जरुरी नहों समझा | 
शात हे कि उदू की इबारत का कुछ अंशा 
वाचको को यदि न भी समभ पड़े ता विशेष 
हानि नहीं, पर हिन्दी का रूप देने. पर, कहाँ 
कोई यह न समझ बैठे कि हमने मालवी साहब 
की राय ठोक तै(र पर नहीं प्रकट की ; उसमें कुछ 
भूल हो गई | अभाग्यवश देहली या लखनऊ के 
महिम।मय मौलवी महाशया की सङ्गति करने 
का हमे कभी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ | इस से, 
सम्भव है, हम नोचे के ग्रवतरणों में I, 
फारसो ओर तुर्की शब्दों का उच्चारण ठोक ठोक 
नकर सक । पर हमें आशा हे, हमारे पाठक 
“ हंसो यथा क्षोरमिवाम्बुमध्यात्‌ ” नीति का 
अनुसरण करते हुए मतलब की बातों का समझ 
कर हमारे इस दोष को क्षमा HLA | 


हजरत “आजाद” ने Hm are पर उर्दू 
की तारीफ भी को है ग्रार जा देष उसमे हैं उन्हे 
दिखलाने में उन्होंने कसर भो नहीं को। उनके 
दिखलाये हुए fem दोषों हो का उल्लेख हम 
यहां पर इसलिए करते हें जिसमें हिन्दी वाले. 
उर्दू का अपना WAU न समभे AIT उसके दोषों 
के नकल करने को काशिश न करें | 


sg की ग्रनस्थिरता के विषय में, Feat 
साहब, १८९९ ईसवी को छपो gk, अपनी पुस्तक, 
“ ग्रावे-हयात ” के तेईसव पृष्ठ में लिखते हे > 
“उर्दू इस कदर जल्द जल्द रंग बदल रहो 
“हे कि एक gaap अगर ua अपनो एक 
“सन्‌ की तसनीफ़ के दूसरे सन्‌ को तसनोफ 
« से मुकाबला करे ते ज़ुबान मे फरक पायेगा | 


^ 
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NNN N 


१५० Bie 
e है à 
« बावजूद इसके अब तक भी इस काबिल नर्द 


“ कि हर किस्म के मजमून खातिरख्वाह gs 
८ कर सके या हर इल्म की किताब को बेतकब्छुफ 
५ तरजमा कर दे। ” 

जब gg की यह दशा है तब हिन्दी के लिप 
वह क्यो आदश मानी जाय ? हिन्दी के संस्कृत 
के व्याकरण का यथासम्भव अडुकरण करना 


चाहिए; उदू, फारसी के व्याकरण का नहीं | 
वी साहब की 
रण के 


AREAS 


अब पाठक विचार करें कि HIS 
उदू-इबारत का व्याकरण संस्कृत-व्याक 


नियमों के कहां तक ग्रनुकूल है? 


कुळ लोगों का खयाल है कि अरबो, gat 
और फारसी का कोई शाब्द यदि हिन्दी में 
लिखा जाय ता उसका उच्चारण ठीक बैसाही 
हाना चाहिए जैसा कि उन भाषाओं में rar È | 
यह बात भाषा-विज्ञान के नियमों के सर्वथा 
खिलाफ हे | यदि er हा सकता ता आज 
संस्कृत और प्राकृत के हजारों शब्दों की sg में 
जा मिट्टी खराब हा रही है वह न हाती । इस 
उद्‌ ने अरबी, फारसी ग्रोर gat के भी अनन्त 
शब्दों का Als मराड कर अपना सा कर लिया 
है । ऐसे शब्दों के कितने ही उदाहरण मालवी 
साहब ने अपनी किताब में दिये EQ जिस sg 
ने सस्कृत के गणनातीत शाब्दो की दुर्गति कर 
डाली उसके पक्षपाती यदि कहें कि अगर फारसी, 
गररबी का कोई शब्द, जा हिन्दी में चलित है, यदि 
उसमे लिखा जाय ता oux मूल उच्चारण के 
अनुसार ही लिखा जाय ता समभदार आदमो 
यही कहगे कि भाषा-तत्व का उसे कुछ भो ज्ञान 
नहीं । जा फारसी mcd जानता है वही ऐसे 


^ 


शब्दों का, मूल भाषा के उच्चारण Qo A 
ठीक ठोक लिख सकता हे; दूसरों > लिए | bi 
बात सम्भव नहों। अन्य भाषा के रद्‌ ३ 
चाल मै आने के कारण अपने मूल-रूप से * 
कुछ न कुछ गिरही जाते हैं। इस दशा à | 
शब्दों के लिए विदेशी भाषाओं के केश, “! 
हवाला देना निरी अत्यायषूणे रोर अश्रद्ध ह 
है। अन्य भाषाओं के शाब्द जब किसी । 
ama हैं तब घे जिस रूप मे उस my. 
लिखे जाने लगते हें वही रूप उनका हो wl 61 
है। उर्दू में संस्कृत, फारसो, अरबी ग्रोर | फ्त 
के जा शब्द घिंगड़े हुए रूप में प्रचलित हैनन : 
अशुद्ध ठहराने को किसी में शक्ति नहो | s 
बही बात हिन्दी भाषा में व्यवहृत विदेशो श॑ कर 
के लिए कहो जा सकती है । ह 
मुहाविरे के विषय में “ आबे-हयात” की 
सुनिए | उसके पृष्ठ ३०-३१ मे लिखा है- | u 4 
“gig अशख़ास यह भी कहते है कि | «स 
“भाषा में कुछ मजा नहा | उदू SU “पुः 
८ तबीयत के भलो मालूम होती है। मा “फू 
cag दोनों बातों में हैरान È | wale, “में 


“ कोई कहे--ग्राज एक शख्स आया प | सः 
“यह कहें कि एक aga आया था, p मः 
“ यकसां हें । wince कहूं कि gta) R 


“ तबा है ? यह भो at हो सकता है 3 (Om 
“ बचपन से शाख्स सुनते Èl इस ne 
“ मनुष या मानुस नामानूस ( ना / मका 
“ हाता है । इसी तरह ओर प्रला" || 
“ तादाद शुमार से बाहर EU 2! ही फो नव 

“ इससे जियादा तग्रुज्जुब यह ६ ह A 
“ लफ्जू खुद मतरूक हे | मगर ६ आप 
“ तरकीब पाकर पेसे हो जाते हैं कि * | 
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gga दोता है arfaa की खबर नहीं | 
«बन्धु, भाषा में भाई या दोस्त का कहते हें | 
(qq महा विरे में भाई ay कहते हें । न फुकृत 
“बन्धु, न भाई बन्धु । ओर इन इस्तेमालों की 
! „तरजीह के लिप दलील किसी के पास नहौं | 
"ज्ञा कुछ जिस जुमाने में रवाज हा गया वही 
ugg हो गया । एक जमाना आयेगा कि 
lu हमारे मुहाविर के लोग बे मुहाविरा कह कर 
dede » 
eg ॥ 
e » A ~ EN EN 
उदू , संस्कृत HIC प्राकृत से ही पेदा हुई हे; 


feat हैं। उनकी किताब का इकतीसवां पृष्ठ 
देखिए-- 

“अगरचे यह बात बगेर तमसील देखने के 
| ay हर शख्स के खयाल में aga है कि 
| सस्त ग्रेर बजभाषा की मिट्टी क उदू का 
b. MET है । बाको are Bart के ग्रल- 

E ख़त व खाल का काम किया हे मगर 
i a लफज मिसालन लिखता gi देखो 


` 


गा था (xy संस्कृत अल ९ ०९ > 
] फाज जब उदू मे आये ता उनकी 


at pu ग्र = ¢ 
, e u d ने इनकिलाब जुमाना के साथ 
E PUR सूरत बदली है। ” 


AX : र 
सि है। E आगे संस्कृत शब्दों की एक तालिका 


Sy 
yd उदू -बेगम ” के लेखक महाशय ने भो Wa 


[ H 
y NR è [S 
SD या है कि उदू प्राकृत हो की बेटी है । अब 


E p माइत-पसूत हिन्दी यदि Sg -ARTT 
कि. E" करने चले ते बड़े अफसोस की बात 
af en bs am 

E ; १ a के जा शब्द बेल चाल में आ गये 


ht | 
4 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हि... सरस्वती 

| 4al ४ ] De ता t १५१ 1 
_ — ^ 1 | ही dae — 

r | ~ f ü डालते E a ललन्‌ य ; ~ iy POPS LAS DARA 

| gefa? मे जान fad नहँ : हे उनका प्रयाग हिन्दी मै अर्ना aye 

pg च अनुचित 
fags कि भकेछा मुद्दाथिरे मे नडी मगर सव a : गा या 
saga हैं कि अहमद जाहिर मै ते भलामानुस हन्दी में wed फारसो के | 


किष्ट शब्द लिखना Arc SY के व्याकरण की | i 
नकल करना हिन्दी की असलियत का सर्वनाश |. 


> ९ 
करना हे ।. उदू का व्याकरण भो कोई व्या- 
करण है ? | 


_ फारसी, अरबी ओर तुकों के उपमा, उत्प्रेक्षा, 
रूपक, अ्रतिशये।क्ति आदि अलड़ारों का sg 
लाने ग्रौर इबारत के रंगीन बनाने को कोशिश | 
में उदू वालों ने अपनी भाषा की जा दुर्गति को 
है उस पर अध्यापक आजाद क्या कहते हें सा 
सुनिए । उनके “aga” (आवे-हयात) के पृष्ठ 
४७, ४८, ५२ te ५३ देखिए i 


“बयान मजुकूरै वाला से तुम्हे एजमालन 
“ मालूम हा गया कि उदू का द्रख्त ग्रगरचे 
“ संस्कृत Rc भाषा को जमोन में उगा मार | 
“ फारसी को हवा में सरसब्ज हुआ है। अल | | 
“ बत्ता मुशिकल यह हुई कि “बेदिल” de | 
“ ५ नासिरग्रली ” का जमाना करीब गुजर चुका ४ 
“ था रौर इनके मोतकिद्‌ बाको थे । बह इस्ते- | 
८ आरा Hm तशबोह के लुत्फ से मत्त थे। इस D 
८ वास्ते गोया sg भाषा में KEHRT व dar | 
“बोह का रंग भो आया म्रोर बहुत तेजो से 
८ आया | यह रंग अगर इसी कदर आता 
८ जितना चेहरे पर उबटने का रंग या आँखों मे 
«gat ते खुश्नुमाई are बीनाई दोनों को | 
४ मुफोद था । मगर अ्रफसेख कि उसको शिद्दत | 
ug हमारे mad बयान को आँखें के aga | 
“ नुकसान TE चाया और जुबान के! खयाली || 
carat से pra तैहमात का alt बन 
“ दिया | नतीजा यह हुआ कि भाषा re 
« मै जमीन ग्रास्मान का HH हा गया | 
* * 


* * 
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सरस्वती. Lm 4 
१५२ I  —— — 
5 नें ने ate. “ महकता और रंग से लहकता था ge, | 7 
namga यह है कि इन खयाउ ने “से फेंक दिया। वह क्‍या है? का a 
«व्हा की तशबीहें ने इस कदर जोर पकडा Aas à Re) ॥ 
f X ह हे 6 
वहा बे ज्ञा यहां at बातें थीं उन € असर और इजहार a SERT l हमारे नाइ i 
“कि इनके सुशा u । अलबत्ता सादा, सय्यद "6 खयाल RIT बारोकबीन लाग इस्तेग्रारों i if 
८ Bese Ea कहा कहा हैं घोर we “ तदाबीदों की रंगीनो रौर मुनासिबत ला | o 
इन्दा us ; EN A E M 
d a वराके पर निहायत GH देती हैं । “के न बार uen ere Se पैदा 
e x t क्‌ I अठ 
‘ ते इनशा-परदाजी एक PY दा करो 
' गरज कि na हमार : «A बे परवा हा गये । AAA इसका यह हुए। ह्या 


“पुरानी याददाइत उन तशबीदै। रोर इस्ते ग्रारा 
«को है कि सदहा साल से हमारे TAM की 
« द्स्तमाल हा कर हम तक मीरास पहुँची हैं | 
“ हमारे मुताख़रीन के नई आफरां लेने को आज़ 
«हुई ता बड़ा कमाल यह है कि कमो EA 
«५ बाद fapa कभी इस्ते्रारा दर इस्तेआरा से 
“उसे ग्रोर तंग ब तारीक किया जिससे हुआ 
Carag gat कि बहुत गोर के बाद फकत एक 
(gem नज्ञाकत re Rat लताफत पैदा हा गई 
“ कि जिसे मुहालात का ( मुशकिलां का ) मज- 
“ म्रा कहना चाहिये | लेकिन ARMA यह 
«हे कि बजाय इसके कि कलाम उनका खास 
“ ब आम के दिले पर तासीर करे वह सुस्तैद्‌ 
८ छागां की. तबा-आजुमाई के लिये एक दकीक 
“ मुग्रम्मा Wt अवाम के लिये एक अजीब 
“ गारखधन्दा तैयार हा गया । Me जवाब 
“उनका यह हैं कि कोई समझेता समझे जे! न 
E 4 AMA वह अपनी जेहालत d हवाले । ” 


खुना आपने sz के इन्शापरदाजो की RT- 
तूत । ग्रब कुछ प्रोर uir! दो एक बातों में 
फारसी ढंग की नकल करके उदू, वजभाषा से 
बढ़ गई--इस पर खुशी मनाते हुए “आजाद 
साहब “ग्रावे-हयात” के पृष्ठ ५६ ग्रौर ५७ में 
फरमाते हें- 

“ इस फूख के साथ यह URAA फिर भो 
“ दिल से नहीं भूता कि उन्होंने (अपने gai 
“ ने) एक कुद्रती फूल का At अपनी aa a 

"AY 


e 


“कि जुबान का ढंग बदल गया और नेक हे 
“ यह gi कि अगर कोशिश कर ता फारो i 
“ को तरह पंजरुका AT मी नाबाजार या fag | üd 
“ अजायब लिख सकते हें । लेकिन qq] "UU 
'C मुग्मामिला या तारीख़ो इर्नाकुलाब इस तरहनहं| Te 
“बयान कर सकते जिससे मालूम होता an] बिना 
“ कि वाकया मजकूर TAHT हुआ ग्रौर i| दिये 


« इखतिताम के! पहुँचा । 0 


है ग्रे 


८ यह कबाहत फकत नाजुक ख़यालो ने W 
“ की, कि इस्तेग्रारा व तशबीह के अन्दाज गरा 3 
* मुतरादिफ (mut तकिया कलाम की ता a 
“ हमारीजबाने-कृलम पर चढ गये । बेशक हा 
a मुतकद्दमीन उसकी रंगीनी re नजाकत ह| समय 
“कर भूले मगर न समझे कि यह ख़याही( उमरा 
८ हमारे असली जोहर के खाक मे मिलाने बर उनकी 
cS) यही सबब हे कि आज ग्रॅगरेजी 9 प्रजा 
“ लिखने में या उनके मजामोन के 
“ तरजमा करने में हम बहुत कासिर है! बात र 
८ हमारी असली इनशापरदाजो इस ए. 
« कासिर है | 


* * * X 


“ बेशक हमारी aq बयान अपनी à 
“ बन्दिश और काफियां के मुसलसर्ल M. 
“ कानों का अच्छी तरह खबर करती € | = 
“ रंगीन ग्रलफाज AT नाजुक मजमून ' | 
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so quU NN 

ARR E — RR à i री 3 tne 
Xo TEL का ऊषा पदा करता ६ । d इसके 
Try) /मुवालिंग कलाम आर इबारत को धूम धाम से 
नाझ | “जमीन व समान का तह व बाला कर देती 
ü| ug) मगर अखल मकसूद यानी दिलो असर 
ayy] “या इज्ञहार वाकफियत | ढा ता जुरा नहीं |” 
zh 


| gal शिव | यद्यपि “आज़ाद “ने “ आबे- 

Tm हौ 

ह gal हयात में ag भी रंगीन इबारत लिखी 

: नैक | है (पहले ही दौर का आरम्भ देखिए ) तथापि 

M ऐसी इबारत को बुरा बतलाने में उन्होंने ज॒रा भो 
D" | प्रागा पोळा नहौं किया । दस उनको न्यायपरा- 
quar, सुरुचि ओर बहुद्शिता की प्रशंसा किये 
बिना नहीं रह सकते | ज्ञा अवतरण हमने ऊपर 
दिये हैं उनके आगे भी उन्होंने उदू वाले को 

। ग्रस्वाभावक रचना पर अ्रफसोस जाहिर किया 

x A न्हे `A 

* | है ग्रेर उन्हे लानत मलामत को है । 


c 
I— 


शुरू शुरू मे उदू -भाषा की टकसाल देहली 
रीर लखनऊ थो | इसका कारण “आजाद ” यह 
बतलाते हें कि इन दोनों शहरों मे प्रत्येक शहर उस 
कत दै) समय राजधानी था। “दरबारही मे खानदानी 
याही (| अरा ग्रोर अमीर-जादे खुद साहब इल्म होते थे । 
i. उनकी मजलिसे ग्रहले इल्म और Aes कमाल का 
[ ढा मजमा हाती थों॥ ” # # इसी वास्ते WAT, 
Ww लिबास, WI आदाब, नशिस्त बरखास्त, बल्कि 
ei "त बात ऐसी astar ग्रेर पसंदीदा हाती थी 
| | 4 or ES दिल कबूल करते थे' | 
न पोक समय नदीं । आज कल की दशा का 

नी $ पैर E WIES अपनी किताब के पृष्ठ ६१ 

इस तरह करते E— 


ai 
> | q " fray x 
ed सनः बरबाद लखनऊ वोरान | ZA के 
j | A अश्रा कुछ पेवन्द्जुमीन हो गये | 
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“ कुछ द्र बदर खाक 


“बदतर । कोई शहर 


6s गों 
CU को जुबान ग्रमूमन सनद के काबिल 


हा । क्योंकि शहर मे ऐसे चीदा ग्रौर बर- | | 


“ गुजीदा ग्रशखास जिनसे कि वह शहर काविल 


“ सनद हो fam गिन्ती के लाग होते हैं ae ||| || 
T HENS 
वह जुमाने की सहा साला मेहनता का a 


“ नतीजा होते हें। इनमें से बहुत मर गये | 


; काई बुड्ढा जैसे fast का मारा पत्ता किसी | 
द्रख्त्‌ पर बाको हे । उस qid को आवाज | 


“ कमेटियां के गुल ग्रौर अख़बारों के नक्कार- 
“ खानों में सुनाई भो नहीं देती | पस अब ग्रगर 
“ दिल्ली की जुबान का सनदी समझ ता वहाँ 
“के हर राएस को जुबान क्योंकर सतदी हो 
“ सकती है.। हवा का रुख Ae दरिया का बहाव 
“a किसीके ग्रखतियार म है न किसीका मालूम 
“हैं कि किधर feta) इसलिए नहा कह 
“ सकते कि अब gala क्ष्या रंग बदलेगी । 
“ हम जहाज बे ना,खुदा हें dams ब. खुदा 
“कर बैठ EI जमाना के इनकिलाबों का रंग 
“ चमन को तबदीली समझ कर देखते हैं AT 
“ कहते हैं, आजाद: — n 

“ किस्मत में जे लिखा था सो देखा है अब तलक | 
“ ग्रौर आगे देखिए अभी क्या क्या हैं देखते |” 


अतएव देहली A लखनऊ के बेल-चाल 
की नकल करना हिन्दी के लिए कदापि लाभ- 
दायक नहीं। जिसका सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता ग्रार सवमान्य 
अन्थकार उसे ऐसो बुरो सनद दे उस भाषा. की 
नकुल करना हिन्दी के शुभचिन्तकों का कर्तव्य है 
या नहों इसका विचार हम पाठकों ही पर Ne 
है । बँगला, मराठी, गुंजरातो, सस्कृत रौर अँगरेजो _ 


भाषाय हिन्दी से बहुत बढ़ी चढ़ी अवसा मैदै। d 


; र्‌ वसर । ग्रब जैसे ग्रोर | 

हुँ शहर वैसे ही लखनऊ । जैसे छावनियां के || | 
बाजार वैसे हो दिल्लो। बल्कि उससे भो |. 

पेसा नहॉ रहा जिसके ||| 


Res SS 


rN TRS 


Ep - 3 
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' उनकी प्रणाली न स्वीकार करके देहली "i 
| लखनऊ की महा-ग्रनस्थिर, व्याकरण-विरुद्ध आर 
अस्वाभाविक भाषा की नकल करके “जह!ज बे 
ना.खुदा” बनकर प्रमाद-महासागर A जान T 
| कर डूबना हे! 


— 


बालक-विनाद | 
( शहर और गाँव ) 


[१] 


शहर गाँव से बाला भाई | 
PRÈT तुझ पर मिली बड़ाई ॥ 


मुझसे सबके बहुत नफा है। 
तुझसे ता हर शख्स खफा हे ॥ 


[२] 
में ग्राराम बहुत देता हूं | 
yd n 
काम बहुत से मे करता हूं ॥ 
अच्छे अच्छे माल बनाकर । 
रख देता हूं सजा सजा कर ॥ 


E id a] 
में पूरी, पकवान, मिठाई । 
देता हूं सब बनो बनाई ॥ 
बिसकुट, रोटी, नानख़ताई | 
मक्खन, रबडी, दूध, मलाई ॥ 


[४] 
| श्रेर बहुत से उम्दा खाने | 
| सबको देता हूँ मनमाने ॥ 
रात बिरात किसी दम ग्रावे | 
थका मुसाफिर खाना पावे ॥ 


PISIS PSP 


£0 


nerve SSN 
A 


>>... 


टिक रहने के बहुत ठिकाने | 
अच्छे बने मुसाफिरखाने ॥ 


जे कुछ चाहे सब मिलता है। 
सुरभाया दिल भी खिलता है। 
[६] 
थान रेशमी, ऊनी, सूती | 
अच्छो भड़क, बडो मजबूती ॥ 
खासा, मलमल, नैनू, लट्टा | 
AGAG, साटन, गोटा, पट्टा ॥ - 
[s] 
लाई, 'घुस्सा, शाल, दुशाला | 
मिळे एक से एक निराला ॥ 
माती, मूंगा, चाँदी, सोना | 
~ S A 
जेवर, बरतन Are खिलाना n 
[<] 
तेरा भी हूँ बहुत सहारा | 
मुझसे तेरा बडा गुजारा ॥ 
लेकर पैदावारी तेरी । 
देता हँ दळत बहुतेरी | 
[९ | 
कज तभी सर से टलता है। | 
काम तभी तेरा चलता हैं ॥ 
तेरे हें बहुतेरे दुश्मन | 
सार, लुटेरे, साह महाजन॥ 
[ १० ] * 
मुझ बिन तुझे चैन से रहना | || 
5 e IE 
मुश्किल है, भाई, सच कहना! | 
जजी, मुन्सिफी, मैजिस्टै टी | | 
मैने तेरे लिए समेटी ॥ | 


hs xc 
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a 


[५] Ei 


fp 


Gir 


म, अंहलकार, बैरिस्टर । 
aa बिठलाये तेरी खातर ॥ 
, हकीम, डाकुर, खरजन | 
ज्ञा हैं सब रागो के दुश्मन ॥ 
[Re | 
ये सब तुझे मदद देते हैं। 
बिगड़ा काम बना देते हे ॥ 


ज्ञा मेरा यहसान न माना | 
ता है तू पूरा दीवाना ॥ 


[a] 
गाँव हँसा सुन कर ये बातें | 
कहा, जानता हूँ सब घात ॥ 
जा यहसान जताते हा तुम | 
बात बडो बनाते हा तुम ॥ 
[ १४ ] 
ग्रपने गुन सब गाते हा तुम | 
सब्ज बाग दिखलाते हा तुम ॥ 
सबके खूब लुभाते BT तुम | 
खोटी चाल चलाते हा तुम ॥ 
f [ १५ ] 
| ऐसो चाट लगाते हा तुम | 
| ऐसे ठाट बनाते हा तुम ॥ 
| । पहले जो बहलाते हा तुम | 
oe पीछे खूब रुलाते हो तुम ॥ 
[ १६ ] 
जा मोठी बातों मे ग्राचे | 
पीछे सिर ga कर पछतावे d 
अपने घरही में खुश था | 


हार्कि 


a 
d4 


॥ - 


` 


Poe 
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अब तुम मेरो सुना कहानो । à 
इई बड़ी मुझसे नादानी ॥ 
जो मैं पास तुम्हारे राया | i 
अपना सारा भरम गँवाया ॥ [| 
[ १८ ] 
सारे दुख, quen सारी | 
मिला मुझे तुमसे कर यारी ॥ 
पहले दुनिया मै मै हाँ था। 
काई दुख उस वक्त नहीं था॥ 


[ १९ ] 
खुली, साफ, बेरोग हवा में | 
CN ` ~ 
जा गुन है, वह नहो दवा मे ॥ 
पहले तुम थे कहां ? बताओ | 
कान काम था रुका ? जताग्रो ॥ 


[२० | 
किसके क्या तकलीफ़ रही थी ? | 
किसको क्या उस वक्त कमो थी ॥ | 
खुरी हवा में रहते थे सब । | í 
खाते, पीते, सोते url || 
[ २१ ] T it 
सब चंगे थे; राग नहा था | 
जूड़ी, FA, ger नहों था ॥ 
सादा खाना सब खाते थे | : 
पच जाता था; सुख पाते थे॥ | 
[ २२ ] 
दूध, दही की कमो नहीं थी। * 
— qug भैस को क्या गिनतो थो ॥ 


* ice 
तुमने aa जा चाट लगाई। .__ 
उसने बीमारी फैलाई॥ | 


E 


जज Hg 
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MEN 
[ २३ ] 
तब बेद की चाह. नहा थो I 
राग न थे; परवाह नहीं थो ॥ 
जड, फल, फूल राह मे चुनकर | : 
भर लेते थे पेट Tarlac ॥ 
[39] 
~ > 
अब भी मेरा हाल वही है । : 
सीधी सादी चाल वही है i 


तुमसे क्या आराम किसी का? 
`A 
दुखही दुख है सबके जीको .॥ 


[ २५ ] 
जा सुख मै सबको देता हू । | 
उसका बदला कब लेता E? 
मुभम है प्राराम अनूठा | 
मुभे GH रहे वह झूठा ॥ 
[ २६ ] 
सब समान जो तू रखता हे | 
~ ~ T SS 
मेरा पैदा किया हुआ है ॥ 
मेरीहो मेहनत का फल है | 
, जिससे तुभके इतना बल है ॥ 


[२७ ] 
छल, HLA सब करते हे। तुम । 
मार MT को मरते हा तुम ॥ 


काम ग्रदालत से क्या SAAT | 
क्या वकील को परवा हमके। ? 


[ २८ ] 
| ` तुम झूठे इलजाम लगाकर | 
ठे ग्राते हा फंसा फंसाकर | 
जेवर, जरो वगेरह चोजें | 
तुम्हें मुबारिक रहें तमोज ॥ 
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[ २९ ] 
गौर करो ता मुझको जाने | 
दिल मै सोचा ता पहचाना ॥ 
अपने मुँह से सभी बड़े हें। | 
तुमसे मिल लाखों बिगड़े ह | 


ERTA 


महारानी विकोरिया का 
घोषणापत्र । 


इलाहाबाद, से।मवार, १ नवम्बर, 
१८५८ इईसवो । 


सर्व-साधारण के जानने के | रए 
नोचे दिया हुआ घोषणापत्र, ज्ञा महारानी | गाततोर 
बड़ी कृपा करके लिखा है, प्रकाशित छि मानद 
जाय | 


हिन्दुस्तान के राजे, महाराजे, TAGs 
सरदार ओर दूसरे लागों के लिए, ss 
इजलास में विराजमान महरानी का धारे à 
HL रे 

ग्रेटब्रिटन भोर mass के संयुक्त | मार 
की, ग्रोर इस राज्य के Wala ALT s BT 
अफ्रिका, अमेरिका ग्रेर ग्रास्टे लेशिया : 


EN ~ x EY ib IN 
Six मोटे उपराज्य, उपनिवेश ग्रौर बित 


filix 
उन सब को महारानो ग्रोर ed की रहीं 3 M 
वाली विकोरिया è| i | सः 

N gr 


हिन्दुस्तान का राज काज़ आज त. नो ५ 
ईस्ट इंडिया कम्पनी हमारी तरफ़ के 
थी । पर अब कई एक विशेष महत्व ' | 


4a नाता की MM 
; NEC LH नाम की सभा में इकत्र हुए 
gas ac टेपरल लाड ओर कामन को 


D x सम्मति से, वह कारोबार हमने खुद 
c A ~ 

१ करने का निश्चय किया है | 

| हु 


इस कारण हम इस घाषणापत्र के द्वारा सूचित 
गरेर प्रकट करती है कि ऊपर लिखे अनुसार 
सलाह ÀIT सम्मति लेकर पूवोक्त राज्य का कारा- 
|| हार हमने अपने हाथ में ले लिया हे; और हम 

dits देश को अपनी सारी प्रजा का आज्ञा देती 
हैँ कि, तुम हमारे, हमारे वारिसों के, और हमारे 
उत्तराधिकारियां के, साथ, यथार्थ प्रजा का जैसा 
[wer हाना चाहिए उसके अनुसार, quii 
| dr ईमानदारी का बर्ताव करो; ओर अब आगे 
| mil देश का राज काज हमारे नाम पर, हमारी 
तरफ़ से, करने के लिए. जब जब जिस जिस 
ग्रधिकारी को हम नियत कर उस उस की ग्राज्ञा 


e | तुम पालन करती रहे | 


र, 


ग्रपने बहुत बड़े विश्वास Arc प्रोतिपात्र dedi 
हाराती [माननीय चाल्स जान बाइकेंट केनिंग साहब की 
freer, योग्यता और चतुरता पर अपना पूरा 
विश्वास ग्रेर भरोसा रखकर उनको, WATT 
a E किये गये redi केनिंगु साहब को, 
E हर मे m अपना पहला वाइसराय HIT 
E <i नश्वित Src नियत करतो हैं; Sire 
= a देश का राज्य-सम्बन्धो 
E नार ° आर एक मुख्य स्टेट सेक्रेटरी 
Jo | फत जा जा हुकूम are कायदे, समय 
E li e हमारो qum से उनके पास पहुचे 
EB urn zt esa 

eir os i ee x हमारे नाम E 
रक्षा पिशा देतो हे. । ` 


| इस क RN 
क गए à Xu जिन जिन देशो रोर फौजी कामों 
से नो के; अधिकारी माननीय इस्ट इंडिया 
adm DA किये हुए हैं उन सब के हम 
| NATUR बहाल करतो हैं; आगे. जैसी 
> 5 


| 1 
i 
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सरस्वती 


Atay | 


re Al 
SN 


जा कायदे या कानून हम 
फार किया जायगा | 
हिन्दुस्तान के जितने राजे. ग्रार रजवाड़े हैं 
उनसे हम यह बात साफ तार पर प्रकट करत 
ह कि, माननोय ईस्ट इंडिया कपनो ने उनके साथ 
जा सन्धिपत्र और इकरारनामे किये होंगे, या 
जा पूर्वोक्त कम्पनी के हुकुम से हुए होंगे, चे सब 
हमकेा मजूर ह, उनका हम सावधानी से पालन 
HUN; इसो तरह राजे THATS को भो. अपनी 
अपनी तरफ से उन सन्धिपत्रों ग्रेर इकरारनामो 
को शता का पालन करना चाहिए] — 


इस समय हमारा जितना राज्य है उसे बढ़ाने 
को हमारी बिलकुल इच्छा नहीं; हमारे राज्य 
आर राजाधिकार को धक्का पहुँचाने का यदि 
किसो ने यत्न किया ता हम उसे दण्ड दिये बिना 
रहने की नहीं; He, इसी तरह, दूसरों के देश 
आर हक को धक्का पहुंचाने वालो बात हम कभी 
मंजूर करने की नहीं जिस तरह हम अपना 
अधिकार, अपना दर्जा, अपनी मान मर्यादा रखती 
हे उसी तरह हम हिन्दुस्तानी रियासतों के राजे- 
रजवाड़ों का ग्रधिकार, दर्जा और मान-मर्यादा | 
रक्खेंगी | हम चाहती हैं कि देशो रियासतों 
ओर हमारी प्रजा, TAL, का SHI ओर कल्याण | 
हा; और ये बातें देश में स्वस्थता CH उत्तम i 
प्रकार की राज्य-व्यवस्था होने ही से हा सकती हैं | 


हिन्दुस्तान के जिन भागों में हमारा राज्य है, ४ 
उनको प्रजा के विषय मै भी हम उन्हीं राजधम्में bi 
का पालन करना अपना कर्तव्य समभती हैं जिन Dn 
राजधम्मों को हम अपनी HTC सब प्रजा के विषय = 
में जरूरी समझ कर मानतो हैं; ae ईश्वर को 
कृपा से उन सब का हम अन्तःकरणपूर्वक वास्त- 
विक रीति से पालनकरंगी। | 

क्रिश्चियन-धम्मे की सत्यता पर हमे पूरा 
विश्वास है | मरोर इस बात का TAS करके 
धर्म के द्वारा (मनुष्य के मन को) शान्ति £ 


हमारो इच्छा हागो, बरौर 
बनावगो तद्नुसार फेर 


1H 


it 


S 


= 
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सरस्वती [| ét 
NEU o. - लिए उन्हे प्रवृत्त किया; उनको ६६... 
= ई तथापि करने के BIETET 
है हम परमेश्वर के उपका का p हमारी तूत से हिन्डुस्तान के निवासियों के दुःख y | E. 
Sm ar विचार हें उन पडे ü d 
धर्म सम्बन्धी DT. MT E उठाने पड़े । इस से हमें ab दुः | ant 
EN p नहीं ग्रैर इस बात की दे! Me I he विद्रोह न| मढ 
करने का हमे हाँ । हमारी आज्ञा हे कि ut के द्वारा हमारा सामथ्य सब पर विदित होगयाई | ह 
— >) (> ; 
A x n विचारो के कारण न ते किसी परन्तु हमारी इच्छा हे कि ऊपर लिखे अ स 
सम्बन्ध P (४ f अस्ते #सनेवाले लागो “| बहुत 
पर किसी तरह का आघात TEA ग्रैर न किसी सार घेखे में आकर फँसनेवाले Swit में जाझ ब 


;ख | हमारी यह भो प्राज्ञा 
है कि कानून की दष्टि में सब लोग बराबर [ai 
जायँ--कानून सब के एक सा आश्रय Sees 
के साथ पक्षपात न किया जाय | अपने सब अधि- 
कारियां का हमारी सख्त ताकीद है कि हमारी 
रियाया की धास्मिक समझ, भक्ति या विश्वास 
में वे किसी तरह की दस्तंदाजी न कर; ax यदि 
करेंगे ता वे हमारी बहुत बड़ी अप्रसन्नता के पात्र 
होंगे । 

Src हमारी यह भो आज्ञा है कि, हमारी 
रियाया में जा लाग अपनी विद्या, बुद्धि और प्रा- 
माणिकता के कारण जा जा सरकारी काम यथोचित 
रीति पर करने के लायक़ हों वे वे काम, सुभोते 
का खयाल रख कर, बिना किसी रोक टोक के, 
निष्पक्षपातपूर्वक, जाति और धम्म को बात AW 
मन में न लाकर उन्हे दिये जाये | 


के किसी तरह का ठु 


पूजां के समय से जा जमीन हिन्दुस्तान के 
Es के कब्जे मे चली आती है उस पर 
उनकी Bain का होना हमे माळूम हे ओर 
हमारे ध्यान मे भो है | हमारी ग्राज्ञा है कि सरकार 
का जा उचित कर या लगान मिलना चाहिए उसे 
लेकर जमीन के सम्बन्ध मे रियाया के जो जो हक़ 
हों वे कायम रहे, और हर एक विषय में कायदे 
कानून बनाते HC उनके! अमल मे लाते समय 
हिन्दुस्तान के प्राचीन हक़, रीति-रस्म aie रूढि 
पर उचित ध्यान रक्खा जाय | 


राज्य-लोभी लोगों ने अपने देशवासियों से 
. झूठी बातें कह कर उनके धे।खा दिया मरौर विद्रोह 


= 


फिर मुनासिब तोर पर (विना किसो तरह ॥ 
झगड़ा pag किये) रहने के Brady, 
पर दया करके उनके अपराध माफ किये ad 
अधिक खून खुराबा न yal हिन्दुस्तान 
अन्तर्गत हमारे अधीन देश मै जल्द aw 
जाय इस लिये एक प्रान्त में हमारे वाइसा 
Gre गवर्नर जनरल ने, विगत दुःखदायक fug 
में सरकार के विरुद्ध अपराध करने वारी | गर, < 
बहुतों के अपराधों के, कुछ शर्तों पर | z 
देने की आशा दे भी दी है और जिनके M दया व 
माफ किये जाने के लायक नहीं उनके बिण| उनके 
यह सी निश्चय कर दिया है कि उनके किस i के पह 
तरह का दण्ड दिया जायगा। यह ast 
हमारे वाइसराय HC गवनर जनरल ने की है 
मंजर और कबूल है; इसके सिवा हम “| ग्र 
नोचे fea अनुसार बात प्रकाशित करती है 
अँगरेजी सरकार को थ्याया का छू 
मै प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने का सबूत जिन छ | 
खिलाफ मिला होगा, या मिलेगा, उन अपर 
के माफी देना न्यायानुकूल नहीं; KI" 
छाड़ कर ग्रैर सब अपराधियों पर qi 
जायगी | dii 
fap के जिन लेंगे १ 
खूनी अपराधियों को जिन 3 Ta 
बूझ कर आश्रय दिया होगा, या aif c P 
के अगुवा या प्रवर्तक रहे होंगे उनका a 
देने के सिवा are कोई आश्वासन M. की पह 
नहा दिया जा सकता । परन्तु `. aff 
के लिए qur देने का निश्चय करते सत. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4f 


& 
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पूरा विचार किया जायगा कि किस 
से उन्होने सरकार के साथ वेईमानो का 


a Re र 
E. किया; ग्रैर जिन लोगो के विषय में यह 


: | हा जायगा कि स्वार्था आदमियों की उड़ाई 
गे $m s ख़बरों को, केवळ अविचार के कारण, 


दव समझ कर उन्हांने अपराध किये, उनके साथ 
| बहुत कुछ दयालुता का वर्ताव किया जायगा | 
इस घोषणापत्र के द्वारा हम इख बात का भी 
रह है -— दिलाती हैं कि पूर्वोक्त आरदामयों का 
री S होड कर जे। ain विद्रोही बन कर लड़ रहे हें 
ब | यदि अपने अपने घर के काट कर स्वस्थता से 
स्ता, रने प्रने काम धन्धे करने लगेंगे ता अपने 
AWA) विरुद्ध, अपने राज्य के विरुद्ध और अपनी मान 
वाइस 
f का भुला कर, किसो तरह की कोई Wd न रख 
बागे इर, उन्हे माफी दी जायगी | 
हमारी आज्ञा है कि अपराधों की म(फो AT 
। ग्रए॥ दया के विषय में जा नियम ऊपर दिये गये हैं 
विष उनके अनुसार, अगली जनवरी को पहलो तारीख 
किस के पहले, जा लोग बर्ताव करने लगें उन सब के 
विषय मे माफी ओर मेहरबानी से सम्बन्ध रखने 
बले पूर्वोक्त नियम काम में लाये जायं | 
ITR से हमारी इच्छा हे कि Hac की 
इपा से जब हिन्दुस्तान में स्वस्थता हा जाय तब 
qi (देश के व्यापार-धन्थो को उत्तेजना दी जाय, 
हो| शकोपयोगो ग्रैर छेक-कल्याणकारो कामों की 
रर TS की जाय, ओर उस देश को हमारी सारी 
लु | णा का हित साधन करने वाली रीति से राज्य 
CMM कारोबार चलाया जाय । अपनी प्रजा के 
| शाण हो को हम अपना सामर्थ्य, उसके सन्ताष 
हं बे हेम अपने राज्य की मजबूती, Bre उसकी 


if 
f. 


हॉग शि EN ही का हम अपना उत्तम साफल्य समभती 
EON मारी प्रार्थना है कि अपनी प्रज्ञा के कल्याण 
q^ वन्ध मे हमारी जे इच्छाये हैं उन्हे पूर्णता 
atl, हे चाने के लिए हमें ग्रोर हमारे अधिकारियों 
ay Tafana परमेश्वर साम्यं दे | 


| i 


प्रयांदा के विरुद्ध किये गये उनके सब अपराधों: 
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e 
आख्यायिका का उत्तरा । | 
SP के सुयोग्य सम्पादक ने गत Hale 
V स दिसम्बर को सरस्वती में एक || 
(ex मनोहर आख्यायिका प्रकाशित | En 
S P को है। उससे मनोरञ्जनके स.थ 
राजा ति em प्राचीन राजा महा 
x का भो खूब पता लगत! 
ह्‌ | आज हम पाठकों के चित्त-विनोदार्थ उसी 
आख्यायिका के उत्तराद्धे को यहां पर लिखते हैं, 
जिसे हमने श्रीपूर्णचन्द्र दे, काव्य-रल, उद्धट- 
सागर, बी० ५०, संग्रहीत उद्धट-छोक-माला के 
पद्य-संग्रह नामक प्रकरण से लिया है| 
जब लक्ष्मणसेन ने--“ वृथा लोगों ने कोला- 
हल कर रक्खा है ”--इस आशय का, बल्लालसेन 
का, पत्र पाया तब उसने फिर बल्लाल्सेन को एक 
पत्र लिखा जिसमे यह ata था।-- 
परीवादस्तथ्यो भवतु वितथो वापि महतां 
तथाप्युच्चधाम्रां हरति महिमानं जनरव:। _._ 
तुलोत्तीर्णस्यापि प्रकटितहताशषतमसो | 
Aeg तेजो न हि भवति कन्यां dad: d 
सच्चा हो या झूठा, मनुष्यों के केलाहंलवाला AT 
वाद्‌, महाजना की-बड़े तेजस्वियां की-भी 
महिमा को हर लेता है । देखिए, तुलेत्तीणे ( तुला 
राशि से उतरा हुआ) -- अनन्यो पम- गरर सम्पूण 
अन्धकार का नाशक होने पर भी कन्या (राशि) 
गमन करनेवाले सूर्य का वैसा तेज नहीं होता । | 
इसके उत्तर में बल्लालसेन ने यह m लिख 
कर ,फुरसत पाई ae 
सुधांशाजीतेये कथमपि कलहस्य कणिका | 
विधातुदोधोश्य न च गुणिषेस्त् किमपि। | 
स Prat: पुत्रः किमु न हरचूडार्चनमाणि- fe 
E हन्ति ध्वान्तं जगदुपरि कि वा न वसतिः{ 
किसी प्रकार जो यदद meg की कणिका (लेश) | 
चन्द्र के सिर पड़ी, तो यह दौष विधाता काहे | 


S CMS 


ao 


ps 
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उस गुणनिधि (चन्द्र) का Fa भो a 
नहीं । क्या वह afa का बेटा नहा ? क्य 
वहं महादेव के ललाट की खुन्दर मणि नहा ? 
क्या वह ग्रन्धकार को दूर नहा. करता ¦ अथवा 
क्या उसकी स्थिति भुवन के ऊपर नहा? sàn 
«eg का लेश होने से चन्द्र की कोई हानि 
agi! वह प्रब भी ज्यों का या चन्द्रही हे; 
हरचूड़ाचंनमाण भी है, afaga भी है; अन्धकार 
का नाशक भी है ग्रेर लोक के ऊपर निवास 
करने वाला भी है | 

गिरिधर git, भाळरापाटन | 


पुस्तक-परीक्षा । 
वीरब्रत-पालन। मेवार के राना प्रतापसिंह ने 
१८ वर्ष तक वनवास करके, अनेक आपदाय 
झेल कर ओर WHAT को सेना के साथ अनेक 
बार घनघार संग्राम करके ग्रपनी स्वाधीनता 
रक्षित रक्खी AC अन्त: मे मुलल्मानों का परास्त 
करके उनके पंजे से चित्तोर को छोड़कर अपना 
सारा मुल्क छीन लिया | प्रतापसिंह की वीरता 
ग्रोर खदेशप्रोति अतुलनीय थां । उसका चरित 
अनेक ग्रन्थकारो ने गाया है । किसीने इतिहास 
लिख कर, किसीने उपन्यास लिखकर, किसोने 
नाटक लिख कर । काशी के बाबू राधा कृप्ण- 
दास ने प्रतापनाटक लिख कर हिन्दी में भी 
' प्रतापसिंह का चरित वर्णन किया हे | वीरवत- 
। पालन में भी प्रताप ही का यशोगान है, पर 
। उपन्यास के रूप में | यह उपन्यास बाबू हारान- 
` चन्द्र रक्षित की बँगला-पुस्तक “ मन्त्र-साधन ” 
का हिन्दी-्रनुवाद हे । ग्वालियर के पण्डित 
बनवारीळाळ तिवारी ने इसे लिखा èl दाम 
इसका एक रुपया है । इस समय हिन्दी मे 
। उपन्यांसों का बड़ा जोर शोर है । जब किसी 
| भाषा का उत्थान हाना शुरू हाता है तब पहले 
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उसमें प्रायः उपन्यास ही अधिक निक | ˆ 
हिन्दी मै उपन्यासवृद्धि के देखकर कुछ ३ | 


ES ` SS = [4 1 
अप्रसन्न हा रहे हैं। पर यदि उपन्यास बुस j 
पूर्ण न Bi ते। उन पर अप्रसन्नता प्रकट करा | 

ig 


उचित नहीं । उपन्यासों से यदि ग्रा. 
नहीं ता लोगों की प्रवृत्ति पढ़ने की ओर i | गैर द 
हा जातो है । उपन्यास की कथा यदि ह. होड़ 
भाविक है, अथवा यदि वे किसी ऐता 
घटना के आधार पर हें, ता उनसे रोर |" 
अधिक लाभ होता है । यह उपन्यास द| pat 
हासिक है | भाषा इसकी सोधी सादी, सक) _ 
समभने लायक है । इससे यह पुस्तक पढ़ने पेश | 
है | खुशी की बात है कि इस पुस्तक ने fa, ० 
सुपाठ्य gest को संख्या में एक gary 
वृद्धि की | । 


इसमे कई देय भो हैं । सबसे बड़ादे। = 
इसमें अस्वाभाविकता है । पर उसके | D 
काम 


अनुवादक दोषी नहीं । मन में अत्यन्त dig "` 
हा कर भी कृष्णसिंड के सामने Sa. 
ठठा कर हँसना; यमुना का अपनी Gs. 
किरण, के थप्पड़ मारना ओर “AAA ते है 
पृथ्वोराज का मुसल्मानां को तरह उदू बोल 
आदि कितनी हों बातें इसमें अस्वाभाविक है 
“कवया”, “Saas”, “पेश्वरीय” “ते , ; 
दीप्त” ओर “चरण-चश्चरीक ” आदि र aut 
विचारणीय हें । “ काकतालीय-विद्या Mee है 
हाती है, नहीं nga ? साहिल्यशाख À 
रस माने गये हैं; पर इस पुस्तक की भू 
में “कहां cat का” ही उल्लेख l 
शब्द इस पुस्तक में 
drad पृष्ठ में sy का एक मिसरा t 
गलत है। अनुवाद की कोई कोर 
ही बुरी है । उदाहरण | * 
(१) बतपालन हम दृढ़ करि करिंद | 
मरिबे ते न ang जिय sic! | 


}. 


नेऽ | ME जन्म यहि रूप-दीप पर 
i fac गिर प्राण मै देहू । 

ant की कवितार्ये STUd EQ पर 
ण हरिश्चन्द्र”, “श्रोराधाक्ृष्णदास” 
र ३३ | ac द एक जगह केशव ओर तुकसीदास को 
| हेड कः arc किसी कवि का नाम नहीं दिया 
ml सरस्वती के पाँचव भाग से भी म्रनुवादरूप 
jag कविता इसम SEAT की गई है । पर वहां 
भीतिवारीजी ने न ता अजुवाद्क ही का नाम 
T Xel दिया, न सरस्वती ही का | 


ससे | इस पुस्तक में कई जगह पर मुसल्मानें का 
ने येण वाच्य कहे गये EI यह अनुचित है। इससे 
र हिंदू-मुसल्मानां में भेदभाव बढ़ता है | 


ऱ्य 

ह 1 फोटो । वृन्दावन में ASAT फ्रेण्ड एण्ड का? 
> | तम को एक कम्पनी है। उसके यहां फ़ोटो का 
- dig] म हाता E | इस कम्पनो ने हमारे पास राधा- 
इश के चार फोटो भेजे हैं । तीन पूरे साइज के हे, 
एक केबिनेट साइज का | ये फोटा हाथ से बनाये 
गे चित्रों से लिये गये हँ । मल चित्रों में जा दोष 
हेते ह उनके लिए फोटोग्राफर जिम्मेदार नहीं हो 
सकता। यहो बात इन फ़ोटोग्राफ़ों के लिए भी 
Oar सकती है। इसके छेड़कर मोर सत्र 
Asa ये फोटो बहुत अच्छे हैं। देखतेहो तबीयत 
शहा जाती है। हर एक फोटो में अलग अलग 
४ है। जिनके राधाकृष्ण के फोटो कमरे में 
E" का शाक हो उन्हें इनके! जरूर खरीदना 
vag) | इस कम्पनी ने प्रेर भी चार फोटो हमारे 
ये सब पूरे साइज के हैं। इनको 
&—(t) वृन्दावन में शाहजी का 
गोवद्धेन में महाराजा भरतपुर का 

२) देहली में कुतुबमीनार के पास लोहे 
T (रन ne मेहराब (४) देहलो में 
| रो d कबरे का भीतरी दृश्य । ये सभी 

3 | इस कम्पनी का काम बहुत हो 


भारतभूप 
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pa । मेहता लज्ञाराम शर्मा जी कृत | 
E श्वर प्रस, मुम्बई, से ॥=) में प्राप्य | यह 
जा चुकी हे | यह 
पीशिक्षाविधायक प्रभावात्पादक, उपदेशपूणं, 
सामाजिक उपन्यास ” है । पण्डित लज्ञारामजी के 
सभी उपन्यास पढ़ने ग्रोर शिक्षा ग्रहण करने 
लायक E यह भी वेसा ही हे । विशेष करके 
स्त्रियां के लिए ता यह सचमच हो आद्श हें | | 
इसमे कुछ भो अत्युक्ति नहाँ । इस पुस्तक में एक | 
पतिव्रता स्री का हाल है ग्रोर दिखलाया गया है | 
कि किस तरह धम्मैनिष्ठ पुरुष ग्रार स्त्रियां तेक 
कष्ट उठाकर भी अपने धम्म को रक्षा करती हे, 
किस तरह ईश्वर ऐसे जने को सहायता करके 
उनकी ALITA का निवारण करता हे AT किस 
तरह सत्पुरुष, बुरे ग्राद मियां के भी आचरण भले 
बना देते हैं। पुस्तक बालक, qu, युवा, St पुरुष 
सबके पढ़ने लायक है । 
Ed 
डायरी | यह १९०६ की डायरी “फ्रेण्ड एण्ड 
कम्पनी” के यहां से मिलती है। पाकेट में आ 
सकती है । इसमें कम्पनी के विज्ञापन भो हैं। दाम 
१ जिल्द के 5)॥, ५ के ॥) १२ के १) Me १०० 
के २।) हैं। 


ताराचन्द जोशी का जीवनचरित | मूल्य 2) आने । _ 
बाबू वैद्यनाथ गुप्त, मिर्जापुर, से प्राप्य । इसे स्वामी | 
विइवेश्वरानन्द्‌ ने लिखा है | ज्ीवनचरित उपदेश 
प्रद है; इससे पढ़ने लायक है | 


* 


सन्तसुधार | डाक व्यय आव आनां पाने 
पुस्तक बाबू वैद्यनाथ गुप्त, मिर्जापुर 
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सरस्वती 


१६२ i 
भेजते हें । इसे भो स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌ ने लिखा 
है। इसका विषय इसके नामही से स्पष्ट E 
स्वामीजी की पुस्तक-रचना-प्रीति प्रशंसनीय हे | 


बनारसीविलास | जैनग्रन्थरलाकर नाम + ग्रन्थ 
माला के दे! एक ग्रन्थों को समालेचना सरस्वतो 
में छप चुकी है। यह ग्रन्थ भो इसी रलाकर का 
एक cq है । बम्बई के निणेयसागर प्रेस म यह 
उत्तम टाइप में छपा है | जिल्द at इसकी बहुत 
अच्छी है । दाम १॥) है । जैनग्रन्थ-रललाकर- 
कायालय, गिरिगाँव, बम्बई से यह मिल सकता 
है। इसके सम्पादक श्रीयुक्त नाथूराम प्रेमी Ed 
इस ग्रन्थ के देखकर हम बहुत प्रसन्न Ee | इसकी 
भूमिका में सम्पादक महाशय ने हिन्दी-साहित्य 
के विषय की भी अनेक बात लिखी हैं। वे सब 
विचार करने लायक E । इस ग्रन्थ में वनारसोदास 
नामक एक जैन महात्मा की पद्यवद्ध-रचना संग्रहीत 
हुई है। विषय यद्यपि साम्प्रदायिक E, तथापि 
बनारसीदासजी की कविता प्रसादगुण से ,खूब 
भरी हुई है | उसके पढ़ने मे मन लगता हैं, उससे 
उपदेश भी मिलता है ग्रार उससे जैनधम्मे की 
अनेक बाते भी मालूम होती È | इस पुस्तक में एक 
बात सबसे अधिक प्रशंसा की है | इसमें सम्पादक 
ने कवि का जीवन-चरित भी दिया है। यह चरित 
थाड़े मै नहा, ११३ एष्ठों मै हैं । इसमें भी विशेषता 
है। यह चरित स्वयं बनारसीदास के लिखे gu 
ग्रात्म-चरित के आधार पर लिखा गया È | उन्होंने 
अपनी ५५ वषं तक की उम्र का वृत्तान्त खुद 
लिखा है । इस चरित में कवि के चरित के सिवा 
तत्कालीन अनेक ऐतिहासिक बात भो EO उसी 
[eer अर्थात्‌ संवत्‌ १६०० मे, इस देश में छेग 
हुआ था । उसका भी वर्णन इसमें है AIT बनारसी- 
दास के बतलाये हुए लक्षण इस समय के ju 
लक्षणां से बिलकुल मिलते EI हप्र सिफारिश 
करते हैं कि हिन्दी जाननेवाले, चाहे वे जिस मत 
के हॉ-इसे पढे । इसमें अनेक- बातें जानने 


anaes 
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V 


योग्य हैं । इस पुस्तक को जैनग्रन्थरलाकर हो का | 
qa नहीं किन्तु हिन्दी-साहित्य का भो रज्ञ समभन 
चाहिए | 

3X कु 


हिन्दी शिक्षा-प्रथम अश। बाबू रामदास राय, हेर. | 
मास्टर, शिवहर, (मुज॒फफरपुर) कृत । दाम चार | 
आने | इसका FAT नाम है लिङ्ग-भ्रम-संशोधन। 
हिन्दो के शब्दों के लिङ्ग-विषय में बड़ा गडवह | 
è| इस गड़बड़ के दूर करने के fou बाबू राम. | 
दास जीने यह पुस्तक ferit हे | इसमें उदाहरणे 
द्वारा विदोष-व्यवद्दत शब्दों का लिङ्ग बतलाया 
गया है । पुस्तक निःसन्देह उपयेगो है। | 
A 
वाक्यवाधव्याकरण । यह पुस्तक भी पूर्वोक्त a 
रामदास राय कृत है और दे आने में मिलती है। || 
इसमें उदाहरणों के छारा भिन्न भिन्न प्रकारके 
वाक्यों के शुद्धाशुद्ध हेने का विचार किया गया || 
है | यह भी उपयेगी पुस्तक है, विशेष कर स्कूर 
के लड़कों के लिए । पर--“ वैखा गन्दा पत्र बह 
लाट विश्वविद्यालय के नाम लिखे होंगे "Re 
वाक्यों के हम अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार 
शुद्ध नहीं मान सकते | 
AX 
तर्क्रसग्रहखण्डनम्‌ । पण्डित TSAR 
facfaa | इसमै तर्कसंग्रह का आठ एल 
खण्डन है । पुस्तक संस्कृत में हे। खण्डन 
जित्य के विषय में हम कुळ नहो कह सकी | 
यह काम नैयायिकों का है | 
N. 
विद्या नाटक p स्वामी-विद्यातीथे-रत । ` 
चार WIA! आर० एन० इयामनाथ, एजएट, नवी 
TY, कानपुर से प्राप्य | इसमें नाटक के * ad 
हमे कम देख पडे; पर बोच में जो स. a 
पुराने श्लोक इसमें रक्खे गये हैं TAS e 


oR 
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à “त्यूइंडिया” का दिन्दी-अलुवाद | Wu. नाटककार वावू हरिश्चन्द्र z 

mt ` Z का ग्रह जोवनचरित 


| $ p AGH गणेशनारायण सोमाणी, dto go | 
Y ie ag रुपया । AIRAA प्रेस, अजमेर, से 
4 S fma | काशो के उपन्यास-कार्य्यालय के 
Pan बाबू बालमुकुन्द वम्मा से हम mg | 
| हृ पुस्तक हिन्दी में बहुत Si निकली आर 
Bay graig go निकली | काशो मे कांग्रेस के समय 
रामः | gg बिकने के लिप आ गई थी। काटन साहब 
रणां इस देश के बहुत ag हितचिन्तक हें । उन्होंने 
छाया Va की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और 
qim बातों का इस पुस्तक में खूब विचार 
feat है। भारत AN इंगळे ड तथा राजा ओर प्रजा 
वाहू | के पारस्परिक सम्बन्ध का भी इसमें वर्णन हे; 
३हे। भूमिका प्रार देशप्रबन्ध का भी वर्णन है; राज- 
रके. नैतिक संस्कार BWC भारत-वाखियों की aia- 
हापाग्रों का भी वर्णन है । पुस्तक सर्वथा पढ़ने 
| गरर मनन करने लायक है। भारतवासियों को 
रसे जरूर पढ़ना चाहिए | 
3 x 
हफाजुल्लांख़ां का हजारा, भाग १ औ/ २। हिन्दो- 
| कविता का यह एक बहुत बड़ा संग्रह हे । इसमें 
ioo से भी अधिक पृष्ठ है। चित्र भी हैं। कीमत 
भी १-) है। यह पुस्तक छपी हुई नवल किशोर 
jj ढापेखाने को है; पर नवाबगञ्ज (कानपुर) के 
E लाला जगद्म्बाप्रसाद्‌ ने इसे हमारे 
TX । इसमे पुराने ढंग की सब तरह को 
td हैं, कोई विषय ऐसा नहीं जो इसमें 
| हाँ जो इसमें न 
| p चीर, हास्य aK भक्तिरस at 
के अच्छे अच्छे पद्य इसमे | 


Tee t x 
P 4 Sent के विषय को कविता तो कोई 
गु i TM Uu एक मु सल्मान सज्जन का हिन्दी 
Meaty TAR उसमें भो देवी देवताओं 
ag SUM अनूठो बात हे ऐसे उदाहरण 
T. TRI 
D 


खडूविलास-प्रस Bai 
शित कया è इसका भूल DER 
के कोई चार सौ पृष्ठ इस नाता E 
टोन चित्र भो इसमे हैं Moo 
€ । चरित यथासम्भच बहुत 
जाच परताल करके लिखा गया हे are afa- 
नायक के इष्टमित्रो तक के विषय को अनेक बातों 
का इसमें समावेश किया गया है। इस पुस्तक के 
पढ़ने से बाबू हरिश्चन्द्र के चरित की अनेक बाते 
मालूम होती हैं । उनके ग्रन्थां की समालेचना भी 
इसमें को गई है। उनकी कई एक fatzat भो 
इसमें प्रकाशित को गई हैं । उनको जिन बातों 
को ओर लागों ने नहीं लिखा वे भी इसमें लिख दी 
MZ हैं । सच्चे चरितलेखक का यही धम्म हे। 
alg हरिश्चन्द्र के अच्छे चरित का हिन्दी. मे न 
हाना बहुत बड़ो न्यूनता थी; उसे खङ्गविलास 
प्रेस के मालिक ने दूर कर दिया; यह प्रशांसा की 
वात है | हिन्दी पर जिनका प्रेम है उन्हे इस 
पुस्तक का जरूर पढ़ना चाहिए | 
x 
Practical Telegraphy Connections | ag 
तारसम्बन्धिनी पुस्तक हे। इसके नाम से ता 
जाहिर हाता है कि तार के connections ही का 
वर्णन इसमें है; पर हैं इसमें और HIT भी बाते | 
पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है वह हिन्दी, 
उर्दू Ar AMM, तीनों भाषाओं में, हे अंगरेज़ी 
इसकी दूषित है । किताब तारबाबुओं के काम 
की है | दाम इसके आठ आने हैं ग्रार आय्य एण्ड 
कम्पनी, अलीगढ़, से यह मिलती है | 


जापानी बोलचाल। दाम आठ आने । पूर्वोक्त 
ग्रा एण्ड कम्पनी; अलोगढ़, से प्राप्य । इसका 
d,s is 

विषय इस के नाम ही से प्रकट TAT! लेखक 
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सरस्वती 


EX 


^ AAD 


XD ASSUME 


ने यह बतलाने की कृपा नहां को कि जापानी 
| भाषा का ज्ञान उन्हे केसे EAT! इसके विना 
| उनकी किताब पर लोगों को श्रद्धा मु शकिल से 
| हागी । जापानी भाषा का जो बाल चाल इस 
| पुस्तक में है वह यदि सही है ता इस से जापान 
| जाने वाले! को बहुत मदद मिल सकती हे । पुस्तक 
के ग्रन्त मै एक छोटा सा जापानी हिन्दी काश 
भी है । तारवाली, और इस पुस्तक के भो, WHT 
में जो दो एक गन्दे विज्ञापन हैँ वे न हाते ता 
अच्छा हाता | 
z व 
अनन्त ज्वाला | पण्डित ARTOIS गग, पल्टन 
qo २४, लखनऊ, ने इसे एक ्रॅगरेजी पुस्तक के 
आधार पर लिखा है। मूल्य इसका आठ आने 
है । एक ग्रँगरेज ने इसमे रूस, काला-सम॒द्र, ओर 


[ भाग ७ | E 
कास्पियन समुद्र मोर काकेशस प्रदेश को पी । 
(= >. A 
यात्रा का चरणन लिखा हे । वर्णन nage) 


इसके पढ़ने से रूस को बहुत सो राजनैतिक वाग 
के सिवा àn भी कितनी ही ard मालूम होती ह | 
बाकू में जा मिट्टी के तेल के कुर्वे या खाने है sw 
वर्णन इसमें सब से अधिक पढ़ने लायक है। «l 
की जमीन में, भीतर, इतना तेल भरा इुग्रा है| 
अगर किसो तरह आग पहु च जाय तो अनन 
काल तक वह जला करे | पक ऐसो आग " 
कई हजार वर्षों से जल भो रहो है । बाकू के तेह 
के कारखानें में जे करोड़े मन तेल भरा था ब | 
रूस के बागियों ने, अभो थोड़े ही दिन हुए m 
कर खाक कर दिया | WHAT | इस पुस्तक ३ 
छापने में बहुत असावधानता हुई है; छापे बे| भा 
बहुत गलतियाँ रह गदे ह | 


LR ह... “> 


Wr >> >> 
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स्तक के ; 
पे को) भाग ७ | 


मई, १६०६ 


e e ~ 

| [वावचावषय | 
MR RR cc मे देखते 
iion e? हे वह उसे लाखों वर्ष बाद प्राप्त 
B y Ke हुई हे । पहले वह get नथो। 
| Bes उसभे बड़े बड़े परिवतन हुए हें । 
WSS Far हाने के अनन्त काल पीछे 
at "t के रहने XII हुदै है। पृथ्वी की 
श्या आर स्थिति के परिवर्तन के साथ साथ 
ल त पर 
3 d मे भी परिवर्तेन हाता गया है। जा 
|` ` माज कल देखते हे वह क्रम-विकास का 


In \ S 
[Rs TI काई समय था जब पृथ्वो पर बहुत ही 


| t शि se SEES EN ^ 
| EN चष ET गये | पर भूगर्भ विद्या के 
भो क छा ने इन जीवों का पता लगा लिया È । 
tra E से उनकी हड्यो का खे।दकर उन्होंने 
i = भजायवघरों A रख दी है | AIT 
1 है R 6 सि I M b 
T रियं दान्ता को सहायता से उन्होंने 


h 


रा पत दा ASA 
कार माँस-भक्षो जीव रहते थे। उनका - 


से उन पुरातन प्राणियों के विषय मे 


सैकड़ों अद्भुत अद्भुत बातें जान लो हैं। ड्न 
विनष्ट हुए प्राणियों का वर्णन पढ्ने से यह मालूम 
हाता है कि ये बड़े ही भयङ्कर जीव थे--इतने 
भयङ्कर कि इनकी ufi का देख कर बनाये गये 
चित्रों का भी नेत्रपथ में लाने से डर लगता है | 
अमेरिका में इस तरह के कितनेही maya naga 
जीवों का पता लगा है । उनकी हड्यां पृथ्वी 
के भीतर निखात (Fossils) gat के रूप में 
पाई गई E! १९०५ इसवी में एक ऐसे जोव 
की हड्डियां पाई गई हैं जा बड़ा ही भयङ्कर 
था। यह जीव ३९ फोट लंबा ग्रोर १९ फीट 
जमोन से ऊंचा था । इसके पैर ४ फीट लंबे Ae 
३ फोट चैडि थे। Ri का आकार चिड्यां के 
gat का far था । पंजों में बड़े बड़े नाखून थे । 
इसके दाँतां की लंबाई ६ ईंच थो । इस जीव को 
बनावट कुछ कुछ चिड्यां से मिलतो EI यह 
ऐसा भयानक रहा दोगा कि इसके मारे इसके 
आस पास काई are जीव जन्तु जोते न रहने पाते _ 


होंगे । यह उस युग का जीव है जिसमें मगर do = 


आकार के मांसभक्षो जीव हाते थे । इस युग का | 
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सरस्वती [अ ‘ 
= ००2०५००७७७.“ त Ss lnc सह eae Pee कोको SS , >> ~ 
ए कोई ८ are म मै ài चित्र इस cum अमेरि 
2. में इसी भयावने, Al इनका त अडू SN ; 
८० लाख वर्ष हुए! अभो हाल मे : T EN 2 
(qM as रोर जीवों का पता लगा है। ये छिप एके कागज से दिया जाता है । चित्र मे पेसे दा / & 
| coh हो भोमकाय irc जीवों के परस्पर युद्ध का दश्य ह | pr 
कली के आकार के, पर बड़े ही भं 
GET छ 
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द्वा तीन वर्ष हुए हमने पढ़ा था कि किसीने 
gaat पर निजाम, हैद्राबाद, at तारीफ 
व्हे निजाम को भेट किया है। पर उन 
qadi पर क्या लिखा था, यह न AIGA M | 
"m d वृत्तान्त हमे कोाचीन की एक 
प्रासिक पुस्तक मै प्रभो हाल मे पढ़ने का मिला ! 
a aast में SER चावल ते निजाम Fr 
पट किया गया है, दूसरा उनके प्रधान मंत्री 
महाराजा कृष्णप्रसाद के | l गुलवर्गा के जिले में 
एक गाँव निम्बाल हैं आ वहां के जमाँदार शान्त- 
| Sgt ने इन चावलो को नजुर किया है। निजाम 
के चावल पर लिखा हे-- 
हिज हाइनेस नवव मीर महवूबग्रली खां महबू- 
qual निजामुल्मुल्क बहादुर, Sto Glo ato, 
afer रियासत दक्खिन हैदराबाद, अज़ंदाइत 
|| फिद्वी कमतरीन, शान्तमल्लापा, पाटील, निम्बाल, 
T, सन्‌ १३१३ फसलो, शके १८२५ 
| महाराजा कृष्णप्रसाद के चावल पर है-- 
राजये राजगान महाराजा सर कृष्णप्रसाद 
बहादुर इमारुस्सलतनत मदारुल्महाम सरकारे- 
प्राली शहर दक्खिन हैदरावाद, अज़दाइत फिदवो 
कमतरीन शान्तमल्लापा शके १८२५ 
, यहमजुमून हमने जिस किताब से नकुल किया 


AAAS AANA 


है वह मराठी में है। महाराष्ट्र ढोग उद्‌ फारसी 


Ld कम जानते हैं। इससे सम्भव है उनसे गलती 
$ हो गई हा । यह इबारत इतने छोटे अक्षरों में है 
| कि बिना बहुत अच्छे “ मेगनोफ़ाइंग्‌ ग्लास के 
"ED पढ़ी जा सकती । शान्तमल्लापा ने छोटे 
अक्षर लिखने मे कमाल किया है । प्रत्येक चावल 
क पक चाप लगा है; उसने चावल के RA 
राको पकड़ रक्खा है। चावल उसके बीच में 
रता रहता हे | 


X ox 


"wn. RT को नागरी-प्रचारिणो सभा अपनो 
पिका मे तळ 


$ म तकशास्त्र पर एक लेख प्रकाशित कर 


3 ü RI समात्त हाने पर इसे अलग पुस्तक का 
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आकार मिलना 
S jus थो | हिन्दी के लिए यह 
शि कुछ नया हे । जैसे ग्रंगरेजी में 

सायन्स misc" E वेसेही यदि हिन्दी मे 
pr जॉय ते बडा उपकार हा | आरा को सभा 
क्यों न इसो विषय के लेख लिखवा कर अपनो 
पत्रिका में प्रकाशित किया करे ? यह काम जुरूरी 
= | दूसरे काम फिर हु्रा करेगे । इस" तरह की 
पुस्तकों में भाषा को सरलता उपर सुवाधता पर 
अंधक ध्यान देना चाहिए | 


कानपुर से “कनवजिया” लोगो का एक 
मासिक पत्र कई साळ से निकल रहा है। अब 
जनवरी १९०६ से एक ओर निकलने लगा । इस 
कनवजिया का नाम है “कान्यकुल्न ” । कानपुर 
के क्राइप्ट At कालेज के प्रोफेसर पण्डित देवी- 
प्रसाद्‌ शुक्ल, बी० ए०, इसके सम्पादक हें Ax 


“ लखनऊ-प्रिंटिंग प्रेस d मालिक पण्डित राम- .| 


रत्न वाजपेयी इसके मैनेजर | यह कान्यकुल-महा- 
सभा का मासिक पत्र हे | दाम १, रुपया साल है | 
इसके तीन अङ्क निकल चुके हैं। उनके देखने से 
जान पड़ता है कि यदि इस पत्र का सम्पादन 
इसी तरह हाता गया ता इससे कान्यकुळ-समाज 
को अवश्य लाभ पहुचेगा। पण्डित इयामबिहारी 
मिश्र, एम० qo, पण्डित सरयूनारायण तिवारी, 


पम० qo, HT पण्डित गङ्गाप्रसाद अश्निहात्री ने 


इस पत्र मै ग्रपने लेख दिये EG कान्यकुब्जों को 
चाहिए कि यथाशक्ति वे इसकी सहायता कर । 
आज तक इस पत्र में जा लेख निकले हैं उनमें कई 
एक उपयोगी AIT उपकेशाप्रद्‌ है | 


[मित्रगे।ष्ठी पत्रिका की फाल्गुन को संख्यां में 
संस्कृत के प्रसिद्ध कवि, दिनाजपुर- निवासो, 
पण्डित महेशचन्द्र तर्क चूडामणि का “ काव्यतक्त्वा- 
बढी ” नामक पक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें 
प्राचीन आलङ्कारिकों की भूले दिखलाई गई हैं ' 
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रोर कई जगह पर उनके सिद्धान्तो का खण्डन 
किया गया है । तकचूड़ामणिजी समते हैं कि 
बहुत पहले से इस देश मे खण्डन-मण्डन की 
रोति चली भ्राती है; इससे उनको भी ऐसा करने 
का ग्रधिकार है। पर हिन्दी के किसी ae 
|. समालाचक को राय है-- ख़ताये qst गिरफ़न 
| eatis" | तकचूडामणिजी शायद इस सिद्धान्त 

के कायल नहीं | 


ड्न 
विलक्षण 
के तार्‌ 
जोर से 


| 
) 


Xo 


गत फाल्गुन को संस्कृतचन्द्रिका में ània- | 
काहरण के कर्ता श्रीमान्‌ विश्वनाथ कवि पर [| 
सम्पादक का एक लेख निकला है। उसमें भी इस 
प्राचीन कवि की कई एक व्याकरण-विषयक गल- 
तियां दिखलाई गई हैं । 

विज्ञान atc यन्त्रविद्या के बल से पश्चिमी 
देशों के विद्वान अजोब श्रजीब तरह की कल बना 
रहे हैं । अब उन्होंने कळ का एक आदमी बना 


धरे से 
यह कल, सजीव आदमी को तरह, चलती ii परी 
EN `A c ` | Y 
है। इसका नाम रक्खा गया हे--“ यनिगमरेली | st 


बनाने वाळे ने इसमें यहां तक कमाल किया UN हिः 
कि यह अपना नाम तक तख्ते पर लिख देता ea 
इतना ही नहीं, किन्तु यह पेर गाड़ो पर ₹ शाती है 
भी हा सकता है। इसकी उं चाई ६ फीट 
वजन ढाई मन । सब मिला कर इसमें २९१ 
हें । इसके पेर लाहे के हैं, कमर के dU 
हिस्सा Hatz A लकड़ी का है AIC 
फोलाद ओर तांबे के हें । fac इसका am 
है ग्रैर सारा शरीर तारों से कसा हु 
E 0 तार देख avi पड़ते । देखने में यह | 
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ह| सजीव मालूम होता है । अमेरिका के एक वैज्ञा- 
हि| नक पत्र ने इसका वृत्तान्त लिख कर इसके कई 
| चित्र भी प्रकाशित किये हैं । 


S हिन्दुस्तान में tai की चाल चालीस मोल फी 
E RA अधिक नहीं है । परन्तु विलायत मे रेलों 
सत चाल, फो घंटा, पचास मील से कम 
रेली हां यदि बीच के स्टेशनो पर ठहरने का वक्त 
न ana à a लिया जाय ता विलायती डाक- 
y M को चाल ७० से ८० मोल, फी घंटे, 
| a 4 aan एक बात Hic भो है। वह यह कि 
| हु A चलायतो रेल ar दा तीन तीन 
quy h छ बिना बीच में set चली जाती है। 
E ioe fone जगह ATE पर, 
dmg नी हुई हैं जिनमें डाक के येले रख द्यि 

जहां डाकगाड़ी उनके पास पहुंचती है 


il तहां च ds ES f ESSE 
पल आपसे आप met में गिर पड़ते हे | 
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इन कलें मै पक जाल सा लगा रहता हे । उसमे 
कमानियां रहती हैं | गाड़ी पास ग्रातेही डाक का 
काम करनेवाले गाड़ी के भीतर लगी हुई एक कल 
के उस जाळ की तरफ़ कर देते हैं। बस arat 
का स्पर होते ही डाक के AS भडाभड गाडी के 
भीतर गिर पड़ते हँ । बीच में जहां कहाँ डाक देना 
हाता है वहाँ भी कलें से ही काम लिया जाता है। 
डाकगाडो से थैले, नियत स्थान पर गिरतेही, Sey 
लगी हुई कल उन्हे खाँच लेती हैं। यहां ई० utis 
आर० में भी डाक लेने देने का कुछ कळ पेसाही 
प्रबन्ध हुआ है | E. 


* 
Á* 


हट स्पेन्सर का नाम पाठकों ने सुना हागा | 
इस महात्मा को मरे अभी बहुत दिन नहा gui 
इसे इस समय के वैज्ञानिकों का राजा कहना 
चाहिए l इंगल Ss a शिक्षा को ढुदेशा देखकर उसने 
एक किताब लिखो | उसमे उसने ग्रार और बातों 
के सिवा वर्तमान शिक्षा -प्रणाली के देष दिखलाये 
Hic यह सिद्ध किया कि वैज्ञानिक विषयों की 
शिक्षा और सब दिक्षाग्रों से अधिक उपयोगी है। 
यह पुस्तक इतनी ग्रच्छो हुई कि प्रायः दुनिया भर 
की भाषाओं में इसके अनुवाद हे! गये । स्पेन्सर 
के सिद्धान्त ग्रॅगरज महाराज का भी पसन्द ग्राये 
ग्रेर तद्नुसार विलायत में, धीरे थोर, शिक्षा- 
पद्धति में फेर फार हो रहे E] इंगलेड विज्ञान- 
विद्या का घर है | वहां जब -स्पेन्सर के बतलाये 
हुए दोष दूर करके वैज्ञानिक शिक्षा की उन्नति को 
जा रही है तब बेचारे भारत के लिए स्पेन्सर के 
दिखलाये हुए मार्ग से चलने की कितनो जरूरत 
है, इसका ग्रन्दाज पाठक स्वयं कर सकते E 
अतपव इस संख्या से हम स्पेन्सर को किताब के 
मुख्य मुख्य खलो का भावार्थ थाडा थोड़ा देना 
शुरू करते हैं । आशा है पाठक- विशेष करके 
विद्यार्थी are अध्यापक--इस लेखमालिका का 


que करगे | oe 
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सुल्तान अब्दुलू ASI | 


56२520025 रप की शक्तियां की इस समय 
Hoo 08 मुराको पर विशेष HUTS 
0 यो e है । मुराको का राज्य-प्रबन्ध 
ee 3 अच्छा नहं Me at 
BODES क्का के सभ्य आर शिक्षित qèr 
सियां के! आन्तरिक पोड़ हा रही है | a 
मराके को राज्य-दुर्व्येवस्था देखो eb ata 
इससे वे उसे सुधारने को फिक्र WI 


मुराको ग्राफरीका के उत्तर-पश्चिम " gl 
इसके उत्तर Ñ भूमध्य सागर nic पश्चिम म 
अटलांटिक महासागर है । इसका असली नाम 
मराकुश है । मुराके उसोका quu हे । यह 
बहुत पुराना देश है । इस D of an 
की शाक्तियां के! कई बार परास्त किया m! पर 
अब उनका वह दिन नहों | अब जुमाना बिलकुल 
ही बदल गया है । मुराको के पूर्वे आलजीरिया 
नामक एक छोटा सा देश है । वह फ्रांस के अधि- 
कार में है। उसे फ्रांस का उपनिवेश कहना 
चाहिए | पहले वहां मुसल्मानी राज्य था। सुल्तान 
रूम उसके सार्वभौम शासक माने जाते थे। पर 
कई कारणों से अनेक लड़ाई भगड़ों के बाद फ्रांस 
ने उसे अपने कुब्जे मे कर लिया । उस पर दखल 
करके उसने ग्रॅगरेजा से कहा कि हम यहां की 
डुव्येवस्था दूर करके ATA TAT उठा SÌ | 
हम fan यहां सुधार करने आये हैं। पर कुछ 
वर्ष बाद फ्रांस ने वहां से हटने से इन्कार कर 
द्या । ग्रेंगरेजो ने इस पर कोई एतराज नहां 
किया । मिश्र का सुधारने के इरादे से उन्होंने 
अपना ध्यान उस तरफ फेरा । अब फ्रांस का 
मुराको की ग्रव्यवस्था भो खटकने लगी है। इस 
कारण उस पर भी दया दिखाने का वह DIG 
कर रहा है। उधर स्पेन भी मुराका का पड़ोसी 
है। वह भो इस पुण्यकारय्य मे शामिल हाना 


चाहता है | जमैनी यद्यपि दूर है, तथा 
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[ भाग ७ 
- fq my ~ 
कामों के लिए दूर या पास का खयाल नहा fis f 
जाता | दूर रह कर भी जमैन-नरेश मुराक्षा / छा 
सोमा का दर्शन कर आये हैं ग्रेर अपने | ate 
चिन्तन से मुराको के सुल्तान को करणो वगा दश 
आये हैं | feet 


gei कारणों से ATT की शक्तियों मै mu 
EN ७ 


[s 

~ c c q EN > S qq 
के लेकर विषम-विवाद हा रहा हे । जिवरास हार 
के पास एक जगह आलजिलोरस है । वह से Es 


के अधिकार में है । वहां सब शक्तियों के पर| वा 
aedi ने जमा होकर मुराके-सम्बन्धो स; 
स्याग्रों के हल करने की ठानी | सब जमा हुए। | ष 
महीनों मोमांसा होती रही | जरमनो ने बड़े के हे 
aia Ga खेले। इससे मोमांसा के faga —€ 
स्थिर करने में बहुत विलम्ब gul Wa gs 


ae । ` अव सुत gar i 
हैँ सब बातों का निश्चय हो गया हे । ग्रोर स 


निश्चय के सुनाने के लिए सभा के कुछ | VM 
~ NY Er v 
मराके के gaala अब्दुल अजीज के uem 73 


| नोन । 
पाठक कहेंगे, मुराके के खुल्तान अपने ana 


का सुधार करें या न करें, A को दस्तंदाशे जन: 
करने का क्या अधिकार ? पर योरप की रा रे : 
नीति ऐसो नहों | उसके अनुसार इस तरह दश ig, 
दाजी करना ही न्याय्य है। वहां के नीतिन हुताः 
कहते हैं यदि आपके पड्ास में दिन रात ६ Rr 
फसाद Bc मार पोट हुआ करे ते उससे Maa | 
के कुछ तकलीफ ve चे या नहीं ! | को हे 
भर तबला ठनके या आल्हा गाया जाय ता ग्रा 
के नींद आयेगी ? यही quu आप gait! 
क्यों न समभे । वहां के कुप्रबन्ध से पास 
के देश जिज ग्रा गये हैं । इसलिए 

है कि मुरारे मे खूब अमन चैन का qu 
पित करके हम अपने घर चले जाय " 1 
फिर सुख से से।यँगे । मुराके के बा 1 
डाकुओं के भेरी-नाद से फिर हमारी N it 
न होगी | इसोलिए यह सारा प्रयत्न है! 
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wj|- » gast के लिए यह सब बखेडा हा स कर, नजर श्रोर ताहफ़े इत्यादि लेने से यह 
Hg, > उसका क्षेत्रफल कोई तोन लाख वर्ग आमदनी हातो है। E 
; T z E q . "I [93 
b xf Mr क्षेत्रफल मे वह led - pi" सुल्तान को राजधानी यद्याप फेज में है, पर 
à B से दूना e! पा QM E $ S आप अकसर HIC जगह भो रहा करते Š | आप- 
y च SM oN ८6 
3 जा नही माळूम हुआ। कई TÜSOUUTSUT को फोज में तोपों की कई वैटरियां हैं, रिसाठे 


grad है कि वह Re ६५ लाख = | अरब, 
R बर गरेर यहूदी लाग वहां अधिक बसते । ži 
W gat भो कुछ & | बिगड़ो हुई na वहां को 
है से पा है । पहले वहाँ कोड विदेशी व्यापार zÈ 
V प्रत 4 जाते पाता था । परन्तु १८६४ Sent मै सुल्तान 
tars एक इकरारनामा यारप को सब शक्तियों 
मा हए। / ३ लिख दिया कि आज से जे योरप-निवाखो 


बड़े कै ag हमारे देश में आकर व्यापार करे | बस 
सिद्धात रके! के दोष देख पड़ने का यहाँ से सूत्रपात 
3 gu | gat | 

I उत. 


> मुराको के Beata का पूरा नाम है मुलाई 
pm VES "esr! उनकी पदवी हे ग्रमोरुल्माम- 
[aa आप जिस वंश के हें उसका राज्य १५ 
पने है| htt से मुराको में चला आता ÈI आपका 
स्तं जस २४ फरवरी १८७८ को sar था। पिता के 
की T रे के वाद ७ जून १८९४ को आपने गद्दो पाई | 
eM ast राजधानी फेज नाम का शहर है । 
तिः Wert ग्रब्दुल अजीज ग्रपनेके अलो का वंशज 
| पतलाते हं । आपके कुमार का नाम है शाहजादा 


Neal इस समय शाहजारे को उम्र कोई ८ वर्ष 
| | "को हागो | 


k TORT में सुल्तान को सत्ता nag है । वे 
चाहे 
पुर धास्मिक देते विषयों में 
| E को आज्ञा हो श्रेष्ठ है। अलग ग्रलग 
(९ के ६ मंत्री सुल्तान के ग्रध्रोत हैं । 
ade हाने पर खुल्तान उनसे सलाह ले सकते 
इसका कोई नियम नहीं कि सब बात 

i पं आ र C PENA 
आमदनी के ३९ कर हो वे करें। gem को 
1३ ७५ लाख रुपये सालाना है । प्रजा 
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हैं और काई दस हजार सीली सिखाई पेदल 
फौज भो है । काईद मैकलोन नाम का एक ग्रँग- 
रेज सुल्तान के यहां नोकर है । वही इनको फौज 
को कृवायद परेड सिखलाता है। यह साहब 
बहादुर फौजो काम भो करते हैं ग्रौर मुलको 
भो । अंगरेज लेग इनको बडो तातेफ़ करते हैं । 
वे कहते हे कि इनके सुधार-माग में यद्यपि अनेक 
कठिनाइयां हैं तथाप इन्होंने मुराके। की बहुत 
कुछ उन्नति की है | 


सुरत।न का फोटो लेते का बड़ा IR है। 
आप प + अच्छे फोटोग्राफर = | आपने Fass से 
फोडोग्राफो के बहुत कोमतो सामान मंगवाये हैं | 
FAC सेने का है | उसमें रल जड़े हुए हें । आप 
केमरा लिए हुए अकसर फोटो उतारा करते E 
आपके महल में अनेक बेगम हैं । उन तक के mp 
आप उतारते E. इतना ही नहा; उन्हे लागा को 
दिखलाते भी हैं । ग्रंगरेजों के सामने ये फोटा 
ग्रकसर पेश होते हे। इस बात से सुल्तान के 
्रमोर-उमरा WIAA हैं । एक ता इस तरह के 
चित्र उतारना ही मुसल्मानो धम्मे के खिलाफ है; 
दूसरे विकट पदे मे रहनेवाली सुल्ताना बीबियों 
के चित्र ggn खुल्ला Ati का दिखाना ता 
स्वतंत्रता की हद हा गई । लोग und हँ कि 
सुल्तान मै पश्चिमो सभ्यता को बू भर गई है। वे 
इसे agaa समते ह्‌ँ | 
gaa अब्दुल WAT के दादा एक बार 
mat agta में अपनो बेगमों समेत हवा खाने 
गये | वहां एक कृत्रिम तालाब था । उसमें छोटी 
Say नावें पड़ी थीं। सुल्तान अपनी एक प्यारी 
बेगम के लेकर एक नाव पर सवार हुए मरोर 


p ——- 3 


EINNI ARR ALIS IIIS NES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२ 


जल-विहार करने लगे। दुर्दैव से नाव उलट गई । 
सुल्तान ता किसो तरह निकल आये। पर खुल्ताना 
डूबने लगीं. dic मदद के लिए fugi | दूर खड़े 
हुए एक संत्री ने उनको आवाज सुनी | वह दाडा 
आया Me उन्हे डूबने से उसने बचाया। इस पर 
बूढ़े सुल्तान बहुतहो WIAA हुए | उन्होंने बेगम 
की जान बचाने के उपलक्ष्य में उसका सिर कटवा 
दिया | सुल्तात को बेगम मर चाहे जाय; पर 
उसके बदन पर दूसरे का हाथ न लगे! gat 
सुल्तान के ùa अपनी ngàn वेगमों के 
चित्रों को प्रदशनी करते हैं । 


सुल्तान का विलायती चीज़ें बहुत पसन्द E! 
उन्होंने मामूली बाइसिकल, मोटर बाइसिकल, 
मोटर गाड़ी, मोटर नाव, Dae इत्यादि चीज़ 
मंगाई हें । १२ घोड़े की ताकत रखनेवाला एक 
यंजिन भो उन्होंने मंगाया EI अपने महल के 
अहाते मे ३ मील Sal लाहे को पटरी सुल्तान ने 
बिछचाई है | दे तीन बहुत ही अच्छी गाड़ियों मे 
इस यं जित का Ae कर सुल्तान खुद इसे चलाते 
हैं। गाड़ियों में सुल्तान की बेगमें वेठ कर मुखा- 
फिरी करती हैं Wc सुल्तान डाइवरी | 


सुल्तान अब्दुल ANA योरप ओर अमेरिका 
के कलाकाशल की बडी तारीफ़ करते हैं | सिनि- 
AWAR की बदलत उन्होंने सारे ATCT के अपने 
महल मे बुला लिया है। वहां के सैकड़ों दृश्य 
इसी यंत्र को सहायता से वे देखा करते हैं | लं डन, 
पेरिस ग्रार न्यूयाकं को सड़कों में गाया वे हर 
राज धूमा करते हे | 

राजकोय बातों को सुल्तान खुद देखते हैं; 
सब कागजात पढ़ते हैं; ओर हुक्न देते हैं । वजोरां 
ही को ग्राँखों से वे नहों देखते | उन्हे ,खुशामद 
पसन्द uid यारप के सवसाधारण को राय की 
वे बहुत परवा करते हैं। वहां के ग्रख़बार पढ़ते 
हैं ग्रेर जो जान से अपने देश का सुधार करना 


O  Á आ. j 


सरस्वतो 
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चाहते हें । पर यह सुधार ही लोगों के i. | 

रहा है । वे नहों चाहते कि यारप की रिक्षा 3 | 
सभ्यता का प्रचार वहां हा | ऐसे हो अनेक कार | 
से सुल्तान का एक प्रतिपक्षो खड़ा 
€ | वह अकसर दंगे Rare किया क 
उसने कुछ फोज भो IRA कर लो 
कारणा मुराका A कहीं कहाँ Gu 
गई हे । 


ह गया 
रता है। 
EY 
हहत 
कता पै 


u 


अँगरेज ग्रन्थकारां की राय है कि सुलतान 3 
याग्यता में कोई कसर नहीं । वे शिक्षा, quy | 
Si कलाकैाशल के पक्षपातो है । पर प्रज्ञा प 
उनकी वात का असर कम पड़ता है | umi 


अमीर-उमरा और अधिकारो विश्वासपात्र नहाँ।| 


वे प्रजापीड़क हें । चाहे जिस तरह से हो रुप). 


कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। why) 
कार की जगहे विकटो हैं। जा सबसे अधिक देता, . 


है बहो पाता है । गवनरी तक बिकती हैं। एसो 


तरह ऊंचे से ऊंचे पद से लेकर नीचे : 


तक का क्रय-विक्रय हाता रहता है | यदि gun]. 
प्रजा पर किसी निमित्त एक हजार रुपये क|. 
लगाते हैं ता उसका कई गुना प्रजा को देना पझा|. 
S 

कुछ जिले के हाकिम । इसी तरह उसको qs 
वृद्धि हा जातो है। हर एक बड़े अधिकारो॥ 
अधोन एक एक जेल रहता है। जे कोई M 
अप्रसन्न करता है वह उसीमे ठू सा जाता | 


यदि प्रज्ञा से तीन रुपये कर age किया a 


है ता सिर्फ एक रुपया सुल्तान के खाग | 
पहुँचता है | इसीसे मुराके की दशा "| 
agi | | 
यारप की anàt को मुराके को ag 
असह्य हा गई हे । इसोसे ग्रालजिसोरस j 
करके वे उसे दूर करना चाहते है. प | 
पुण्याय | / 


है | कुछ गवनर agi देता है, कुछ mU. 


P.IFJ 


^ 
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ष] 


a 


{NSS 


गङ्गा-मीष्म । [$] 
Fels हुए सात उसके सुत सुन्दर ; 

पाठक, सुनिए कथा पुरानी ; | ae के अवतार मनोहर | 
थे मुनिवर वशिष्ठ विज्ञानो | s a में डाला ; 

पास भ्रष्ट वसु उनके आये ; ` पहले किया हुआ प्रण पाला ॥ 
उनसे गये मुनोश सताये ॥ E ] 


E] जव देववत अष्टम बालक 
क्रोध उन्हें इससे हा आया ; प्रकटा भीष्म-प्रतिज्ञा-पालक | 
वसुओं के यह शाप सुनाया | ` सुतस्नेह से नृप घबराया ; ` 
“ जन्म जगत्‌ में ले तुम सारे; . सुरसरि को बहुविध समझाया i 


वचन अन्यथा नहा हमारे” ॥ [९ ] 


[3] युक्ति-युक्त सुन उसको वाणी , . 
यह सुनकर वे सब घबराये ; द्रुवित हा गई गङ्गा रानी ।. 
कम्पित हुए ; होश में आये | c उसने वह सुत हाथ उठाया ; | 
भागोरथो-समोप खिधाये ; इस प्रकार वर वचन सुनाया di 
वचन विशेष विनीत सुनाये ॥ ` 
SERE Jj 


[४] 
[T1 “हे g AT | 3 
हे सुरसरि | विपत्ति के मारे ; E porc re T i 
as आये हैं हम पास तुम्हारे । कारण-वश जग में आई में ; 
जग में RET हमारी ; यहां तुम्हारे मन भाई में ॥ 
: - करा हमे निज कृपाधिकारी ” ॥ 
[ ११] 


- | 
सुरसरि ने इनके स्वीकारा ; “अब In T um nie 
नहीं यहां रहने पाती ह । 


वसु-गण अपनी पुरी पधारा । 
खुना बात जा बतलाती हूं ; 


हुई जन्हुतनया तब नारी ; ल F 
रूप-राशि अद्भुत विस्तारो ॥ यह सुत तुम्हें दिये जाती हूं ॥ 


[४] [ १२] 


रेला नृप शान्तनुः नेउसका 000 «वैरी इससे घबरावेंगे, _ 
E. कि जमात त तत ने उसके | । पार नहीं इससे“पावँगे रि 
TE उस नरेश की रानी यदि कोई सम्मुख आवेगे ; ` | 
` हई, बहुत उसके मनमानी ॥ ` तत्क्षण ही मारे जावेंगे॥ 
2 
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0. ra] A [1] ilo 
। « grat व्रत इसका होगा ; शरीरही से पुरुषार्थ चार ; / 
UB यश न कभी स्वत इसका होगा | शरीर की हे महिमा अपार] | | 
ea पण्डित होगा; सच कहती É ; शरीर-रक्षा पर ध्यान दोजै ; A 
| , à F ` दक्ष 
| अनुमति चलने की चहती हूं ॥ रारीर-सेवा सब छोड़ कीजे i 
| [ १४ ] n कई 
| दु + j EN a = E 
| “ज्ञा कोई जग में है आता ; प्राषतपातक्ा | bea 
सुख-दुख वह दोनों ही पाता | | परे | 

रि > dS ०5२0057009 रे f 4 
बधिद्दी यह जोडा निर्म्माता ; X *णप्यारे | जोविता घार | तुम कह कि 


यहं न किसीसे ताडा जाता N 
PRI 


यह कह सुरसरि ने Ga दिया; 
सुरपुर का पथ उसने लिया | 
उसका चित्र विचित्र बना है; 
नृप रविवर्मा को रचना है ॥ 


e प्रा &) हा ? संवत्‌ १९६२ shag | 
छू "li 6299 को, तुमका घर से गयेचारब| ` 
6@ 9 पूरे हा गये; और इस sayy] ति 
ENDO BO QS f चार ag सात मास | qum 

जानते हागे इतने दिन में केसे जीती रही हूं! ह z 
मै क्या जानती at कि उस्ट रात को तुम्हे दात 
न देने से यों तुम्हारी जुदाई का पत्थर Rd] 
पर गिरेगा : मेरी बात के तुम झूठ anA” 


शरोर-रक्षा । इसमें मेरा क्या वश है ! मैं ईश्वर को साक्षी कर E 

कहतो E कि मैंने गहना तुमको इसी कारण P. 

धम्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ | महाँ दिया था कि कहीं तुम इस घर की साग E 

RD के मो जो अड़े वक्त के लिए है, उस gata धा à 

शरीरमाद्यं खलु धम्मसाधनस्‌ | | पुश्चली, बढ्दै की कन्या को न दे डाला जिस चुक 
— कालिदास तुम तन-मन-धन से न्योळावर होते थे; जिस 

p तुम दूकान का कुल माल EURO काण क 

चवालसो, हा बैठे थे । हा | में जानती ता | a | 

शरीरही के हित काम सारे ; पत्ता सब तुम्हें दे डालती । में ता उसे कमी "ल 

Sie लल ए हारे दो भी न थी । वह सब तुम्हारीहो ता वसु | शिका. 

QUAM धार्य बिना शरोर--. सब घरही तुम्हारा है। में भी तुम्हारीही ह ॥ EV q 

जैसे बिना पिञ्जर बद्ध कोर ॥ कुछ नहीं ता तुम घर ता रहते; मुझे दे । gi 

[ २] ते मिलते । पर हा ! मुझ भागिनो के १. E ü 

D शारीर से.पुण्य, परापकार ; यह दुःख जे बदा था! मेरी agt | his 

J Eee > रीर है शुण का अगार | सत्यानाश किया | न त 

— — A ` शरीरही है सुर-लोक-द्वार ; C तुम्हारे खाजने के कितने यल हुए | ei gs 
शरीरही से सुविचार-सार ॥ ज्योतिषियों का. तुम्हारे जन्म TA दिखा | ( 


a 
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d seat के रुपये भेंट दे दे कर Sud 
P | हाय | वें सब झूठे निकले | 
रोते कहा दो मदोने मे आवेगे; किसीने कहा 
ged! कोई बाला उत्तर में हे; कोई वाला 
“i ài किसीने कहा पूरब, किसोने पच्छम । 
॥ सेहो सैकड़ों रुपये लेल करवे रफूचक्कर हुए | 
| कबर दुर्गोपाठ हुए। सम्पुट, semi, du 
«cii अधमर्ण, सृत्युञ्जय, गायत्री ac न जाने 
हेत कोन मन्त्र जपे गये । होम हुए । पर हाय | 
पेरे प्रयतम को किसीने न लाटाया; न बताया 

तुम कह) | किस काने में छिपे बैठे है । | 
Ec 
चार वा | 


चाचाजो तुम्हारी खाज A चारों तरफ ग्रास 
asl पस के छोटे बड़े शहरों ï गये | देहलो-द्रबार 
7 एक एक आदमो देखा; मेरठ, dre, में 
ह इत दिन तक सब जगह ढू ढा । भैया तुम्हें देखने 
: : SEX, ग्रमृतसर, TG ळा गये ; फिर मथुरा, 

MAT, इलाहाबाद, कलकत्ता ओर बम्बई | जेठजी 
देहरादून, मन्सूरो HTC नयनोताल की खाक छान 
d il प्राय | पूर हा | मेरे gg | तुम्हारा पता नहीं 
कारण पछा । प्यारे | सच ते। बताओ, तुम कहां छिपे बैठे 
| हो ग्रोर क्या कर रहे हा ? क्‍या इस द्‌(सी T aa 
ए दम भूल गाये ? बेशक अपराध ar मेरा हो 
था। पर दण्ड ता अपराध से कई गुना अधिक 
WR । नाथ | अब क्षमा करो | 


1 मेरा दुःख सुनियेगा ? ata बार मैं मरती 
| d बच गई हूं । न जाने अभागे प्राण क्यों नहीं 
| भकलते ? कदाचित्‌ तुम्हारे मिलने को आशा ही 


र | E निकलने देती । मेरे शरीर पर अब 
1 ii T % è 
E | हा रहा | खून UTS होकर बह गया है | 
^ 


CON दिन tra देख भैया ने साचा कि 

UN S ay से इसका जो लगा रहेगा | 

| ने ( हिसा रुपये खचे करके कई तरह की 

ign या बेठे सिखाते रहते तब तक aa 

| | का कडोरा पिये बैठो रहती ; उनके हटते 
E 
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आ से मूसलधार बृष्टि हाने लगती । 


हि नथा a मेशीन के पहियों का 
ME कार धरी d | काम कहाँ 
: : ता तुम्हारो सूरत में । तन है ता 
तुम्हारी सूरत म । तुम्हारी सूरत है Hm उसकी 
याद्‌ ॥ मेरे हृद येश्वर, प्राणेश्वर, ओर सवेश्वर 
(3 Ns 207 संसार के सार तुम्हॉ 
faa ae द्‌ र 2 न करो । चाहे 
r TRUI पर मेरे सव तब तुम्हा हा । आप 
जिस पर रोझे थे, जिसके लिए मुझसे नाराज gu 
थे, वह एक मनियार के लड़के के साथ न जाने 
कहां भग गई । am 
हर बरसात को हरियाली, तीज. ग्रोर फागुन 
की चाँदनो, मेरे जलाने का am लिए ग्राती हैं | 
मुझे झुलसा कर, अधमरी करके, चली जाती हैं। 
आज की Tost मेरे लिप मांत का सामान इकट्ठा 
करके ग्राई है । मरने से पहिले अपना दुःख अपने 
प्यारे प्राणाधार को निवेदन करना मुझे उचित 
जान पड़ा। इसलिए लोकलज़ा का जलाञ्जलि 
देकर अपना वृत्तान्त सरस्वती द्वारा तुम तक 
पढु चाने का उपाय मैंने खिर किया है । तुम हिन्दी 
भाषा के रसिक हा; सरत्वती के प्रेमी l इससे 
इस भगवतो के द्वारा अपना मनारथ सिद्ध होते 
की मुझे आशा है | मेरी मात के अब थोडेही दिन 
शेष हें । इनमें यदि तुम्हारे दशेन हा गये ता यह 
जीवन-वाटिका फिर हरी हा जायगो | नहों dT 
प्यारे नवीनचन्द्र | मेरी इतनी विनती am 
स्वीकार कीजिये | मेरे मरनेःकी खबर पाकर याद्‌ 
तुम मेरे लिण पक aT T3 ग्रॉस गिराओगे, ता 


यही देवप्रसाद मेरी हृइयाग्नि को बुझाने के लिए | 


aga की धारा tI मुझे उसोसे . सन्तोष 
हागा। बस-- 
“अरब उर अन्तर इतीक अभिलाष शेष 
रहो तुम जहां पे तहां wag सने रहा । . 
याहि मै हमारा सुख Wa लगैगो तुम 
लगन लगेह पिय मगन बने रहो I 
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तुम्हारे qua की आशा मरते दम तक भरर ` 


मरने के पश्चात्‌ भी मेरे हदय से जायगी नहीं | 
इसे सच समभिये। | प्राणनाथ ! क्या मेरी ग्राशा 
ज्ञीते जी पूरी होगी ? 
: तुम्हारी विरह-कातरा दासी 

* चाँदनी | 


शब्दू-रहस्थ | 


EAL मुक्त-कण्ठ से स्वीकार ia 
s E ४७ हे कि ग्रन्थ अपरिमेय ज्ञान के 
cd IN | = भाण्डार & l इस HUS H 
wii पो का भत 
xim E qaa सञ्चित हे । प्रथानतः 
इसो भाण्डार से पुरुष-परम्परा के द्वारा यह लागो 
का हस्तगत हाता चला आता हे | किन्तु अ्रचु- 
सन्धान करके देखने से विदित हाता हे कि 
पुस्तकों के गतज्ञान का एक Arc ufa गम्भीर 
खजाना है । यह खजाना शब्द है एक एक शब्द 
भो नाना रूप के ज्ञानरलों से भरा हुआ हे । 
विचार-पूर्वक हू ढने से ये हस्तगत हे सकते हे | 
साधारण uei में भी मानव-हृदय की सरस- 
भाव-लहरी श्रोर संसार की सूक्ष्म घटनाओं की 
परम्परा अति विचित्र रूप से टष्टिगोचर हाती 
-हें, जिनका परस्पर ग्रनिर्वचनीय सम्बन्ध है । 
काल को संहारिणी शक्ति त्रन्थादि का छाप ओर 
मनुष्यों के कल्पित भावो का विकृत कर सकती 
हे, किन्तु शब्द-स्थित-ज्ञान-रहस्य को इस प्रकार 
“के विकार वा विनाश को आशङ्का नहों है | 
-शब्दों का, उनकी व्युर्त्यात्त के साथ, घनिष्ठ 
HC दृढ़ सम्बन्ध हे । अतएव शब्दो का उच्छेद 
हुए बिना उनकी व्युतूर्पात्त के उच्छेद की कभी 
सम्भावना नहीं हे । पुस्तकों मे जिस का कुछ भी 
उल्लेखं नहा E 42 ae जनश्रुति या प्रवाद्वाक्यो 
में जिसका कुछ भी ग्राभास agi है, ऐसे 
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al 
ग्रन्थकत्तोओं को लेखनी से निकला इ म j r 
नहीं दिलाता, अनेक समय, जातीयभापा | a 
की विश्वस्तरूप से गवाही देती है । tee E : 
शब्दों को शिक्षा ग्रहण करने से अनेक बातों : 
प्रयाज्ञनीय ज्ञान लाभ हा सकता हे | Wh. a 
उन्हीं amet की थाडी सी ब्याख्या करना re प्रश्न 
प्रबन्ध का उद्देश्य हे । ^ 


पहळे कविता ही को भाषा की ग्रोर हाट पत ३ 
कीजिए | कवित्व की परिचायक भाषा है। गरे दि 
शब्दों में, मानवहृदय के साधारण Bre wy E 
नीय भाव, उज्ज्वल उपमा के द्वारा विशदे «à 
ग्रथित हैं। हम लोग “चूडान्त” शब्द का कभी कमै | 5 

= अर Q ~ 
व्यवहार करत हें । यथा “ इस विषय का NER! है वह 
मीमांसा हुई” | इस “चूडान्त' (NDW) =. 
E IN y कहा 
शब्द मै क्या एक उज्ज्वल उपमा चत्तमान ह| 
a AX cc >> प्रनुभ 
हे? जैसे feat गिरिशिखर के ग्रग्रभाग ह| i 
पहुँचने पर उसकी शेष सीमा का अतिक्रम क| E 
कहा जाता है, वैसेही “चूडान्त' कहने से कि हो 
विषय की अन्तिम सोमा का भाव प्रकाश 


` ` | पाते ; 
हाता ह्‌ | करते 


कविता को मर्यादा शब्दों को बनावट 


3 an 
उनके यंथाचित व्यवहार ही पर ग्रवलम्बित ६ VET ₹ 


शब्दों के विचित्र सामर्थ्यं Fr कान कार्या 
नहों जानता । सहस्त्र चित्रपट देखने XU 
हृदय का जितना विकाश नहीं हाता उतत | 
साधारण शब्द के कान में पड़ने से हा जत 
“बरसन्त-कोकिला” शब्द के सुनते ही कितनेछ | 
manga मर सुखद्‌ चित्रपट नेत्रा T ai 
सजीव चित्रित हा जाते हैं ।. केसे केसे प्र 
नीय मनोहर दृष्य स्खुति के पथ पर i * 
जाते Eg क्या कोकिला का आलाप ४ m 
स्पष्ट नहीं गू जने लगता ? क्याम E 
करों का गुञ्जार साफ़ नहा सुनाई 3 


भाग | get ५] 


~ 


| d E E JE E uenit mus का wel 0 NO सुवाल का अनुभव 
(का को नहीं दे लगता ? क्या मञ्चरित 

जाती), afaa डाली पर बैठो हुई कोकिला 
प्रमा ale की डाळे x E पञ्चम 
पा जञ ४ ग्रालापती हुई देख नहा पड़ SHEN 8 पार 
TAPETE समोर gem करता gar ag 
तों जञ ज्ञान पड़ने लगता ? यदि शब्दों में इतनी शक्ति 
द „हाती ता कोई Fat काव्य पढ़ता ? जैसे जरा 
ना बुस aiara से बारूद भभक उठती हे वेसेही एक 
शद के कान मे पड़ने से अनेक भावो का उद्दो- 
| पत हृदय मै हो उठता है । अर्थात्‌ किसो एक 
र र्र qe के उच्चारण करने, या सुनने, पर उससे 
VS gaa रखनेवाले सभी पदार्थ स्मरण हो आते È । 
3 मोह सोको भावसमुच्चय (association of thoughts) 
WS कहते EI परन्तु शक्ति की मात्रा सव में बराबर 
भो क | ac हाती है । जिसकी शक्ति जितनी तीव्र हाती 
चष है वृह उतन। ही उत्तम कवि और काव्यानुरागी 
| कहा जाता है । शब्दों के इस विपुल प्रभाव का 

JAA करना सहज ARË है | 

कविता को तरह नोतिशास्त्र मे भो अनेक 
| माबगर्भित शब्द विद्यमान हें । हम लोग get 
Tal से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नीतितत्वों की शिक्षा 
| पते हैं | हम लाग जिन शब्दों को सदा व्यवहार 
करते ह ग्रेर सुनते हो जिन के साधारण ग्रथ 
[वट à को छोड कर अन्य AT कोई भाव हम को हृद्यङ्कम 
गहा हाता है, सम्भव है, saï शब्दों a कोइ 


बत i 
छिद्र नोति-तत्व विद्यमान हो । ' अङ्गीकार ' 
[ए द इसका एक दृष्टान्त है । अङ्गीकार करते 
तत | सय अनेक छाग इस शाब्द के नेतिक भाव पर 
(यान नहाँ देते। ज्ञा अपने मे पहले "aed से 
cs मान SET था उसको अज्ञोभूत करना डी 
५ E दूसरे से की गई प्रतिज्ञा अङ्गीभूत 
A | से वह स E अर्थात्‌ जब तक उचित रीति 
WA नहों हाती तब तक वह अपने 
समान सदा स्मरण रहती है । “अङ्गीकार ' 
= “स्वोकार' शब्द से भी यही 
हाता हे | मनुष्य की सबसे निकट को 
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0 : 
सकता हे | इधर ' E ee qe ba 
अर्थ भो अपना है । इससे ' : ie. AS x 
कार शब्द सम-भाव के NES s 
SM के वाधक हूँ। “स्वीकार” 
IC अङ्गीकार' uen के इस नैतिक तात्य 
के हृदयङ्गम होने पर, पुरुष-परम्यरागत नोति 
शिक्षा द्वारा, मनुष्य के चरित्र को उन्नति हा 
सकती है । qua शुद्ध भाषा ज्ञान की अपेक्षा 
शब्द शिक्षा द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान कम प्रयाजनीय 
नहों है | 
शब्द से इतिहासतत्व की भी शिक्षा हा. 
सकती है । प्राचीनकाल मे क्षत्रियों की कुमा- 
feat मनोमत पतिग्रहण कर सकती थो | उनका, 
अ्राज कल को तरह, अपने पिता माता के ग्रभिमत 
पात्र का ग्रात्म-लमपंण नहो करना पड़ता था । ये 
बातें ' स्वयंवर शब्द से प्रमाणित होती हैं | इस 
प्रथा के अस्तित्व के विषय में सन्देह करके कोइ 
इसके विरुद्ध सहस्रों युक्तियां क्यों न दिखलावे, 
“स्वयंवर ' शब्द द्वारा उन सबका सहज हो में 
खण्डन हा सकता हे । भाषागत प्रमाण अखण्ड- 
नीय है। क्योंकि जातीय आचार, विचार ओर 
पद्धति आदि बातें शब्दगत होकर हम लोगों की 
भाषा मे मिल जातो हें । भाषा एक प्रकार का 
जातीय दर्पण है जिस में प्रत्येक जाति को भीतरी 
अथवा बाहरी उन्नति या naala प्रतिबिम्बित 
हाती है । जिस समय मनुष्य की जैती मानसिक 
अवस्था रहती है उस समय की उसको भाषा भो 
वैसो हो हाती है । आत 
धम्मे-शाख में भी मम्मे-पू्ण शब्दों का WATT 
नहों है । ' पुत्र” शब्द ही को ओर ध्यान दीजिए । 
(qa के जन्म ग्रहण करते ही सांसारिक जीव बहुत 
से सासारिक दुःखो का भूल जाते हैं.। ऐसी अवस्था 
में माता-पिता के हृदय में आनन्द को सोमा RU 
रहती । उत्साह Rc आल्हाद उमड़ पड़ते ] Eust. E 
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लोग पुत्र को वृद्ध की लकुटी के समान D 
एक मात्र अवलम्ब ume हैं, आर कुल eA 
दीपक मानते हैं । हिन्दू ते उसे अपने पार » 
किक दुःखों का भो उद्धारक लमभते EC saig 
यह है कि ' पुत्र ' शब्द की व्युत्पत्ति (पुत्‌ + त्रायते) 
सेयह सुचित होता है -ज़ा नरक विशेष से उद्धार 
करता है, उसोका नाम पुत्र «| अर्थात्‌ पुत्र, 
पिता का पतित हाने से बचाता हे. । याद ‘ga 
शब्द मे यह भाव न होता ता sum लिए मनुष्य 
इतना व्याकुल क्यों होता ? हिन्दूशासत्र म यह 
बात स्पष्ट लिखी हुई है कि पिण्डदान दे कर 
पुत्र पिता का “पुत्‌ नामक नरक से उद्धार करता 
है.। यदि लाक-रोति से देखिए àr JAAN म 
भरण पोषण का भार अपने ऊपर लेकर ओर 
शारीरिक तथा मानसिक सुख दे*र क्या पुत्र 
अपने पिता का इस ये।ग्य नहीं कर देता कि वह 
निश्चिन्त भाव से भगवदू-भजन करके अपने का 
‘qq’ में पड़ने, अर्थात्‌ पतित होने से बचावे ? 
वृद्धावस्था में पुत्र का मुंह देखकर पिता के क्या 
मानसिक शान्ति नहीं मिलती, जिससे बढ़ कर 
संसार में ग्रोर कोई पदार्थ नहीं है ? क्या वृद्धपिता 
अपने पुत्र के अपनी सासारिक सम्पत्ति का उत्त- 
राधिकारी बना कर मत्युशय्या पर शान्तिपूवक 
प्राण त्याग नहीं करता ? “ पुत्र शब्द के उच्चारण 
ही से आनन्द के मारे हृदय गद्गद्‌ हा जाता 
है; क्योंकि पूर्वोक्त भाव हृदय में उदय I 
आते हैं । 

^ आआषा-द्रात इस प्रकार मनोभावो को प्रका- 
शित करने को लालसा मनुष्य में स्वाभाविक है | 
जिस प्रकार बुद्धि, वृत्ति ग्रेर वासना का बीज 
सृष्टि के आदि हो से मनुष्य को प्रकृति मे रापा 
राया हे उसो प्रकार भाषा-द्वारा अपने हृदय के 
भावों का प्रकाशित करने की क्षमता भो मनुष्य 
के स्वभाव हो से दी गई है। इसी क्षमता से 
भूषित हाने के कारण जोवधारिगरों में मनुष्य सबसे 
अधिक उच्च ्रोर श्रेष्ठ 1... 1... S पर प्रतिष्ठित हुआ 


© 
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è | यह बात qut है कि are हे।ते हो 5 OS eee 
एक दम व्याकरण-विशुद्र, नाना-शब्द- सम्‌ a 
Arc नाना-अलङ्कार-विभूषित उत्कृष्ट भाषा : are 
प्राप्त कर लेता हैं। पर हां आदि naa A à 
भाषा की क्षमता मनुष्य के मिलो इई है। पन aa 
अपनो भाषा का कर्ता ता अवश्य है किन्तु p तक 
अर्थ मै वह दूरचोत और घड़ो आदि यों | ' 
आविष्कर्ता कहा जाता है उस अथ में नहाँ, wi पार 
faa प्रकार अपने घांसलो को बनाते हैं dm ad 
नामक जन्तु जिस प्रकार अपने वासखान क ami 
कै|शलपूर्ण प्रस्तुत करते EH मधुमक्षिक्ञा ङ्ह) सै ' 
प्रकार अपने छत्ते का निस्मांण करतो हें, रुध / 

भो उसो प्रकार अपनी भाषा के! बनाता है ग्रे। ^ 
सुधारता जाता है । प्रकृति को दो हुई इसक्षमता| तव. 
का अधिकारी हेने के कारण मनुष्य Up sqq: ate 
वस्था से ही अपने सव मानसिक भावों को प्रश | ET 
करने की चेष्टा करता है HIT जगत्‌ के र्‍ nl 
पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध सोच कर उत३े| प 
नामकरण मे प्रवृत्त होता है मनुष्य की संब F ८ 
बढ्ने पर, वाक्यों के द्वारा मनोगत भावों ३ à 

परस्पर प्रकट हाने से ळोकिक भाषा की say ७ 
हुई है। साधारण भाषा को यह प्रथम ग्रवतार| . 
स्वाभाविक है; कारण यह है कि वस्तु ग्रोर ब 
विशेष के साथ शाब्दों की संज्ञा का ऐसा धात 
सम्बन्ध है कि शब्द के उच्चारण मात्र से उत 
सूचित पदाथों का सहज ही में ज्ञान हा 
है | अथवा यह कहना चाहिए कि उनके संगी 


r 


$ "m 

चित्र हृद्य-पट पर faa जाते हे। [परस्पर 
सब शब्द आपही आप नहीं बनते। १ होम. 
ग्रोर व्यक्तिगत गुणागुण का विचार है | पर इर 
सब का नामकरण होता है । इसीसे र. हु है 
साथ aad विशेष का घन। सम्बन्ध रहें di .. 
यह कहना अयुक्ति नहा, कि नाता प्रका. E 


बिकारों से उत्पन्न gu आन्तरिक मने 
जगत्‌ मै शब्द रूप से विद्यमान रहते है । 
कहिये कि निराकार मनोभावो का शर्ट 


a’ 


| qe f & ] UR 


AAA 


“# है | क्योंकि मनोभाव न देखे जा सकते हैं 
| at वे चक्षु जार कर्णन्द्रिय के 


] fae 
EET 


1, Tat 


पांच ग्रादमी मिल कर अपनी इच्छा के ग्रनु- 
हार घोड़े का नाम हाथी या हाथी का नाम घोड़ा 
हाँ रख सकते | 'घाड़ा! शब्द के साथ उस 
' पोक गामी जन्तु का सम्बन्ध हे जिस के उच्चारण 
M ते मन्दगामी, दीर्घकाय ae asad हाथी 
का कभी ध्यान ही नहों हा सकता | ग्रतएव घोड़े 

हा नाम हाथी में अब नहों बदला जा सकता। 
सब संज्ञायें सार्थक हैं। त्रार जिस वस्तु या 
क्ति के नाम की वे वाचक होती हैं उनके साथ 
| उनका विशेष रूप से सम्वन्ध रहता है । इस 
: सम्बन्ध की रक्षा करने : में मनुष्य को प्रवृत्ति 
इत है| सामाविक रहती हे । यदि कोई अपने ग्रन्धे पुत्र 
| का नाम पद्मलोचन या किसी सांवली युवती 


Misc) 

T 
d कीच से भरी हुई 'गड़ही को पुष्करिणी नाम 
देता वह लागो के निकट अवश्य उपहास का 
Tc oris पात्र हा । क्योंकि इन उदाहरणों में व्यक्ति ओर 
प्रश हुओं के साथ नामार्थ का हढ़ सम्बन्ध है। 
से se तएव जब मनुष्य पहले पहल समाज-बद्ध हे 
ह पास करने लगते हैं, Be जब सभी उक्त 
| Ne प्रवृत्ति के द्वारा उत्तेजित देकर अपने 
$ भावों को प्रकाशित करने लगते हैं, तब 
qui E. RH शब्दों का साइश्य-निबन्धन सहज 
de eS me हे । यह बात प्रमाण-सिद्ध 8 
Than A से साधारण भाषा को ग्रवतारणा 

ती भी है। 


TEN बुद्धि E: विवेक आदि अन्तरिक क्षमताग्रों 
th AM ud भाषा, बाहरी प्रकाश मात्र 
"प रक-भावो का बहिःप्रकारा हे! जाने से 
फी नाम भाषा होता है । gat से ala 


को गौरी कह कर पुकारे, या सेवार और - 
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ee ने विवेक और भाषा को एक 
प्रकाश है तब ae hei us 
अवनति के साथ उस ài b jet 
scu कौ भी उन्नति are ग्रवनति 
मवला A ह की मानसिक 
है एर उन्नतिशोल रहतोः 
है तब उसकी भाषा भी क्रमशः विकसित होती 
जाती है। मनुष्यमण्डली जब उत्तरोत्तर बढकर 
पृथ्वो पर इधर उधर फैल जाती है ax समाजः 
बद्ध होकर नाना स्थानों में वास करने लगती है, 
तब सामाजिक प्रवस्थानुसार भाषा की भी वृद्धि 
रौर उन्नति हाने लगती है। इसके बाद बहुत 
काल में विच्छिन्नावस्था का पहुंचते पहुंचते भाषा 
में भो विलक्षण परिवर्तन हा जाता हे । इसी 
क्रम से पृथिवी में नाना भाषाओं की उत्पत्ति 
हाती = । 

/ यह सभी मानते हें कि मानवी प्रकृति जिन 
उत्कृष्ट मनावृत्तियां से ग्रलङ्कत है उनका मुख्य 
उद्देश्य यही है कि मनुष्य की उन्नति हा। इस 
उद्देश्य के साधन का प्रधान उपाय भाषा को 
वृद्धि है । बुद्धि Hm विवेक के बल से मनुष्य 
जा ज्ञान प्राप्त करता है उसीके प्रकाश ग्रौर 
प्रचार के द्वारा सव साधारण के उपकार करने 
गरेर उन्नति-साधन मे वह समर्थे हाता है | मनुष्य 
जब AA प्राप्त किये हुए ज्ञान का प्रचार 
नहीं कर सकता, तब सामुद्रिक Cal के समान 
उसके ज्ञान से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हा सकता 
Arca किसोके कुछ लाभ हो पहुंच सकता है; 
प्रकाश करने की क्षमता न रहने से उत्कृष्ट मान- 
सिक-वृत्तियां कोई काम नहा कर खकतों'। ऐसा 
हाने से विवेकवान्‌ मनुष्य निकृष्ट पशु की ग्रपेक्षा 
अधिक ऊंचे स्थान पर कभो प्रतिष्ठित नहों हा 
सकता | ग्रकेली भाषा हो को क्षमता पर अन्यान्य 
gat को प्रयाजनीयता अवलम्बित रहतो [30 
अकेली भाषा ही मनुष्य के मनाभावो का विकाश- 
द्वार है। मनुष्य के हृदयं को चिन्ता उपयुक्त 
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भाषा मैं यदि विद्यमान न रहती ता उसका Alea 
रिक भाव सब का क्योंकर amt होता | 
युगान्तर के परिश्रम से प्रतिभाशाली E. mm 
जिन सब आविष्क्रियाओं और उद्भावना 

इकट्ठा कर गये हैं उनके प्रकट करने के आर 
यदि उपयुक्त वाक्य न बनाये जाते ता, क्या क 
बे पुरुष-परम्परागत होकर, संसार के ल 

की वृद्धि कर सकतीं ? भाषा न होने से मन क 
चिन्ता का प्रवाह मन ही में लय हा जाता | बाहरो 
जगत्‌ के साथ उसका केाई सम्पक न रहता । 
पेसी अवस्था में संसार का ज्ञान-भाण्डार एक दम 
ही शून्य हो जाता ओर ज्ञान-रहित मनुष्य निकृष्ट 
पशुओं के साथ एक हो घाट पर पानो पीता | 
ग्रतणव भाषा के प्राधान्य और इसकी श्रेयता के 
विषय में कभी मतभेद नहीं हा सकता । ज्ञान- 
भाण्डार, भाषा MT शब्द के रूप मे, सव साधारण 
की अमूल्य सम्पत्ति है। हम लोगों के gages 
बहुत uq Hm परिश्रम से जिस ज्ञान-राशि T 
इकट्टी कर गये हैं उसका अधिकांश इसी भाण्डार 
में सञ्चित है । अनुसन्धान करके ग्रहण करने से, 
उसका कुछ AT हम लोग प्राप्त कर सकते हैं | 
प्राचोन आचार, व्यवहार, जातीय उन्नति या अव- 
नति, दाशनिकों का गम्भीर शास्र-ज्ञान, वैज्ञानिकों 
का सूक्ष्मतत्व, नीतिवेत्ताग्रों की धम्मेनी ति Bre 
कवियों की कल्पना का सरस, सुखद ओर HAT- 
हर प्रवाह साधारण राब्दों तक मे अद्यापि भरा 
हुआ है । / 

* भाषा, मनुष्य के हृदय का विकाशास्थल है | 
जब जा भावलहरी हृदयसरोवर में उठती है, जब 
जा नया विषय मानवहृदय मै उद्धावित हुआ 
है, प्रर जब जिस नवीन वासना का दीप हृदय- 
मन्दिर में प्रज्वलित हुआ है, सर्वसाधारण के 
poo के लिए उसी समय वह सजीव भाषापट 
पर चित्रित हो गया है | वह स्पष्ट रूप से ग्रभी 
तक एक पक वाक्य ग्रार शब्द मै अङ्कित है | 
अकेले एक ' निर्वाण' ही शब्द में बोद्धधम्म का 


^ 
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सारा रहस्य भरा हुआ È | 
TER 


निकाला था, उसका सम्बन्ध एक tpm ge 


साथ हो जाने के कारण, आज दो हजार वा! 
अधिक बीत जाने पर भी, सब लोग उसक्गा सा 
मानते हैं | ब्रह्मा के पुत्र NE से मनुष्यमात्र शो 
sana gi है। यह पाराशणिक बात है। दू 
“मनुष्य और “मानव' आदि शब्दा की युप 
में झलक रही हे। हिन्दुओं में बहुत RN 
जातिभेद की प्रथा प्रचलित है । इसका प्रमा | 
* यवन? शब्द है । ' यवन' की उत्पत्ति “यु! a ut 
से Bi इस धातु का अर्थ भिश्चित करना बा/$ 
मिला देना Èl जा लाग जाति-विचार न करे | E 
सबके साथ मिल जुल कर भोजनादि qd. a 
उन्हींका नाम ' यवन ' हुआ । RIS 

शब्दों ही के आधार पर पुरातत्वज्ञ लोग ए E : 
समय यह कह रहे है कि आय्यगण feat | 
मध्य एशिया में रहते थे । और वहाँ से वे झि E 
भिन्न देशों में जा बसे EI पितृबाधक पेत = 
(Pater), फादर (Father ) और पिद्र; करण sath 
ममता और दया से पूर्ण हिन्दी माता ग्रोर गा E 
अँगरेजी मामा ( Mamma), अरबो अम 3m 
पारसी नेना, और उदू अम्मा आदि Tale M 
व्युतूर्पात्त की ओर ध्यान देने से प्रमाणित है फाट 
है कि रामन, ग्रीक, जमन, पारसी, ग्रार हि 
आदि सभी पहले एक ही खान मे रहते àl 
भिन्न भिन्न भूमि और जलवायु के संसग l 
में अब इतनी भिन्नता आ गई है। जा बात % 


M e 
we | 


इतिहास में नहीं मिलतो, पुराणों और 7] (१ 
जिसकी कहीं चर्चा नहीं, मरोर जिसको 9) |. 
ही कितने ही लोग fags उठते है, ग्रा, i: 


बात का यही शब्द अटल विश्वास दिला र | 
Are इन्हों शब्दों के आधार पर ग्राज ईर 
को स्वयं-खिद्ध मान कर बड़े बड़े इतिहास 
अपने इतिहासों ग्रौर प्रबन्धों में इसका 
करते हैं । | 


त | Qm ame SEU अमृता 
ZCI aa बजनन्द्नसहाय | 

Te क | aad Fae 

qual. | 

T WR । e— 

ur _ शिक्षा । 

है | प्‌ मॉ-बाप का कतेव्य | 

Tm. 

दों ते. [१] 

| प्रमाण | ४0168९ नसर साहब की शिकायत हे कि लोग 

Dm Er उपयोगिता का कम खयाल करते 

रना या / प्प हैं, दिखाव का अधिक | शिक्षा के 


न करे | WS विषय में भी यही बात पाई जाती 


कर 23 N ७१२ ~ ~ `~ 
तहु है। जेसी शिक्षा हाती आई हे वेसी ही लाग अपने 


A a बच्चो के देते EI : यह fam इसलिए कि 
à : | ic em उनको सन्तति को प्रशंसा करें ग्रौर 
LUE शिक्षित समझ । पर इस बात का लोग 
[याल नहीँ करते कि जा शिक्षा मिल रहो है 
| उससे काम कितना निकलता है । स्पेन्सर ने 
[| irs शिक्षा का प्रधानता दी है ओर दिख- 
| गया हे कि विना इसके आदमो काई काम--कोई 
x उद्योग धन्धा--अच्छी तरह नहीं कर सकता। 


{Stew विज्ञान-शिक्षा को ओर अधिक ध्यान 
दना चाहिए | 


[र हि) 

| | । E के अनुसार मनुष्य d ada पाँच 
EL at जा सकते हें । उनका क्रम इस 
पात ब कार E— 

काया 


(१) अपनो प्राण रक्षा के कर्तव्य | 
(२) अपने जोवन-निर्वाह के कर्तव्य | 


(३) सन्तति का पालने पालने Arc शिक्षा 
ने के कर्तव्य | 


(४ & 
) सामाजिक ग्रौर राजनैतिक कतव्य | 


* zc UE 
ला त Saco न 
* बंगला लेख के आधार पर लिखित । 


9 
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(५) मनेरञ्जन-अर्थात्‌ गाने, बजाने, कविता 
करने रार दिल बहलाने आदि, के 
कतेव्य | 


ये जितने कतव्य हैं सबके लिए जुदा जुदा 
तरह की रिक्षा दरकार होती हे । Are हर तरह 
की शिक्षा मै प्रायः विज्ञान ही (Science ) प्रधान 
& | इस बात को स्पेन्सर ने बडी ही याग्यता से 
सिद्ध किया है | हम पहले तोसरे प्रकार के कतेव्यों 
की शिक्षा के विषय में उसका मत लिखते हें. 
यह कतव्य बाल-बच्चों का पालने, पेने Me शिक्षा 
देने से सम्बन्ध रखता है । a 


यह कर्तव्य बहुत बड़े महत्व का है; पर इसके 
महत्व का काई ख़याल नहीं करता-इसके पूरा करने 
के लिए काडे तैयार नहों रहता | कल्पता कीजिए कि 
किसो अघटित घटना के कारण, भविष्यत्‌ में होने 
वाले हमारे वंशजो का, स्कूली किताबों के एक 
ढेर ओर परीक्ष/प्रश्नों के परचों के एक विशाल 
बंडल के सिवा, हमारी ओर कोई यादगार aay. 
पहुंची | इस दशा में यदि उस जूमाने का कोई पुरा- 
तत्ववेत्ता इन किताबों ओर परचों को जाँच करेगा. 
तो उसे यह देख कर कितना MAA होगा कि 
जिन विद्यार्थियों के ये परचे ओर पुस्तक हैं वे क्या 
आमरण ब्रह्मचारी बने रहने के लिए तैयार हो रहे 
थे? क्या वे ग्रहस्थ होकर बाल बच्चेदार होने को 
इच्छा नहाँ रखते थे ? यदि रखते थे ता फिर क्यो 
इन पुस्तकों ओर परचों में बच्चों के पालन-पोषण 
से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का कोई ज़िक्र नहीं ? 
उसे यही दृढ़ विश्वास होगा कि इन बच्चों या 
नवयुवकों ने मरण-पय्पन्त विवाह न करने का प्रण 
किया था। अन्त मै वह अपने सिद्धान्त इस तरह 
निश्चित करेगा i i 
“इन लोगों ने बहुत से विषयों के सोखने को 
aa तैयारी की थो | इसमें सन्देह नहीं । क्योंकि 
यह बात इन पुस्तकों ओर परचो से ग्रच्छो तरह 
साबित है। जिन मदुष्य-जातियों का समूलही नाश _ 
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हो गया था उनकी, ओर अन्य वर्तमान जातियों 
की भी, किताब पढ़ने का इन sa को बड़ा शोक 
था | और जातियों की विलुप्त या वद्यमान ET 
आ पर इनकी बड़ी भक्ति थो । इससे निःसन्द 
माळूम होता है कि इन लोगों की निज की भाषा 
भै बहुत कम पुस्तक पढ्ने लायक था । परन्तु 
सबसे बढ़ कर ग्रचरज इस बात का खयाल 
करके होता है कि बाल बच्चों के पालन पोषण 
और विद्याभ्यास इत्यादि mr कहाँ नामका भी इन 
पुस्तकों मे fam नहीं | जांच से तो ind मालूम 
होता है कि ये लोग इतने मूख न थे कि इस बहुत 
बड़े महत्व के विषय को न समझ सकते | इससे 
लाचार होकर यही कहना पड़ता है कि ये पाठ्य 
पुस्तक उस जमाने के मठवासी महन्तों ने आमरण 
ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करनेवाले विद्याथियों 
ही के लिये बनाई थीं | ; 
बच्चों का जीवन या मरण, ga या सव- 
नाश, हित या अहित, सारी वाते, उनका लड़क- 
पन में दो गई शिक्षाहो पर ग्रवलम्बित रहती हैं । 
तिस परं भी जो: लोग थोड़े हो दिनों में बच्चों के 
माँ बाप बननेवाळे हैं, अर्थात्‌ जो विवाह हा 
जाने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेदाले हे, उनके 
बाल-बच्चों के पालने ओर उन्हे शिक्षा देने के विषय 
में भूल करभी कभी एक शब्द तक नहों सिखलाया 
जाता | क्या यह बहुत बड़े ग्राश्चय्य को बात नहीं! 
क्या यह aga ही अद्भुत और चमत्कारिणी घटना 
नहों ? क्या यह बहुत ही विलक्षण पागलपन नहों 
कि भावो सन्तति का भाग्य, अविचार से भरी हुई 
पुरानी चाल, प्रबृत्ति, अटकल, qu दाइयों की 
सलाह ओर घर की ग्रन्ध-पर स्परा-भक्त बड़ो qizi 
की समझ के भरासे छोड़ दिया जाय? हिसाब 
किताब और बही-खाते का कुछ भी ज्ञान न रखने 
वाला कोई व्यापारी यदि कारोबार शुरू कर दे 
तो हम उसकी qur की ढोल पोटने लगेंगे 
और बहुत जल्द उसके बरबाद होने की ख़बर सुनने 
की आशा करेंगे | अथवा शरीर-दास का प्रभ्यास 


"n 


किये बिनाही यदि काई चीर-फाड अर्थात्‌ g 
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का काम WITT करदे ते! हमे उसकी व्हि) e 
अचम्मा होगा ओर उसके रागियों पर दया Ty | 
परन्तु जो मानसिक, नैतिक, ओर शार 
सिद्धान्त इस विषय के आदश है उनका जर | 
विचार न करके-उन पर कुछ भो ध्यान न३| 
कर--बाल बच्चों के पालन-पोषण और विद्यायार | 
आदि कठिन काम यदि माँ बाप शुरू mi al 
हमे न तो उनकी करतूत पर आश्चर्य ही होता i 
और न उनके अन्याय की पात्र उनकी सत्ततिप श्र 
दयाही आती = | | | s 
रहने से उनके बाल-बच्चों को जो भोग भुगते | a 
पड़ते हैं, उनकी जो दुर्गति होतो हे, उन | क्य 
जो आफूते आती हैं, उनका ठौर ठिकाना नहां|| दुः 
हजारों बच्चे ता माँ चाप की ग्रखावधानी गरे बेप 
मूर्खता के कारण पैदा होतेही मर जाते हैं। | 
बचते E उनमें लाखों ग्रशक्त, fas ओर जय कर 


सबको -आप जोड़ डालिए ता आपको मादूम काग 
जायगा कि माँ बाप की नादानी के कारण ww काम 


के कितनी हानि उठानो पड्ती है,; कितना दु॥ उस 
सहना पड़ता है, कितनी आपदां का सा ह्मा 
करना पड़ता है । लड़कपन में लड़के जिसत ) वाहा 
WA जाते हैं ओर जिस तरह की शिक्षां का 
जाती है उसोके अनुसार जन्म भर उनको है| इ 
दुःख मिलता है--यदि अच्छी शिक्षा मिठी, "n a 
^ चे अच्छो तरह रक्खे गये, तो उन्हे जन्मभर | p 
मिलता है, नहीं तो दुःख । पर जुरा इस AT ds 
ता gara को ज़िए कि आज कल लड़के P j E 
पाले पोसे जाते EO इस समय हम 7 बेल, 
तरह लड़कों को रखते हें ओर जिस तग ॥ होते | 
उन्हे देते हे उसमे यदि एक गुण होता क "E 
दोष होते हैं । इन बातों का असर हर घर जय: 


> - xad 
पर पड़ता À लड़ कपन में लड़कों के पा | i 
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A f ~ A OT कळ A So DSN < १८ 
* s में अविचार से काम लेने. ग्रो MM व्याल 
wap dr शिक्षण में अविच् लेने, ओर महत्व बन्द रहने से उनके e 
डाई a बातों को दैवगति या भाग्य के भरोसे छोड re उनकी i आरोग्य म॑ जरूर बाधा ग्राती है 

AN Tat है उ 20 शारीरिक शक्ति भं थोडो 
LT | quan हानि दाता है उसका naa yl तरु ie MEL 
किया जा सकता । इस तरह का अविचार--इस ण होने परभो लड़कों ओर 


Rife, | 
ता ह को बेपरवाही  आजकळ यहाँ सव कहाँ वहया माना Cd पक a नात. 
= का इश्वरोय 


न नद| प्रचलित है। इन सब वार्ता पर खयाळ करने से, काप समते | अथवा "t लोगे! : 
Taya] gt हानि लड़कों को पडच रहा ह उसका थोड़ा जैसी बेढँगी समझ है उसके MU 
रदे त बहुत अंदाज WITH जरूर हो जायगा। कोई इस कल्पता कर लेते हैं कि ये बात रपर ह = 
होता ह, बात का विचार नह! करता कि पायदार मजबूत ये आपदाये बिना कारण हो से पैद uem 
ततिप| प्रौर खूब गरम कपड़े पहने बिना लड़कों को सरदी या यदि किलो कारण हुई हैं ता E pu 3 
में बाहर खेलने कूदने देना, ओर सरदो के कारण वाला इश्वर है; उसे दूर करतो JI Bi 
mal उनके हाथ पैरो का फटना, अच्छा है या नहा | rts I 71 

i à ह । बात नहाँ। परन्तु इस बात के! कात समझदार 
| भुगते | पर इसका विचार करना बहुत Hat वात है; ्राद्मो न कवूळ करेगा कि इस तरह at E 
उन | क्योंकि इन इन वातों से लड़कों के भावो सुख पागलपन है? यह निस्सन्देह सच है कि mat माँ 
i हा | दुःख का बहुत बड़ा सम्वन्ध है । इस तरह की बाप के mb ग्रौर रागा का फल सन्तान का भी 
नी sic वेपरवाही के कारण या तो लड़के वोमार रहा Amar पडता है, अर्थात्‌ माँ बाप में ज्ञा दोष 
| Fal | | करते हँ, या उनको वाढ़ रुक जाती है, या काम होते हें वे कमी कभो सन्तान का भी हा E ; 
aH करने को शक्ति घट जाती है, या तरुण होने पर परन्तु वहुधा पालन-पोषण में माँ बाप की नादानी 


ग ग्रो। जितना बल उनके वदन में होना चाहिये उतना हो के कारण लड़कों का बोमारियां हा जाया 


Ty वहां होता । इसका फल यह होता है कि कोई करती हैं Are फिर जन्मभर उनको तबीयत अच्छी 
tat] "म अच्छो तरह नहाँ हो सकता--उसमें पूरी नहों रहती। इस सारे gage के, इस सारी 
ए d perat नहों होती--ओर लड़कों के भावी निर्बलता के, इस सारी आपदा के, इस सारी 
उस में बाधा आती है। इसका कारण क्या है? उदासोनता के जिम्मेदार बहुत करके माँ बाप हो 
| ES E हमारी नादानो, हमारी बेपर- होते हैं। माँ बाप ने «T बाल बच्चों की ज्ञान 
| a a छ नहा। लड़का at sit एकहो तरह के हर घड़ो अपने काबू में रखने का ठेका सा 
[उन्ह ए कम बल्वद्धक खाना खिलाया जाता है ले लिया है--उनके खिलाने, पिलाने मोर शिक्षा 
रको d E सा उनको सज्ञा देने के इरादे से खिलाया देने का भार उन्होंने हर घड़ो अपने ही ऊपर 
| wo OM D. का खाना खाने से, बड़े होने trar है पा जिन्द्गो से रखनेवाली 
| जाता है यो Rite बल जुरूर कुछ कम हो जिन बातों में वे, अविचार भते gium 
n एर पुरुषत्व के काम करने को योग्यता देकर HIC रुकावट पैदा करके, बराबर उलट 
/ a थोड़ा बहुत विघ्न जरूर आता है। क्या फेर किया करते हैं, उन piel का ज्ञान प्राप्त 
| खेर E OE और दौड़-धूप के करने में उन्होंने बहुत a निद्यता E: E | 
॥ होते के ET है? या बदन पर काफ़ो कपड़े न को ह. । ud Re 2 T M B 
Bit निकलने uo ते में इस लिणवेयादर SED 
| we के कहाँ उनको सपो त S क कारण मे त आय न 
१, * ऊँछ भो है।, पर इस तरह घर के भीतर शानप्राप्त न करने के कारण वे AT jn 7 
T 


: ze 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि २ 3 


-आरे रा 
“क्षीण करते चले जा रहे 
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१८४ 
[ग्य का-- उनके शारीरिक बल rattat 
हैं। हर साल उसे ग्रधिका- 


‘fgg कम करते चले जा रहे हैं। इस तरह की 


“निर्दयता ac नादानी 


के कारण वे ग्रपनी सन्तति 
'हो का नहीं किन्तु सन्तति की भावी सन्तति का 
'भी बीमारी के घर ग्रार अकाल BI के मुंह में 


फेंक रहे है ।- 


एक ही शरीर में अनेक ATH | 
SEART दो शरीर में दो या अनेक व्यक्तियों 
Bor B का ज्ञा बाध हाता है HIC उसके 
B । ए B समय समय पर जा अद्भुत उदा- 
1 B हंरण पाये जाते हें वे आज कल 
MR क fagat के लिए अजीब तमाशे 
मालूम पड़ते EQ अमेरिका के हार्ड ओर येल 
विश्वविद्यालय के दो अध्य पका ने बीसवाँ सदी 
“को इस नई खोज में बहुत श्रम किया है। उन्होने 
इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। उनका कथन 
है कि एकही शरीर में भिन्न भिन्न जनां की स्थिति 
कई खेल नहीं है; वरन वह मानसिक शक्ति ही 
का रूपान्तर है | इस विषय पर वे यां लिखते हे-- 
(८ चुक शरीर मै अनेक पुरुषो को सत्ता का DT 
कोई नई बात नहीं है; बह सब में हाना चाहिए | 
क्योंकि अनेक क्षशिक-वाधों के समुदाय का नाम 
मन हे” | 
` ये लाग अपने प्रस्ताव की जाँच आज कल 
प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा कर रहे हैं। बहुत से लोग 
इसके एक मनमैजी प्रिर बेतुको बात समभते 
& मेरी भो यही राय है । ज्ञा उदाहरण इन 
ळागों ने दिये है उन्हे सर्वसाधारण के हृदयङ्गम 
कराने के लिप यह लेख सम्पादित किया जाता È | 


पादरी हाना का उदाहरण | 


जितने उदाहरण दिये गये हैं उनमें सबसे 
अधिक उपयोगो हाना साहब का एक उदाहरण 


सरस्वती 


[ भाग ७ 


& 
है। क्योंकि उसमें कही गई बाते मानस-शाख् | a 
वेत्ताओं ने अपनो आँखों देखी हैं । और यह | का 
उदाहरण हाल ही में हुआ है । उसमें समय भी | al 
अधिक नहीं लगा | हाना साहब का पहला | कि 
इतिहास लोग भली भांति जानते थे । Mica | प्रो 
अब तक जीवित भी हैं । फिर वे एक पढ़े लिखे 


आदमी = | 

१५ अप्रैल सन १८९७ को शाम का Me ' 
घर के लोटते समय टाम कारसन हाना नामक 
पादरी गाड़ी से गिर पड़े । उनके सिर में बहुत 
चाट आई । वे पढ़े लिखे, धर्मात्मा IT काय. 
तत्पर पादरी हैं। उनके नाना डाकुर थे, Ric | 
पिता इँगलेंड छोड़ कर अमेरिका में बसने | 
वालों में से Gra गाड़ी से गिरने तक जो कुह 
उनके विषय में मालूम है उससे यहो जाहिर 
हाता है कि वे किसी तरह के रोगो या सनकी 
नहीं थे | 


गिरने का परिणाम | | E 
गिरने के बाद दाना साहब RIA A| d 


दशा में उठाये गये । सांस बहुत धीमी चलती | ger 
थी ग्रौर जीवन प्रायः समाप्त हो गया सा जात खोल 
पड़ता था । तीन डाकुरो ने समझा कि वे मर | यह 
sur डनके हे।श मै लाने की काशिश all 
गई । घे एकाएक उठ बैठे ग्रार पास के Uf हाथ 
डाकुर को उन्होंने ढकेलने की चेष्टा की । डा | ft; 
ने समभा कि सरसाम हा ग्या ६, - 
चे चारपाई पर ata दिये गये। जब व 
लेटे तब बन्धन खाल दिये गये । उस । 
हाना साहब अजीब तरह से ताकने लगे! | 
ता वे कुछ red थे ग्रार न ent ॥ 


हो समभते थे। अब यह जान पड़ा a 4 
एक बच्च |. 


etl 


साहब ता गायब हो गये मरोर E de 
आत्मा उनके शरीर में प्रविष्ट है गय हे 


" ल गये SEN 
न केवल अपने आप ही के भू नहे १, m 


मामूलो चोजों के नाम भी भूल गये । उ 
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Tz. Y ( gem ५ ] सरस्वती Í 
अ. | gan पड़ता था, न वाल आता था, न-बेम आदि Eu २ 
यह _ snm हाता atl वे हाथ पाँव उठाना Are शिक्षा [s 

x रि भू : | 
मी | खाता पीना Ae सभो भूल गये । सारांश यह हाना ने डाकुरों का बाते करते सना à | 
[हा | कि पुराने हाना साहब बिलकुल ही लुप्त हा गये उनको बातों के समझ न सके | वे EE CS 
cà] प्रोर एक सद्योजात बालक उनकी जगह पर ग्रा की नकल करने लगे। यह देख सब Enc 1 
लखे | गथा। पड़े । दूसरे दिन उन्होंने फिर तीस चालीस शब्दों | 


बालक | 


Hc बातों में ता. हाना साहब बालक हो के 
समान हां गये; पर उनकी बुद्धि Wut दुबल न 
१ थी। यह नया जीव स्वभाव में ता लुप्त हुए हाना 
' हो के समान था । उसको स्मरणशक्ति भी 
हु | तेज थी A उसमें नकल करने की ताकत भी 

| खूब थी । पोछे से उसने अपनी मानसिक शक्ति 

के विषय में जे कुछ स्मरण करके कहा वह ध्यान 
| देने योग्य है । 


. पहले ता कमरे की सब चीज़ें हाना साहब 
के तसवीर के समान आँख के सामने लटकती 
सी जान पडो । मानो वे उनकी आँख ही का अंश 


गी को Cl उनके रंग का बोध तो हुआ, पर दूरी Fx 
“a gei का बाध न हुप्रा। पहले उन्होंने आँखे 
É 7 | E हाथ हिलाये ; फिर सिर हिलाया | 
a. कर एक डाकूर वहां से खिसका, पर 

न समझा कि डाकुर का खिसकना उनके 


१ हाथ चलाने का फल हे | इतने में जब बिना हाथ 
| iy E" डाकूर का wed देखा तब उन्हे 
वे चि| चीज़ हे S E wA पह o 

मुः म्बन्ध नहों रखती हें श्रोर 
S डुल सकती हैं। कुछ देर बाद 


गै l मालूम होने कि वे ar 
qme लगा 1 रा 
KU नन ` क वे तोनों su 
* ) 


क हत ERN E पर हैं एकही व्यक्ति | अतएव यदि 

[चवे ‘ = एक के जीत ळू ते तीनों मेरे वश 
; IST] ` S 

था |. | पर वे, हाथ पैर केसे उठाना हाता 


à | इस कारण विवश हा कर 
उत i पै पह ; 
a $ 3 रहे | 
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को नकुल को। तीसरे दिन उनके नाशपाती | 


दिखाई गई "II उसका नाम बतलाया गया। | 
तब उन्होंने नाशपाती कहना सीखा । वे बार बार | 
नाशपाती नाशपाती कहते थे | इससे लोग उन्हे | 
नाशपाती ला देते थे । उसे वे खा लेते थे ; पर | 
नाशपाती के साथ खाने की और काई चोज न 
आती थी | यह उन्हे बुरा लगता । वे नाशपाती 
का छिलका तक खाने लगे। यह देख उनको 
सिखाना पड़ा कि नाशपातो में वे क्या खाये प्रोर 
क्या न खाये | 


कमरे की दोवार पर लटकती हुई एक तस- 
वीर के छूने की चेष्टा करने पर हाना साहब को 
दूरी का ज्ञान हुआ । उन्होंने आईने में मु ह का देख 
कर उसे छूने को चेष्टा की | आईना उन्हे चिकना 
जान पड़ा। इस पर उनको बहुत ग्राश्चय्य Ear | 
आईने का उन्होंने उलट दिया | पर जब उनको 
अपना सुं ह न पकड़े मिला तब उन्होंने समभा कि 
वह कोई पेखा चित्र हे जा हट सकता है | 


बालक हाना को यह समझते कुछ समय लगा 
कि ओर लोग मुझसे भिन्न हैं | gere का 
सेद भो उन्हें नहीं ज्ञात था । एक बार एक बच्चे 
के देख कर उन्हें बड़ा WIAA हुआ । क्योंकि 
चे समझते थे कि लोग उन्हाँके समान बड़े होते 
हैं । वे ग्रपने को अ्ल्पवयस्क समफते थे । अपनों 
माता से उन्हे कुछ भी स्नेह ART था । 


हाना के शरीरस्थ इस बालक ने शब्द उच्चारण ial 
करना शोघ्र सीख लिया । एकही सप्ताह मे बह | 
थोडा सा पढ्ने भो लगा, पर जा कुळ उसने c 


पढ़ा उसे दुबारा ही सोखना wq! उसे pu oe 


p - : 
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b^ aant " 

dre अपने पिता का ज्ञान न था । v दिन बाद 
gu एक पत्र लिखा | उसमें कोई गलती न थी | 
ज्ञा शब्द एक बार वह gaat था उसे भूलता 


aati * 
पुराने हाना | 


अब प्रश्न यह है कि पहले हाना कहाँ गये ? 
क्या दुसरे हाना के(ई नये पुरुष थे जा पहले हाना 
के शरीर में रहने आये थे। उन amt मे fum 
इतना सम्बन्ध al ज्ञितना किसी ख़ालो घर a 
िकनेवाले ANA आदमो Arc घर के मालिक 
में हाता हे। एक तमाशा देखिए । पुराना हाना 
सपना देखने लगा | Sic जब उसने अपने सपने 
खुनाये तब उसके पिता ने देखा ts वे सपने 
उसको युवावखा मै देखो गई चीजों के सम्बन्ध 
में थे। उसने सपने में देखे EU स्थानों के नाम 
बतलाये; पर यह बात वह न जान सका किवे स्थान 
उसने पहले भी कमी देखे हैं या नहीं। इस प्रकार 


अनेक पुराने enam सङ्केत पाने पर पहले हाना 
"> त क —— —— 


* मदरसों के असिस्टण्ट इन्स्पेक्टर पण्डित दीनः 
दयालु तिवारी का सबसे बड़ा लड़का, जो इलाहाबाद मे 
एम० V» क्लास में पढ़ता था, कुळे दिन हुए घोड़ से 
गिर पड़ा । सिर में सख्त चोट लगी। इस कारण उसके 
मस्तिष्क में कुछ विकार पैदा हो गया । बहुत दिन तक 
बेहाशी की हालत रही । अनेक प्रयल करने पर वह कुछ 
बोलने लगा । पर जो कुछ पढ़ा लिखा था वह सब भूल 
गया। एक Ma सामने देख पड़ी। उसका नाम पूछा गया । 
पर लड़के को SAA नामही स्मरण न हुआ । उप्तके पिता 
ने पूछा कि “हम कौन हैं” ? इस पर लड़के ने कहा-- 
“आप टामस हैं” l इतत समय (२८ मई, ०५) इस लड़के 
को रीडर का CH सबक रोज़ पढ़ाया जाता है । मानों उसकी 
i शिक्षा नये सिरे से फिर शुरू हुई हे । धीरे धीरे रुद्वति ठीक 
| हिती जाती हे । आशा है लड़का शीघ्र अपनी पुरानी 

स्थिति को पहुँच जाय । मस्तिष्क ही में ज्ञानागार है। धक्के से 
उसमें व्यतिक्रम हाने से यह दशा होती है । सं० Fe । ; 


aradi 


[ भाग ७ 


के पाने के लिए यल आरम्भ किये गये । पहला 
हाना यहदो भाषा जानता था; पर दूसरा agi i 
जानता.था । यहदो भाषा म एक पद्य का पूवाध | 
उसे सुनाया गया । इस पर चह एकाएक वोह 
उठा कि, हां मुझे यह स्मरण ह । फिर वह आद्यो- 
पान्त पूरा पद्य खुना गया | पर तुरन्त ही सब पद्य | 
वह फिर भूल गया । लोगो ने पूछा कि तुम्हे क्या 
मालूम पड़ा ? उसने कहा, में बहुत डर गया था| 
ऐसा बाघ हेपता था कि कोई दूसरा उसके उपर | हषः 
अधिकार जमा रहा है। उसने कहा, में नहाँ ॥ 
जानता मै क्या बक गया। कुछ समझ नहा सका 
कुछ काल के अनन्तर एक पद्य, जिसे वह पहले 
अकसर गाया करता था, पढ़ा गया। इस पर | 
उसने दो नाम लिप । पर वे किसके नाम | 
हैं यह बात वह न बतला GAT! पता लगाने | 
से माळूम हुआ कि ये नाम उन स्त्रियों के हैं | 
जिनके सामने उसने, तीन वर्ष पहले, यह गीत 
गाया था । इससे यह जाहिर हा गया कि | 
पहला हाना मर नहों गया था, किन्तु कहाँ से| 
रहा था 
` नर्ज ia 
पहले हाना का पुनजीवन | | 
कळ दिन बाद, हाना साहव न्यूयाकं भेजे || । 
वहां उनके शरीर के भोतर सोये हुए व्यक्ति IST 


अच्छो तरह जगाने का यल हाने लगा। 4 
होटल में ठहराये गये । होटल M सजा था 


3 जे 23 हा रहा | 
मनेहर वाजे बज रहे थे | गाना भो हा E: à = 
तीन घण्टे के अनन्तर वे ar गये। जब 4 


अपने भाई से उन्होंने पूछा कि में कहाँ a! p 
हाना गायब हो गया; HIC पहला हाना फिर 
हुआ | छ ug पहले गाड़ी से गिरने की वा 
छाड्कर बीच को HIC सब बातों का र्न 
भी ज्ञान नहीं रहा | उन्होने समभा कि मु ? 
हो चाट लगी थी are रात भर म M. i à 

शाम के उसने anm पो शो | उसका MP A 


मुँ ह में माळूम EA | इस पर ड्से 
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पह 


४५ मिनट तक dT यह दशा रही | 
कर सो गया | जागने पर पहला हाना 
ग्रोर दूसरा फिर शरीर में प्रविष्ट 


| dt! ES 
Wd | qa वह ie 
qui gr गया 


| gm l ०७ LA ९ 
«ratam का लडाइ | 


४५ मिनट तक हाना २६ वर्ष के स्मरण वाला 
gaat पर बाद में वह ६ सप्ताह के ज्ञान 
bi मात्र दोष रहा । डाकुरा ने तरह तरह की 
aii का प्रयाग करना आरम्म किया | एक बार 
होने थोड़ी सी भंग दी। रात भर सोने के 
| पत्तर पहला हाना फिर जागा | उसके ठहराने 
là अनेक चेष्टाये हुई | कुछ काल तक वह 
| तया । जब वह जगा तब दूसरा हाना हा गया। 
s (उसे लोग नाट्यशाला में ले गये HT शराब पिलाई। 
| पहला हाना जगा | कुछ काल तक वह TET | 
एक वार उसे गाड़ी पर चढ़ा कर लोग गिरजा 
| ठे जाते थे क वह गाड़ी ही पर कुछ से खा 
या ग्रौर दूसरा हाना हाकर उठा । यां ही कभी 
| हला) कभी दूसरा, हाना प्रकट होता रहा | अन्त 
[i sam जी घबरा उठा । उसे उसका जीवन 


rt कि | 


~| 


हाँ से। 


अन्तिम परिणाम | 


| E. कारण कठिनाई का are था कि पहला 
या ५ जिन लोगों को जानता था दूसरा उन्हे पहः 
था । दूसरे ने जिनसे प्रतिज्ञा की 


गिता भी न 
"d 3 We ~ c 
, शोउनके नाम से भी वाकिफन atl वे 


ने वरसों से तम्बाकू नहीं पो दोनों माना किसी व्यवसाय 
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र में साभी के समान 
Tl कुछ काल एक साकी काम चलाता था कुछ 
काल दूसरा | देनें का एक हो शरीर में रहना 
पहले dI ग्रसम्भव सा प्रतीत हुआ, पर कुछ 
समय बीतने पर दोनों एक ही में रह गये। Hr 
बीच के समय की afe भी न बोध हाने लगी । 
अर्थात्‌ उनका यह संस्कार जाता रहा कि हमे 
६ सप्ताह सोते बीते वे समभने लगे कि हम 
AT आदमी एक ही घर में रहते हैं ओर यह भी 
उन्हे स्मरण हाने लगा कि हमारा अमुक समय 
अमुक दशा में बीता । 


एन्सेल बूने का उदाहरण | 
हाना की कथा से इसमें इतना ही भेद है कि 


इसमें दो व्यक्तियों ने पक शारीर मे रह कर परस्पर 
एक दूसरे का नहो जाना | 


१७ जनवरी सन्‌ १८८७ का USA नामक 
शहर के निवासी wade बूने ने एक बैङ्क से कई 
हजार रुपये, कुछ जमीन खरीदने के लिए, निकाले 
Arc उन्हें लेकर वे एक गाड़ी पर सवार हुए | 
उस समय से लेकर १४ माचे तक उनका क्या FAT 
कुछ पता नहीं चला। वे खुद॒ही नहीं जान सके | 
एक ग्रादमी ने, जिसने अपना नाम To Ho ब्राउन 
बतलाया, एन्सेलवूने के शरीर का ग्रमेरिका पहुं- 
चाया atc उन रुपयों से मिश्री का गोदाम 
खेळा | १४ मार्च के ए० Ao ब्राउन गायब RT 
nar ac एन्सेल बूने सा कर उठा । वहां वह 
कैसे आया यह उसे विदित न था | उसे ag से 
रूपये लेकर चलने तक को fam याद थी | उसका 
वजन प्रायः १० सेर कम हा गया था | लागों ने 
पहले ता उसे पागल समका, पर पीछे से घर 
पहुंचाया | तीन खाल बाद ड्स पर fuertes 
अर्थात्‌ प्राणपरिवतन की प्रक्रिया की गई। aa 
qo Ho ब्राउन STE ग्या | उसने ma कि मे | 
गोदाम क्या हुआ ? में एन्सेल वून ATC m [^g 
बीबी को नहीं जानता | यह झ्या बात है, किलो | 


te 
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को समभ में नहा We!) अन्त तक एन्सेल वून, 
बरार प० Ho ब्राउन ने परस्पर एक दूसरे के 
agi पहचाना | हिपनाटिजुम की सहायता से ही 
To So ब्राउन प्रकट ग्रार लुप्त होते TE | 


एक कसेरे का उदाहरण । 


सन्‌ १९०४ में डाकुर ग्रासवन ने एक अख़बार 
में लिखा कि कुछ दिन हुए एक धनवान कसेरा 
एक दिन शाम का हवा खाने के लिप निकला 
dic एकाएक गायब BT गया | al वर्ष बाद एक 
re देश मै एक कसेरा अपने ATSC फेक कर 
चाक पड़ा । उसने कहा में यहां केसे आया ? 
मेरा यह नाम कैसे पड़ा ? में ता अमुक्क आदमी 
हूं जा दो वर्षा पहले खा गया था | दी वर्ष तक 
कान प्रेत उस पर सवार था, कुछ नहीं AGA 
हुआ । इन दो वर्षों को बाते उसे बिलकुल याद 
agi | 


डाक्टर डाना के आदमी का उदाहरण । 


सन्‌ १८९४ की “साईकालोजिकल रिव्यू ' 
नामक-पुस्तक में डाकुर डाना ने एक रोगी का 
हाल लिखा है कि वह एक बार धुवे के कारण 
बेहोश èr गया । जब हाश में आया तब हाना के 
समान वह एक बालक की सी बुद्धि का आदमी 
हा गया sa तीन महीने तक लिखना पढ़ना 
सीखना पड़ा तीन महीने बाद उसकी स्त्री उसके 
आरोग्य हाने से निराश होकर चिल्ला कर रो 
उठी | बस उसो रात को उसके सिर मे द्दे हुआ 
"rc वह खे गया | सबेरे वह पूर्ववत्‌ हा गया | 
उसे उस बालक का स्मरण बिलकुल जाता रहा | 
उस वालक A तोन महोने मे हाना की ग्रपेक्षा 
पढ़ना लिखना कुछ कम सोखा | 


सेली नामक कुमारी का उदाहरण | 


बास्टन के डाकुर atèa प्रिस लिखते हैं कि 
एक सुशिक्षिता Mc कम बोलने चालनेवाली 


कुमारी स्त्री पर उन्होंने प्राणपरिवतेन को a 


[ भाग | 


का प्रयोग किया । परिवतित दशा में उसने m 
ata मलों ग्रेर चाहा कि वे खुल au "T 
खुल गई ग्रार वह एक दूसरे हो व्यक्ति के A 
बाध gil वह व्यक्ति अपना नाम सैली "nh 
लगी | यह नडे व्यक्ति बड़ी नटखट ओर fifi 
थी । पुस्तकें से यह UO प्रकट करतो थो | ए 
प्रयुक्त स्त्री धर्मात्मा AT सच्चरित्र थो । पहले gy 
कुछ हो मिनट ठहरतो थो । पर पीछे से वह बह बीज 
दिनों तक ठहरने लगी । AA प्रयुक्त el के हदय ke 
के भाव सब जानती थो। उसकी Pals $ के सः 
आशय लिखकर वह रख जातो थी प्रोर उस / थो 
रक्खे हुए टिकट चुरा लेतो थी। कभो कभी sa| इहते 
जेब में वह मकड़ी का जाला या साँप को कंची | है। र 
रंख देती थी । सैली न केवल उसके भावों को हे| कुह ! 
जान लेती थो किन्तु उसके भावों पर ग्रधिका | qu 
भी रखती थी ओर उसके साथ बुरो बुरी l । हमारे 
करके उसे HU पहुँचाया करती थी। 


A a S 4 

ae और सिपाही के उदाहरण | | 
प्रमेरिका में एक विद्याव्यलनी कुमारिका थो|| mal 
उसने पढ़ने में बहुत श्रम किया | इससे १८ व| 
की उम्र में उसकी तबीयत बिगड़ गई । वह || 
हा गई । कुछ दिन बाद उसके ऊपर एक 2 
नामक स्त्रो प्रकट हाने लगो | वह रे(गो थी | 
हुई प्रसन्नचित्त ग्रार बलिष्ठ मालूम होती धो हैए्सो ` 
ze मनमाना आती जाती थो । जाते सम कं मुदा 
पत्र लिख कर रख जातो थो जिससे उस 
कुमारिका का चित्त टूई के चले जाने VC 
रहता था । कुछ दिन बाद ZEA कहा मै 
जाऊंगो Ate एक बाय नामक व्यक्ति मेरे P | 
आवेगा | बाय आया । बह उन देनो से ५९ | 
हो गई । पर टूई Hm बाय तभो तक ठह "| - 
तक कि वह यथेष्ट आरोग्य नहीं हुई e 
ऐसे ही एक सिपाही को कथा ६ “ती 
भिन्न व्यक्ति होकर दा तीन दफा फौज a i 


3 
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2 में आने पर भाग जाने का अप- 


| निया E i गया । पर अब ओर पेखो कथायें 
wj त नहीं । इस विषय के उदाहरण 
2 4 ee | जिस पुस्तक के आधार पर यह लेख 
| घेता) E जाता है उसके कर्ता को अब गाय सुनिए | 
बता | >>> 

a ग्रन्यकती की राय | 


५ अन्थकर्ता की राय में मनुष्य का मन एक 
> 
हाँ है। ग्रात्मा से वह पृथक्‌ हे। वह 


वह को d ae क सक ae 
a ig? का बाधक नहीं है । अनेक क्षणिक वोः 
am A समह का नाम मन हे । इन्हीं अनेक AAR 


` इसे । यथोचित याग का हम व्यक्त या जन या आप 
गे उसे | इहते हैं | हमारो उपमा बाजार से दी जा सकती 
agal है। सबेरे के बाजार की दशा शाम का रार्‌ हो 
काहे इछ हो जाती हे । बाजार ता चही LEAT है पर 
अधिक वहां आदमी अर आ जाते है । इसी प्रकार 
' हमारे वोधा का परिवतन हाता रहता हे। उन 
पर एक व्यक्तित्व उसी तरह रहता हें जैसे मनुष्य- 
पाति पर उसका पक जातित्व रहता हे । इन्द्रियां 
[| [a ्रनुस्यूत aga ओर भावों के समक से 
एका थो॥ मानसिक क्रियाओं की उत्पत्ति हाती = | 

१८ | ग्रन्थकार का आशय एक उदाहरण से और 
वह Ui MS हा जायगा | मन या व्यक्ति के एक स्वतन्त्र 
एक राज्य समझे | जैसे स्वतन्त्र राज्य में बहुत ग्रादमो 
थो । प रहते हे पर उनका समुदाय मिलकर वह एक हो है; 
[ती LISSE प्रकार क्षाणक बाध अनेक हें, पर उन सबका 
गम्य E दाय मन एक हो है। राज्य के भिन्न भिन्न 
उस र| Rar रोर अधिकारो अनेक हें । मानसिक बेधों 
भो mal $ विभाग rre द्शाये भो अनेक हें जब्र तक 
मै ४| एय म्राधाएभूत अधिकारो यथास्थित हैं तब 
॒ P E एक राज्य है । पर जब अधिकारियों d 
| qid 3 a हाता है तब वे उस राज्य के पूर्ववत्‌ 
ठरे |. रहने देते । थे नये नये नियम बनाते हैं मरार 
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इत पुस्तक का नाम EN Multiple Perso- 
। इसे बोरिस dita, एम ०ए०, पी ०यच०डी०, और 
॥ ह ने मिलकर लिखा है। 
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वहो राज्य ्रोर प्रकार का हा जाता है । इसी 
तरह मानसिक वोधों के समुदाय में परिवर्तन 
होने पर मनुष्य भिन्न व्यक्ति सा प्रतोत हाता है । 
जैसे राज्य मे अधिकारियां का परिवर्तन प्रकत 
अवस्था में हकर विद्रोह या शत्र के ग्राक्रमण 
आदि होने पर होता हे वैसे हो मानसिक व्यक्ति 
का परिवर्तेन भो प्रकृत अवस्था मे न हाकर रोग, 
चाट, प्राणपरिवर्तेन की क्रिया अथवा नशोलो 
चीजों के प्रयोग आदि से होता है | | 


सच क्या हे ? 


लेखकों के कथन म॑ कुछ सत्य जरूर हे, पर वे 
उसे बहुत अधिक खींच छे गये हैं। यदि उनका 
कहना सत्य मान लिया जाय ता ग्रपढ़ गंवारों का 
विदेशी भाषा बालना, जैसा कि कभी कभी देखने 
में आया है, केसे ठीक होगा! मत ने जिन बे।धों का 
कमो नहीं पाया वे ( विदेशो भाषा बालना आदि ) 
कैसे व्यक्त हा सकते हैं । हिपनाटिजम्‌ ग्रथोत्‌ 
प्राणपरिवतन को क्रिया से ऐसो अनेक प्रकार 
को विलक्षण बातें देखने में ग्राई हैं। लडन में 
एक बार हिपनाटिजम्‌ को क्रिया से प्रयुक्त एक 
मनुष्य ने एक लेख लिखा | उसे कोई न पढ़ सका। 
अजायब घर में भो किसोसे एक WAT भो न पढ़ा 
गया । कुछ दिन बाद एक जापानो ने उसे बहुत 
पुरानी जापानी भाषा का लेख बतलाया र पढ़ 
कर उसका ग्रनुवाद कर दिया । अब यदि मन 
बाधां का agara है ता यह पुरानो जापानो 
लंडन के आदमो ने कब, कहां WK केसे पढ़ा ? 
बहुत सो दशाओं में देखो हुई चोज ही देख पड़तो 
है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; पर 
सर्वदा पेला हो होता है | अदल बदल कर प्रकट 
होनेत्राले व्यक्तियों मे भी ग्रन्थकार का सिद्धान्त 
संघटित नहीं हाता | am : ; 

ऊपर जो उदाहरण दिये गये हे उनमे मन को 


अनेक ait का समुदाय न मान कर पेसा मानना : 
चाहिए कि मनुष्य एक जोवधारो है। उसमें मन a 


~ 
५0५ 
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की पक इन्द्रिय है। वही सब वोधों का ग्रहण 
करता है। यदि ऐसा न माना जाय ar einst 
कोटे उतारनेवाले फोटोग्राफर के भी फोटोग्राफा 
का समुदाय कहना चाहिए | a फोटोग्राफर 
फोटोत्राफो का समुदाय नहा हे; Kg) SERM 
एकत्र करनेवाला है। इसो तरह मन वाधा का 
समदाय नहीं; किन्तु त्रहण करनेवाला हैं | et 
व्यक्तियां के हाने का काई पक्का प्रमाण aki ह्‌ | 
हाना के उदाहरण से इतना a सिद्ध हाता है कि 
चाट लगने से मन अपनी पूर्वे-संग्रहीत भावनाओं 
के स्मरण नहीं कर सकता है, क्योंकि भावनाग्राहक 
तन्तुग्रों मै विक!र पैदा हा जाता हे | यहो बात 
बाकी के उदाहग्णां का भो कारण हैं। सस्कार 
मन के होता है, ac संस्कारों के चित्र भी मन 
ही में रहते हैं । प्रयोजन पड़ने पर उनका स्मरण 
हा आता है aga दिन की बात हे जाने, या 
रागादि से मन के दुर्बल हा जाने, पर उनका स्मरण 
जाता रहता है | ध्यान देकर देखो हुई वस्तु बहुत 
समय बीतने पर भो याद ग्रा जाती EOD चाट 
आदि लगने से मन में विकार पैदा हे। जाता है | 
इससे मन दाना के समान, बिलकुल VSR का 
ऐसा, हा जाता है । ग्रोर प्रायः सब सांसारिक 
बाते, हाथ पैर हिलाना आदि, उसे फिर से 
सोखना पड़ता है | मन पर संस्कारों के चित्र से 
बने रहते हें fad के संये।ग से चित्र प्रत्यक्ष हा 
जाते = | 
बिना पुराने संस्कार के कोई वात स्मरण नहीं 
हा सकती । ऊपर जा जापानी लेख का उदाहरण 
दिया गया है उस विषय में यदि पूरा पता लगाया 
जाय ता मालूम हे।गा कि हिपनाटिजम्‌ करनेवाला 
वा प्रयुक्त जन ग्रवश्य किलो समय पुरानी जापानी 
भाषा जाननेवाले से मिला होगा | 


. मघुमङ्कल मिश्र | 


A ७ 


II 
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हमारा अधःपतन | 


शङ्कर GAAS शाकहारी | 

हे रूद्र त्रिशूल शक्तिधारी ॥ 
डुक देख दयाळ न्यायकारी | 
गतगैरव STA हमारी ॥ १॥ 


श्रेयस्कर सत्ययुग कहाया | 
अधिकार अध्म ने न पाया ॥ 
समभी श्रीराम को कहानी | 

त्रेता की नीतिरीति जानी ॥ २॥ | 


द्वापर के अन्त को लड़ाई | 
बोरे! के वैर को वड़ाई ॥ 

हारे, पर हाथ कुछ न आया | 
जीते फल सर्वनाळ पाया ॥ ३॥ 


आया कलिकाल केप जब से | 
उत्पात उठे अनेक तब से ॥ 
उद्यम के प्राण ले रहा है | 
gaa दरिद्र दे रहा है ॥ ४॥ 
याजक न रहे, न सिद्ध यागो। 
सम्राट रहे, न राजभागी N 
व्यापार विशेष कम रहे हं | 
कोरे कड़ाल हा रहे हैं ॥ ५॥ 


आचार, विचार, धर्मेनिष्ठा | 
प्रणपाळन प्रेम की प्रतिष्ठा ॥ 
विद्या, बल, वित्त सब कहां हैं | 
विज्ञान-वितोद्‌ अब कहाँ हैं ॥ ६॥ 


खो बैठे धमे-घोरता के | 
akaa, सन्तोष, वीरता का | 
fade निधि न्याय को न भाव l 
सुविधा न सुधार की सुहावै Ol | 
अगणित अनमोल ग्रन्थ खोये | 
गड़बड़ कर वेद्‌ भी विगाये ॥ 
इतिहास रहे न शुरुजनों के | 
asia हैं दोष दशनां के ॥ < | ` 
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ज्योतिष की ज्योति जगमगातो | 
भूगोल खगोल का जगाती ॥ 
उतरी ग्रहवेध को नली में । 
डूबी अब AUF डली में ॥ ९ ॥ 


बह याग-स पाधि मेद्कारी | 
वह आयुवेद रागहारो ॥ 

जाने जिनके न ग्रेग पूरे । 

अब योगो, वेय, हैं अधूरे ॥ RO N 


पढ़ते हैं वेद के! न UAT | 

लड़ना जान न वीर म्मा ॥ 

गिन गिन गाडे न ga धन को 
केसे सव दास दाखपन का ॥ ११॥ 


कविराज समाज मे न वाले | 
प्रतभाशालो उदास डेले ॥ 
गुणियां के मुखसरे।ज सूखे | 
फिरते हें शिल्पकार भूखे ॥ RR I 


शृङ्गार उतार भूषणा के | 

उगले दुर्भाव FAW के ॥ 

कविता रसभंग आजकल की | 

हा जाय कहीँ न ओर हलको ॥ १३॥ 


जितने मन्वादि के कथन हैँ | 
कर्तेव्य-करील के छदन हें ॥ 

अब जा करतूति मे भरी है | 

उस विधि को जड़ बिरादरी है ॥ १४॥ 


जा बात नई निकालते = | 
Hest की भूल टाळते È ॥ 
भटक वे हाय रोटियां का | 
चिथड़े न मिल ळंगाटियां के ॥ १५ ॥ 


पाखण्ड भरी पवित्रता है | 

छल बल के साथ मित्रता है ॥ 
अस्थिर मन घर घमंड का है | 
डर है ता राजदंड का है ॥ १६॥ 


वकने के व्याकरण अ्रलम हे | 
लड्ने को न्याय भी न कम & ॥ 
विद्यावारिधि उपाधि पा 

अब शेष रही न पंडिताई ॥ १७॥ 


मत-भेद -पसार mz फैली | 
बिन मेल रहो न एक शैली ॥ 
भागे सुख भाग, राग जागे | 
बड़भागो हा गये ग्रभागे ॥ १८ ॥ 


उपदेश नहाँ निकल रहे हैं | 
कटुभाषण बाण चळ रहे हैं ॥ 
मनमाने पक्ष अ्रड़ रहे हे । . 
प्रामादिक लेख लड़ रहे हें ॥ १९ ॥ 


व्यभिचारी पेट के पुज्ञारी 

न बेठ बाळ-ब्रह्मचारी ॥ 
मिथ्या सब “Areata” a 
साकार अनेक ब्रह्म डाले ॥ Ro ॥ 


बच्चों के तेजहीन बच्चे । 

कच्चे, व्यवहार के न सच्चे ॥ 

ये भीरु भला न कर सके गे | 
थोड़े दिन पेट भर सकगे ॥ २१ ॥ 


बिधवा रिख रोक रो रही हैं । 
लाखा कलकानि खो रही हें ॥ 
ai के गर्भे धारतो हैं | 

जनतो हैं RT मारतो हें ॥ २२॥ 


भूखे पशु पोच लट रहे है | 

देखे बिन काल कट रहे है ॥ 
गाकुळ में शोक छा रहा है | 

हा याद अशे।क आ रहा है ॥ २३॥ 


घी दूध दही सदैव खाते | 
से à दे चार भी न पाते ॥ ape 
सब तीत सनेह को निचाडी | 

छलियें ने छाछ भो न छाड़ो ॥ २४॥ | 


^ 
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क्यो जी बेजाड़ व्याज खाना | 


दीनों का रात दिन खतानां ॥ 
समझे हैं जा सुशील इनके | 


` कहते हैं वे कुशील किनको ॥ २५ ॥ 


जीवन भर जी लगाय लागी | 
मन भाये भव्य भाग भागे ॥ 
कहते हैं माल मस्त ऐसा | 


` किसका अन्याय न्याय केसा ॥ २६॥ 


जल का कर बीज ब्याज पाता | 
qe न किसान भूमि जाता ॥ 
ऊंचे खलियान डालते हें | 

Anit बस पेट पाळते हे ॥ २७ ॥ 


परदेशी माल ग्रा रहे हें । 

देशी कल्दार जा रहे हें ॥ 

- देखा जिनंका न ठीक लेखा | 

हमको पर कुछ नहीं TAT ॥ २८ ॥ 


विज्ञापन काम दे रहे हैँ | 

ची. पी. पी. दाम दे रहे हैं ॥ 
लंठों की लूट मच रही है। 

पूँजी भरपेट पच रही है ॥ २९ ॥ 


. कितने ही राजकमेचारी | 


जिनके कर बाग है हमारी ॥ 
वेतन भरपूर पा रहे ह | 


- तिसपर भी घूस खा रहे हैं ॥ ३० ॥ 


भंडा इसलाम ने उड़ाया | 
सिंहासन सिंह से Feat ॥ 

लूटे घर घेर घेर मारे | 

प्यारे कुल कट गये हमारे ॥ ३१ ॥ 


जञा वैदिक धमे खा चुके हैं । 
मामिन मशहूर हा चुके हें ॥ 

वे भाई भक्त भूल के हैं । 

प्यारे न खुदा रसूल के हैं ॥ ३२॥ 


ae 


गोरे गुरु देव शिष्य काले | 


दोनों बन मुक्ति के मसाले ॥ 
अपनाय हमें सुधारते = | 
इंजील पढ़ाय तारते हे ॥ ३३॥ 


विद्यालय दे प्रकार के है | 
भंडार परोपकार के E! 
कहती है कान खेल शिक्षा | 


"वेतन लोगे कि धमेभिक्षा ॥ 38 ॥ 


इं गरेजी खिलखिला रही है । 


(stg Gauge खिला रही है.॥ 


देने से नागरी बडी है | 
ताभी चुपचाप ही खडो है ॥ ३५॥ 


सोखे हम WS बीज रेखा | 

फल भिन्न सिठेट से न देखा ॥ 
भूगोल खगोल जानते ह | 

पर शब्द प्रमाण मानते हे ॥ ३६॥ 


खाई विज्ञान की दुलत्ती | 

रस चाखा पर न पाव रत्तो ॥ 
विद्या की कर चुके कमाई | 
राते हैं नोकरी न पाई ॥ ३७॥ 


बैठे चुपचाप वेद्यवर है | 
बाल न हकीमजो किधर हैं ॥ 
सतिये जर्राह बेखबर È | 
IA 
सबके आधार डाकुर हे ॥ २८॥ 


भगड़ालू लड़ भगड़ रहे हैं | 
अभियोग अनेक AS रहे है ॥ 
न्योळावर न्याय की न देगा | 


Rr किसके केन जीत SAT ॥ रै* | | ; 


कंगाली जो जला रही È | 

मँहँगी बरळो चला रही है ॥ 

भूभक्षक मुख पसारती & | i 
मारी दिन रात मारती है ॥ ४० ! | 
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E में स्यार गिन गये हैं | 

सबके अधिकार छिन गये हैं ॥ 
यदिदिती शक्ति ता न मरते । 
gat के कान हम कतरते ॥ ४१ ॥ 


लंडन के ऐडवर्ड प्यारे | 

स्वामी सम्राट हैं हमारे ॥ 

खलदल के बल निकालते हैं । 

निज सुत की भाँति पालते हें ॥ ४२॥ 


राजा नवाब सेठसारे। 
हलचल से बच गये बिचारे ॥ 
| . . बेखटके फूल फल रहे हैँ । 
॥ | अच्छे प्रभु पाय पल रहे हें ॥ ४३ ॥ 


धरणो धन धाम दे चुके EI 

विस्तृत विश्राम ले चुके हें ॥ 

शुभचिंतक UAAR हमहें। | 
| agin गही विरक्त हम हैं ॥ ४४ ॥ 


जिनके सब देश जानते थे । 

अपने शिरमेार मानते थे ॥ 

तिनके हम हाय वंशधर हें | 
गुणहीन मलीन तुच्छतर हैं ॥ ४५ ॥ 


gaara हीन हो चुके है । 
अवनति के बीज बो चुके हें ॥ 
अब क्या हम Rie भी गिरेंगे | 
अथवा फिर देव दिन फिरंगे ॥ ४६ ॥ 


हा आग अधमे की जली है । 
आँधो अन्धेर की चली हे ॥ 
| | यों ता सर्वेस्वमेघ होगा । 
| इस विधि का कब निषेध होगा ॥४७॥ 


कीचड़ में केहरी पड़ा है | 
Wes दल घात में खडा है ॥ 
i गिद्धो ने घाव कर छिये हैं | 
॥ | (ओं ने पेट भर लिये हैं ॥ ४८॥ 
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ऊंचा चढ्ना अचेत गिरना | 
उन्नति की ओर फिर न फिरना ॥ | 
देखा SE इय ज ऐसा | 

` प्रभु का यह प्यार काप केसा ॥ ४९ ॥ 
भारत की जा दशा रही है ।' 
कविता ने से कथा कही है ॥ 
अनुकूल सरस्वती रहेगी | 
~ E Ñ 
ता अगि ग्रार कुछ कहेगी ॥५०॥ 


_नाथूराम शङ्कर WAT | 


ss 


ga ans a 


राजपूतनी । . 
पहिला पारिच्छेद | 


pret. जपूताना के एक पहाडी देश में 
^ शा i) वीरनगर नामक एक गांव 2I 

Was fj ~ f ` 
SZ ज्ञा पहिले सेनार्पात थे, इल समय 


qu होकर घर बैठे हैं । उनके शरीर में लगे हुए 
घावों के चिन्ह, “जननी जन्मभूमि” की जय 
पताका के समान wit तक विद्यमान हं वृद्ध 
के घर में एक मात्र कन्या पन्ना ओर उनकी वृद्धा 
at & | 
वीरनगर में आज्ञ वीराष्टमी के AS के कारण 
बड़ी धूम मची हुई E] राजपूताना के कुल 
राजपूत एकत्र हुए हैं। यह वौरों का मेला है। 
यहां केवळ बाजार में चीज़े नहीं fami, किन्तु 
आई हुई बोरमंडलो यहां पर अपनो वीरता 
दिखाती है। काई तलवार की लड़ाई में, कोई _ 
agga में, कोई aghar में अपने अपने हि 
क्रम ग्रेर रण-कोराल का परिचय देकर गोरव 
से भूषित हाता है। पन्ना इस मेळे को देखने 
आई है। मेला समाप्त हाने के पहिले हो 
भयानक आँधी उठी। एकत्र हुए AGH स 
तितर वितर हे गये । सभो प्राण बचाने के लिये _ 


वहां भीलसिंह नामी एक मनुष्य, i 
| 
| 
॥ 
| 
| 
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aa gana में भो आहिस्ता 
तो हुईं चलने लगो । वह बहुत 
हताश at गई थो । पिता के पास मलयुद्ध सीख 
| कर उसके सुजाग्रों में जा बल था उसका आज 
| धाडा सा परिचय देने का उसने विचार किया 
at, सा अवसर नहीं मिला | इसोसे प्रकृति के 
ऊपर वह बहुत चिढ़ गड atl वह चाहतो थो 
कि प्रकृति का युद्ध मे ललकार कर उससे लड़े | 
जब सब भागने लगे, राजपूतान के "Wer 
चीरगण पराङ मुख हे! कर चले, तब वह राजपूत 
वन-कुखुम-कलिका एक बार ही हँस gat! वह 
हँसी बडी ही कठोर, बड़ी हो व्यङ्कपूणे थी । 
वह हँसो हसकर माना ऊंचे स्वर से कहना चाहतो 
थो--“ राजपूत-कुलतिलक, घिक्कार है तुम लागा 
को वीरता पर!” चलते चलते पन्ना ने अपने 
उन्नत विशाल वक्षस्थल AT Sis गाल बलवान 
yami को ओर, बिजलो की चमक में, एक 
बार तीव दृष्टि से देखा | 


aH अकस्मात्‌ पन्ना ने खुना, जैसे काई करुणस्वर 

से चिल्ला उठा-- हम असहाय Arc mer हैं, 

हमारी रक्षा करा । ” उस स्वर से व्यथित होकर 

पन्ना ने चिल्लाकर कहा- तुम चाहे जा हा, 

निर्भय रहा, में तुम्हारी रक्षा करूगी। ” पन्ना 

की आश्वासनवाणो आकादा-भेद्‌ कर गई | उसने 

देखा कि समीप में एक सुन्दर युवा पुरुष खड़ा 

है। उसके सिर पर पगड़ी है । वह बहुमूल्य कपड़े 

पहने हुए है। उस मूत्तिं को देखकर पन्ना के 

सब ग्रङ्ग कांप उठे । परन्तु उसो क्षण अपने के 

सम्हाल कर वह विपद्‌ ग्रस्त पुरुष के समीप पहुंची 

रौर वाली“ संकोच मत कीजिये; क्या हुआ 

 हेमुझसेसाफ साफ कहिये; मे प्राण देकर भी 
आपकी सहायता करूगी।” 


परन्तु पन्ना 
ग्राहिस्ता पेर बढ़ा 


qian का, पन्ना के आश्वास-वाक्य से कुछ 
साहस हुआ । वह कहने लगा“ हम अन्धे हैं; 
मेळे मै आये थे। आंधी के कारण सब साथी 


संरस्वतो 


लोग न जाने कहां छूट गये हें इससे हम E [^ 
हाय हा गये EIU i 


पन्ना ने पथिक का हाथ पकड़ कर कहा... वतर 
५ आप निडर होकर हमारे साथ चलिये * | | ही 
अन्धे केवल देख नहों सकते; परन्तु उनको q 
स्पर्शन्द्रिय इतनो तीव्र हातो है कि चार आँख d त 
के मिलने से नेत्रवाळे को जितना सुख सम्भोग i. 


agi हाता, हस्तस्पश से उनको उससे भो ग्रधिक 
अनुभव हाता है। पन्ना के हस्तसंयेग से पथिक 
के शरोर भर में विज्ञलो को धारा दौड़ गई। | 
पन्ना का हाय कांपता था । पथिक इसे am £ 
गया । पन्ना ने पूछा-- आपका परिचय क्याप / 
पा सकतो हे?” 

aà ने कदा-- Hz पिता अस्बर के एक 
नामो धनाढ्य Bic वोरपुरुष हैं H उनका इक 
Srat पुत्र हैं, पिता माता Arab जीवित हैं। | 
प्रायः Er वर्ष हुए मेरे देने नेत्र शोतलादेवो 
की कृपा से जाते रहे । नेत्र खुले रहने पर भौ | 


कै तपा 

एकबार ही दृष्टिहीन हो गये हैं। कितनो चिकित्स | ह 
कराई; परन्तु कुळ लाभ नहीं हुआ मेरा नाग liz 
अमरकुमार हे” | | 
पन्ना के सब अंग कांप उठे | कुछ र्क 
चुप रह कर वह वेली--“ हमारे घर के समी! 
हो एक संन्यासो रहते हें । वे अनेक प्रकार केर उर 
grag जानते है । उन्होंने बहुतों का आरम मी 


c ` c A -> S ta al : 
किया है । उनके दिखाने से अच्छे हा a E 
a at 


आशा है । पर, हां, आप देख नहों सकत 
मै क्यों आये थे 2” 

पथिक ने थाड़ा हसकर कह | 
नहीं देखता, यइ बात सच है; परन्तु diet 
गम में उपस्थित रहना भो मुझे सुख देता * | है प 
लाग जब दुन्दुभि का शब्द करते हॅ, SE 
मेरा मन कैसा आनन्दित हाता है, वणेत ^ 
कर सकता ” | ad 

युद्ध के बाजे के शब्द से राजपूतवीर ^d 
नस मे केसो बिजलो को धारा AU १ { 
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adl Eo gd भांति जानती ii | फिर भो वह अतिथि के रहने के -— ee a 
ह gud वाली“ हम OUT सामान्य को गई । यदि अंधे के नेत्र हाते ता वह देखता 
८9 ज ; ” c `A X A 
के! हम क्या जान .? कि उस घर का केसा ठाट बाट है | 


D ~ 
oc - 
पथिक नै कहा“ इस घोर अन्धकार में आप 
à | रह चलती हैं कि मालूम होता है आप इन 
आँखों | agai गरर रास्तों से अवश्य ही विशेष रूप से 
म्भोग परिचित हैं Sa 
धिक जी, हां; आगे गांव को रोशनी दिखाई दे रही 
पथिक १) हम लोग अत्यन्त दरिद्र हे; पिता माता वृद्ध 
"i Mi इन सब स्थानों का बड़े कष्ट से पार करके 
बाजार में aad वेच कर वृद्ध पिता-माता 


१ 


भाजन का उपाय करती E d 
$ एक | ऐसो ही नानाप्रकार की वात चीत करते करते 
Tg i अपने घर के आंगन से ग्रा पहुंची । घर एक 
[त हु। गरेटो सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। उसमे 


लादेवो दे केठरियां E | ठोक जैसे प्राचोन समय 
पर भी |३तप्चयों के आश्रम । उस समय आकाश भी 


feel | कुछ साफ़ हा चला हे । अंधे को आंगन में 
ता तम गा कर पन्ना कुटो के भीतर गई । उसके पैर 
WARE पाकर पालतू हरिन का बच्चा नाचता 
[छ तब पास आकर उलके शरीर से अपना शरीर 
: सप्रीप गाइने लगा । पन्ना ने उसके गले में हाथ डाल 
कार क| उसके मुख को EGU ग्रेर उसे विदा किया | 

रामन भी PR 
दूसरा पारच्छेद | 


ता | पन्ना ने पिता से अंधे के आने को ख़बर दी । 
| A ठो टेकते हुए धीरे धोरे बाहर आये; 
dis T यथाचित सम्मान कर कोठंरी के भीतर 
Arce | १ र पन्ना का उसकी सेवा के लिये आज्ञा 
६ इछ S परिचय पूछने पर अंधे ने पन्ना से 
rs E. था ठीक बदी कह सुनाया। qu 
(कर बगल KERA किया ओर धीरे धीरे 

ma गाली काठरो में जा अपनी ed से 


फसे कु 
सच है RIS । वृद्धा et ने कहा--“क्या 


२ | दीवार d 
कहा चमकती हुई ताँबे की ढाल छोडी छाटी तेज 


J १ | कहा तेज वागा पेसे रकख 
हुए हे कि शरवन के समान प्रतीत होते हें । कहाँ 
घर के कोने में श्रेणीवद्ध भाले ऐसे खडे किये हुए 
हैं कि देखने से जान पड़ता है मानें चे युद्ध की 
प्रतीक्षा कर रहे EO बीच बीच में पन्ना के हाथ 
से खिँची हुई रगक्षेत्र को तसवीरे भी हैं | qu 
पिता को जवानी के गौरवस्वरूप स्मृतिचिन्ह का 
पन्ना ने न जान कितने यल से सजा रक्खा है। 
ग्रतिथिसत्कार की कोई त्रूटि नहीं gti पन्ना ने 
अपने हाथ से ग्रधे का खिलाया । भाजन के उपः 
रान्त वीणा लेकर पन्ना ने जब जातीय संगोत 
गाना आरम्भ किया, तब ग्रंधा ओर स्थिर न रह 
सका | वह एकाएक बाल उठा“ जिस जन का 


. हृदय इतना उदार है, जिसका स्वर इतना मधुर 


है, न जाने वह कितना सुन्दर हे”। पन्ना विषाद 
से भरी हुई मुसकुराहट के साथ हँसी | 


दूसरे दिन सवेरे पन्ना अंधे को साथ लेकर 
संन्यासो के पास गई | सन्यासो ने Sat नेत्रों का. 
भली भांति देखकर कहा आँख आराम हा जायँगो। | 
इस जड़ी को ले जाग्रो | प्रतिदिन दो बार इसके 
रस का लेप करना । GA की रोशनी Aral में 
बिलकुल न लगने देना” । संन्यासो ने पथ्यापथ्य 
के विषय में शो जा कुछ योग्य था कह दिया। | 
पन्ना जो जान से अंधे की सेवा करने लगो। _ 
पिता-माता के माळूम हुआ कि पन्ना दिन पर 
दिन दुर्बळ हातो जातो है । 

क्रम क्रम से ग्रंथे को दिखाई देने लगा । पन्ना 
के जी में आशा का संचार हुआ | 
! अकस्मात्‌ एक दिन अंधे के नेत्र खुल गये। 
जन्म लेते ही बच्चा जैसे नई रोशनी देखकर चिल्ला 
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om के देखकर ग्रमरकुमार 
da!” 


उठता है, az दृष्टि से पन्ना 
भी वैसे ही चिल्ला उठे MT बेलि-- TAL 
पन्ना ने कुछ जवाब न देकर गरदन नीचो 
= E. a फिर कहा--“ तुम ने विवाह 
नहीं किया है ? 
“ नहीं | आपने ? 
“मैं ने भो नहीं किया; परन्तु | 
“परन्तु” कह कर आप रुके क्यों?” 
__ “परन्तु ग्रा यदि में तुम्हे पाऊं ता विवाह 
कर के जोवन सार्थक करू । तुम्हारी दया में 
_ इस जीवन मे भूल नहा सकता 
पन्ना उठ खडी हुई। उसकी देह-लता बड़े 
जोर से कांपने लगी | जल का रुद्ध-प्रवाह TAR- 
लने का रास्ता पाकर जिस प्रकार बड़े वेग से 
बहता है, पन्न। की दशा भी वैसोही हुई । वह 
मन के वेग का किसी प्रकार रोक न सकी | 


कांपते हुए कंठ से वह कहने eI आज आप 


मेरे पास कृतज्ञता प्रकाश कर विवाह का प्रस्ताव 
करते हैं, किन्तु राजपूतनी कृतज्ञता के कारण 
कभी विवाह नहों करती । पांच वर्ष पहिलेको 
बात एकबार स्मरण कीजिये | मेरे उस यावनकाल 
के प्रथम सुख के समय में न जान कितना प्रेम, 
कितनी आशा, देकर ग्रोर मेरा हृदय मन छीन 
कर आपने विना अपराध मुझको किस तरह 
तिरस्कृत किया था, उसका एक बार स्मरण 
कीजिये | पिता की एकाएक बुरी अवस्था देखकर 
UITA ने मेर नाम म कलङ्क लगाया । आपके 
पिता ने, ग्रेर अन्त में आपने भो, उसो पर 
विश्वास करके, मुझे ग्रहण करना स्वीकार नहीं 
किया । एकबार भो आपने नहीं सोचा कि मेरी 
आर मेरे पिता की क्या दृशा हागी। जिस दिन 
से विवाह का प्रस्ताव ge गया उसी दिन से 
पिता माता qaqa बूढ़े हा गये। उसो समय 
मेरा मर जाना अच्छा था । में मरती | राजपूतनो 


© 


nai and eGang Aa ri 


मरना जानती हें । पर केवल पिता-माता के 
को ओर देखकर में जीती रही। यद्यपि 


wd 14 
मुझे त्याग दिया हे; तथापि में आपके a 
गई हु । यह कह कर पन्ना ने कमर से ॥ | sd 
छाटी सी छुरी निकालो । हाथी दांत की asl द 


हुई मुठियेवाली उस छुरी के अग्नभाग मे yy, 
हाथ से खिंची हुईं अमरकुमार को तसवीर ॥ 
Hc उनका नाम लिखा हुआ था | 


अमरकुमार पागल को तरह कूद उडे। दे 
हाथ जोड़ कर वे HIE पन्ना ! पन्ना | ग) ME 
करो, क्षमा करा | उस समय तुम्हें मैने पहचचन 
नहीं | अव मेरी आंखें खुलो हे । विवाह मे | 
मत हो, नहीं ता म न जीऊंगा 


g 
E 


fel 


| ik 


पन्ना ने फिर भो वहो एक बात कहो--“रार 
पूतनी कृतज्ञता के कारण कभी विवाह तो 
करती |” 


तिक 


अमरकुमार WT भी दे चार दिन रहे। | 
से विदा हाने का समय उपस्थित eal 
के पिता-माता के निकट कृतज्ञता के साथ गि 
होकर अमरकुमार जाने के लिये तैयार हु Ms 
पन्ना भी वोराड़ना के भेष से अपनेके। विभू किस 
कर उसी प्रथम समागम के स्थान मेले तक | 
चाने के लिये अमरकुमार के साथ चली । 


किन्तु विच्छेद्‌-कातर, Tat जन चुपचाप च| 
हैं | किलीके मुख से एक भी बात नहीं निक | 
मिलन-सुधासागर के तीर WRT WAI Re 
ही फिर लैटना होगा | हाय ! | 


क्रोड़ा-भूमि के निकट आकर पन्ना 
अमरकुमार कातर दृष्टि से पन्ना के मुख 
देखकर बाले- “ पन्ना, में जाता हूं । È 
वह दिन दिखाचे ar फिर मुलाकात होगी! * 
स्मरण रखना । " 
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de. E ga मि É 
पन्ना जब तक हो सका, अ्रमरकुमार की 
z देखती रही | Stadt बेर उस राज्ञपूत-वन- 
at लिका के गालां से बहते हुए आंसू के 
द्‌ ग्रोस की तरह टपक पड़े। * 


भट्टाचाय्य | 


|. कृत्रिम होरा | 


Ton, SOBRE प्रतिदिन nga WHA चमत्कार 
LN YES दिखा रहा हे । Gaia से कृत्रिम 


| ie हव हीरे का बनाना भो है। यह कहने 
BE dS को जरूरत नहा कि 
HR को SI ह्‌ होरा एक 


A ° 
बहुमूल्य रल है रर खानों से 
७ “८ | EN ७, c ` 

w तिकलता हे। अब एक फ्रांसोसी विज्ञानवेत्ता ने 
वाह क सके बनाने की तरकोब निकाली है। आपका 
ताम है अध्यापक हेनरो स्वायसन ( Prof. Henri 
Moissan )! 4 


यह कहना कि आग के काम मे लाना सभ्यता 


ग्रा 
गाथ | को जड़ है, वास्तव में बहुत हो ठीक है । विज्ञान 
यार ह| की उन्नत मै जितनी सहायता इससे मिलो है 


fay किसी दूसरे पदार्थ से नहीं मिलो । छोटी सी 
तक ऐ पुरै से लेकर बड़े बड़े जहाजाँ तक कोई भो चीज 
| विदून आग के नहों बन सकतो | 


जितने हो ज़्यादा दर्ज को गरमो पैदा करने 
| तरकीब ज्ञात हातो जाती हे उतने हो नये नये 
प चढ] ८२ अद्भुत अद्भुत काम इससे किये जा सकते 
निकड ६ । २९०० ast की गर्मी की सहायता से लाल 
ay एस का रल बनाया जाता है। यह गरमी का 
i | RT. हे जिस से जमोन के अन्द्र के करीब 
ma R. खनिज पदाथै बनते हे | लाल 
| पेडोर मिट्टी है जे बहुत बड़ो गरमी से 


Et... = = 

GR S भाषा के “ प्रवासी ” नामक प्रातिद्ध मासिक-पत्र 

E ie सुधीन्द्रनाय ठाकुर के एक लेख का अड 
RR 


[ D ze ३ हि हुए ८ 


ga are बिछुड़ने वाले स्थान पर खड़ी 
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गछ कर स्फटिक को शकल में हा जाती &i 
a दजे को गरमो ग्राक्सोज्जन ( दाहक ) Are 
दाइ ह ज ( जलकर ) गैस के जलाने से प्राप्त 
होतो 8 | | 

क मिट्टो का चूरा ऊपर लिखो हुई तरकीब से 
पैदा को हुई विशाल ज्वाला मे गैस को सहायता 
से डाला जाता है । इससे वह गल जाता है a 
ठंढा हाने पर सुन्दर चमकोले लाल की सूरत मे 
बद्ल जाता है । इस तरकीब से अब बड़े बड़े 
लाल बनाये जाने लगे EOD ये किसी प्रकार रंग 
या गुण मे कृद्रती लालों से कम नहीं होते | 


लाल बनाने में सफलता होने पर विज्ञ लागों 
ने अनुमान किया कि यदि ३६०० दर्ज से m 
भी ज्यादा गरमी पैदा को जा सके ता ओर रल 
भी, जा जमोन के अन्दर को गरमो के कारण पैदा 
होते हैं, बनाये जा सके | यह मालूम ही था कि 
तत्वों मै होरा श्रोर कायलार बिलकुल एक ही 
चोज हैं । अन्तर fum इतना ही है कि हीरा 
जमीन के गोले के अन्दर को भीषण गरमो Ae 
अत्य कई एक कारणों से पारदर्शी पत्थर का रूप 
धारण करता है | WA यह सवाल द्रपेश FAL 
कि इन कुदरती शक्तियां की किस प्रकार नकुल 
की जाय | पहले ता वैज्ञानिक लोग बहुत दिनों 
तक इसो चक्कर मे रहे कि ठीक ठोक किस प्रकार 
हीरा बनता है । अनुमान किया गया कि पहले 
कोयला बड़ी प्रचण्ड गरमी से गलकर द्रव FAT; 
फिर ठंढा होने पर, स्फटिक के रूप में बदल गया | 
मगर तब तक कोयला कभी न गलाया गया था | 
इस कारण यह न मालूम था कि ASIA के लिए 
कितनी गरमी को आवश्यकता है । इससे हीरा 
बनने की, अनुमान की हुई, तरकीब के सही होने 


में भी शक atl ५ i 


छ ला) 


eae a A ex जससे 0 
* क्रोयला से यहां मतलब उस तत्व से d जिसस 


कोयला बनता हे । अँगरेजी में उसे कारबन ( carbon ut. 


कहते हैं । 
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अन्त में प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक अध्यापक 
हेनरी स्वायसन ने होरा बनाने को तरकोब 
| निकाली । उनके पास एक ब्ल्कापिण्ड (टूट कर 
| गिरे हुए तारे) का ठुकड़ा लाया गया | डसकी 
परोक्षा करने पर उन्हे ज्ञात हुआ कि वह अधि- 
| कांश लाहे का था | उसके अन्दर कुछ काले काले 
Ar कुछ सफेद हीरे के ठुकड़े निकले । बस अब 
क्या था, प्राकृतिक नियमों ने स्वयं अपना परदा 
खेल दिया rc अपना एक बडा भारी भेद 
बतला दिया । अध्यापक साहब ने सोचा कि 
अगर कोयला, लाहे में डाल कर गलाया जाय और 
वह मिश्रण यकायक ठंढा हा सके ता गला EAT 
कोयला लोहे के दबाव से हीरा हा जाय | 
दुनिया के प्रायः सभी पदार्थ काफी गरमी 
पाने पर zu अर्थात्‌ प्रवाही हा सकते हैं | पर 
गलाने के लिए हर चोज के लिए जुदा जुदा दर्जे 
की गरमी दरकार है। बफ और घी बहुत ही 
हलकी गरमी से गल जाते हँ । मामबत्ती के लिए 
उससे कुछ ज्यादा गरमी की जरूरत हे । रांगा 
६०६ दर्जे की गरमी से गलता हे । ओर लोहा 
२४०० दर्ज की गरमी से | इसी प्रकार हरणक 
चीज के गलाने के लिए एक खास gN को गरमो 
को आवश्यकता हाती है। Has के गलाने के 
लिए लोहे के गलाने की गरमो से करीब saat 
गरमी दरकार होती Èl इतनी गरमी केवल 
बिजली की भट्टो से प्राप्त हा सकती Eo ur 
भट्टी में ५००० दर्ज की गरमो होतो Èl इ उकी 
। ग्रांच इतनी तेज होती है कि वाळू देखते देखते 
। पहले ता गल जाती है, फिर फोरन ही भाफ बन 
। जातोहै। इस भाफ को जमा करके ठंढो करने 
| से बाळू फिर अपना असलो रूप धारण करती 
है | इस भट्टी से जा wie. निकलती हें उनकी 
राशनी इतनो तेज होतो है कि आँखों को rara 
जानेका डर रहता है | gaa जा लाग उस जगह 
| काम करते हैं वे काले चरमों से अपनी आंखें सब 
Bn | तरफ ढके रहते हैं। इस भट्टो के जलने मै करीब 
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डेढ़ सा रुपये फी घंटे खर्चे बैठता हे | x fa 
इसो भट्टी के होरा बनाने के लिए पूवोक्त vd ; 
पक WIES काम में लाये | l : 

बिजली की TET की सहायता से उव fa 


साहब होरा बनाने मे लगे । अनुमान से उन्होंने y| £ 
कुदरती हीरा बनने के कारण जाने थे उन्हा à 7 
नकल उन्होंने की | पहला काम ५००० दूजे a 
गरमी वाले लोहे के पानी में कोयले को गला क 


था । इतनी तेज गरमी में STET स्वयं कोयले क्ष a 
गला देता है । इसके वाद इस छेाहा-कैयहाई ५ ^ 
मिश्रण का इस तरह TH दम ठंढा करना शा | : 
कि उसका ऊपरी भाग ठोस हो जाय, पर प्र्न क्ष 
वह वैसा ही द्रव बना रहे । इस तरह जब भीती x 
द्रव पदार्थ ठंढा हाने लगता हे तब WE बढ्ने बो : | 
चेष्टा करता हे । पर ऊपर का ठोस भाग ऐसा a 


करने A बाधक होता है । इससे aga भारो द्वा a 
T 

पड़ता है ae दबाव से कोयला स्फटिक के 

में हा कर हीरा बन जाता EO केसी सहल तर 

कोब है । पर, हां, बहुत ही परिश्रम, होशियार 

SX चतुरता दरकार है | 


भीषण गरमी से गले हुए लोहे मै कोयले d 
ठीक मिकृदार मिला कर फिर बिजली की " 
में रखते हें। इससे कोयला भी गळ जाता हैं| 
फिर वह घरिया, जिसमे गला हुआ लेहा a 
कोयला होता =, चिमटे से पकड़ कर , 
एक डाल पानो मे डाळ दो जाती 21 पेसा क| 0: 
पर प्रति सुन्दर आतशबाजो को खी faat 
seat E, जितनी ही शीघ्रता से लेहा 5 
किया जाता है उतना हो अच्छा फल भी ६ 
है । पानी में डालने से भाफ की एक तह 1 í 
के चारों ओर बन जाती है । इससे गरमी ail) 
से नहों निकल सकती । इस दोष को दूर पा i 
faq घरिया पर गला gat रांगा डाळ A 


Èl पाठक चकरायँगे कि गले gT pr ait 


करना कैसा ? लेकिन खयाल करने के 


मी रखता है m AT गला हुआ राँगा केवल 


अध्या, | जं को । अतएव लोहे और कोयले के मुका- 
i à रांगा. बिल कुल ही ठंढा समझना चाहिए | 
वास तसे रागे का स्पशे गळे gu लाहे-कायले के लिये 
होने ञे बहुत दी लाभदायक हाता हे | मिश्रण को गरमी 
Wal वृद्धी जल्दी घटती जातो है ्रोर ठंढ़े हाने को 
दूजे ही बाधक माफ बनने नहीं पातो | ठंढा होने पर 
गछन हा तेजाब को मदद खे खुरच डाला जाता È | 
We) दर सिफ कोयले के टुकड़े शेष रहज्जाते È | 
Mes ही काले ग्रेर सफेद हीरे हैं । सफेद होरे कालों 
एना प्रा | क मुकाबिले में बहुत वजनी होते हैं। इन i 
` मत्र | ह एक ख़ास प्रवाहो पदार्थ में डालने से काले 
ब भीती हौरे ऊपर ग्रा जाते हैं ग्रेर सफेद नीचे As जाते 
हुने की ह| इनमें ग्रैर कुदरती Att में कुछ भो फ़रक 
4 ऐसा | नहो होता | पर ये हीरे बहुत छोटे होते हैं। बहुत 
री GH) gaa है विज्ञान के बल से कभो बड़े बड़े हीरे 
Bi भी बनाये जायँगे । इस बात की कोशिश BT 
हळ तर| रहो है । - 
faa गिरिजादत्त वाजपेयी । 


क्या जानवर भी साचते हे ! 


है॥ COQUE से हमारा मतलब पशुग्रों से 
dd 3०००9६७ है। क्या पशु भी विचार करते 
- MWe हँ, साचते हे, समझ रखते 

हैं या चिन्तना करते हैं? हापस 


$ ES S 
© मैगेजीन नामक एक HIN 


: SIR पुत्तक में एक साहब a इस विषय 
^ IN c लिखा है | उसमें लेखक ने यह सिद्ध 
| तर है कि जानवरों को समक नहा हाती ; वे किसी 
| का सोच विचार नहीं कर सकते-क्योकि 
का NET सकते | जिस प्राणो में बोलने को 
jd Wa हे उसमे विचार करने को भी शक्ति 
a) साः At सकतो। इस विज्ञानो के खिद्धान्तों का 
पेश हम नोचे देते हैं-- 
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bs आ के जाननेवालें का यह मत है 
जानवरों में किसी प्रकार को मानसिक शक्ति 
आप... 
खिति हातो B जैसा o PO ERG 
“जला माका हाता हे-उसोके | | 
Ks जानवर काम करते EQ यह नहीं कि | 
जैसे आद्मी सब काम समफ वूक कर करते हैं 
वैसे वे भी करते हों | जव काई विशेष स्थिति प्राप्त 
हातो है तब उसके अनुसार पशुओं को ज्ञानेन्द्रियां 
पर कुछ चिन्ह से हा जाते हैं। उन aai के पैदा 
alt हो उनकी इच्छा काम करने के! चाहतो है 
Riz जेसे चिन्ह हाते हें वैसे हो काम वे करने 
लगते हे। पशुओं के मानसिक भावना या चिन्तना 
नहीं करनी पड़तो ; वे इस तरह को भावनाओं का 
कर हो नहों सकते | जव कोई ग्रादमो किसो पर 
आघात करना चाहता है--मारन/ चाहता है तब 
वह उससे फोरन ही अपना बचाव करता है। 
अर्थात्‌ ज्योंही वह ग्राघात हाने के लक्षण देखता 
हे त्यों ही, उसी क्षण, वह पोछे हट जाता है या 
ग्रेर किसी तरह से अपना बचाव करता है। उस 
समय उसे feat तरह का सोच विचार नहा 
करना पड़ता । जानवर gat तरह बिना किसो 
चिन्तना, भावना या विचार के काम करते EI 
उनके सारे काम प्रवृत्ति या अभ्यास को प्रेरणा से 
होते E! हम लोग अपने उदाहरण से जानवरों 
को शक्तियों का अन्दाज करते हैं | पर यह बात 
ठोक नहा है। जानवरों में मानसिक व्यापार के 
arg चिन्ह del देख wed किसो आन्तरिक 
प्रबृत्ति, उत्तेजना या शक्ति की प्रेरणा से वे सब 
शारीरिक व्यापार करते हैं। किसो मतलब से 
काई काम करना बिना ज्ञान के--बिना बुद्धि के- 
नहीं हा सकता | ज्ञान दो तर< का है। स्वाभाविक | 
re उपार्जित। स्वाभाविक पशुओं में Are उपाजित _ 
मनुष्यों मै होता है। हम सब काम m 1 
कर जैसा करते हैं जानवर वैसा नहीं करते | 
विचारशक्ति हो नहीं है; उनके मन मे विचा 


१९९ ||| | | 
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रहने को जगह हो agi; क्योकि वे बाल नहों 
सकते | ठीक ठीक विचारणा या भावना बिना 
भाषा के नहों हा सकतो | भाषा ही विचार की 
जननी है । भाषा ही से विचार पैदा हात $ । 
वाणी are अर्थ का येग सिद्ध हो है। शब्द से 
ग्रथ या विचार उसो तरह अलग नहों ED सकते 
जैसे पदार्थों के आकार डनसे अलग नहीं हा सकते | 
जहां आकार देख पड़ता है वहां पदार्थ जरूर होता 
है । जहां विचार हाता हे तहाँ भाषा जरूर हाती 
है । बिना भाषा के ग्रन्तवेंग, विषयज्ञान झर विषय- 
प्रबृत्ति इत्यादि बाते हो सकती. हें परन्तु विचार 
नहों हा सकता | पशु ग्रपनी इन्द्रियां की सहायता 
से ही पदाथा का ज्ञान प्राप्त करते हैं । जा पदार्थ 


समय ग्रौर आकाश में विद्यमान रहते हैं farm 
उन्हॉका ज्ञान पशुओं का इन्द्रियां से होता है और 
पदाथा का नहीं ! पशुओं में ससरण-शक्ति नहों 
होती | पुरानी बातें उन्हे याद नहीँ रहतौं | यही 
पूर्वोक्त साहब का मत है | 
इनमें से बहुत सी बातों का खण्डन हा सकता 
है | कुछ का खण्डन लागो ने किया भी है। 
विचार क्या चीज है ? सोचना किसे कहते हें? 
सिर में एक प्रकार के ज्ञानतन्तु हैं । बाहरी जगत्‌ 
की किसी चीज या शक्ति का प्रतिबिम्बरूपो ठप्पा 
जे उन तन्तुं पर उठ आता है उसी का नाम 
विचार है | जितने प्रकार के शब्द सुन पड़ते = 
उनकी तसवीर सिर के भीतर तन्तुं पर fea 
सी जाती है । यह तसवीर मिटाये नहीं मिटतो | 
कारण उपस्थित हाते ही वह नई ZIRT qla- 
ग्राहका शक्ति के सामने ग्रा जाती = | यह कहना 
गलत हे कि बिना भाषा के विचार नहा BT 
सकता | जा लोग पेसा कहते हें वे शायद उन 
शब्दसमूहां को भाषा कहते हैं जा वणरूपी fat 
से बने EI पर, क्या काढे यञ्जिनियर या मिस्त्रो 
एक बड़े से बड़े. मकान या मीनार की कल्पना, 
बिना इंट, पत्थ( Te चूने इत्यादि का नाम 
लिए भी, नहीं कर सकता ? क्या ज्यामितिशास्त्र 
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सरस्वतो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग ७ | x 
Me ae " 

के पण्डित का अपना मतलब सिद्ध करने के छि 

वर्णरूपिणो भाषा की कुछ भो जरूरत पड़ती है, 

अथवा क्या बहरे रौर गूगे आदमी ज्ञानतन्तुओं 

पर चित्रित चित्रों को सहायता से भावना, कल्प 

विचार या स्मरण नहीं करते ? 


फिर, विचार को बड़ी जरूरत भी नहं देश 
पड़ती | क्या! बिना विचारणा के काम नहों चह 
सकता ? सच पूछिये ते जगत्‌ में बहुत कम, 
विचारणा होती है | हरबटं स्पेन्सर तक. के qi 
बड़े ग्रन्थ विचारणा के बल पर नहीं लिखे ay, | प्र 
स्पेन्सर ने अपने आत्मचरित में ऐसाही लिखा 
है। उसका कथन है कि मेने उन्हे अपनी प्रतिभा 
के बल से लिखा है । मेरे मन में आपहो ay 
उनके लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसी ने मुभसे | 
उन्हें लिखाया | दुनिया में जितने बड़े बड़े wa | 
देख पड़ते हें उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनको उनके पर: 
लिखने वाळां ने अपने मस्तिष्क, अपने मन, ग्रपनो | 
प्रतिभा की प्रेरणा से ही लिखा है। जिस तरह 
मेदे के द्वारा पाचनक्रिया होने से खून ओर पित्त 
पैदा हाता है; जिस तरह प्रजोत्पादक अंगों के | इ 
द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है; उसी तरह बड़े 
बड़े आर्दामियों के प्रतिभापूर्ण मस्तकों से कविता, 
किताबे Bc इमारतों को कल्पनायें निकलती हैं। | पूर्ति 


नो, 


ij 

कालिदास ने रघुवंश लिखा are भवभूति | रेख! 
ने उत्तररामचरित | पर किस तरह उनके मत w 
इनके लिखने की बात आई । आपही आप | विचा | E 
करने की जरूरत नहीं पड़ी । पहले पहल se 
मस्तिष्क मे इनके लिखने को इच्छा स्वतः सम | 
हुई । संसार मै एक भी मनुष्य ऐसा नहा a हृ 
जिसने अपनी इच्छा से कोई ऐसा काम क्य करना 
हा जिसका, या जिसकी सामग्री का, «fec 
पहले ही से विद्यमान न रहा हा | A 


यदि कोई जानवर कोई काम किसी f 
से करे, ग्रोर, जिस ज्ञानात्मिका बुद्धि हाती "व 
इरादा पैदा gar हो बह बुद्धि स्वाभाविक © 


T. o do C 

3 on उससे कोई «aur सिद्धान्त नहीं निक- 

हे (| चाहे वह स्वाभाविक हा चाहे उपाजित-- 

ni | त वही रहती है । उससे ज्ञान का न होना-- 
pr 


ig std होना--नहीं साबित होता। ज्ञान चाहे 
हा, वह है ता । ताजमहल की 


| जिस प्रकार का - i 
- E. करने वाले में भो ज्ञान था ग्रोर ler 
1 T. mU OM SS 
$ | गार बनाने वाले जीवों मे भी वह हे । किसी 


४ कम किसी मै जियादह। मकड़ी, चिड़िया, 


| B: | मी ane चाँटो इत्यादि छोटे छोटे जीव तक 
गो | à ग्रपने काम सै ज्ञान रखने का प्रमाण देते 
ES ) i | श्रेर ज्ञान मन का RAS हे 1 शान का aq 
fam | से बहुत बड़ा à सम्बन्ध है । ता फिर यह कैसे 
oy | scare हैं कि जानवरों में मानसिक विचार 
nu | क्षी शक्ति नहों है ? 

aa | जे कुछ हम सोचते या करते हैं वह, इन्द्रियां 
उनके पर उठे हुए चित्र का कारण नहीं है। उसका 
ग्रपनो | कारण ज्ञान है । एक किताब या कुरसी की तस- 
तरह बीर मक्खो की इन्द्रियां पर भी वैसी ही खिंचेगी 
जैसो पालने पर पड़े हुप एक छोटे बालक की 
गं 


mut पर qx जिसमे जितना ज्ञान होता है, 
(ह बढ़े | जिसमें जितनी बुद्धि हाती है, उसी के अनु- 
बिता, | सार सांसारिक पदार्थों या शक्तियां की ज्ञानगत 
te! | परियों का महत्व, न्यूनाधिक भाव में सब कहाँ 
aga T9 पड़ता है। जिस भाव से हम एक किताब 
qai RGN, भेस उस भाच से उसे न देखेगी | पर 
| Co ओर उसका चित्र भी उसको ज्ञाने 
EU र ठीक वैसाही satar जैसा आदमियों 
सम्भूत भे इन्द्रियो पर उतरता हे | 


eu 


रै 
रसम सन्देह agi कि सोचना या विचार 
र्ति वा वह ज्ञानात्मक हा चाहे न RT— मस्ति- 

QM क्रिया है। अतपच उसका सम्बन्ध मन से 


i Ñ Nyy x E - 
| पारियों में दमी से लेकर चॉटी तक, सब जीव 


PY! 


प गरक? सपनी अपनी स्थिति rc आवश्यकता 
से ॥ उेसार, मन होता हे | यह agi कि किसो 
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गया है | पाठकों ने छुना हांगा कि डाकुर लोग. 


POLI NII AAT AAA, MINIM TDS PPI PARR 
^. ree ~ 


है कि जिस सिद्ध 
ठीक नहा है। 


1 
| 
। 
| 
| 
त्त का उल्लेख ऊपर हुआ वह | 
| 
f 


विवीसैकशन । 
( Vivisection ) 


Sos सार मे जितने जीव E उनके शरीर की 


का है। यं जिन को जा कले हैं उनका 
काम जीवों के आहारविहार का कार्य-सम्यादन 
करना हे | जा जोव आकार-प्रकार में मनुष्य के 
बहुत निकट हैं उनके सुख दुःख के कारण भी 
मनुष्य से मिलते हे । शरीर के भीतर की कल, 
जीवित दशा में, अपना काम किस प्रकार करतो 
हैं ? कलो के टूटने, Hea An बिगड्ने से प्राणी 
की क्या दशा होती हे? यह निश्चय करने के . 
लिये जीवित जीवों के बेहोश करके अखविद्या | 
द्वारा उनके भीतरी BP की परीक्षा की जाती 
है । यही काम विवीसेकूशन कहलाता हे । _ 
चिकित्सा - शास्त्र में इस काम से बड़ी उन्नति 
हुई है । अनेक रोगों का निदान हस्तामलक हो 


sie ESSI 
E TIS गठन, उनके आकार SU जीवन- 
४ स्‌ i6 डी के > 
SON Xe प्रणालो के अनुसार बनी है । शरीर 
QUINIELA के भीतर का यंजिन भी इसी तरह 


प्रायः सब रोगों का मूल कारण भाँति भाँति के 
छाटे छोटे कीड़ों का आक्रमण मानते EOD विवी- 
सेक्शन की क्रिया से यह बात ega से सिद्ध _ 
हुई है । gw हैजा, राजयक्ष्मा आदि संघा _ 
तक रोगों का पूरा पूरा तत्व जीवित जीवों की _ 
चीड़ फाड़ से जान लिया गया है। रोगों का | 
विष जिस ढंग से अन्य पशुपक्षियां के लिये दुःख . 
दायी हाता है, उसो भांति वह मनुष्य को सी | 
सताता è | उससे बचने के जा उपाय अन्य जीवों 
के लिए ठीक होते हैं वही मलुष्य के लिये भो 

ठीक उतरते हैं, ये सब बात विवीसेक्शन ही. 
के द्वारा स्थिर की जाती E | | 


d 


हि ना d 
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विवीसेक्शन के लाभ बतलाने कै लिप om 
घटना का उल्लेख किया जाता हे । थाड़े e 
को बात है | डाकुरो का यह पटा था कि जख 
प्रकार मनुष्य का ETT निकाल लेने से वह जीता 
नहीं रह सकता, गुद के बिना a उका Sila 
असंभव BO हजारों स्लो-पुरुष Ae बच्चे गुद 
के रागा की ममयातना सहते सहते मर जाते थे | 
एक डाकुर के पास एक ऐसा रागी पहुंचा जा 
गुर्दे को पीड़ा से महाठुखो था Hc तड़प तड़प 
कर देखने वालों को तरख दिलाता था । इस पर 
सब तरह की दवाइयां आजुमाई जा चुकी ay । 
उस समय डाकुर साहब को एक नई बात TAT | 
आफ्नै एक कुत्ते का छोरोफामे देकर बेहाश किया 
Src चोरा लगा कर उसका एक गुदी काट कर 
बाहर निकाल लिया तथा घाव का सोकर उस 
पर पट्टो चढ़ा दी । जब कुत्ता होश में आया तव 
उसके चलने फिरने ग्रेर खेल कूद मे कुछ भी 
दोष न पाया गया । वह पहले को तरह अपने 
मालिक के सामने उछलता, कूदता और ZH 
हिलाता था । इस परीक्षा के सिद्धान्त पर ही 
रागी qisa किया गया Bre रोगग्रखित युदा 
निकाल डाला गया | घाव AD खों कर उस पर 
पट्टी चढ़ादो गई। जब बोमार होश में आया 
तब उसका सव दुख दद जाता Tat! अनेक दिन 
जीवित रह कर वह अपने परिवार का पालन 
पोषण करने में समर्थ हुआ | 


जीवों पर AMS फाड़ करने का अभ्यास करने 
से डाकुरों का हाथ अच्छा सघ जाता है। वे नसों 
की गति को समक लेते E. जिल भूल से चीर 
फाड़ ख़राब हा जाता हे उससे वे चौकन्ने बन 
जाते हैं । इस ग्रभ्यास का सुफल मनुष्यमात्र 
का मिळता है | 


अनेक सज्जन विवीसेक्शान का पसन्द नहा 
करते | इस देश ही मे नहीं विलायत में भी इसके 
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आस पास नहीं रहने देता; महानिदयता à 

उनका वंश नष्ट करने को चेष्टा मे रहता है। 

मेरे पास एक घोड़ा है । वह मुझे, wag, लगाम आदि, 
Gre चाबुक के डर से, मेरी इच्छा के अनुसार | aal 
लादे फिरता है । मेरा कुत्ता रात भर जगकर धा 
की रखवाली करता हे । चूहे आनन्द से घरे 
a फिरने पावे, इसलिये मेने बिल्लो पाल रक्सो 
है। में अपनो गाय के बछड़े को भर पेट दूध 
agi पीने देता; नास मात्र के थोड़ी देर गाय |, 
के नीचे रखकर सारा दूध अपने लिये निकाह | 
लेता हूं । यदि हम òm Ma पर सच्ची दगा 
दिखाना चाहे ता अपने सब काम ग्राप कर | 
ईश्वर के नियमा के कोई उल्लंघन नहीं का pa 
सकता । fas सबळ पर शासन करता RI) 
मेरे ओढ्ने को लोई न जाने fead asi 
को ऊन होगो । मेरे रेशमी केट के लिये wey तन 
गिनत कीड़े मरे होंगे । अब तक भो प्रक faa 
जातियों में बलिदान की प्रथा है । मनुष्य अपी RE 
जान के बदले में बकरे को जान देकर "d 

पंजे से छुटना चाहता है । सारांश यह 1 
मनुष्य को अपनो स्थिति स्थिर रखने am अप | अ र 
वासना qu करने के लिये सब कुट क्ल p 
पड़ता हे | विवीसेकृशन से जनसमुदाय के a E. 
कष्ट घट रहे हैं; और ज्यों ज्यों इस कि 
से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जायगा ब | 
वह अनेक प्रकार के राग-शोको से मुतत 
जायगा | 


- ane 


P. दस्तक- परीक्षा l 
१ im । प्रथम भाग । ठाकुर गदाधर- 
gay ef | मूल्य १) र० । पुस्तक-प्रचारक-कम्पनी, 
कता | | ee राप्य । रूस, जापान, केरिया, HI- 
ag, रया, आदि देशों के भागालिक Am 
तो के क वृत्तान्त, उनकी सभ्यता, व्योहार, 
ता सै » ऋतु, उपज, खनिज, खेती वारी, ग्रादि, 
E D का व्योरेवार वर्णन us समर-कैाशल रार 

गचातुरी तथा राजनैतिक दाँव पेंच की घाते 


घर ई / सब बाते भो इस पुस्तक ï A अभो यह पहला ही 
cud : । पुस्तक समयेपये।गी अर ger है। ठाकुर 
र दुध ॥दाधरसिंह की सभी पुस्तक उपयोगी होती ह्‌ँ | 
भी वैसी ही है । ठाकुर साहब सैनिक हैं। 


con पतिक के सुँ ह से लड़ाई का वृत्तान्त सुनने में जा 


करके बिना समाप्त किये रखने का जी नहीं 
ता है। पता | भाषा सबके खमभने लायक है । पुस्तक 
किय | A ह | x 
ये we| पनातनजेनग्रन्य-माला । प्रथमे!शुच्छ्कः | बंबई 
| ग्रे तिणयसागर प्रेस के मालिकों ने जैनियां के 
fae संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित करना 
मृत्यु बै किया है । इस पुस्तकमालिका का यह 
यह है (शा गुच्छक हे । छोटे खाँचे की पुस्तक है। जिल्द 
₹ प्रती रेमो है। छपाई .खूब अच्छी है । वृहत्स्वयम्भू- 
ग sd |" लकरण्डआवकाचार atte aa मिलाकर 
SAN गुच्छक मे हें। कसो किसी की 
| ३ । इस गुच्छक का संग्रह ग्रार संशोधन 
हू पनाहाल-वंशीधर ने किया है। मूल्य केवल 
Bitsy तही सुय दै नः 
Miri E à 1 इसे अवश्य हस्तावलम्ब देना 
hs बद्याव्यसनी जनों को भी इसके 
आनन्द मिल सकता है । 


| E. 
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SARN डाकर अब्दुलहकीम खां के sq 
लेखों का यह हिन्दी-ग्रनुवाद हे | अनुवादक 
पण्डित वंशी घर पाठक हें । दाम ६ आने | कायस्य 
एजुकेशन कमिटो, अलीगढ़, ने इसे प्रकाशित 
किया है । इसमे गभेखिति ्रोर बाल-पक्षा are 
बात हैं ज्ञा स्त्रियां के लिए बहुत उपयोगी Él 
पुस्तक को भाषा यदि कुछ अधिक सरल होती ता 
सोने म॑ सुगन्ध था । 


` रिक्षादपंणम्‌ । do कन्हैयालाल त्रिपाठो, भूतपूर्व 
सस्कृताध्यापक, पटना कालेज, कृत | दाम ४ 
आने । पुस्तक संस्क्रत पद्य में है। बहुत सरल 
ग्रार सरस कविता मे शिक्षा के नियम आदि 
इसमें समभाये गये है । प्राचीन समय के गुरु- 
शिष्यां के दो चार आख्यान भी इसमें हें। इस 
पुस्तक के कर्ता का, कुछ दिन हुए, शरीर-पात 
हा गया WE समाचार एक हिन्दी पत्र मे पढ़ 
कर हमें खेद हुआ । 


नेपोलियन की जीवनी । आदि काण्ड | ग्रनुवा- 
दक, श्रीयुक्त पाण्डेय उमापतिदत्त Wat, बो० 


A 


wo | हिन्दी ट्रैन्सलेटिंग कम्पनी, टावर चित पुर 
राड, कलकत्ता से प्राप्य | दाम चार Alt! यह 
विख्यात वीर नपालियन के चरित का प्रथम 
भाग है; एबट साहब की ग्रँगरेजो पुस्तक से 
अनुवादित हुआ है | ऐसी पुस्तकां की हिन्दी a 
बडी जरूरत है । अनुवाद अच्छा FATE | भाषा 
क्लिष्ट नहों; सब के समभने लायक हे | .यथा- 
स्थान पाद्‌-टीकाग्रों ने अनुवाद की उपयोगिता 
के बढ़ा दिया है। पाण्डेयजो ने यह अनुवाद 
लिख कर अच्छा काम किया; पर पूरा हाना 


चाहिए। 
ES 
पञ्चाङ्ग, जंत्री और नवरोज़ । देहरो-निवाखो 


पण्डित चमनलाल जो रम्माल हरु खाल कई तरह ह 
के पञ्चाङ्ग निकालते हैं। qo १९६३ के उन्होंने... 
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हमारे पास तोन तरह के पञ्चाङ्ग, दो तरह को 
afaat ग्रोर नवराज उदू में भेजे हं । सब मे कुछ 
न कळ विशेषता है | एक पञ्चाङ्क बहुत माटे देशो 
कागज पर बडे बड़े अक्षरों मे है। इस कृपा के 
लिए ज्योतिषी जी का धन्यवाद हैं । 
% ७ 
श्रीसरस्वती-पञ्चाङ्ग । यह १९६३ Ao का TAY 
गोस्वामी वजनाथ UAT, शीतला गली, AMAL 
का प्रकाशित किया हुआ है। इसमे गोस्वामी 
ज्ञो का “ हाफटान ” चित्र भी हे। इसको भूमिका 
हिन्दी मे है । छपाई खूब साफ है। कागज्‌ भौ 
अच्छा हे | 
: E 
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[ भाग | 


बेद्घम्मव्याख्यानम्‌ | प्रथम भाग | दाम yr 
संस्कृत रत्वाकर-कार्य्यौछूय, जयपुर : : 
उस साल महाराजा जयपुर के साथ E 
स्पति पण्डित मधुसुदन जी भी विलायत i | 
वहां, लंडन मे, विद्वानों के सामने उन्होंने 
विषयक व्याख्यान संस्कृत म दिया था । 


बही व्याख्यान “ संस्कृत-रलाकर” से E 
करके पुस्तकाकार निकाला गया È | e 
संस्कृतज्ञ ही लाभ उठा सकते हैं। हिन्दो ४, 
यदि इसका अनुवाद हे। जाता ते बहुत अन्न 
हाता | 


n 


E 
< 


Me 
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भाग ७ | जून, १६०६ 


[ | संख्या ६ 


WAAR RRR, 


| विविधविषय d 


&स अङ्क के साथ हम राजा. रचि- 


| Per: वर्स्मा -चित्रित “age frst 
a P का a चित्र पाठकों को 
| (OOS): भट करते है । यह TH पारा- 
AZS WER ५. ७00: द. > 
*NVS गिक कथा के आधार पर हे, 


जिसे प्रायः सभी पाठक जानते होंगे | 
गत afte मै दो बड़ी ही भयङ्कर दुघेटनाये 
| Ü | इटली मे विस्यूवियस नामक एक ज्वालामुखो 
| है। उसका वर्णन सरस्वती में दिया जा चुका 
3 Riesen स्फाट हे।कर उसके ज्वालागर्भ- 
| भाग, पत्थर, राख और गली हुई धातुग्रों की 


IER H 
|... बह निकला । भस्म वर्षा से नेपद्स नगर 


वर्णन बराबर तारद्वारा भेजते रहे। उनके इस 
साहस MC धेय्य के कारण उनके एक पदवी 
मिली है । हमारे महाराज सातव एडवर्ड अपनी 
महारानी समेत विस्यूवियस देखने के लिए, गत 
मई महीने में, इटली पधारे थे। विस्यूवियस के 
इस विकराल स्फोट का वर्णन सरस्वती में देने 
का विचार है। दूसरी दुघेटना अमेरिका के कारा- 
लीना प्रदेश के सानफ्रान्सिस का नामक नगर का 
प्रायः समूल जल जाना है। यह शहर बहुत बड़ा 
ग्रैर मनोहर था.। पर भूकम्प के कारण इसके 
अनेक घर गिर पड़े Me शहर में आग लग गई । 
कई दिन तक शहर जलता रहा | कई लाख 
आदमी बे घर द्वार के हागंये । हजारों आदमी 
जल कर या दव कर मर गये | कई HUG रुपये 
की हानि हुई | इस शहर को नये रिरे से बनाने 
की तैयारी हे! रही है । यहां के निराश्रित लागो 


| षी RR ci : 
| "ER Ste सडक परिपूर्ण हा गई | ग्रास 

' |पसकेगा र E र a ri 
li T. गाँव जलकर खाक हो गये । अनन्त धन को मदद के लिए सब कह चन्द हो रहा है 


| 
Sas नमूद का नाश हुआ । पर विस्यूवियख 
: ला के अफसर, एक साहब, वहां से 


. बंबई के श्रीवेड्टेश्वर-समाचार ने मई १९०६ 
E | SE विस्यूबियस की भयङ्कर खिति का 


से अपना आकार ग्रार भी बढ़ा दिया. है। इस 


3 : 
p CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आकार का इस समय हिन्दी में RIT कोई पत्र 

नहीं | लेख भी इस पत्र मै अब अच्छे अच्छे निक- 
। ठने लगे हैं । इसकी उन्नति से हम बहुत प्रसन्न 
| हैं। हमारी आन्तरिक इच्छा है कि हिन्दी के T 
और पत्र भी खूब उन्नति करके unam 
हिन्दी पढ़ने की रुचि उत्पन्न कर | 


पो ९3 


पत्र जनवरी १९०६ से, इंडियन प्रेस, प्रथाग, a 
निकलने लगा है। जुबिली हाईस्कूल, लखनऊ, 
के हेडमास्टर मिस्टर बैनवरी, ato ue, इसके 
सम्पादक हैं | वार्षिक मूल्य ३ रुपये हे । इसका 
सांचा सरस्वती का ऐसा है। कागज CHIC कवर 
qa बढ़िया हैं। हर Ag में ३२ पृष्ठ रहते EI 
शिक्षाविभाग के ग्रधिकारियां में से किसी एक 
का चित्र भी हर अङ्क में रहता है। कभी कभी 
और ग्रैर चित्र भी रहते हैं । एप्रिल के WE में 
डाकुर थीवो का सचित्र चरित छपा है । इसकी 
HUAN सरल और लेख स्कूल के लड़ हें के लिए 
बहुत ही उपयोगी होते हैं। लड़कों के संरक्षकों का 
चाहिए कि यह पत्र वे जरूर मंगा कर लड़कों को दे | 


23 £34 


“स्टूडंट वळे ड” नाम का एक अगरेजी मासिक 


बंगलार जिले A आरकेर नाम का एक गाँव 
है। वहां दो लड़कियां एक ही में जड़ो हुई पैदा 
हुई हैं। उनकी उमर इस समय कोइ साढ़े तीन 
qu की है | उनकी पीठ के नीचे का हिस्सा जुडा 
हुआ है। ३६ के AS के समान sat को पीठे 
एक दूसरी के आमने सामने हैं । अर्थात्‌ जब एक 
उत्तर के मुं ह करके बैठतो है तब दूसरी का मुं ह 
दक्षिण का रहता है। मल-मूत्र-विसजन की जगह 
दाने के लिए एक ही है । जब एक का उठने की 
हाजत होती है तब दूसरी को भी saat पड़ता È | 
हाथ, पैर, सिर, टाँग सब को जुदा जुदा हैं । इन 
यमल-कन्याग्रों के माता-पिता इनकी प्रद्शिनी 
| करते फिरते E] देखने को फीस फो ग्रादमी 
| एक आना है। 3$ 


पि 


, ४रुपये है | इसके सम्बन्ध मै पण्डित माघ 


लरस्वतो [ ath हश 


RRA Rn 


उत्तरी भ्रुव की से? करने के कः 
साहसी लोगों ने अनेक शर प्रयत्न किये i Wh | di 
पूरी पूरी कामयाबी विको नहँ हुई | E: [i 
नानस्यन के बाद अब एक पौर साहब उत्त | 
ओर जानेवाले हे--जानेवाले Eh, szin y E 
आपका नाम हैं वाल्टर व्यलमेन। una T 
प्रस्थान करगे | अस्थान आपका एक पवने gr 
पर सवार AAT होगा । देर aR पहले भो प्रा बद 
भ्रव के आस पास घूम चुके हे । आपके vaga; सि 
मे “ मोटर के mu CEU TAH गैस भरी रग. त 
माटर में चालीस पचास घोड़ों की ताकत रहो। गर 
उसी ताकत से नेका आकाश में उड़ेगी | स्पिड! डर 
aña से आप रवाना होंगे और पन्द्रह बीस मी] देख: 
फी घंटे के हिसाब से उड़कर कोई १२७ प्रो | 
की यात्रा तै करेंगे-यहि बीच ही मे कोई fy 
नहो गया ari यदि नोका काम न dha शय 
जमीन पर उतर कर AH पर चळनेवाली 7 x 
नाम को गाड़ो पर आप जायेगे | Aare की | ^ 
बर्को का सामान भी आपके साथ रहेगा, जिस| "' 
आप प्रतिदिन को यात्रासम्वन्धिनी ख़बरें hy “। 
सके | आपके आशा है कि इस qm प्राग ८ 
अवश्य कामयाबी होगी | is 


Tox 


av 
— 


नागपुर की हिन्दी-ग्रन्थ-प्रकाशक मण्डली 
हिन्दी-ग्रन्थमाला नामक मासिक पुस्तक को 
१९०६ से निकालना शुरू कर दिया | इसके प 
"Iz में चार लेख हैं ।-मण्डली का lid 
निबन्धसेग्रह, स्वाधीनता AT महारानी o 
का चरित | पुस्तक का रूप मनोहर प्रो ४] , 
अच्छी है। मण्डली के उद्देश्य बहुत ऊंचे हैं| E 3 
तरह के लेख प्रै।र ग्रन्थ वह प्रकाशित करा 
है उनकी बडो जरूरत है । ग्रन्थमाला का 
मूल्य साधारण ग्राहकों से ३ AIC खा | 
बी० vo, देशसेवक प्रेस, नागपुर से UU y 
करना चाहिए | hee 
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| दत साहब ने बन्दरां का आदमियों का 
oq बतलाया है। बन्दर ही घोरे धीरे आदमी 
क्‍ age. | इस बात को उन्होंने अनेक अनुमानें 
au आ या है। अब एक वैज्ञानिक ने बन्द्र- 
सम्बन्ध के दोनों के खून की 
| E करके सिद्ध किया 8I उसने अनेक प्रकार 
ह परीक्षायै करके यह सिद्धान्त [नकाला हे TH 
दर के मरोर AJA के ,खून में साइश्य जरूर | 
पो हले यदि आदमी बन्द्र से नहों भो पैदा हुआ 
[य| दूर रोर आदमी में परस्पर कोई नाता 
री teh, है। बन्दर, मलुष्य के प्र-प्र-प्र-प्रपितामह ता 
ges साहब की झगा से सं हे गे, अथ 
S gaat चाहिए और केन नाता निकलता है । 


काई कि) मार्च १९०६ के “ जमाना ” में एक लेखक महा- 
| देगी है| शय उदू के विषय में लिखते हैं-- 


गली | (Cag की हालत नजम से जियाद्ह काबिल 
(की ता “ ग्रफसास है AT आम अख़बारात को इबारत 
1, faa] “ व इत्शापरदाजी देख कर मुमकिन नहों कि 


| “ हँसी जुब्त हो सके । ” 

वही लेखक पुराने ढंग की अनुपयोगी उदू - 
| कविता के विषय मे लिखते हैं 

|" “काई शक नहीं कि मोलाना हाली का सुक 


mat भ 


modb “ दमा शायरी अकसर हजरात के लिए इइते- 
क कोण WS तबा का वायस जुरूर हुआ है । लेकिन 
सके | "गुस्सा करनेवाले ्रसल मतलब नहीं समझे | 
p fé] मौलाना हालो चाहते हैं कि उनकी कोम उस 
की] शायरी में अपना वक्त जाया न करे,जिससे NA 
nc ह) कुछ हासिल नहीं । Are अगर शोक शायरी 
ium मजबूर करता है ता कोई नई राह निकालना 
नाचा : ` चाहिए। ** * इन्होने अकसर पुरानी शायरी 
कार्वा| , पर सख्ती के साथ हमले किये हैं मगर यह 
ग्राह| उनकी मिशन थी Are नेकनीयतो के साथ यह 
बर) „ उनका फूज़े था कि कोम का पुरानी शायरी से 


qaa " E तरह हो सके नफूरत दिलायें । " ; 
। हम लोगो के भी बिचार करने लायक È | 


^ 
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कलकत्ते के विश्वविद्यालय ने aq एक बहुत 
अच्छा नियम किया है। बंगाल मे जा देशी भाषायें 
वाली जाती हैं उनमें विज्ञता प्राप्त करने, ग्रोर | 
अंगरेजी की उत्तमोत्तम पुस्तकों का- विशेष करके 
वेज्ञानिक पुस्तकों का--अनुवाद करने के लिए अब 
इनाम WT ANA इत्यादि दिये जाया करेंगे | 
स्वदेशी भाषाओं के पुराने ग्रन्थों का सम्पादन 
करके उनकी विवेचना-पूर्ण आवृत्तियां निकालने 
आर भाँति भाँति के खोज करने के लिए उत्तेजना 
देने के निमित्त भी यह नियम काम मे लाया 
जायगा | बड़ी बात हुई जा यह नियम निश्चित 
"LI इस प्रान्त को गवर्नेमेंट को भो इस विषय | 
में बंगाल का अनुकरण करना चाहिए | 


+ + 
35 


आफरीका की मरु-भूमि इस समय वालुकामय 
है । सैकड़ों कोस न कहाँ पानी का नाम है, न 
वनस्पति का | आज तक इस मरुखल का किसी 
ने पार भी न कर पाया था। पर, हाल में गाटियर 
नाम के एक फ़रासीसी ने उसका पार कर लिया। 
वह लिखता है कि किसी समय आफरीका का 
यह सहारा ,खूब हरा भरा था HIC "sel तरह 
बसा हुआ था । उसे अनेक कुबरे वहां मिलॉं; 
पत्थरों पर खुदी हुई पशुओं, पक्षियों Be आद- 
मियां आदि की तसवीर मिला; आटा पीसते को 
चक्कियां के पत्थर मिले; पत्थर की कुब्हाडियां, 
तीरों के फल 3r दूसरे कितने ही प्रकार के 
अस्त्र, शख ग्रेर ग्रेजार मिले। इस फरासीस-प्रवासी । 
ने इन बातों से साबित किया है कि इस मरुखल में, 
किसी समय, करोड़ों आदमी रहते थे ae कृषि 
इत्या दि करके आनन्द से अपना जीवन-निर्वाह करते 
थे qc जैसे जैसे पानी कम बरसता गया मनुष्य 
इस प्रदेश को छोड़ते गये | ग्रेर अब ऐसा समय | 
है कि वहां आदमी क्या घास फूस तक का होना | 


अंसम्भव है | 
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२०८ 
बिलासपुर के वकील पण्डित रामराव राजा 
राम चिंचोलकर की सृत्यु का समाचार सुन कर 
हमे aga खेद हुआ | केवल ३० वष की उमर में, 
६ मई ०६ को, दिल की बीमारी से उनका शरीर- 


पात हु्रा | महाराष्ट्र होकर वे हिन्दो के. aa बड़े 
प्रेमी थे। जब तक “छत्तीसगढ़-मित्र” निकलता 
रहा आप का सम्बन्ध उस से बरावर बना रहा | 
जब नागपुर से पं० माधवराव सप्रे के उद्योग से 
हिन्दी -प्रन्थ-प्रकाशक मण्डली स्थापित हुई तब 
उसमे भी रामराव जी शरीक gu आप ने इतनी 
दर मध्य प्रदेश से आकर काशी की नागरी 
प्रचारिणी सभा के डेप्युटेशन में योग दिया ओर 
कोई दो महीने तक आप काम करते रहे | राम 
राव जो बड़े धार्मिक, दयालु-हृदय, पावन-चरित 
आर सरल-स्वभाव थे | सुनते हें आप कुछ योग- 
साधन भी करते थे । इन सब गुणों से विभूषित 
होकर भी आप लोक-कट्याण-कारी कामों में बड़े 
उत्साह से योग देते थे । Way कोई तीन ही वर्ष 
से आप ने बिलासपुर मे विकालत शुरू को थी । 
यदि ये कुछ दिन तक जीते तो इन से बहुत कुछ 
देश-सेवा होने की आर्शा थो। परन्तु निदयी 
काल ने इन्ह बीच ही में इस लोक से खांच कर 
इन के इष्ट-मित्र ओर कुटु म्बियों को दुःख-सागर 
में निर्मज्ञत कर दिया | 


काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहेपाध्याय 
राममिश्र शास्त्रीजी का गतमास परलाक-वास ET 
गया । यह सुन कर किसे झोक a Tar होगा ? 
शास्त्रीजी संस्कृत के उद्धट विद्वान्‌ Bie अनेक ग्रन्थे! 
के कर्ता थे। आपने ३० वर्ष तक बनारस-कालेज 
में अध्यापकी करके पेनशन पाई थी। यदि आपका 
सचित्र जोवनचरित EL न्य सका ता हम उसे सहर्ष 
सरस्वती में प्रकाशित करेंगे | ; l 
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चना aqaa राना E पी 

= e— e. f 

सुल्तानासंह | | | रि 

2 a à 

DFA राने समय में ferens $ ३ वहा 
SAIS बातों मे हन्दुस्तान जैसे à qe 
d P से बढ़ा चढ़ा था वैसेही बीए! प्राया 
SO E Ad ओर ASIA मे भी बढ़ा | GER 

दरक 


था। शस्त्र-चिद्या विषयक ग्रह दूर. 
अद्भुत ग्रन्थ विद्यमान थे; यथानियम इस fi se 
की शिक्षा हाती थी; धनुविद्या-विशारद am 
का सव कहीं आदर था । चे पूज्य समजे gs CH 
थे; सब लोग उनसे डरते थे; और चे भी gn 947 
के बलवानों के उत्पीडन से बचाते थे। एज ६१" 
समय एक खा नहों रहता । जिस देश को छ|.” 
दशा थी उसके निवासी अब बन्दुक qubd. 
घबरा उठते हैं, SART चलाना ता दूर की का 5 
है | शस्त्र रखने का उन्हें CIA तक नहाँ। 
भारत और रामायण À धनुर्विद्या के जा ग्र. 
अद्भुत ग्रयेशग वर्णन किये गये हैं वे इस सा 
बहुत कम लोगों के विश्वसनीय जान पढ़ते d 
यह कोई आश्चर्य को वात नहों। इस समय ग्रो| । 
बातें ऐसी देखी जाती हैं कि यदि उनका ब 


करते | इसी तरह जिन बातों में 
प्राप्त को थी उन पर इस समय अब हमे रि 
नहों आता । बात यह है कि मानसिक | 
का जिस विषय में जी लगा कर प्रयोग रि 
जाता है उसमे कमाल हासिल हुए बिना १६ 
रहता | पुराने जमाने में, विशेष करके at n 
लोग, धनुर्विद्या सीखने में तन्मनस्क हो जाँ | lix 
उनका एक मात्र व्यवसाय हो यही था। | 
उनंके विलक्षण सफलता हाती थो। उस ९" | 
के सैकड़ों उदाहरण पुराणों में पाये जाते | 

त प्रवीण पै गरा 


_ घबुविद्या में परशुराम बहु 
क बात है उनम 


RNE 2 n Hie ८९ 


PTS vt \ s " - > छि 
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सरस्वती 


a ag हटाकर केरल देश ब्राह्मणों का दान 
| को दिया था | यह देश पहले जलमग्न था | qaq- 
व नाम के एक ब्राह्मण के लड़के का, 

E ब में पानी भरते समय, घड़े का शब्द gas 

ra देखे ही शब्द-वेधी प्रयाग द्वारा, भूल से, 

गारा था। रामचन्द्र ने भी, लङ्का जाते समय, 
gag को खुखाकर सेना-प्रयाण का प्रतिबन्ध 
| ८८ करने की धमकी दी थो। पक ही बाण से 

Wah उने ताड़ के सात पेड़ी को छेद डाला था। 

द 3 प्रत ने हमूमान्‌ के बाण पर विठा कर लङ्कामै 


t नि 


९ हण, ग्राज कल की हमारी अत्यन्त शोचनीय 
Rr में भी, दैवात्‌ दिखाई दे रहे हैं उनके आँखों 
à हि के सामने रखकर पूर्वोक्त बातों के 'कल्पना-प्रसूत 
| | नना अन्याय हे । धनुर्विद्या की महिमा के माह 
wel Hae कर, अव, कुछ दिन से, कहाँ कहाँ, ये।रप- 
im बाले भी इसकी चर्चा करने लगे हें । पुरुष ही 
इते | ९ feat तक agata धारण करके, धनु विद्या 
zz अभ्यास करने लगी हें । अनलास्र, पवना, 
त्या, माहनास्त्र, शब्दवेध, सन्धान Ne आदान 
{दि प्रयोगों के वर्णन ने यारप वालों का चकित 
कर दिया हे | सम्भव हे, किसो दिन ये लेग ग्रपने 
लक्षण ग्रध्यवसाय, परिश्रम Mx उत्साह से 
प्रयोगों को साध्य कर ले । j 
ग fell E सारत में द्रोणाचार्य श्रोर उनके शिष्य 
न की धनुविद्या-प्रवीणता के अनेक उदाहरण 
qe भार e लाकेत्तर हें । Ha d गिरी हुई छाटी 
ai MN तक का द्रोण इषिकास्त्र से बाहर 
j गार लेते थे। द्रुपद राजा के यहां मत्स्ययंत्र 
दोपदी को प्राप्त करने वाले aaa 
न नहों जानता ? शरशयया में पड़े 
m के लिए बाण से पृथ्वो फोड़ कर पानी 
d, We सव्यसाची की प्रशंसा किसने नहीं 
| ' 'केलव्य को नीच ज्ञाति का. समक 


को 


था के I 
ए 


ABER ENCE BOOK Roe’ 


> 
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ब ने उसे धनुर्विद्या सिखलाने से इतकार 
केया । तब उसने द्रोण की मृति fast की बना 
कर अपने सामने रक्खी Ate धनुविद्या का अभ्यास 
आरभ किया | वह उसमें इतना तन्मनस्क हागया 
कि अभ्यास करते करते कुछ दिनों में द्रोण के 
शिष्य अजुन को बराबरी करने लगा | इसके 
प्रायश्चित्त रूप में उस वेचारे के अपना एक अँगूठा 
देकर गुरु महाराज द्रोणाचाय्य के ऋण से मुक्त 
हाना पड़ा | - 
i पृथ्वोराज का शब्दवेधी प्रयाग ता प्रसिद्ध ही 
है । शहाबुद्दीन गोरी उसे केद करके स्वदेश का 
ले गया । उसने पृथ्वीराज का ग्रन्धा तक कर 
डाला। परन्तु चन्द भाट ने युक्ति से इसका पारि- 
पत्य पृथ्वीराज से कराकर शहाबुद्दीन का प्राण- 
दण्ड दिया । उसने पृथ्वीराज के शब्दवेधी बाण 
चलाने के कोशल को बड़ी प्रशंसा stl इस 
प्रयोग को शहाबुद्दीन ने देखना चाहा । लोहे. के 
सात तवे कुछ दूरी पर टांगे गये। कंकड़ मारने 
से उन पर शब्द हाते ही पृथ्वोराज ने उन्हे बाण 
से छेद दिया। चन्द ने गोरी से कह रक्‍खा था 
कि वेध के समय पृथ्वीराज का उत्साहित करने 
के लिए ग्राप का कोई उत्साइवाक्य जरूर कहना 
पड़ेगा | इस मंत्रणा के भोतरी WA को न समभ 
कर शाहाबुद्दीन ने इधर “ शाबाश कहा, उधर 
पृथ्वोराज की प्रत्यश्चा से कूट कर, एक विषम 
बाण ने उसे धराशायी कर दिया | ar 

अभो aga दिन नहीं हुए; दक्षिण में एक 
निशाने बाजु था । उसके भाई Ae लड़के भी 
अच्छा निशाना लगाते थे । वे आमने सामने 


के।चीन की एक मासिक पुस्तक 


m n 
७ eee 


MAX फ 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


सरस्वती 


२९०: 


9५५०१ RAI 


इस तरह के धजुविद्या-विशारद इस देश मे 
पहले न माळूम कितने थे। परन्तु इस ud i 
इनका प्रायः अभाव सा amar था । बड़े ES 
की बात है जो, मानें पुरानो ऐतिहासिक बाता 
का सच साबित करने ही के लिए, इस समय 
भी एक बहुत बड़े घ॒नुर्विद्या-कुशल शत्रिय 3 इस 
देश में जन्म लिया | आप का नाम B राना geata- 
सिंह | पर दक्षिण के निवासी इन्हे “राणा सर- 
तानसिंह बहते हैं”। १ दिसम्बर १९०५ का 
श्रीवेडूटेश्वर - समाचार आप के विषय में यों 
लिखता है | A ER 
“ श्राप का घराना लॉबड़ी राजवश स है! 
इनके पूर्वपुरुष सरतानसिंहजी ने मुगलयुद्ध के 
समय में उदयपुर की बड़ी सेवा की थी । अपना 
जान होम कर मद्दाराज की युद्ध में रक्षा की थी। 
उसी समय से इनके कुटुम्ब का राना की पदवी 
प्राप्त हुई थी | लॉबड़ी राज्य की ओर से लॉबड़ी 
के पास ही रंगपुर में इनकी कुछ जागीर È | 
इनके पिता का नाम भूपतिसिंह ओर काका का 
केसरीसिंह था । सरतानसिंह जी का जन्म संवत्‌ 
१९२० में हुआ था | इस समय इनकी उमर ४२ 
वर्ष की है । दस वर्ष की उमर से काका केसरी- 
सिंह जी इन्हें गोदी में बिठलाकर बन्दूक चलाना 
और निशाना मारना सिखलाते थे। बालकपन 
से ही ये प्रेम ओर चाव के साथ रामायण तथा 
महाभारत की कथा सुना करते Bic विचारा 
करते कि हमारे पहले के क्षत्रिय जब ऐसे वीर 
ओर घनुविद्या-पारङ्गत थे, तब क्या हम प्रयत्न करने 
पर कुछ भी नहा हा सकते ? शिकार में ता बालक- 
पन से हो प्रवृत्ति नहाँ थी । निरपराध जीवों का 
सताना इन्हें कभी इष्ट नहाँ था । परन्तु हिंसक 
जीवों का शिकार किया करते ac महाभारत 
के अनुसार निशाने बाजी का अभ्यास बढ़ाते 
रहते । भेद इतना ही है कि प्राचीन वीर जब 
बाण से लक्ष्य भेद करते थे तब यह बन्दूक से 
करने लगे” | 
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“ अभ्यास बड़ी वस्तुहे। घोरे धीरे " 
बेध मै पारङ्कत हाने लगे अब इस समय ग्राए NE: al 
पैँतीस प्रकार के प्रयाग करते E | इन प्रयागो | acs 
देखकर अवश्यही अपार MAA और ग्र 1 
हाता है । प्रसन्नता की बात E कि आपने y ~ 
चिरज्जीव पुत्र alee जी का भी इस fay 
qaga कर दिया है। कठिन प्रयागो का ds 
कर दोष प्रयोग आज कल इन्हो से कराते हैं 


एक वार आप के प्रयोगों को प्रसिद्ध don. E 
पंडित बालाशङ्र बाबा भाई अचलज़ो के EN j 


राघ से हसने भी देखा है ओर देखकर बहत i | 
आनन्द राम किया हे । खलसङ्कोच से ग्रा; 3 
sin का वर्णन करना ता हमसे बन नहा ns ह 
है परन्तु दो एक अयोग के आभास से प 6२ 
इनकी लक्ष्यवे्-निछुशता का अचुमान कर सौता 
आप बन्दूक के! दहने अथवा बाय HAI परश प्रफसर 
टोंगे ( ? ) बीच में रखकर खड़े बैठे या | "uit 
हाथ से अथवा पेर से बन्दूक चला कर Harare 
निशाना मार सकते हैं | चाखुटी लकड़ी way 
हुई चार कुमरियों में से P कहा जाय gr 
चक्कर करते रहने की स्थिति में ताड़ देते शत जा 
ठोक पढ़ते पढ़ते निशाना मारते हैं। 
हुई मे।मबत्ती के गाली से बुभा देते b ए 
बत्ती में कुछ अन्तर नहीं आता । किसी के Qs नह 
अथवा सिर में नारियल देकर उसकी तटी ॥ 
aig देते हैं, परन्तु न ता उस मनुष्य काश 
चाट आती Me न गाला टूटने पाता है। T 
पानी में पड़े हुए सूखे नोंबू के ऐसी गोही | : 
हैं कि वह. qu के बाहर आ पड़ता * |, 
प्रयाग के हमने ता नहाँ देखा, KIT 
मै आपने इसे भी किया Èl एक घड़े 1 
चार रंग की कुमरियों के रख कर aga 
रहने पर जिस रंग की कुमरिया का १ a à 
के बिना देखे ताड देते È | मा 4 प्‌ प्र 
Arc पृथ्वीराज के शब्दवेधी बाण मा. (हार 
प्रसिद्ध ही है। आप at आँखो मे | 


i aic र्ग 
कर 
ie BS पर भी जिस रंग के घड़े को कहो 
| हट देते हैं। द्रुपद राजा की सभा में 
al ताड S E Re 
बस मत्स्यवेध ने सव राजाओं की बुद्धि चकरा 
Ta 0 पी गैर जिसका ,वेध केवळ अजुन कर सके 
गा छ|, ge मत्स्यवेध भी आप करते हैं। ऊपर खंभे 
ते ह|| (एक मछली टांगी जाती है । उसके नीचे एक 
TRH 2 वर्तन में भरे हुए पानी में उसकी छाया पड़ती 
ky उस छाया के देख कर ही आप wear हुए 
बहुत | राज़ में चढ़कर शरीर का शुरुत्वकेन्द ठीक रखते 
माए अपर की टंगो हुई नकली मछली का वेध 
&T पत] i Él 
पै w “राना सुल्तान खिंह ने अपनी धनुविद्या के 
Kalla अनेक राजा ARATA ओर antsy 
Rimar दिखलाकर उनसे कितनेही प्रशंसा 
| | Uana किण हं । आप चाहते हे कि कोई ऐसी 
Haaa- चनवाई जाय जिसमे पुरानी 
Wanita की शिक्षा दो जाय | ऐसा होने से यह 


जाय Ghat, जो ग्रब नष्टप्राय हो रही है, नाश होने से. 


देते {|च जायगी । परन्तु इस देश के दुर्भाग्य से ऐसा 
JRA आज तक नहीं हुआ | ऐसे कितनेही राजा, 
MPR, सेठ, साहकार यहां पड़े हुए हैं जो 
कै (नहा ऐसी कितनीहीं शालायें खुलवा सकते 
aS! पर जहां गुण को कद्र ही नहीं वहां कोई 
४ SUNT रस तरह की बातों पर ध्यान देने लगा । 
a 3 है, भारत को इस प्राचीन शख्त्र-विद्या 
ठी म लोप होने से बचाने के लिये किसी न किसो 


EU Bret महो मे 
de द्य के मन मै अवश्य दया का 
mil "घार होगा |” ae 


के न ; 
के कि मदोने हुए पूना में राना खुल्तानसिंह 
«d [ उन शूरसिहजी ने जो मत्स्य वेध, स्थिर 
"ff 3 भयान if - s > 
at ON योग क-वेध, अहृश्य-वेध, शब्द-वेध 


ओर ES a उनका वणन मराठी समाचार 
ien पुस्तको में प्रकाशित हुआ था | उन का 
| ऊपर श्रीवेङ्कटेइवर-समाचार के प्रवंतरण 


पट्टी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२११ 
दो चार प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
ue स्तार के साथ, हम यहां 

पर देते हँ । इन प्रयोगों के करने में राना जी ने 
रायफल नाम की वन्दूक से काम लिया था और 
उसमे ऊपर से बारूद भरो थो | जगह कम होने के 
कारण कोई कोई प्रयोग उन्होंने तीस ही चालीस 
फुट पर रक्खे हुए निशाने के मार कर दिखलाये 
थ । पर अंगरेजी छावनियों में अनेक बार पाँच 
पाँच सो गजु के फासले पर उन्होंने निशाने मार 
कर अंगरेज अफसरों को चकित किया है | wa 
उनके प्रयोगों का हाल सुनिए: 

इषिकास्न प्रयोग-एक at में एक सूखा नोंबू 
डाला गया। सूखा होने के कारण वह पानी पर 
तर्ने लगा । राना जी md के पास गये। नींबू 
को ध्यान से देख कर galt एक गोली Rat 
मारी कि वह aig xu के भीतर से उड़कर ऊपर 
उनके सामने तक ग्रा गया | पर वेग कुछ कम होने 
के कारण वह बाहर न गिरा; फिर कुर्वे मै चला 
गया । तब उन्होंने दुबारा सन्धान करके गोली 
मारी | इस दफा वह alg Ha से निकल कर 
बाहर ग्रा पड़ा । इस प्रयोग के करने मे राना जी 
tat तिरळी गोली मारते हें कि उसके धक्के से 
उछल कर नींबू ऊपर ग्रा जाता है | इस प्रयोग में 
पहली बार aig बाहर नहीं गिर सका | पर 
भोतर से md के मुँह तक ग्रा जाना ही क्या कम 
करामात है? hs 

भयानक-वेध-यह सचमुच ही बहुत भयानक 
वेध है। इसमें राना जो ग्रपने पुत्र के सिर पर 
नारियल रखकर उसकी नरेटो को गोली से तोड़ते 
हें । पर पूनेवालों ने नारियल को सिर पर रख 
कर तुड़वाना बहुत भयङ्कर समभा । इस लिए 
उनके कहने से राना जी ने नारियल को अपने पुत्र 
के हाथ में दिया ओर उन्हें कुछ फासले पर है खडा. 
किया । उनके खड़े होते ही राना जो ने बन्दूक 
उठाई और बिना ग्रच्छो तरह लक्ष्य किये ही _ 
झह से उदे फायर कर दिया। बल । 
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आवाज होते 


ही नारियल के छिलके के ENS 
टुकड़े हो गये । राना जी के इस लक्ष्यवेघ-काशल 
को देखकर देखनेवाले अवाक्‌ रह गये | महाः 
भारत और रामायण की जो बाते वे आज तक 
केवळ कहानी समफते थे वे सब सच मालूम होने 


लगीं | साधुवाद को भड़ी लग गदे | 


अदृद्य-वेध्र | एक बहुत बड़ा चौड़े मुँह का 
मिट्टी का मटका Cm गया | उसके भीतर चार 
छोटी छोटी कुल्हियां रक्खो गई। ये चारों रंगीन 
थों। सब का रंग जुदा जुदा था। वे बड़े घडे 
मे इस तरह रक्खो गई कि उनका ऊपरी भाग 
थोड़ा थोड़ा खुला था और बड़े वरतन के मु ह से 
देख पडता था। फिर बड़े मटके के भीतर घास 
फूस भर दिया गया जिस में छोटी कुल्हियां एक 
दसरे से टकरा कर फूट न जायँ | तब एक लकड़ी 
बड़े बरतन के भोतर बीच में रखकर बाँधी गई | 
लकडो के ऊपर रस्सी लगाई गई । उसको 
सहायता से वह बरतन एक आड़ो लकड़ी से 
लटकाया गया। रस्सो में खूब ऐंठन देकर वह 
बरतन टँगा हुआ छोड़ दिया गया | छोड़ते ही वह 
चक्कर करने लगा। इस अवस्था मै राजाजी से 
कहा गया कि बरतन के भीतर रक्ष्खो हुई अमुक 
रंग की कुल्हिया फोड़ दीजिए | बस कहने को देरी 
थी कि राना जी की बन्दूक से धड़ाम आवाज हुई 
ओर बतलाये गये रंग की कुल्हिया चूर चूर हुई 
देख पड़ी । 


चललक्ष्य-चेध | इसके कई प्रकार हैं। कभी 
जलती हुई मोमबत्तो की नोक पर फायर करके 
राना जो सिफ बत्ती को लो बुफा देते हैं, पर 
बत्ती जहां की तहां रहती है । कभी आप दो 
लकडियो को एक दूसरी के ऊपर ग्राड़ी रखवाते 
€ | फिर उनके चारों किनारों मै मिट्टी का एक 
एक कुल्लड बंधवाते हैं । उन सब के रंग अलग 
अलग होते हूँ फिर उनको चक्कर दिलवाते हैं | 


चक्कर करते समय उनमें से जिस रंग का pagg 


“राना जो के और अजु न न के वेध में कुछ i 


फोड़ने को उन से E: जाता हे तत्काल उह 

फोड़ देते हैं । ये वेध भी राना जी ने पूने मे 4$ 
ij 

ail 


मत्स्य-वेध | कोई आठ दस गज्ञ की ii 
कागज को फिरतो Ei एक मछली zi | 
उस में दो बड़ी बड़ी आख बनी थां । मे| 
नीचे एक प्रकाण्ड AUR रक्खा गया | उस | faa 
राना जी सवार हुए । एक पेर आपने 
WS पर CFA, दूसरा दूसरे पर । पर 1 1 n 
गुरुत्व साथने में जुरा कठिनता हुई । तराज ह we 
लगा । यह देखकर दर्शकों ने समभा कि शा र 
इस वेध में राना जी को सफलता न adr qe 
परन्तु जहां राना जी जरा सभले कि उन्होंने 1 
वेध करही दिया । नोचे रक्खे हुए पानो के 
म॑ रंगो हुई मछली की छाया देखकर wudds 
जो आंख वेधने के लिए उन से कहा गया था ह 
बिध गई। उसे HIS कर गोली बाहर निकलग। 
दर्शकों ने शाबाश ! शाबाश | वाह Y 
आकाश को गुञ्जायमान कर दिया। इसो मस| 
वेध को करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त की | 


x x > 
पर कोशल दोनों में प्रायः तुल्य हे। 


शब्द-वेध | मिट्टी के चार घड़े लाये "| 
चारों रंगे हये थे । सव का रंग जुदा जुदा 
agi के लाने के पहले ही राना जी की Wa" 
रूमाल बांध दिया गया | तब हर एक घडा पर्ल 
अलग उनके पास लाया गया और हाथसे क| 
wat; रंग भी हर एक का बतला दिया "| 
फिर बे घड़े दूर जाकर aga बदल कर | 
गये | वहाँ पर वे फिर बज्ञाये गये | पर इस i) 
उनका रंग नहों बतलाया गया | du |. 
कहा गया कि आप सफेद रंग के घड़े? | 
वनाइये | यह कहते ही राना जी की qi 3 
और सफ़ेद घडा चूर चूर हो गया । इस छ 
कौशल को देखकर quim जन ग्रान i 
और भक्ति से fuge हो उठे। पृथ्वी | 
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के जिस शब्द-वेध प्रयोग का जिकर ऊपर 


qe है वह यही था | 
qqa राना खुल्तान (सह जी करते हैं प्रायः 
चार) । हब इनके चिरजीव शरसिह भी करते हे । इन 
l| gar ga को बन्दूक विद्या यहां तक सिद्ध हे कि 
१ क्स तरह वे चाह चला सकते हं । बठकर, खडे 
होकर, ठेटकर, दा हिने हाथ से, बाय हाथ से 
हिने कन्धे पर रखकर, वाय कन्धे पर रख कर, 
पर पुर पैरों के बीच रखकर, जाँघ पर रखकर चादे जिस 
i तरह से इनसे लक्ष्य-वेध करा लीजिए। ये कलियुग 
TU सव्यसाची हें | अज न का नाम सव्यसाचो इस 


| > हए था कि वे दाहने-बांये दोनों हाथों से एक c 
साशर-सन्धान कर सकते थे । वही गुण राना 
हुत्तानसिंह ओर शूर सिंह म भी हे । अन्तर इतना 
tifa aga धनुबाण से लक्ष्य-वेध करते थे 
& पर ये पिता-पुत्र गाली erum से । 


z A 
[S9 | 
[१] 
गरमी आई गरमी आई; — 
केसो भारी गरमी आई 
जा इसने सूरत दिखलाई , 
` आकुलता जगभर मै छाई | 
[२] 
देर न करा, agi अब धीरं ; 
~ शिमले चला, चले कश्मीर ; 
अथवा जल्द चलो मंसूरी , 
' WE बितावे गरमी पूरी । 


[३] 
ताती ताती रेत उडाती | 
o आँधी बड़े जोर से आती 
मासमान मे वह छा जाती 
देख उसे खिलकत घबराती | 


i [8] 
बंगले मे रक्खो रक्खी ही 
कागज पर चलतो चलती ही , 
स्याही सूख सूख जाती है ; 
_ जब जल मिले, काम आती है | 
[ ५ ] 
हिमगिरि की चोटी से ngat 
जब रवि की किरण हे पड़ती , 
वह भी पिधल पिघळ जाता है; 
ऐसा उनसे घबराता है | 
[a] 
छाया भो छाया तकती है ; 
तरुतल का न छोड़ सकती है ; 
भूमि आगसी धर्ग धगती है ; 
झटपट GE लपट लगती है। 


[७] 


भरने अगर कहाँ मिल जाते , 


सिंह वहाँ जाकर गिर जाते; 
जीभ निकाल हाँफते रहते ; ; 
जुरा न उछल कूद कुछ करते | 


[८] 
विकट प्यास से जब अकुलाते , 
साँप न न्योलों से डर पाते ; 
arai पास पड़े रहते हैं ; 
ता भी घात नहा करते हे । 
"WS ] 
आपस के घषोण से वंश , | 
पैदा कर चिनगारी अंश ; 
जळ बल स्वयं भस्म हा जाते ; 
दुख मोरों को भी WE चाते । 


[ १० ] 


_ वन में व्याप्त दवानल भारी , 


` पछुं पक्षी सबका संहारी, | 
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NEM 
जीव जन्तु भगते फिरते हे; | 
व्याकुल जल जल कर मरते हे । 


[ ११] 
किसो तरह निज प्राण बचाकर , 
बैठे खग खेतों मे जाकर ; 
जहां तहां वट-छाया पाकर ; 


Ne 


बैठे हैं पशु गाळ बनाकर | 


[ ९९ ॥ 
mat का चारा डलवाते ; 
जगह जगह जो कुण्ड भरात ; 
पानी की पोहे बिठलाते ; 
धन्य पुरुष घे पुण्य कमात | 


[ १३] 


तकिये पर अपना सिर रखकर , 
डाल डुपट्टा पतला मुख पर , 
जन सोते रहते हें घर AT, 
दे किवाड़ ग्रब दापहरी AT | 


[ १४ ] 
“ उण्हाई eot बनवा!ग्रो ; 
MS के लड़ गलवाओ ; 
लाग्रो SIAL जल्दी SIA ; 
एक ग्लास ता देही जाग्रो | 


[ १५ ] 
५ टट्टी छिड़का ; cat छिड़का ; 
हे क्या कोई, टट्टी छिड़का ; 
देखा ता सूखी जाती है; 
गरम हवा भीतर Wat = | 


[ १९ ] 
“पंखा क्यों उठ कर न हिलाते ? 
क्यों, क्या तुम TAIR न पाते ? 
लेटे रहा नहा जाता है ; 
EL — A स्वेद बहा ग्रांता हे” । 
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घनवानें के ने।कर सारे , 

पंखा खींच wis कर हारे 
टट्टी छिड़क बे दम मारे ; 

फिर भी यह सब सुन बिचारे | 


[ १८ ] 
मिलता है मुश्किल से पानी ; 
उस पर भी हे खेंचातानी ; 
पनिहारिन पानी भरती हैं ; १ 
पस में लड़ लड मरती हैं। | 


[ 131 
४ सूख न जावे कृण्ठ लाल का, 
गोदी के इस नये वाल का”; 
माँ बच्चे के! इस विचार से; 
दूध पिलाती बड़े प्यार से | 


[ २० ] 
प्राणां से भी प्यारों का भी , 
हृदय-स्थल के द्वारों का भी, 
स्त्रियां उतार दूर करती हैं; | 
“ हा गरमी गरमी ” कहती हैं| | 


N 


[3t] i 


ढाके की मलमल ATA कर, 
मलयागरी उसे रँगवां कर! 

पोशाक उसको वनवा कर , 
प्रिया पहनती हैं सुख पाकर | 


[२२ ] 


सुन्दर सुखद गुलाब-बहार | 
“age मोगरे के नव हार। 


चन्दन, चन्द्र, उपीर, कपूर । 


सुख अब ये देते भरपूर | | 


लीची ख़रबूजों का ढळू ; 

आम दिखाते अपना रडु; ` 
'तरबूजो की अजब बहार ; 

करते हैं सब इनको प्यार | 


[ २४ ] 
“ठण्डा पानी, ठण्डा पानी , 
ब्फ-विक्षिश्रित सुरभित पानी ” 
जिनका देते श्री भगवान , 
13 उनका बस यह रहता ध्यान | 
[ २५ ] 
दुनिया सब अतिशय अकुलातो ; 
) करवट बद्ल बदल रह जाती; 
| आधी रात चलो जब जाती, 
ala कहां तब कुछ कुछ ग्राती | 


[ २६] 
जा अमीर घर के होते हैं , 
बहुत देर तक वे सोते हैं ; 
चार घड़ी दिन चढ़े न ज़ब तक , 
विस्तर से न उठ वे तब तक | 
[ २७ ] 
Eoo पीते राज, 
उन्हे ALT ठण्ढक की खाज; 
गरमी की परवाह न करते ; 
विकट काल से भी नहिं डरते | 


[ ६ || ` 
मोरे देशी वस्न पहन कर , 
o0 भारत-सेवा मे वे तत्पर ; 
हाथ ज्ञाड कर कहता गिरिधर , 
" quiz कर उनके ईश्वर | ” 


R | 
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मणय को महिमा । 
LRI 


जा चित्त में प्रणय को रख, सावधान, 
आरम्भ काय्य करते निज विद्यमान | 

पाके सदा सफलता कृत-काय-धन्य, 
हाते वही मनुज हैं, न कदापि अन्य ॥ 


LI 
मेद-प्रद्‌ प्रणय से जिनके विशाल, 
हाते विभूषित उरखल सर्व-काल | 
वेही मनुष्य जगती-तल में प्रधान, 
हैं जानते प्रणय की महिमा महान ॥ 


[३] 


हाती जहां न प्रणय-प्रतिमा अमूल्य, 

&T सत्य ही फिर न क्यों वह स्वग-तुल्य | 
तो भो उसे नरक-तुल्य निकृष्ट जान, 

जाते कदापि न वहां जन बुद्धिमान ॥ 


[ ४] 
हाता जहां प्रणय का सब काल वास, 
चाहे मिलै फिर उन्हें अति तोव त्रास | 
आनन्द-मग्न-मन हा करके तथापि, 
जाते वहां न नर-रल रुक कदापि ॥ 


[५] 
त्यायी नितान्त परमेश्वर भी महान, 
देते स्वयं प्रणय का जब नित्य मान | | 
है बात ही मनुज की फिर क्या ? बताओ, 
तत्कीर्ति ग्रेर महिमा सब काल गावा I 


[६] 


पूजा तथा जप तपादिक AS काय, à 

: हैँ amà न जिनका जन-पूज्य-आयं | 

वे भी बिना प्रणय के दुत-दुःखहारी, | 
हेते न पूणं फलदायक मोक्षकारी॥ | £ 


Me 
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११६ 
[७] 
सम्बन्ध तोड़ सबसे अपना घनिष्ट, 
होते म॒नि-प्रवर जा वन म प्रविष्ट । 
वे भी कमी प्रणय से-तजते न नाता 
है, क्यो कि, इश-पद-पद्म वही दिखाता | 
[<] 
ज्ञा चित्र देख कपि का मन में Strat 
जा पुप्प-सेज पर भो अति दुःख पाता | 


नारी वही प्रणय के बल से निशा मे 
जातीं चली गहन कानन की दिशा मे | 


[G1 
है सत्य तो यह कि जो जन देहधारी , 
आराधते न प्रणय त्रयतापहारी | 
जाने इन्हे न नर ; वे पशु WAAAY ; 
किंवा महा-अधम पक्ष-विहीन पक्षी । 
[ १० ] 
हारे अनेक सुकवि प्रतिभा-निधान ; 
तो भी न वे कर सके कुळ भी बखान | 


गम्भोर-नोरधि समान महा ग्रथाह , 
हे मित्र, है प्रणय का महिमा-प्रवाह | . 


>> (> 
मेथिलीशरण गुप्त । 


— 


CR ~ 
कतव्य-पञ्चद्शा । 
[“ Message to Yeung men” नामक चौथे नम्बर 
“के मराठी पत्रक का भावार्थ | 


[१] 


ढुभिक्ष-राक्षस जहां सबके सताता ; 
लाखों मनुष्य यह प्लेग-कृतान्त खाता ; 
नाना-विपत्ति-ग्रभिभूत प्रजा जहां है; 


BE — M क्या न कुछ भी तुमको वहां है? 
as 


[ २ - 
भूखों जहां मर रहे नर हैं करार 
बे-वस्त्र लाग सहते नित शीत घार 
दारिद्र-दुःख नितही बढ़ता जहां हे 


epe क्या न कुछ भा THB] वहां है ) 
[à] 
आरोग्य-युक्त बल-युक्त खुपुष्ट-गात. 


ऐसा जहां युवक एक न दृष्टि आता 
सारी प्रज्ञा निपट दीन Tat जहां है 


कतेव्य क्या न कुक ना तुमको वहा ह | E 


a 
~ 


[9] 
वीर्य्यादि दिव्य शुण का न जहां ठिकाना | र 
द्रोहादि दशु र जहाँ सब ओर नाना 
ध्रैय्यादि का अति अभाव सदा जहां है; z 
कर्तव्य क्या न कुछ भी तुमको वहा है! कतः 
की 
सेवा-श्ववृत्ति सब काल जहां हमारी; 7 
Ast जहां पर विदेशज वस्तु सारी; 
देशी कला सकल नष्ट हुई जहां है; स 
eA 
कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहां है || कतः 
[६] 
पाता न शिक्षण जहां शिशु वन्द सारा; उ 
बाला-समूह सब मूख जहां हमारा; | 
नाना-कला-करालता न कहा जहा ६; 4 । है 
कर्तव्य क्या न कछ भी तुमको वहां है / 
[७] b. 
विद्वज्ञन-प्रिय जहां परकोय-भाषा ; | | 
होती तिरस्कृत जहां निज maA | पा 


ऐसी ग्रनथैकर-रीति भला जहाँ ६; 


jeu क्या न कुछ भी तुमको वह ६ 1 
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[ १४ ] 


> 
ह भूत काल सब स्वप्त-कथा-समान ; - 


que त्रोर-खुख-युक्त जहां न नारी Due 
faataa निशि-वासर वतमान ; 


पाते जहां पुरुष भी नित कष्ट भारी; 


तेजेविदीन fü] qc ग्रहे | जहा है; र राश्य-पूर्ण अगली गति भी जहां है ; 
T व्य क्या न कुछ भी तुमकां वहा हैं? कतेव्य क्या न कुछ मी तुमको वहां है 2 
i : h डा -रीरि 
| री A ipe ced ean | अत्यन्त-दीन यह भारतवर्ष देश, 


ठुःखाझि-द्ग्ध विनती करता विशेष ; 
असत्प भक्ति मम हाय ! नहा जहां है; 


कतेव्य क्या न कुछ भी तुमको वहां है ? 


\ दुदें-याग ae फैल रहा जहां है; 
ह! | काव्य कया न कुछ भी तुकको वहां है ? 


4 


[ १० ] 
t; स्वाधीन-काम श्रस-काम जहां न प्यारे ; NIN 
[; ' दासत्व में जन जहां रममाण सारे; साचो के पुराने स्तूप । 
13 दासत्व-दुगु ण-निमञ्च सभो जहाँ = ; TEAT हम सरस्वती के वाचको को 
है | aden क्या न कुछ भी तुझको वहां है ? de रुगमग २५०० वर्षे को कुछ |. 
E 3 : g आ पुरानी इमारतों का संक्षिप्त वणन | 
Cu 9७००४४१ सुनाते E | वे इमारत बौद्ध 
NS cie GINS ~ x SEIS 
्रन्योन्य-चेर-रत वण जहां समस्त ; लोगों के स्तूपों का एक समूह है। 
ज्ञानी, अज्ञान सब हैं कलह-प्रसक्त ; इसके बतलाने की ग्रावश्यकता नहीं कि स्तूप 
साम्राज्य मोह-मद्‌-मत्सर का जहां है; किसे कहते EO जिस ने बनारस में सारनाथ का 


| स्तूप देखा है वह स्तूप का मतलब अच्छी तरह 


कते क्‌ म f 3 व Ie ? 
\ a4 sadi Gi कुछ भा तुमका हा & जानता होगा । सारनाथ पर एक लेख सरस्वती 


। 
| [ १२ ] में प्रकाशित हो चुका है | 
G | उत्साह-हीन कृति-विन्मुख लेक-नेता ; किसी किसी का खयाल है कि घर ओर 
१ ग्रोदास्य-भाव अरति दुःसह दुःख देता; मन्दिर इत्यादि बनाने, और पत्थर पर नक्कांशी 
E ; धम्मे क्या ? न यह ज्ञान कहीं जहां है; का काम क at per Eu क. पोर 
|¢ ५ फत ग्ग्‌ ^ ` ५ ७७ भ से सीखी है । या, , त 
ह j E न कुछ भी तुमको वहां है ! मड sumere त्तया 
E [R] है । परन्तु यह बात निम्मूल है। ग्रीक "me 
| क्त्य लोग करते न जहां सदैव , हिन्दुओं का संघष, ईसा के पहले, चौथी शताब्दी | 
षा; | होता सहायक वहां न कदापि दैव; में हुआ । परन्तु सांची के स्तूप इस er E 
4l Er न मान यह तत्व भला जहां है; गवाही दे रहे हैं कि ome phu l 
| Q "| तष्य क्या न कुछ भी तुमको वहा ह्‌ ? के वासियों ने अद्भुत 7 x m 25 zw 
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आपही आप I i 
Sic बात का भी पता लगता है । उसके चित्र यह 
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२१८ 


॥९५/५५५८५५-५/५/४४४४४४ 


PRPS ७ ७७ ७ ७ ० SPILL SLL 


जाहिर करते हैं कि जिस समय ये स्तूप बने हैं 
उस समय, नहा उससे भी पहले, इस देश के 
निवासो शिव्पकला, साधारण सभ्यता arc विद्या 
में बहुत बढ़े चढे थे। जब काई कम सभ्य या 
असभ्य जाति किसी सभ्य जाति का संसग पाती 
है तब वह तत्काल हो उसको सभ्यता की नक़ल 
नहीं करने लग जाती । इसके लिए कुछ समय 
द्रकार होता है । अतएव, यदि, क्षण भर के लिए, 
यह भी मान ल॑.कि ग्रोक लोगों ने. हो हमक घर 
बनाना सिखलाया; ता यह कदापि नहीं माना 
जा सकता कि हमारा ओर उनका याग होते ही 


€ 


सोख लिया था | इन स्तूपों से एक EM. 7 i 
swag देना शुरू कर दिया! IM 


सांची के स्तूप का उत्तरी दृश्य | e \ i 
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giat खादने ओर दीवार E P 


हो में नहों ग्रा सकता | अंगरेजों का इस | 
आये कई सै। वर्षे हुए। पर, हमने, इतने | 
में, कितना कला-काशल सीखा ? इस द| 
पुराने मन्दिरों ग्रेर पत्थर के कामो के जे है| 
जहां तहां रह गये हैं उनका ढंग ही निरा 
अतएव वे किसी की नकल नहीं दै | i 
बाद्धो के पुराने स्तूपों का देखकर 97 
Sire फरगुसन इत्यादि विद्वानों के उनकी ' | 
नता मरोर उनके शिल्पनिम्माण की FIM , 
agi atad हुआ है। उन्होंने यह ji 
कबूल कर लिया है कि भारतवर्ष ने ईस | | 
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am ॥ aa p * ydo 
| बडी उन्नति की थी HIC जब अंगरेजों के 
ge qa में बन-माजुस के समान रहते थे तब 
| Lp वाळे पेसे स्तूप, मन्दिर ओर प्रासाद 
are zd जिनके देखकर आज कल के कूपर्स- 
के बड़े बड़े यज्ञिनियर भी आश्चय्य के महा- 
Pm à गोता लगा जाते = I - ० 
age फरगुसन का 00२. कि बाद्ध लोगों 
Ja प्राचीन इमारत पाँच भागों में बाँटी जा सकतो 
- है| यथा” 
(१) पत्थर के विशाल खस्भे, या लाटे, जिन 
Aga खोदे जाते थे । 
~ | (२) स्तूप-जो गौतम बुध की किसी ग्रव- 
| Seo वस्तु के रक्षित रखने या किसो पवित्र घटना 
गान के स्मरण दिलाने के लिए बनाये जाते | 


[ ६ ] 


TESTIS IIT SS NT NOME 


^n 


सरस्वती 


न ETE 
जिन पर बहुत बारीक नकला रहाती 
त का काम रहता था | 
(४) ster अर्थात्‌ प्राथेना-मन्दिर | 
(५) विहार wate वाद्ध-संन्यासिया के 
रहने के स्थान | 
स्तूपो का सबसे बड़ा Bre प्रसिद्ध समुदाय 
भिलसा के पास है। यह शहर सेंधिया के राज्य 
में हे | कानपुर से जा रेल बंबई को जाती है वह 
भिलसा मै ठहरती है । वहां स्टेशन हे । भिलसा 
बहुत पुराना शहर है। वह वेतवा नदी के तट पर 
बसा हुआ है | उसका प्राचीन नाम विदिशा है। 
उसके आस पास अनेक स्तूप हैं । वे सब “ भिलसा 
स्तूपो” के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर सांची के 


DSLR EE 


सांचो के स्तूप का पूर्वी दृश्य | 
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शुसन साहब ने। ta | 
ईसवी a कनि हाम u 
ने “ भिलसा राप्स” ; | 
की ण्क किताब fea 
उसमें इन own. 
विस्तृत वणन है छ || 
इनके AT इनके Ti 
के सैकड़ों चित्र शी l | 
इसके अनन्तर दाग || 
फरशुसन ने एक ha |; f 
लिखो । उसका ना ||| 
“वृक्ष m E. 
( Tree and send | 
worship) इस 


इन्हीं किताबों की व| || 
सभ्य-संसार ने इ 
को जाना; इनको की 


सांची के स्तूप का पूर्वी फाटक | 


स्तूप भूपाल को बेगम साहबा की रियासत में हैं। रिका तक वाले इन स्तूपों के देखने E. 
सांची भी रेल का स्टेशन है। वह भिलसा से पाँच जिन लोगो ने दुनिया भर की SOT 
मील आगे है। स्तूपां ही के कारण वहां यह स्टेशन मत है कि मिश्र के पिरामिडों (स्तूपो) 
बना है | स्टेशन के पास बेगम साहबा ने, दशकों के कर संसार में ऐसी कोई इमारत नद 
खुभोते के लिए, एक डाक बँगला भी बनवा दिया है। देखकर उतना आश्चर्य, nag मे 
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; E" हाता है जितना भिलसा के स्तूपां का देख 
x d Tel मूतिभञ्जक मुसल्मानोंने इन स्तूपां पर 
i 8 gua चलाया है Me इनको अनन्त मूर्तियों 
* भिन्न कर डाला है। तथापि wat इनका 
ye S शेष है जिससे भारतवर्ष की प्राचीन 
वी थे कछ कुछ अनुमान किया जा सकता 
3 mer अपने समय मे इतने प्रसिद्ध थे कि 
CNN चोन देश से भी बौद्ध परिव्राजक यहां 


सांची के स्तूप का उत्तरी फाटक | 


सरस्वती 


आते थे। परन्तु बली काल 
ने इनके नष्टप्राय कर rn 
| ये, Mal समय, घने जंगल 
इनको अपना 
, मिलसा के. वाद्ध-स्तूप 
पूव-पश्चिम १७ मील और 
उत्तर-दक्षिण & मोल तक ar 
जमीन मे फैले हुए हैं । सब 
मिला कर वे ६५ हैं। इनकी: 
` तफसील इस तरह है 
to सांची मं 1८ सानारी 
Fl ७ सतधरा में ३ औधर 
में । ३७ भोजपुर में । 
ये स्तूप प्रायः अशोक के 
EET के, अर्थात्‌ ईसा के 
' ३०० qd पहले के, हैं। परन्तु 
सांची भोर सतधरा के स्तूप 
इनसे भी पुराने ED वे ईसा 
के ma कम ६०० वर्ष 'पहले 
के माळूम होते हैं। अर्थात्‌ 
उनके बने कोई ढाई हजार 
वर्ष हुए ! ` 
भूपाल से सांची २६ मील 
है । वहां से कुछ दूर पर 
विश्वनगर किंवा वेशनगर 
नामक एक प्राचीन शहर के 
चिन्ह है । इस शहर का दूसरा चाम चैत्यगिरि 
था। get के चैत्यनामक प्रार्थना-मन्द्रिं की 
ग्रधिकता के कारण इसका नाम चेत्यगिरि üt 
गया था | इसके आस पास अनेक मन्दिर, चैत्यं 
àr स्तूप भझ्ावस्या में पड़े हे! इससे सूचित 
हाता है कि मालवा का यह मान्त किसी समय 
बहुतही अच्छी दशा मै था । यहाँ पर कहो 
कहाँ पहाड़ियों के बीच के qu में पानी 
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२२२ 
इकट्टा करने के इरादे से, प्राचीन समय मे et 
ata बाँधे गये थे, वे अब तक विद्यमान els e 
पड़ता है पुराने बौद्ध-भिश्चु परमार्थेचिन्तक 
थे are किसानी का भी काम करते थ। à 
` सांची के सब से प्रधान स्तूप के दक्षिण की 
तरफ जे arai है उस पर, प्राचीन पाली ॥ 
में, “शान्तिसंघम” खुदा gate! इसे S 
काई “ सन्त-संघम ” अथवा “ सन्तो-सघम भी 
पढते Eq सांची इसो शान्ति अथवा सन्त शब्द 
का अपश्रंश जान पड़ता है । बौद्ध साधु विहारों 
म॑ ही रहते थे; स्तूपो मे नहीं | इससे “ सन्त-सघम 
पाठ ठोक नहा मालूम. हाता | “ शान्ति-संघम 
हो अधिक सयुक्तिक बाध होता हे | हमने साँचो 
के स्तूप प्रत्यक्ष देखे हैं; करे बार देखे हे । पहले 
दफा जब हम उन्हे देखने गये तब उनके प्राचीन 
वैभव का विचार करके ओर उनको इस समय 
को anaa को देखकर हमारी आँखों में आँखू 
भर आये । जिस पहाड़ी पर सांची है वह ग्रारों 
से अलग है। वह वहां पर अकेली ही है। वह 
विंध्या अल की पर्बतमाला का एक टुकड़ा है। 
उसकः ऊपरी भाग समतल है ओर कहां कहाँ 
पर सघन वृक्षों से आजत है | सांची के स्तूप इस 
पहाडी के उत्तर-दक्षिण ओर E पहाड़ो का यह 
भाग वेतवानदी के बांये किनारे से थोड़ी ही दूर 
पर है | इस पहाडी पर Geer ही खँड्हर देख 
पड़ते हैं। इन Geert में १० स्तूप, एक चैत्य, 
गुप्तवंशी राजाग्रो के जमाने. का बना हुआ- एक 
मन्द्र ग्रार एक विहार-इतनो इमारतें के भग्ना- 
वशिष्ट ग्रेश हे । अशेक के ऊंचे ऊंचे स्तम्मो के 
भो कुछ ग्रंश यहां पर पड़े हैं। इन पर अशोक 
की घे।षणा के कोई RE अक्षर अब तक देख 
पड़ते हैं । चीन के परिव्राजक यात्री फाह्यान ने 
साँची का नाम “शा-ची” लिखा È उसका 
कथन है कि, जब वह इस देश में आया तब, 
सांची एक बहुत बड़ा राज्य था। वह कहता है 
E AX साँची वह जगह है जहां पर गौतम बुध ने 


ON a a n N 
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पवित्र पीतपर्णा के पेड़ के लगाया था। es 
हमेशा सात फुट ऊंचा बना रहता था b 
यदि काट भी डाला जाता था ता फिर E 
जाता था! i 
पानी में उठने वाले वुलबुलो की तरह age, 
जीवन नश्वर समभा गया है। जीवन को Ry 
का स्मरण दिलाने के लिए वाद्धो ने जितने सा 
बनाये हैं सब बुलबुले की शाकल के बनाये हैं 
सांची का सब से बडा स्तूप भो उसी शकल क्ष 
है। वह सांची की पहाडी के पश्चिम तरफ है। । 
उसके भीतर रक्खी गई कोई भो स्मारक वस्‌! 
आजा तक नहीं पाई गई । इससे ग्रनुमान mi 
है कि यह स्तूप आदि दुध की यादगार मैं qq 
गया है | इसके चारों दरवाजो पर बुध को चा 
मूर्तियां है । इससे यह बात और भी अधिक al 
से अनुमान की जाती है । नेपाळ मै यह fen 
है कि इस प्रकार के स्तूपां के दरवाजे पर | 
की मूर्तियां अवश्य रक्खी जाती हैं | सांचीके | 
सब से बड़े स्तूप के भिन्न भिन्न भागों काका 
इस प्रकार अनुमान किया गया है | | 
स्तूप-ईसा के ३०० से ६०० qu पहले। | 
स्तूप के चारों तरफू का रेलिंग यानी घेर] 
ईसा के २५० वर्ष पहले | 
फाटक--१९ से ३७ वर्ष ईसा के पीठे । | 
स्तूप की शकल कुछ कुछ ASAE 
उसका सब से निचला भाग १२५ x ११८३ 
इस समय जमीन से वह ५५ फुट HAE 
के घेरे (रेलिंग) को sare १० फुट से al 
अधिक है । स्तूप के चारों तरफ, २१ Y | 
चार फाटक EOD इस घेरे का quida i 


हुए तोरणों का है | शिल्पकला. वशा 
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डरना 


mu 


स्तूप का मध्य गा di 
xU 


बिलकुल ठोस है | बह 


पर अब वह प्रायः उखड 
गया Èl पलस्तर पर 
रंगीन चित्रों को एक 
अनुपम चित्रावली जरूर 
रही होगी; यह लोगों. 
का agata है। इसके || 
घेरे में जा पत्थर के लम्बे | 
लम्बे टुकड़े (रेल) हैं उन 
पर उनके बनवानेवांलों | 
के नाम wi हुए हे । . 
इससे जान पड़ता हे कि 
स्तूप के चारों ओर जा. | 
घेरा है वह पीछे से, | 
क्रम क्रम से, बना है। | 
इस घेरे के बन जाने पर | 
फाटक मरोर फाटकों पर 
तारण बने हें । स्तूप के 
दक्षिणी भ्रोर पश्चिमी 
amu गिर पड़े थे। | 
१८८२-८३ ईसवी में 
अगरेजी गघनमेट ने 
dz उनकी मरम्मत करा दी; 
सांचो के स्तूप का पश्चिमो फाटक | उत्तरी ग्रौर पूर्वा फाटकों 
की फिर से जुड्डाई कराके मजबूत करा दिया; 
Ar स्तूप के चारों तरफ जञा घेरा है उसको 
gateways are covered with भी मरम्मत कराके SED MC a ent 
Sculptures, quite unequalled by at गया था वह T $ PNE 
MGE examples known to exist in feat! बरा, Wem M M a 3 
मूर्तियां थी सब के साफ़ करा दिया: मरोर जंगल 


| -— N 
m SM का मत हे कि इस नमूने का ऐसा अच्छा 
| दै म हिन्दुस्तान में और कहाँ नहीं है । वे कहते 
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4 laborate 


: 


mS -. "| In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundatiog Chennai and eGangotri 


सरस्वत E भाग y 


x फाटकों के ऊपर S 
तारण, है अनक परा 
AIT पीछे QU तरफ, र 
| ही अच्छा काम था। i 
| चावल भर भो जगह ऐसी 
ह न थी, जहां कोइ कारीगरी 
का काम न हा । इन तोरणे 
पर गोतम बुध का जीवन. 
चरित चित्रित था। gay 
H जीवन की जितनी मुख्य मुख 
| | घटनायें थौं वे सव qu 
|| पर खाद कर मूर्तियों के ay 
L| मे दिखलाई गई wil 
| भी इस चित्रात्मक चरित का 
हुत अंश देखने का मिलता 
। इसके सिवा वद्धो के ' || 
जातक नामक ग्रन्थों मे, बुध | | 
के पहले ५०० जन्मा से 
सस्बन्ध रखनेवाली शे 
गाथाये हैं, उनका भी द|. 
इन तारा पर खचित था। 
इन तोरणं को तोरण | 
कहना चाहिए इनके वाद 
así की पौराणिक A 
ऐतिहासिक बातें की सी 
तसवीर कहना चाहिंए। ः 
कई जगहों पर बुध | | 
E NIE माता मायादेवी की a 
साँची के स्तूप के पूर्वा फाटक के खं भे | है। वे कमल पर व | 
| भौ कटवा डाला । इससे दर्शकों के आने जाने ऊपर छत्र है; दाहिने हाथ मे नालसहिंत क ial 
| फा मार्ग प्रशस्त हा गया । इस स्तूप को अनेक एक फ़ूल है; दोनों तरफ दे हाथी हैं जा देवी 
मूर्तियां टूट zz कर नीचे गिर गई हैं | उनको उन पर जल का अभिषेक कर रहे दै | म | 
लोग वहां से उठा ले गये हैं | जे नीचे पड़ी मिलों स्वप्न देखना, राजकुमार सिद्धाध (गोतम > | 
अथवा वैसी ही जा अभी तक अपने खान पर बनी गर्भ में आने का समाचार सुनकर उनके ve 
हैं, उनसे सिद्ध हाता है कि इस स्तूप में अनन्त रार कुटुम्बियां का इकट्ठा हो जाना, उन vd 
up Ce . - करते हुए उनसे an का हाल पूछना इत i 
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क "s के भीतरी ओर खचित है। ईसा के ६२३ 

दे P E Ghat बाग में गौतम का. पैदा हाना 

वु. भर के पाने को इच्छा से, १६ वर्ष की 


a मे : 
ar ts, उषा के अद्भुत अद्भुत केतुक 
P em ५ अमी तोरण के दाहिनी तरफ़वाले 


प्र 3 EN c 
कित हैं| २९ वषं की उम्र तक गोतम ने 


सांची के स्तूप के पश्चिमी फाटक के aa | 
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खूब विषयोपभोग किया | 
उनकी इस समय की org- 
रिक दिनचर्य्यागरों के चित्र 
उत्तरी फाटक के बायें खंभे 
पर खुदे हुप di नतकी 
स्त्रियाँ के नृत्य ओर हाच भाव 
आदि के चित्र भो पूर्वी 
फाटक के तोरण मे हे | वृद्ध, 
बीमार, सृतक ग्रोर साधु-- 
: इन चारों का चार चार 
महीने के ग्रनन्तर देख कर 
गातम का विराग पैदा हुआ 
था] उनके विराग के ये 
` चिन्ह भी पूर्वी रोर उत्तरी 
फाटकों पर हैं। इसी तरह 
खी-पुत्र से बिदा होना, 
तपस्या करना, बाधि वृक्ष के 
नीचे बाधिसत्वता का पाना, 
उपदेश करना ओर ग्रन्त 
में निर्वाण के पहुंचना-- 
इत्यादि शाक्य मुनि के जीवन 
की, सारी घटनाय बड़े ही 
केळ से मूर्तियां के रूप मे 
दिखलाई गई हैं। _ 
कहाँ कहा पर वृक्षों की, 
पशुओं की ग्रोर स्वयं equi 
की पूजा किये जाने के भी 
चित्र इस स्तूप म॑ हैं। राम- 
ग्राम नामक नगर में पक स्तूप 
है । उसकी भूति यहां बनी 
हुई है । उसे हाथी, ग्रपनी ag में पानी 
ला ला कर साफ़ कर रदे हैं ग्रोर झाडू से 
उस पर की खाक भाड़ रहे Tl बरगद का 
एक वृक्ष है; वह पक मन्द्र से घिरा हुआ 
है। उसकी दाहिनी ओर, पूज्ञा के लिए, अपने 
सेवक-समूह के AWA, TH राजा बैठा है। बाई 
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ओर दैत्य हँ; घोड़े ग्रैर हाथियों पर खबार M 
के सैनिक उनके FAST हुए So & | यह 
बड़ा ही विलक्षण दृश्य & | SD सतया 
आकाश को तरफ हाथ उढाये प्राथना कर रही हैं; 
मनुष्य का ऐसा सिर लगाये भेड़ और शेर इधर 
उधर भाक रहे हे; शाक्य सुनि का चिन्ह! चकि) 
Sic ठार पर, अपने बनानेवाला के शिव्पक्राशल 
को प्रशंसा सा कर रहा है। fec के झुण्ड क 
झुण्ड भागते हुए कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं। 
दक्षिणो तोरण के ऊपर एक TET के घेरे 
जाने का दृश्य बडा ही मजेदार हैं | यह धम्मेयुद्ध 
का एक दृश्य है। गौतम बुध की कुछ अवशिष्ट 
चोज़ें छोनना है। इसीलिए यह युद्ध fagi हैं 
Sic शहर को घेरना पड़ा है। जा लेग घिरे हैं चे 
घेरनेवाळां पर भीतर से तीरों Arc पत्थरों को 
वर्षा कर रहे हैं। घेरनेवालों के पास agau 
Sie ढाल है । seid वे अपना बचाव भो 
करते हैं Hm शत्रुओं पर शरवर्षा भो करते E | 
जिस चीज के लिए युद्ध दो रहा है बह Um 
सन्दूक के भीतर है; उसे एक हाथी अपने मस्तक 
पर लिए जा रहा है । उसके पीछे एक राजा हे; 
चह रथ पर सवार èl साथ हो कई आदमी 
gaat पर आरूढ़ हैं रोर कई पताकाधारी 
भीहें। ' 
फाटकों पर स्त्रियां की जो मूर्तियां हैं वे सब 
नंगी हैं उनकी कमर में माला के आकार को 
fag एक तागड़ी भर है | उनके केश-कलाप एक 
अजीब तरह से TA हुए हैं, MTA पीठ पर लटक 
'रहे हैं । कान में कुण्डल हैं; गले में हार हे; "Ic 
कलाई मे कड़े या चूड्यांहें। भुजा पर भो वे 
'कोई चीज पहने हुए E. पुरुषां की कमर के नीचे 
का भाग ढका हुआ है। वे पगड़ो भी पहने हैं; किसी 
किसीकी पगड़ी प्राभूषणां से भूषित है। एक 
जगह पर एक स्तूप को पूजा हे! रही EO पूजक 
विदेशी जान पड़ते है । भेष से जान पड़ता हे कि 
वे हिमालय के पाश्व वतौ प्रदेश के हे | 


5 SS ms 


0 ल भार | 
Me कड़ी प्रतिरूप । 
कहीं कहाँ पर रथ भी बने हँ; उनको = | 
बराबर चार घोड़े खाच रहे हैं। एक आध E 
पक पक दे दे! जोड़े भी घोड़ों के जुते E Wl « I. 
Arc वीणा के भी रूप E चारपाइयां हैं, mis 
सूरत तिपाइयां हैं ; बडी बडो नावें EI fi स 
पानी भर रही हैं; अनाज साफ कर रही है; hy wit 
राटी बना रही हैं | धी 

यह सबसे बड़े स्तूप की बात हुई। जो साही गई 
इससे छाटा है उसका व्यास ३९ फुट है। उसा 
भी चार फाटक हैं ओर चारों तरफ घेरा मा 
हुआ हे । घेरे की उ चाई ७॥ फुट हे । उसभ l 
खंभो पर फूल, पत्ती आर जानवरों इत्यादि के मे|? 
हो सुन्दर रूप खचित हैं। दरवाजे पर पक्ष 
हाथ में कमल लिए हुए खड़ो èl उसको B 
aga ही खित्तवेधक हे । यह स्तूप dendi] iB 
२०० वर्षे पहले का है । इस पर जा लेख हेरी. 
लिपि अशक के समय को लिपि से मिलती पिट i 
इसके भीतर अशोक के समय में हुप, Ee फाव 
के अनुयायी, दख ग्यारह WI की साप 
चीज़ें मिली हैं । 

दीसरे नम्बर का स्तूप बिलकुल ही बर्ण 
हालत मे पड़ा है । उसका बहुत ही थोडा TE 
रह गया है । उसकी इमारत ईसा के कोई Var । 
वर्ष पहले की जान पड़तो है। उसके भीतर ग्राने ल 
के दे प्रसिद्ध चेलो के स्मारक पदार्थ मि |) 

ग्रेर.स्तूप बहुत छोटे È । उनमें are विरभ हिप 
नहा हे; ग्रार न उनमें किसोकी स्मारक के | 
ही मिली है | | 

बड़े स्तूप के दक्षिण-पूर्व edu 7 । 
समय का एक छोटा सा मन्दिर E i । 
१७०० वर्ष का पुराना है | जिस नम y! : 
उस नमूने का सबसे पुराना मन्दिर | { 
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। है. र्ष की इन पुरातन इमारतों की कारी- 
a यहां की पुरानी सभ्यता A 
रि कवल का ET कुछ पता मिलता है | इन 
x gat, पत्र, पथ, पक्षी आर नर, नारियों 
T 3 d mes हे 
EN | की मूतिंया दै वे इस घात का : प्रमाण हैं 
XN E » वर्ष पहले जव इस दुनिया मे, दा एक 
: असभ्यता ओर जंगलीपन का 
। स्रा aaa था तब भारतवर्ष में विद्या, कारी- 
है, परो are साधारण सभ्यता किस FEST के पहुंच 
ईथी। पर, इस समय, बात बिलकुल उलटी 
ना साह गई है । mmu | 
| उस 
[रा ay 
उसके भो 


penu] 


परलोक से प्राप्त हुए WU | 


क जमाना वह था जब कानपुर से 
9 कलकत्ते चिट्ठी का पहुँचना मुश- 
3 किल था ओर यदि पहुँचती भी थी 
ता महोनें लग जाते थे। अब गवर्न- 
हैँ उत 2 3 सुपवन्य 
vod मिट में वहां खबर पहुँचतो हे । पुराने जुमाने का 
Rp PIT आज कल से करने पर जमीन आसमान 
p झा अन्तर देख पड़ता है । परन्तु रेल Re तार का 
प्रचार हुए बहुत दिन हा गये । इससे इन बातों 
i (को देख कर अरब विशेष आश्चर्य नहीं हाता | हां, 
ACH पत सुनकर हमारे पाठकों के शायद ATA 
„^| वह बात, पृथ्वो से परलोक तक तार लग 
गना है । यह अदृश्य तार है; पर खबर इससे 
$ ने लगी हैं। यदि इसी तरह उन्नति हाती गई-- 
| इस उन्नति के जमाने में ऐसा होना ही 
हिए-ता शायद किसी दिन परलाक तक रेल 
k जंग जाय He डाकखाने खुल कर वहां ANT 
के डाकख़ानें का मेल हे! जाय | नई ग्रध्या- 
| पथा चाहे जा करे | 
4 SASSY है 
वर A Tes से एक मासिक पुस्तक निकलती है | 
॥ iw. नाम “ ब्रॉड व्यू " (Broad Views) है| 
एक लेख, अभी हाल मे, अध्यात्मविद्या पर 


PILI PIS PIE PLP LISS A 
VA AA UE 


air - 
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निकला है ! उसका सारांश हम नीचे देते हैं। 
छख का अधिकांश परलोकवासी लार्ड कारलिंग- 
फडे के भेजे हुए पत्र हैं । “ ब्रॉड च्यूज” के सम्पा- 
दक ने पढ़नेवालों का विश्वास दिलाया है कि ये 
पत्र जाली नहाँ; सच हैं | : 
्रायरलंड में लाड कारलिंगूफड एक प्रसिद्ध 
राजकोय पुरुष हा गये हे | १८९८ $o में उनको 
मृत्यु हुई । वे पारलियामेट के मेम्बर ग्रौर ठे जरी 
( खजाने ) के लार्ड रह चुके थे । मरने के बाद 
उन्होंने अपने कुटुम्ब को एक स्त्री के द्वारा परलोक 
से खबर भेजनी शुरू कां | इस स्रो को अध्यात्म- 
विद्या का शोक atl वह बहुत अच्छी “पात्र” 
थो । उसके शारीर में परलोकगत ग्रात्माये प्रवेश 
करके इस लेाकवालां से बातचीत करतो at 
कुछ दिन तक ते! इस Sl के द्वारा लाट साहब 
ख़बरे भेजते रहे । कुछ दिन में एक Hmc ख्रो को 
“ पात्रता” को उन्हाने Tareq किया । इस विषय 
में इस स्त्री की शक्ति ga बढ़ी चढ़ो थो । सात 
ad तक लाट साहब को चिट्टियां आती cet ग्रार 
इस नये “पात्र” के हाथां से लिखी जाती रहों | 
लाट साहब के कुटुम्ब की जिस em के पास ये 
पत्र थे उसने “ब्रॉड cpu" के सम्पादक को उन्हे 
प्रकाशित करने के लिए ngafa दे दो है | इससे 
वे अब प्रकाशित किये जा रहे हैं। संक्षेप में, उनमे 
कही गई बातें, खुनिए-- 
_ १ ज्ञिन बातों को में पृथ्वी पर, पञ्चभूतात्मक 
शरीर में रह कर, नहीं जान सका उन्हे अब मेने 
जान लिया है । मैं अब परमानन्द मे मझ ह | 
पृथ्वी पर मै साया था; अब मै जग रहा हूं । मुझे 
सख्त अफ़सोस है, मैंने अपना मानव-जीवन स्वार्थ 
dre बुरी बातों मै व्यर्थ खो दिया । अपार डु'खों 
से मेरा जीवन भारभूत हा गया था । मेरी 
बुद्धि भ्रष्ट हो गई थौ । निराशा सु पर छाई 
J l E मैं पिछली बाते याद करता हुँ, मुझे. 
बड़ा दुःख होता है | मेरी स्वार्थ-बुद्धि बेहद बढ़ी 
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हुई थो | परन्तु ma मैं इस लायक हे! गया हूँ कि 
पुरानो भूलें का में निराकरण कर aR | 


३ मुझे अभी बहुत कुछ करना है । मेरा 
भविष्य आशा AIT आनन्द से भरा हुआ हं! 
भविष्य मे में अपनी अनेक महत्वाकांक्षाओं का 
पूरा करने को आशा रखता हूं d 


४ मजुष्य-ज्ञीवन को एक तरह का स्कूल 
समझना चाहिए, परन्तु जिस अवस्था में में अब 
हं उसकी बात बिलकुल ही भिन्न है। जो बाते, 
पृथ्वी पर, स्वप्न सी मालूम होती थां वे यहां 
करतलामलकवत्‌ दो रही हैं । जीवन के उद्देश्य, 
शिक्षण ग्रेर फल का ज्ञान यहां अच्छो तरह होता 
है। जितने सत्कम्मै ग्रेरर ager हैं वे यहां पूरे तार 
पर सफल हो सकते EI परमात्मा को सृष्टि की 
रचना ओर उद्देश्य आदि यहां समभ में आने लगते 
हैं | पृथ्वो पर इन बातों का समभना कठिन था | 

५ मुझे यह वात अब अच्छो तरह मालूम हो 
गई है कि आदमी की जिन्दगी सिर्फ़ उसीके फ़ायदे 
के लिए qui] उसे समफना चाहिए कि जा कुछ 
संसार में है वह सब उसीका है; HIC वह खुद 
भो संसार ही का एक अंश EOD इन बातों को 
ध्यान में रख कर उसे सब काम करने चाहिए | 
स्वार्थ से ada को हानि होती है । कर्तव्य 
विघात ही का दूसरा नाम स्वार्थ है। संसार 
बहुत विस्तृत है । जो अपना कर्तव्य करना चाहते 
हैं, संसार में उनके लिए काम ही काम है | विश्व- 
रूप ईश्वरही में सब कुछ है। जो कुछ है उसे उसी 
के अन्तगत समकना चाहिए | भिन्न-भाव रखना 
अज्ञानता का चिन्ह है । में ग्रोर मेरा पिता ( qz- 
मेश्वर ) भिन्न भिन्न नहॉ; एक ही हें। “सर्वे 
खल्विद्‌ ब्रह्म ” | 
š ६ मेरो दृष्टि अब बहुत विस्तृत हा गई =| 
मैं अपने सामने अतन्त ज्ञान-राशि देख कर घबरा 
रहा हूं | जो चोज़ मुझे अनन्त, आश्चय्य-पूणे और 

अन्धकार-मय मालूम हातो थो वे मुझे अब वैसी 


ie 
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enn Aer 3 [ Why]. 
नहीं मालूम हातो उनके अब d M. 
सकता हूं ग्रैर उन्हें समझ भी सकता i " 

पृथ्वी पर ७० वषं की उप्र पाकर rah | 
सब बातों का नहो जान सकता। DUE 

७ आध्यात्मिक विषयों में अनेक बाते Th lar 
मनुष्य उन सब के नहों जान सकता | d Nae 

. A 

इश्वर का अंश है । वह मनुष्य-शरीर से fis! 
वह अपना अस्तित्व अलग हो रखती है i 
अनादि है | वह हमेशा आगे की ओर बढती! 


णो 


पोछे की ओर नहों । वह धीरे धीरे अपनो आता वि 


N 


करती जाती है HTC अपनी शान्ति प्रौर 3 
के बढ़ाती रहती है । मनुष्य का मन रर ग्राह 
तभो उन्नत हाते ह जब जीवन के ग्रनेक ql 
के वे घेणय के साथ सह लेते हैं Bre उनके प 
करके आगे निकल जाते हैं | 

८ परमात्मा को असोमता का अन्दाज ; ; 
आदमियें का है | उसकी सोमा नहों। वह 
तरफ़ है । कोई जगह उससे खाली नहाँ। पत; 
विश्व का केाई Ba ऐसा नहीं At उसके s 


९ यह मनुष्य-शरीर अनेक जन्म-मरणों n: 
फल है । लोग व्यर्थ इधर उधर IGI करते क रान 
उनके खबर नहीं कि जिसकी उन्हें खाज UM: 
saï के हृदय में है | 

१० यहां पर, सन्मन्दिर में बैठे हुए, म ग 
को उसो रूप में देख रहा हूं जा मेरा यथा | 
È I हम सब पूर्ण परमात्मा का एक ग्रंश है १ दे 
बात मैंने यहां आने पर जानी । ग्रादि र || 
भावना मनुष्य को कल्पना है। न कमी | 
चीज का आदि था Bre न किसी का aad पिथ उद 
मुझे इस बात का पता नहीं कि कभी किती a र 
या Ug की उत्पत्ति एक दम हा गई है | 
चीज हैं सब क्रम-विकारा-पूर्वक एक 
दूसरी स्थिति का पहुंचो हैं | 


Ann, 


जा प्राणी पृथ्वी पर खूब आराम से थे 
| प्रतेक प्रकार के सुखैश्वय्य जिन्होंने भागे थे 
| rc गिनती सर्वोत्तम Are सर्वोच आत्माओं d 
S ata वे हैं जिनकी अंझि-परीक्षा हा चुकी 


al | aa zi C .*३ ने à 
FNIT जिन्होंने जीवन-माग A अनेक MIZIN 


Wi a ael हे l * - 
| १२ उच्च-नीच, अमीर गरीब, स्त्रो पुरुष होने 


१९ कारण है। ये भेद व्यर्थ नहों। ग्रौर रोर 
grat के सिवा इस कारण से भी परमात्म-ज्ञान 
विकाश प्राणियों के हृद्य में हो सकता है। 


: ail पुनर्जन्म का मतलव “पीछे जाना” नहीं 
, है| उसका मतंलब हमेशा “आगे जाना” È 
Nate जन्म में प्राणी पहले जन्म की अपेक्षा, कम 
मैं कम, एक कदम ASC आगे बढ़ता है। कुछ न 
qum सीखता È | 
१४ मृत्यु से लाग घबराते क्यों हैं ? बह एक 
' बै शष्षत- परिवर्तन मात्र E एक स्थिति से दूसरी 
प feta मे जाना मात्र है । जिसके लाग TY कहते 
हवर t उसके वाद्‌ अब भी a वही मजुष्य हुं जैसा कि 
5 ae था। हां मेरा पाथिव अश वहाँ पृथ्वी पर 
` |हिगया हैं, लेकिन जिस के कारण उस अंश का 
मरण वियोग मुझसे हुआ था वह बना हुआ है। मृत्यु 
करत का ग्राना तक मुझे नहाँ माळूम gati में मानो 
* गया ग्रौर जब जगा तब मैंने अपने को अपने 
क मित्रो के पास पाया जिनके मैने समभा था 


j फिर कभी न fast} 


भ १३ पुनर्जन्म को लोग जैसा खमभते हैं Far 
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कुड ले स जाता है कि जा पाणी जिस 
eS «€ M है उसी म॑ उसका पुनः 
कितने दिन aa i नह! कह सकता कि 
कत र ae द्‌ पुनजन्म होता है। यहां पर 
=. ग हा अवस्थाय मुझ से बहुत अधिक उन्नत 
MT 
एकसे भी गिरी हुई अवस्थायँ हैं। उनका वयान | 
SIRT में कप उठता ÉD आत्म-लाक, पार्थिव- 
लेक के बीच में कहना चाहिए । acd ओर | 
अमत्य एक दूसरे को रगड़ते हुए जाते हें । यह 
सुनकर जरूर ग्राश्चय्य हागा । पर बात ऐसी ही है । 
पूर्वोक्त लाट साहब ने जा चिट्टियां परलोक _ 
से भेजी हैं E कुछ बातों का यह सिफ संक्षेप 
हे। मूल लेख में न जाने क्या क्या लिखा | 
यक्षिनियर, कारीगर, नये नये ग्राविष्कार करने 
वाले, जनरल, कनल, सिपाही इत्यादि -सबक्षी 
बातें हैं। पारलियामेट, पारलियामेंट के Hum, 
आयरलेड की प्रजापालन-नीति आदि का भी 
जिंकर है | इन पत्रो का पढ़ने से यह मालूम दाता 
है कि मृत लाट साहब शायद “ थियासफिस्ट ” 
थे | क्योंकि जन्म-मरण, लोक-परलो क, पाप-पुण्य, 
स्वर्ग-नरक म्रादि का वर्णन जो इन चिट्टयों में है 
वह बहुत अंश में “ थिपासफो ” के सिद्धान्तं 
से मिलता है। शायद अब तक इन बातों का 
यथार्थे ज्ञान Ai को नहीं था । इन पेचीदा प्रश्नों 
के! हल करने का पुण्य इसी समाज के महात्माग्रों 


` के भाग्यमंथा!। . 


थाय में नहों बतला सकता कि में किस लोक 
PELLE! होक-विषयक किसी प्रश्न का में उत्तर 
ग्रत ˆ S सकता। मै सिफ़ इतना ही कह सकता 
मी श अहमस्मि” (RE ... .. ... > 
नतह १९ यहा समय का केई हिसाब नहीं | कब 
कसी छ ऽय होता है, कब अस्त; कब रात होती. 
| 1: . न; इन बातों की ख़बर यहां. किसी के 


att तक मैंने देखा, स्य यहां नहीं । 
| है जरूरत भी नहाँ। 


Nesta 


4 
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' एक मरौर मासिक पुस्तक में एक रातमा के कुछ 
प्रश्नोत्तर छपे हैं । उनको भी हम यहां पर देते हँ. 
प्रश्न- तुम कान RT? 2 E 
उत्तर- मै एक अज्ञात आत्मा हूं । मेरी उम्र ३३ वर्ष 

की है। दक्षिणी आफरीका के काल जो तगर 
मै मेरा शरीर wet था। मैं दफन नहाँ किया c 
गया। लड़ाई के बाद मेरा शरीर एक गढ़े _ 
मै पड़ा रद गया। मैं आकाश में घूम रहा _ 
gi मुझे कष्ट है; क्योंकि मेरी अततयेष्टिः 


7 Pi 
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क्रिया नहीं हुई । रार अब मेरा शारीर | FA 
से नहीं मिल सकता | 
प्र०--तुम कहां पैदा हुए थे ? 
उ०--लिंकनशायर में | T 
प्र०--तुमने केसे जाना कि तुम नरक में जावोगे ? 
क्या किसीने तुमसे पेला कदा है? 
उ०--क्यों कि एक बहुत ही भयावनो शक्ति मुझे चहां 
ले जाने का खींच रही है। में जानता हूं मेरा 
आत्मा वहां जुरूर गुम हा जायगा | नरक मे 
ag agi; पर वहां के कष्ट IM से भी 
अधिक पोड़ा-जनक हैं | 
प्र०--यदि तुम सचमुच आत्मा हा ता तुमका zw 
क्यों मिलता है ? Tu 
उ०--मुझे सब बातें वैसी दी मालूम हाती है जैसी 
पृथ्वो पर मालूम होती थीं | मेरा शारीर 
एक प्रकार का खाखला हे; मेरा आत्मतत्व 
उसोमे भरा हुआ है। स्याही यदि दावात से 
_. अलग कर दी जाती है ता भो वह स्याही ही 
pe - बनी रहती है | इसी तरह up के बाद 
| - ग्रात्मा की स्थिति भो पूर्ववत्‌ बनी रहती है | 
मुझे खेद है, में तुमसे अब फिर बात चीत न 
कर सकू गा | Te 
प्र०-क््या तुम फिर न आ सकेगे ? 
उ०--“पात्र” के द्वारा आने में बहुत कष्ट हाता 
है; आने के लिए जितनी शक्ति द्रकार 
हाती है उतनी नहीं मिलती | 
qo—' पात्र किसे कहते हैं ? 
उ०-- पात्र” उस पार्थिव मनुष्य का कहते हे जा 
` अपनी शक्तियों ग्रौर इन्द्रियां के कुछ काल 
। के लिए दे देता है । 
प्र--किस तरह वह इन चोजो को दे सकता 
Loewe | 
उ०--उस ALA परमात्मा में विश्वास के बल 
d Lo पर। | E 
` इटली के राम नगर में यह प्रश्नोत्तर हुआ | 


O o — 


सरस्वतो 


PMNS Ss E NW l भाग || qe 
COL c शब्द cc NE - un 
हन ठू ca का व्युत्पत्ति| , तिर 
C=. fax N १ i ( 
सी किसी का मत है कि * 
f |o) शब्द नदो वाचक सिखु 1 
4 [की ¦ | का SUCCES ra $ | 
is | ( Indus ) अर्थात्‌ स्म 
और छर wee हो अतत म a 
इण्डिया (India) को zal पम 


है | किसी किसी का मत हे कि अरवी- हिन Lin 
से अंगरेजी शब्द इण्डिया निकला हे । कोई i sd 
पण्डित हिन्दू शब्द की सिद्धि संस्कृत-्याकरहह | 2 
करते हैं आर कहते हे कि वह हिसि +दे। + agi | E. 
से बना है और हीन अर्थात्‌ बुरे या gavin) उसक 
लोगो का दोष था दण्ड देने वाले आयों काना ag 
है बहुत प्रादमो हिन्दू शब्द के फारसी भा | देखि 
का शब्द मानते हैं और इसका अथे चार, इह ah 
राहजुन, Wala, काला था काफिर आदि | सप्त 
हें । फारसी में हिन्दू शब्द जरूर हे Me wid] एकाः 
उसका अच्छा नहीं हे। इसी से इस शब्द dm हूँ। २ 
की तरफ़ लोगों का इतना ध्यान गया है d निकः 
से हिन्दू हो जाना या पुराने जुमाने मे हिदु| वहा. 
के तुच्छ दष्टि से देखने वाले मुसल्मानो का) (सोन 
लिए काफिर और sperm आदि wat का वा| uri 
शब्द प्रयोग करना, कोाई विचित्र बात भी न सप्ता 
परन्तु पण्डित चर्म्मानन्द महाभारती न ता TRG 
अथौ मे से किसी अर्थ का मानते हैं ग्रेर न | àr 
शब्द की आज तक प्रसिद्ध व्युत्यत्ति ही के] भूलते 
करते हैं । आपने पुरानो व्युत्पत्ति C gm? ६ 
का गलत साबित करके हिन्दू शब्द कौ sa 
झार अर्थे एक नये ही ढंग से किया हैं! |: 
इस विषय पर, तीन चार वर्ष हुए, बग 
में एक लेखमालिका निकाली at 
अंश का मतलब हम यहाँ पर, संक्षेप 7 id 
फारसो मै हिन्दू शब्द यद्यपि sf a fw 
तथापि वह उस भाषा का नहीं है! © 
खयाल है कि फारसी का हिन्दू a 
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ae को म्रपश्ररा है । यह लोगो का केवल 
fay | पेसे अनेक शब्द = ज्ञा भिन्न भिन्न भा- 
कि । d में एकही रूप में पाये जाते S यहाँ तक 
नु > उनका aa भी ET कहा प्र ह्‌ el पर वे 
l tey हव मित्र भिन्न धातुओं से निकले EI उदाहरण 
L Rin] g faa शिव ' शाब्द का A jr a 
जी शद इसकी साधनिका तीन uUa से हा सकती है | 
ग उ पर ग्र्थ सव का पकही, अर्थात्‌ कल्याण या मङ्गल 
Wem क्षा वाचक, है | यही ' be ao यहूदी भाषा 
हाई के॥ भी है । वद ग्रेगरेजी अक्षरों म “ Scova” लिखा 
करण | ज्ञाता है । पर उच्चारण उसका “शिव होता हे। 
PW बह यहूदी भाषा में “ शू? धातु से निकला हे | 
गगम उसका ग्रथ है “ लाल रंग” । “शिव! नाम का 
काना बहूदियां मै एक वीर भी हो गया है | sm, 
सी भा देखिए, क्या संस्कृत का “ शिव ' यहूदियों के 'शिव' 
र, हह. से भिन्न नहाँ ? लोग समभते E, संस्कृत का 
fg : 'सप्ताह' शब्द ओर फारसी का “हफ़ा' शब्द 
रथ al] एकार्थवाची हाने के कारण एकही धातु से निकले 
! के #| El यह उनका भ्रम है | हफ़ा एक ऐसी धातु से 


| सि निकला है जा संस्क्ृत-सप्ताह शब्द से काई सम्बन्ध 
हिनु॥| ai रखता । फारसी में ख (से), ख (स्वाद), स 


| (सोन), श (शोन) ऐसे चार वणे हैं जिनका उच्चा- 
रण एक दूसरे से बहुत कुछ मिलता है। अतएव, 
भी नह| सप्ताह का ' स? हफ़ा के ' ह' मे कभी नहीं बदल 
AMARA | हफ़ा शब्द सप्ताह का अपम्रंश नहा | 
ca | शे काई उसे सप्ताह का अपभ्रंश समभते हैं वे 


a हो उमर बारह सै वर्ष से अधिक नहा | 
र ए पाठकों को सुनकर आश्चर्य हागा कि हिन्दू 


हो SAN के जन्म से भी कई हजार वर्ष पहले 
am m । ता फिर क्या वह वेद मे है? नहों। किसी 


है? नहों। जैन या rei के. पुराने 
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२३१ 
Ru मे £ नहों | फिर है कहां ? है वह afa- 
जिन पारो ue IT 
2 me हिन्दू लाग, धमे- 

सम्बन्ध मे, बुरी दृष्टि से देखते हैं उन्हा के m- 
चीनतम fadi और विद्वान्‌ पण्डितो ने हिन्द 
शब्द के आदिम रूप का अपने धम्मग्रन्थ- में खान 
द्या है। वह आदिम रूप हनदू शब्द है। यह- 
द्यां को धम्मेपुस्तक ates टेस्टामैट (बाइबल 
के पुराने भाग) में भो हनदू शब्द पाया जाता है । 
अब देखना है कि इन दे।नें ग्रन्थो में से अधिक 
पुराना ग्रन्थ कान है । : 

क्रिश्चियन लोगों का कथन हे कि बाइबल 
का पुराना भाग क्राइस्ट से पाँच हजार वर्ष पहले 
का है। इसमें उनके कोई सन्देह नहीं। इसे 
वे पूरे तार पर सच समभते हैं। पारसी कहते 
ह-- Our Zendavesta is as ancient as the 
creation ; it is as old as the Sun or the 
Moon." अर्थात्‌ हमारा "EHE जेन्दावस्ता 
इतना पुराना हे जितनी यह स्टष्टि; वह इतना 
प्राचीन हे जितना सूर्य या चन्द्रमा | पारसियों 
की यह उक्ति सच है | उसके प्रमाण-- . 

(१) यहृदियां का are, ग्रोल्डरेस्टा- 
मेंट, हित्र, अर्थात्‌ इत्रोय भाषा में हैं MC पार- 
सियों को ज़ेन्दावस्ता जेन्द भाषा में । हित्र, भाषा 
की अपेक्षा जेन्द भाषा बहुत पुरानी है। 


(२) ओल्ड टेस्टामेट में अनेक नये नये' 
शाने! ग्रोर जंगलों का नाम है। वे खान मरोर 
जंगल जेन्दावस्ता के समय में न थे। 

(३) हाळ साहब RIT मिस्टर मलाबारी 
कहते हैं कि पुरानी पारसो जाति म Ag के uts- 
विवाह के समान सभ्य-विवाह-पद्ध ति प्रचलित 
न थी । परन्तु "tes टेस्टामट में इस प्रथा के | 
विवाह का वर्णन है। ओोल्डडेस्टामेट के प्रचार 
के giat समाज H जिस. प्रकार की -विवाहः 
प्रथा प्रचलित थी उसका वणन जेन्दावस्ता म gu 
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(४) जेन्दावस्ता में यहदी शब्द या यहूदी MIF कर समुद्राथबाधक सिन्धु शब्द 3 | put 


~ ^. S N ° T Y 
जाति का नाम नहा हे; पर ग्रोल्ड टेस्टामट मे कम faari यह उनको fem कारीगरी ds A | Kil 
ios [es > c fa : ES | 
से कम नौ दफ़ा पारसी-जाति का जिकर हे । इत्यादि | यह वात बिलकुल नई है | इसके ले से 
! (५) बाइबल में कई जगह. लिखा हे कि src किसीने इसका पता नहीं लगाया | «० © ८ 
पारसियां ने यहुदियां का जीत कर बहुत काल माळ 33 Un S RS यवनों की समर E. 
तक उनके देश मे राज्य किया । पर यहूदियों ü aan Me न ECC E. 
किसी ने भी पारसियां के विज्ञय नहों किया d U^ n iim सब a अति ws 
fs रि Ne च ल N 
(६) अग्निपूजा पृथ्वी को प्राचीन जातियों ii zig का समस न SAT | Sy, 
शि > ~ ES zi R EN 
को सबसे अधिक प्राचीन प्रथा हे. | Ales रेस्टा- है। पाची; मी. 


पारखो ढोग अश्िहदात्री (अग्नि के उपासक )ài 
आज कल के पुरातत्वज्ञ उनकी गिनतो ss n 
NOE न स्टंट से आयौं में करते हे । : | 
Lr Quote mh हिन्द अब e 
ud देखा | अब देखिए अडुरात्पत्न वृक्ष HUC lins 
- बंगला संवत्‌ १३०६ के ज्येष्ठ की “भारती” बाद वृक्षोत्पन्न फल । | E 
नामक बंगला मासिकपत्रिका में भारतीसम्पा- 
दिका श्रीमती सरलादेवी बी० wo लिखित एक 
प्रबन्ध छपा Èl उसका नाम है “हिन्दू Fx 
fant” | उसमें लिखा है--“ हिन्दू शब्द संस्कृत 
सिन्धु शब्द से उत्पन्न नहीं है। * * * * gar 


मेंट के समय में श्रञ्म-पूजा बन्द हे! गई थी; पर 
जेन्दाचस्ता के समय में उसका ,खूब प्रचार था | 


यहृद्यो का ariaa, ओल्ड रेस्टामेट १: 
भागों मै बँटा हुआ है । अथवा यां कहिए कि वाम थ 
जुदा जुदा ३९ पुस्तक E. उनमें से सत्रहवा पुत“ 
का नाम हे “दि बुक आफू en (The Bal रभ 


2 of Esther). इसका हित्र नाम = आज़थुर | इस m 
वस्ता नामक पारसियों का पुराना धम्मेग्रन्थ वेदा 4 हकक ` a | 
Cals Se वेदी पहले अध्याय में है-- - नक 


के SK) का है | उसमें हिन्दू शब्द एक द्फ़ा Now it-came to pass in the days of Ahasuerts ठ्खि E 
आया है | हाराबेरेजेति ( अल्घुज ) पहाड के this is Ahasuerus which reigned, from India even ml गी गरने 
पास पहले पहल ऐय्यन-बयेजे ( आर्यनिवास ) Ethiopia, over an hundred and seven and twenty] - 
था। धीरे धीरे अहुमैजदा ने ( पारसियों > SR vinces ".—Esther, Chapter T; Verse I. 
श्वर ने) सोलह शहर बसाये | उनमें से qued 


Ti n 
॥ 


अर्थात्‌ ग्राहासुरस राजा ने इंडिया से ईथियापिग: 
तक राज्य किया.। अब, इस ata का. fall 


व उ या वेदों महसी डरना है कि यह 'इंडिया' (हिन्दुस्तान) श थे 
न्धवः ' कहते हे । जेन्दावस्ता में तोर-. > याद chan aerate” 

शयास्ते नामक एक पहाड़ के लिए भो एक बार. ios ae See ae ॥ al 

“ हिन्दव’ शब्द आया हे । ग्र रा: सोल्डटेस्टामेंटपच्थ ईला से की थे 

ie ASA हाता हे यही पहले का है। वह हित्र भाषा में है। उसीके * 

RAT शब्द आज कल के हिन्दूकुश पर्वत का. र्जी Sarean चाळ आया मे du 

पिता है । : | जो अनुवाद में “इंडिया! शब्द gts 


ता यह ` इंडिया! शब्द किस हित्र शब्द का > (१ 


A ~ D - I au l 
रे भू. ; वाद है। वह पूवोलिखित 'हनद We i 
धीरे धीरे भूल गया । तब, बहुत दिनों के बाद, न्तर हे। हित्र मे ` हनद शब्द काःअर्थ pom 


ue sni ने “ स्यन्द” धातु के अगि ग्रोणा-: गौरव, विभव, प्रजा, शक्ति, प्रभाव दि ra 
दुक FAST लगा कर, किसी तरह तोड़. बात मोल्ड रेस्टामेट के अनेक ग्रवतरणों तै | 


व्यवहार में न आने के कारण यह मल nA: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वतो 


था गया है, उसके अर्थ का विचार कीजिए-- 


| | X 
समा , प्रहासुरस्‌ राजा ने दनद ( शक्ति ) से देथिया- 


FUR या तक राज्य किया | जिस तरह अँगरेजी में 
ति पि हुआ गुणवाचक शब्द का परिचय fam उसके 
| iy, पुए के उल्लेख से हाता है उसो तरह fea भाषा 
प्राची भी होता है । अतएव, “RAT से ईथियेपिया 
क) ध क राज्य किया” इस वाकय का ay हुआ-- 
प्राण इन्दू (शक्तिविशिष्ट राज्य) से लेकर ईथियो- 
: तक राज्य किया ” । जिनको इस बात पर 
मास न हा वह डाळूर हेग का बनाया Eat 
र उसे प्रारेजी-हित्र व्याकरण देखने की कृपा करे | 

| यहूदी लाग ग्रीक लागों से पुराने E ग्रीस 
गॅट १ गेएक ऐतिहासिक लेखक हे! गया है। उसका 
कि ग़म था मिगाखनीज । उसने एक जगह लिखा 
it पुसत हो यहूदी लागो ने पारियों से ज्ञान ्रौर शिक्षा 
jc Doc भारतवासियों से धन ओर प्रभुत्व प्राप्त किया 
a यहूदियां ने भारतवर्ष में व्यापार करके बहुत 
पत कमाया था, यह बात यहूदियों ने अपने ही 


0010 अनेक प्रमाण ग्रीस और राम विषयक पुस्तकों 
ER जाते हैं। यहूदी राजा दाऊद के पुत्र 
Mita के विश्वविख्यात मन्दिर के लिए लकड़ी, 
f एग, पत्थर इत्यादि मसाला हिन्दुस्तान से गया 
1) [I AUR नामक एक ग्रीक ग्रन्थकार ने लिखा 
॥ भारत वर्षे का विक्रम ओर गौरव देखकर 
| i पदो लोग इस देश को हनदू कह कर पुका- 
प । अब देखना है कि यहूदी लोगों ने इस 
| E का पाया कहां से? पाया उन्होंने पारः 
|. जन्दावस्ता से | प्रमाण-- 

i 4 १) यहूद्यां के देश में बहुत काल तक 
ZU सियो ने राज्य किया | उनके राज्य-काल में 
Ge मदारतों में जेन्द भाषा राज-भाषा थी | 
gai STEM Ste भाषा हो बोलते थे। वे लोग 
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र्‌ (२) यहुदियो ने जेन्दावस्ता से अनेक देश, 
पर्वत मरौर नदियों आदि के नाम लिये हैं | यथा 


जेन्द भाषा । fe भाषा | 

auaa (Taurus) aa १ 
MATL माशजा - | 
मज़्दाहा मेशाया (Messiah) — 
काशा काशा i 
"UI इयारजउ i 


(३) Ra भाषा कोई स्वतन्त्र भाषा नहाँ। | 
वह जैन्द भाषा से उत्पन्न RI naaa यह aa 
अखण्डनीय सत्य है कि जेन्द भाषा के fee — . 
शब्द ने हो हित्र भाषा में हनद्‌ रूप धारण किया। | 
इसकी पुष्टि में अनेक प्रमाण दिये जा सकते हें. । 

पाठक, आपने महाजनें को मु ड्या लिपि 
देखी है । न देखो हागी ता उसकी विशिष्टता से 
आप जरूरही वाकिफ होंगे | उसमें ग्रकार, इकार, 
उकार आदि की मात्राय नहा हाता | इससे बाबा, 
बीबी, qq, बाबा सब एकहो तरह लिखे जाते 
हैं। अपेक्षित शब्द पढ़ने वाले अपनी बुद्धि से पढ 
लेते हैं। इसी कारण से कभी कभी मामा की 
मामो, किइतीं की कुश्ती, घड़ा का घोडा और 
“अजमेर गये ” का. “आज मर गये” हा जाता 
है । fea भाषा भो ऐसो ही है। उसमें भो इकार, 
उकार आदि नहा हें । वह दाहने हाथ को तरफ 
से लिखो जाती है । उसकी पुत्री अरबी Arc ürat 
फारसी भाषा है । इन दोनों भाषाओं मे जेर, जबर 
भार पेश आदि चिन्हो के प्रयाग से वेय्य(करणों 

ने अकार, इकार AIK उकार का उच्चारण किसी 

प्रकार निश्चित कर लिया हे। पर fan, मै यदू | 
बात ua तक नहीं हुई | उसकी वणमाला मेसिफी _ 
दो ही पक स्वर हैं; सा भी अपरिस्फुट | चिन्ही Es 
के द्वारा अनेक शब्दों का उच्चारण हाता दै।इससे २. 
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कया हाता है कि बहुत खलों मै इकार का लोप हे 
जाता है । देखिए-- ; 


He । हिब्रू । 
किरियाद करयोयद्‌ 
शिकिना सकना 
हिशिया ने अदायः 
हिजर्‌द्‌ यजानुद 
बिरजाद्‌ aiig 


यदि हम यह कह दे कि हित्र मे इकार है हो 
नहीं ता भी अत्युक्ति हागो। जा शब्द खास 
fea का नहीं है उसमें पूरा इकार नहों होता; 
उच्चारण में इकार दने से भी वह लिखा agi 
जाता | यथा-- 


हित्रू उच्चारण | RI लिखावट | 
fagat जहोवा 
इञ्जिल अञ्‌ जल्‌ 
इश्‌राइल | यशरहिल 
इजाया , आजाया 
इयाकुब आकूब 
मरियम मरम्‌ 


अतएव sep शब्द “ हिन्दव” की इकार 
यदि हित्र में उड़ जाय ते आश्चर्य ही क्या है ? 
अच्छा, इकार ते याँ गई; Na यह बतलाइप 
कि“ हिन्दव” का 'व' कार कहां ac किस 
तरह गया ? सुनिए, उसका भी हम पता ,बतलाते 
हैं। हित्र भाषा में त, थ, द, च, छ, क, ड, आदि 
` अक्षरों का उच्चारण होने से व, ग्रो HIC य का 
लोप BT जाता है | दष्टान्त- 


RI शब्द्‌ । उच्चारण में लोप । 
तावा ताहा 

CHRIST NAJET 

| सन्दव aq अथवा सनद्‌ 
TR गदू 

दाडदव्‌ दाडदू 

आदावो आदाहा 
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अतएव पार्रासयों को जेन्दाचस्ता a E. | : 
हिन्दव शब्द हित्र, भाषा में “ हनूदू ” हा à 
जा कुछ यहां तक लिखा गया उससे FK 
सिद्धान्त निकला कि-- ait 
(१) हिन्दू शब्द पहले जेन्दावस्ता हश केः 
gar | fs 
(२) पारखी लाग इस शब्द के स्टष्टिकत i 
(३) agigat ने इसे अपनी भाषा मे ३ 
हनद्‌ कर दिया | हे 


^A. 


faga 
भारता 


i x गोल 
हिन्दुस्तान से ग्रीक लाग बहुत दिने सेए हू: 
चित थे । उनके! इख देश को खूब aiga ta? 
जिस रास्ते से ओक लाग हिन्दुस्तान ग्रेहे ग्री 
उस रास्ते में एक पहाड़ पड़ता था। कई क्राणा दे 
से उन्हें उसके पास ठहरना पड़ता था ।इसरा | पहाड 
का वर्णन उन्होंने आहाखुरस्‌ राजा की पुल सखा 
पढ़ा था। बफ़े से ढकी हुई HIC बहुत ऊंची fis s 
माला को रास्ते मे देखकर ग्रीक लोगों ने ग्री 
साथियों से उसका नाम पूछा। उन्होंने कहा एफ! 
नाम हम नहीं जानते | पर उनके साथ एक पु 
हित भी था । उसने: कहा-- मैंने सुता है पिता ८ 
इसके एक तरफ हनद देश की सीमा ऐश पा? 
दूसरी तरफ़ इथियोपिया राज्य की राज f 
सीमा ” । इसी इथियोपिया राज्य का fea, 
है कुश (Cush) | बाइबल ( ओल्ड स्ट 
पहलो पुस्तक, Afaa, के दूसरे WAT 
quat आयत में है-- l 
“And the name of the second ri 
same is it that compasseth the whole of E 


जहां पर ag आयत है उसके किग à 
में, लिखा है कि इेथियापिया का यदूदी न ion 
कहते थे। मूल hon में ईथियोपिया त) 
उसकी जगह कुश ही है | इसी कुश गद 
भाषा मै काश (Cosh) रूप धारण *1 
काश शब्द चेतना-विशिष्ट gigs है|“ 
कहा जा चुका है काश, ईथियेपिय 


ver is Gilet 
thiopi | 


द ] DEMNM LL 
k | fea भाषा की तरह ग्रीक भाषा के याः 
के ग्रनुसार भी काश शब्द .गुणवाचक हे | 
c मैं कश या काश शब्द का अर्थ सीमा 
ङ ताहे arc ada भो हाता हे | इसी कुश 
कोश से 'काः' ओर “काहे शब्द निकले E: 
तका ग्रर्थ अरबी IT फारसी भाषा में पर्वत 
ह पुराने जमाने में इस देरा की पश्चिमो सीमा 
सक वु पर्वत था । रघु के दिग्विजय र महा- 
dà ॥ acis गान्धारी के विवाह-बर्णंन मे, Are पुराने 
भूगोल में इस बात का प्रमाण मिलता है कि 
त सेप हू: कुश के आस पास भारतीय राजाओं का 
बता था; पर उसके आगे न था। HAT कारणों 
न ग्रेहे ग्रोक लोगों ने हनद्‌ देश की सीमा के, अथवा 
ई काण लद देश के सोमाज्ञापक पेत के, अर्थ में इस 
।इसरा | mig का नाम “ हनद्‌ काश ” ( Handkosh ) 
' पुलह खा | यह बात युक्तिसङ्कत RIT सन्देह-हीन है। 
ia : ग्रीक भाषा À पर्वत शब्द gigg ओर चेतनावान्‌ 
iX md अपभ्रंश हाते हाते वह हनद्‌काश से “ इण्डि- 
ge दे गया | यही ' इण्डिकस ” अँगरेजी राज्य 
1 इण्डिया (India) gari अब देखिए, जेन्दा- 
ना है पिता का हिन्दव हित्र भाषा में हुआ हनद्‌ | fea, 
या है गपा का हनद ग्रीक भाषा में हुआ हनदूकोश- 
feme । ग्रीक भाषा का इण्डिकस अँगरेजी में 
हित्र ER इण्डिया | 
tz) ru से अटक के किनारे तक जा लोग 
| हैं वे पश्तूभाषा बालते हैँ। ये ढोग फारस 
नादि निवासी हैं । फारसी से उनको भाषा 
cin हत मिलती है । धर्म्मान्तर ग्रहण करने के पहले 
10! | j लाग भी पारसियो को तरह अझ्िपूजक Ñ I 
रे ग परतू बोलने वाळे भारतवासिये! ने, "uid 
à पास्ता का मानने वाले ग्रश्िसेवक पुराने पार- 
: à ds ने हनदू शब्द के आगे हृस्व उ 
{याका ) उसे “ हन्दु' के रूप मै बदल द्या। 
| err के अनुसार gag और हिनदू शब्द 
` छस्‌ उ प्रत्यय करने से “ युक्त” aà 
T उ प्रत्यय हाने से gaz अर्थात्‌ शक्ति, 


v 
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गौरव, विभव, 
माचुसार उ प्रत्यय “ गुणवाचक जाति या gT- 
वाचक पुरुष के आगे हाता है” | प्राचीन ब्रार्य- 
हिन्दू जाति के गौरव, पवित्रत्व Àr विभव आदि 
को देखकर ही पइतू वालने वालों ने उ प्रत्यय का 
प्रयोग किया था । परतू भाषा में RAT श्रौर हन्दु 
शब्द गौरववाचक हैं । इसके प्रमाण मे पडतूभाषा 
के दा पद्य नीचे पढ़िए-- 
पुश्रो वोदे AIT फेजायान्‌। 
उरो उरो नन्‌ लाखियाल wA AFT 

हन्‌ढु जेल फालगो ॥ १॥. 
देवाट्‌ देरन्‌ जु जुरर्‌ उद्दे रम्‌ । 
कृतूलेवे पत्वे देश तर्‌ गो 

हन्‌दु एन्‌ साँ STN २॥ 


इस प्रकार जेन्दावस्ता का ' हिन्दव शब्द 
qag में ' हन्दु ' तक पहुँचा । सिक्खधम्मे-प्रवतंक 
गुरु नानक के सैनिक शिष्यो ने गुरुमुखी भाषा मे 
उसे ' हिन्दु ' कर दिया । नानक के पहले यह 
शब्द हिन्दव, सिन्धव, हनू, He हन्दु तक रहा। 
हिन्दुवंशावतंस सिक्खों ने अन्त में उसे “हिन्दु के 
रूप में परिवर्तित कर दिया । जे लोग कहते है 
कि हिन्दू-शब्द सीमावद्ध है वें बड़े ही भ्रान्त E 
कहां फारस, कहां यहुदी देश, कहां ग्रीस, कहां 
आहासुरस का राज्य ! सब कहीं वही प्राचीन 
हिन्दू नाम! | n 

इस विवेचन से सिद्ध gat कि हिन्दु-शब्द का 
अर्थ है विक्रमशालो, प्रभावशाली आदि । खुप्र- 
सिद्ध फरासीसी लेखक जाकालियेत्‌ (Jaquo- 
liette) ने अपने एक ग्रन्थ मे लिखा हे-“ ग्रसा- 
धारण बल मरोर असाधारण विद्यावत्ता के कारण 
पूर्वकाल में भारतवर्ष पृथिवी की सारी जातियों 
का ्रादरपात्र था” | जिस हिन्दूजाति की साधुता, 
वीरता, विद्या, विभव ग्रोर स्वाधीनता आदि देख 
कर पारसी, यहुदी, ग्रीक irc रोमन लोग मा हित. 


More. P 
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हा गये ate मुसब्मान-इतिहास-छेखको ने जिस 
देश को स्वग-भूमि कहकर उल्लेख किया, क्या 
उसी देश के रहने वाळे काफिर, काळे, .गुलाम, 
कदाकार HIE परस्वापहारी कहे जा सकते है? 
यह बात क्या कभी विश्वास योग्य मानी जा सकती 
है? हिन्दू-शब्द कद्थबेधक agi । हिन्द-शब्द 
ra, गरिमा, विक्रम HIC वोरत्व का व्यञ्जक है । 
ता कहिए, क्या आप अब हिन्दू-नाम छाड्ना चाहते 
हें? जा ज्ञान, विज्ञान और सवशास्त्रोय तत्वों का 
आदश है; जा प्राणशीतलकारी ब्रह्म-विद्या का 
आकर हे. जा विक्रम ओर विभव को खानि È | 
बही पचित्र.ग्रार प्रशस्त हिन्दू-नाम हमारे मस्तक 
की मणि हे; हमारे देश का गा एव हे; हमारी जाति 
के महत्व का व्यञ्जक है; WC वही इस अधःपतित, 
aaga, पदानत भारतीय ग्राय्यज्ञाति के जाती य- 
जीवन का पुनरुद्दीपक है । हिन्दू एक ऐसा शब्द 
है, एक पेला नाम है, जिसके उच्चारण से भम्न- 
हृदय मे फिर आशा का सञ्चार हा जाता है; 


क्षीण-देह में बल-स्रोत फिर वेग से बहने लगता - 


है; ग्रन्तःकरण में जातीय-गैरव का फिर ग्रभ्युद्य 
हा आता है, HIC मन में ब्रह्मानन्द का अतकित 
अनुभव हाने लगता हे | तब हिन्दू-नाम हम छोड़े 
क्यो? 


—— 


 शिक्षा। 

मॉ-बाप का कतव्य | 
कि 56२५ 
QA ECKE CEDE RECS 
n FF E कर नेतिकशिक्षा की तरफ ग्राते 
D [| हे तब वहां भी हम इसी तरह 
SERRE की नादानी ग्रौर ग्रज्ञानता दे खते 


€ | वहां भी हमे मॉ-बाप की 
बेपरवाही Me मूखेता के. उदाहरण मिळते हैं । 
लड़कपन में बच्चों के पालन-पोषण का भार सिर्फ़ 
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Um ae 
माँ पर रहता है। इससे उनके सब 
माँ से हो मिलनी चाहिए। अब जरा "ra | E 
माँ, भ्र उसके बच्चों के खिलाने पिलाने | en 
दाई, को योग्यता का विचार कीजिए | m 1 ; 
जारी किये हुए कानूनों पर ता जरा ध्यानदी | 
अभो थोड़े ही साल हुए कि वह मदरसे à d adi 
थो | वहां उसके दिमाग में हजारों शद, aml 
MIT तारीख कूट कूट कर भरी गई gy, दिन रा करे 
उसने उन्हें रट रट कर याद किया था। gap 
बात के सोचने या AMRA का शायद कभी मङ्ग केपि 
ही नहीं दिया गया | अथात्‌ उसकी विचारः | किस 
के जुरा भो भोढ़ता नहौं प्राप्त हुई । ashy उत 
कोमल मन के! किख तरह की शिक्षा देनी चाहिए हे 
इस विषय का एक शब्द भी वहां उसका गा | 
सिखाया गया | इस TAU A खुद कोई नई s 
प्रणाली Ata कर निकालने की ता बात हो न| 
उसे इस तरह की शिक्षा का गन्ध भो मदरसे n 
नहीं मिला, फिर वह बेचारी बाल-दिक्षा कोन| 
तरकीब निकाले केसे ? यह ता मदरसे की रिश. 


~N E. 
से पहली Ry «ci 


शिक्षा उसे नहीं मिली | वह गाने-बजाने, ded 
काढ़ने, किस्से कहानियों की किताबें पढ़ गे 
आज इसके यहां कल उसके यहां aai 


लड़के बाळे हाने पर कितनी बड़ी जिं 
आ पड़ेगी । ज्ञा मानसिक शिक्षा, इस तर| 
जिम्मेदारी उठाने मे, खो के! थोड़ी बहत | 
पहुँचाती है उस शिक्षा का शायद ही $4 | 
कभी उसे मिला हा । अब देखिए उसी पर | हात 
ऐसे प्राणी के पालने पोसते Are शिक्षित id | 
भार आ पड़ा जिसकी शारीरिक SICH १ 
शक्तियां प्रतिदिन बढ़ती रहती | 
नादानी पर ते ध्यान दीजिए, कि जिस. 
उसे कुछ भी ज्ञान aet, जिसे वह fags” | 


gmt] 


: n डसोके अथ उसे करना है। और 
«m भी ऐसा SIT, उस विषय का पूरा पूरा ज्ञान 
| gn qc भो, अच्छी तरह नह हा सकता | पर 
| हवी महा कठिन काम के करने का वीड़ा, माँ के 
PII पानेवाली इस युवती को उठाना पड़ा। 
| एसी माँ के ऐसा कठिन काम करने में कहां तक 

क्षामयाबी हो सकती है, इसका फ़ैसिला पाठक ही 
करे | वह इस बात ar विळकुल नहों जानती कि 
pga किस तरह की होती हं? उनकी 


aat खर्वथा बुरी हैं AT 


EEG: ab 
गाको TU बुरी ग्रौर कोई काई सवैथा अच्छी होती | 
की foal फिर, एक ओर बात भी ध्यान देने लायक È| 
j जिस शरीर के पालने-पासने की जिम्मेदारी उस 
पोषण २ है उस दारोर को बनावट से वह जैसे अनभिज्ञ 
err | हती है वैसे ही जुदा जुदा दवाइयां Hie चिकि 
ge साओं का जो ग्रसर उस शारीर पर पड़ता है 
सों iy उससे भी वह अनभिज्ञ हाती है--उसका भो ज्ञान 
उसे नहों हाता | इन बातें के न जानने से बच्चों 
क्या के हर घडी जा कष्ट भागने पड़ते हें-उन पर 
जमे CAST जा आफूते आती E बहुत ही भयङ्कर 
तर स अज्ञान के कारण जा परिणाम होते हैं 
à SEE fer अपनी आँखों से देखते हँ । 
P à नहा हे | उनसे अधिक हानिकारक परि- 
| म ओर क्या हा सकते हैं? माँ को न ता यही 
॥ हन हाता है कि कान सी मा faai भली 
+ कान खो मानसिक gaai भल 
ण a A बुरी । । और न उन बृत्तियों के 
pt नतः के. ही का ज्ञान होता है । अतः 

E t को रोकने या उनके काम में fata 


ni 
est 'i SERS ज्ञ हानि बहुधा हाती है वह हानि उससे 


१ 
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X काम करने देने से हा सकती 
S । अर्थात्‌ यह प्रवृत्ति भली है या बुरी, इसका 
विचार न करके बच्चे का अपनी इच्छा के E सा 
रहने देने से उतनी हानि नहा हाती जितनी = 
s क 
बहुधा वेसमझे बूझे उसको किसी प्रवृत्ति का--- 
उसके मन के किसी झुकाव के बुरा समझ कर 
रोकने से होती है। बच्चे को £: Er 
। जन कामों के करने 
को आदत हेती है, आर जिनसे उसे लाभ के 
सिवा हानि हा भी नहाँ सकती, उनके करने से 
बह्‌ उसे राकती है। वह समती है कि ऐसे कामां 
से बच्चे का हानि पहु चेगी । वह नहीं जानती 
कि उसका रोकना ही हानिकर है | इस तरह को 
रुकावट से बच्चा ना खुश रहता हे; वह चिडचिडा 
हा जाता है; ग्रौर लाभ के बदले उसे जरूर हानि 
पहु चती है । बच्चे के साथ इस तरह पेश आने 
से माँ-बेटे मे वैमनस्य हा जाता है He परस्पर 
जैसा स्नेह रहना चाहिए qut रहता | जिन कामों 
को माँ अच्छा समझती है उन्हे वह धमको या 
लालच देकर बच्चे से कराती È| अथवा वह 
बच्चे के यह सुझाती हे कि ये काम करने से सब 
लोग तुम पर खुश होंगे Are तुम्हारी तारीफ 
करेगे । इस तरह वह उससे वे काम कराती है | 
बच्चे के मन की वह बिलकुल परवा नहीं करती | 
ऊपरी मन से यदि बच्चे ने उसका कहना मान 
लिया ते इतने ही से वह ward हा जाती है । 
वह समझती है कि बस मेरा कतेव्य हा चुका | 
इस तरह के बर्ताव से बच्चे के काडे ग्रच्छो शिक्षा 
ते! मिलती नहीं--वह कोई अच्छी बातें ता सीखता 
नहीं-हां दम्भ, डर मरेर ,खुदगरजी की शिक्षा 
उसे मिल जाती है । एक तरफ़ ते वह बच्चे का 
सच बोलने की शिक्षा देती है दूसरी तरफ वह 
खुद अपने ही बर्ताव से झूठ के नमूने उसके सामने 
रखती है । वह बच्चे से कहती है कि यदि तुम 


सच न बोलेगे ता में तुमका यह सजा दूंगी, वह l 


सजा दूंगी । पर, जब बच्चा झूठ बोलता है तब 
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अपने कहने के मुताबिक वह सजा aai देती | 
यह झूठ का नमूना नहीं है ता क्या है? यही नमूना 
लड़कों के झूठ बालना सिखला देता el एक 
तरफ ते वह यह सिखाती है कि आदमी का 
आत्म-संयमन करना चाहिए--अपने आपके काबू 
भै रखना चाहिए-- दूसरी ATH जुरा AT सी बात 
के लिए, वह अपने छोटै छोटे बच्चों पर बिगड़ 
उठती है और क्रोध करती है। क्या इसी का नाम 
ग्रात्म-संयमन है ? जिस तरह बड़े हाने पर संसार 
के सारे व्यवसायों मे भले-बुरे कामां का भला-बुरा 
परिणाम हेने देना शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका 
हे--स्वाभाविक रीति पर ऐसे परिणामों से फिर 
चाहे जितना सुख या दुःख हे।--उसो तरह लड़क- 
पन में बच्चों के सुमागंगामी बनाने के लिए उनको 
जा शिक्षा दी जाय उसमें भी इसी तरीक़े से काम लेना 
चाहिए MC बच्चों के भळेवुरे कामां का भला या 
बुरा परिणाम हाने देना चाहिए। परन्तु वेचारी 
माँ के इस तरह की शिक्षा के तरीक़े का स्वप्न में 
में भी खयाल नहीं हाता । कार्यय-कारण-भाव का 
निश्चय न होने से, अर्थात्‌ बच्चों के पालन-पोषण से 
सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा यथाशास्र न प्राप्त करने 
से, ओर बच्चों के मन के जुदा जुदा तरह के भावों 
का ज्ञान न हाने के कारण उन भावों के अनुसार 
बच्चों के खाथ बर्ताव करने का सामर्थ्यं उसमें न 
हाने से, वह मनमाने तरीक़े से उन्हे रखती È | 
SD वह अपने बच्चों से एक तरह का बर्ताव 
करती है, कल ओर तरह का । जा उसके मन में 
आता है वही उसका कानून है | डसीके अनुसार 
वह बच्चों का शासन करती हे--उखीके अनुसार 
बह उन पर हुकूमत करती है | इससे बहुत बडो 
हानि हाती है | परन्तु बच्चों की समक जैसे जैसे 
बढ़ती जाती E वैसे वैसे उनके मन की वृत्ति 
मनजुष्य-जाति के स्वभाव-सिद्ध नेतिक भावों की 
तरफ अधिक अधिक झुकती जाती Èl इससे 
छाटी माटी विपरीत बातें का असर बच्चों पर कम 
aS है | ग्रेर जितना fanga हुए वे माळूम 


हाते हे उतना नहा वगडत | यदि बच्चों 3 


lam || 


वृत्ति स्वभाव-सिद्ध न हाती ता माँ के ऐसे 

स्तरीय और अनुचित शिक्षण के कारण. वे बर 
होने से न aad | माँ का ऐसा अन्याय-पूर्ण क 
उनके संसार में किसो काम का न रखता | 


R | | 
| 


e सकी afanar Meau a गा उः 
पहुँच गई थो; उसकी असिद्धि ,खूब हो चुमी z 
थी; उसका भरोसा अपनी प्रतिमा के विषय ॥|एुत १ 
ढ़ BT गया था; श्रार उसे सर्वसाधारण को प्रस. भारी 2 
न्ता के लेहाज से अपने विचारों को तोड़ने उसका 
wm की आवश्यकता नहों रही थो । अर्थात्‌ | से 
समय रोक्लपियर की लेखिनी के शब्दों के चुसे Me 
के लिए रुकना नहीं पड़ता था; वह सरस रता. 
दै।ड़ती हुई उसके विचारों को प्रकाशित sa] इ इत 
जाती थो | शाब्द-शार्त्र शेक्लपियर के विचारों s एता. 
दाल साहे! गयाथा। - | मे र 

इस नाटक पर जितनी लेख-मालायें मरोर जित] शस कु 
पुस्तक लिखो गई हैं यदि वे सब इकट्ठा को जाखल भ्र 
ते एक पूरा पुस्तकालय बन जाय | इस पर र 
टिप्पणी और समालोचना की पुस्तकें की, सा| 
में, इतनी भरमार है कि कुछ ठिकाना नहा । | 
समस्त पुस्तकों के समूह को हैमलेंट-लिट Pr 
अर्थात्‌ हैमलेट-साहित्य, कहते हें । इ गले: f धमक 
अमेरिका के लेखकों के जाने दीजिये, जमनीब ९ 

के qi 

तक ने अपनी भाषा मै इस नाटक के अफ) 3 
पुस्तक लिख डाली हें । भारतवर्ष की भांति जके 
भी अपने दर्शन-शाख के लिए मशहूर हैं| वा i 
बड़े बड़े दार्शनिक are विचारशील ag 
गये हें हैमलेट में श्रोष्सपियर ने AM 


t 
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m तक ata भर दिया है | सांसारिक जीवन में 
| a are कार्य के कान कैन स्थान देना चाहिए; 
= ब्रातिशय्य से काय्य की न्यूनता हाती हे ; 
के प्रत्याधिक्य से विचार मै न्यूनता आती है-- 
p बातों के समझाने के लिए शेक्लापयर ने 
| a लिखा है | dT क्या आश्रय यदि जमेनी- 

à उसे बहुत पसन्द करें, और उस पर बड़ी बड़ी 
हक लिख डाल 


रा जनी के प्रसिद्ध ग्रन्थकार और दार्शनिक 
ins ie (Goethe ) का मत है कि एक छोटे से घड़े 
am दर एक वड़े भारी qu के बीज के उग आने 
धाज पे जो परिणाम होता है हमलेट उसी परिणाम 
खा हो ह उदाहरण है। vu के बढ़ने से घडा ge 
1 चुकी : । उसके छाटे छोटे टुकड़े हा जायँगे। 
पय Haga थोड़ी काय-शक्तिवाले AGA पर एक बड़े 
की प्रतः गरी काये का भार डाल देने से वह दब जायगा। 
ने | उसका सारा जीवन नष्ट हे! ज्ञायगा | गेटे के इल 
[त्‌ IMA aga लोग सहमत नहीं हैं । उनकी राय में 
के चुते| लेट पूरी कार्यशक्ति रखता था । वह यदि 
सरस" KA ते बहुत कुछ कार्य कर सकता था; परन्तु 
1 क) है इतना अधिक साच-विचार ओर आगा-पीछा 
वारं WT था, कि उसकी सारी कार्य-शक्ति विचारों 
ह में खचे हा ज्ञाती थी। काम करने के लिए उसके 
र जित ॥स कुछ भी शक्ति बाकी नहीं रहती थी । इसीसे 
खस अपने काया मे निष्फलता हुई | 
इन दोना मतें में कोन ठीक है, Re कान 
सार्हो ? हैमलेट में कार्यशक्ति थी ही नहीं; अथवा 
हीं ARR सारी शक्ति विचारों ही में खच हो. जाती 


RS 
4 ! निवेल मनुष्य अपने ऊपर एक बड़े भारी 
^W का 


* WA 


¦ या सबल मनुष्य का भी बल विचा- 
À से जाता रहता है ? इन बातों के सम- 
m E GAGE नाटक की कहानी का जान 
क कटे! 

हां, क देश का एक राजा हैमलेट नामक 
मे गर्टॅरूङ नाम की बहुत प्यारी रानी 


YN AIAN AAA PSD PPD OS St 


लेकर अपना सारा जीवन AS कर 
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थी । राजा और रानो मै परस्पर बडा प्रेम 
रानी से राजा के एक पुत्र i 
रकखा गया हैमलेट | 

पक द्नि राजा अपने बाग म॑ ग्रकेला से car 
था। छाडियस नामक उसके भाई ने राजा का 
सोता देख उसके कान में जहर डाल दिया. 
उससे राजा की मृत्यु हा गई | राजा की मृत्यु के 
दो ही महीने वाद क्लाडियस ने गटरूड से अपन! 
व्याह कर लिया Be डेनमार्क का राजा बन 
चैठा | उसने प्रज्ञा मे यह खबर उड़ा दो कि राजा 
को साते में साँप ने काट लिया । इसीसे उसकी 
मृत्यु हुई । पर यह किसी का खबर न लगी कि. 
सोते हुए राजा का SAA वाला साँप स्वयं उसका 
भाई हो था । “मेरी मां पिता से बड़ा प्रेम रखती: 
थी | उस प्रेम का वह WAL बतलाती थी । उसो 
माँ ने मेरे पिता के मरने के दे! ही महोने बाद 
मेरे चचा से व्याह कर लिया ate मेरे पिता का 
वह भूल गई “| यह सोच कर ग्रात्माभिमानी 
कुमार हैमलेट का यह वात बहुत बुरी लगी | 
माँ के नये व्याह के उत्सव में भो वह शरीक न 
हुआ | गमी के काले कपड़े भी उसने नहीं उतारे। 
माँ समभती थो कि बेटे के बाप के मरने ही से 
इतना दुःख है। वह यह नहीं जानती थी कि 
उसका ही व्यवहार बेटे के दुःख का कारण था। ' 

ईसाइयों के पुराने मत के अनुसार मरने के 
समय पापों के विषय में ईश्वर से क्षमा मांगने 
से मनुष्य अपने पापों से छूट जाता EI यदि 
मरते समय किसी कारण से मनुष्य क्षमा न माँग 
सके ता उसकी MAT के Wed में रहना पड़ता 
हे । पर्गेटरी एक प्रकार का नरक समभिये | वहाँ 
मनुष्यात्मा का नाना प्रकार के कष्ट दिये जाते. 
हें । डन कष्टों को भागने. के बाद Ag अपने 
पापों से मुक्त हाकर वेकुण्ठ मे जाता è | पदरी 
के, वास्तव में, एक प्रकार की परलोक की चौकी : 
समना चाहिये । पगेंटरी म दिन भर EM 
gx रहती है; पर रात का उसे इधर उधर 0 


२३९ 


था। 
हुप्रा। उसका नाम 
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२०० 
की इजाजत मिलती EO परन्तु काओं के aad 
हो उसे फिर पर्गटरी मे पहुच जाना पड़ता ह। 
Sade के पिता की आत्मा की भी यही गति हुई | 
साते समय BY हाने से पापों को क्षमा हंमलट 
का पिता न माँग सका | इसीलिये उसकी आत्मा 
का भी पर्गेटरी में वास करना पड़ा | हर रातको 
ह वहां से निकलती आर हेमलेट की तलाश में 
इधर उधर फिरती । 
हैमलेट के पिता की आत्मा को यहद फिक्र 
शी कि हेमलेट से मिलकर वह अपनी UI 
का भेद कहे । इसी फिक्र मे वह महल के सामने 
रात के टहला करती थी। पहरेवालां ने एक 
दिन उसे देख लिया | इसकी ख़बर उन्होंने CASE 
के परम मित्र हारेशिया का दी । दूसरे दिन git- 
शिये। ने स्वयं उसे देखा और हेमलेट से जाकर 
कहा । हेमलेट को बड़ा आश्चर्य हुआ | दूसरे 
दिन, रात का, वह स्वयं उससे मिलने के लिये 
हारेशियो के साथ पहरे पर गया। ठीक आधी 
रात को प्रेतात्मा दिखलाई दी saa इशारे से 
हेमलेट का अपने पास बुलाया HTC उसे कुछ दूर 
एकान्त मे ले जाकर अपनी मोत का सारा 
हाळ कहा। उसने कहा, हैमलेट, यदि तू अपने बाप 
का सच्चा पूत है ता मेरी हत्या का बदला ले । 
लेकिन खबरदार, अपनी मां को तू मत सताना। 
उसका म्रन्तःकरण स्वयं उसकी चुटकियाँ लेगा 
करार वह स्वयं अपने किये पर पछतावेगी। बस 
यही सज़ा उसके लिये काफ़ी हे । इतना कह कर 
वह प्रेत-ग्रात्मा ग्रन्तर्हित gu | 
. _हैमलेट के चित्त का अजब हाल atl ्रात्मा 
की बात सच है या झूठ | यदि सच है ता बदला 
लेना जरूरी बात हे । पर कहाँ मेरे पिता के स्वरूप 
म आकर रोतान ता नहा मुझे बहका गया हे, कि में 
मजुष्य-हत्या करू; पापी बनू; आर नरक का वासी 
हाऊ | ऐसेही विचारों मे gaat उतराता हेमलेट 
अपने साथियों के पास लाट आया । उनसे उसने 


ANNAN SY 


इस घटना को गुप्त रखने की कसम ले ली; Ate 
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स्वयं यह विचार अपने मन में दृढ़ कर छि 
में पागल बन जाऊ , आर इस वात की तहको 
करू कि जा कुछ प्रेतात्मा ने MRA कहा 
ठीक है या नहौं | Wut दिन से. हैमलेट पा 
की तरह चेष्टा WIT व्यवहार करने लगा | 
शेक्सपियर की प्रतिभा इतनी बढी sa | quit 
कि उसने हैमलेट के पागलपने के इतनी येण्य हदी 
के साथ द्रखांया हे A AIN कल भो वडे PE: 
AMA का भरम हा Atal हे कि हैमहेर gad 
वास्तव ही में पागल था, वह बनावटी alae पः 
था | कोई कोई SHC ERST का पढ़ कर mà f 
सारी डाकुरी इसी की खोज में खच कर देते है है ) | 
CHES aaa पागळ था या थोडे feat वाया! 
लिये पागल बन गया था । काई कहता है किक दै 
बनावटी पागल था ! काई कहता हे, Wegen : 
वास्तव में पागळ था । काई कोदे यह भो इहो gaa 
हे कि न ता वह सच्चा पागल था और न न रागय 
ही । सब काई अपने अपने सिद्धान्त को पुर गाहा । 
हेमलेट नाटक से प्रमाण tants लाते CAT 


संसार में पागल-डाकूर के नाम से मशहूर हैं। | 

अब हेमलेट के चचा are उसको मां इया 
को यह फिक्र हुई कि हेमलेट | 
का कारण क्या है ni समभती थी fa 7 | 
पिता को मृत्यु के दुःख ही से वह पागल हो met 
है । पापो झाडियस अपने मन ही मन डर | 
था, कि कहाँ इसे अपने पिता की मृत्यु क. 
ठीक हाल ता नहों माळूम हा गया जा यह प. 
बनकर मुझ से बदला लेने की फिक्र मेह h 

राजा के महल में qatara A ; 
वृद्ध कंचुकी था | संस्कृत नाटकों 3* 4 
ब्राह्मण हुआ करता है | यह दोक्लपियरकरा ., 
भी पक वृद्ध राजनैतिक पुरुष था । We 
को कंचुकी क्‍या राजमन्त्री कहना चाहिये! 


= राज्याय में भी योग देता था 
जा उसकी राय से सारे काम करता था | 
के उफेलिया नामक एक रूपवतो 
हेमलेट उस पर मोहित था । पोलो- 
| car इसकी ख़बर लग गई थी । पर उसने 
D" के èns से मिलने की. मनाई 
येणारी थो। ^ कहां पक _कंचुकी की लड़की 
३ को विटकहां राजपुत्रः भला तेरा भर उसका क्या 
पे caer" ! अपने पागलपन के दिनों मे भी हेम- 
IMB हेट एक बार उफेलिया खे मिला वह उससे 
र अणी gà पिता की ग्राशालुसार कुछ रुखाई से पेश 
ते हई | इस पर हैमलेट छटपटाँग बात करके चला 
दिनों § F | पालोनियस के! इसकी भी खबर लगी | 
किक दौडता हुआ छाडियस के पास आया और 
हने लगा-“हुजर में ज्ञान गाया” | भई क्या 
मी कहे जान गये ? “मै जान गया कि हेमळेट क्यों पागल 
| हागया है? वह पागल हे, इसमें ता कोई शक ही 
gieiz aa देखना चाहिए कि उसके पागलपन का 
ते El etm क्या है ” | अच्छा कहिए ता क्या कारण हे? 
बढ़ वा 


बही नी लड़की 


साहि॥ कै मेरे एक लड़की है, या में एक लड़की का बाप 
Cel (| वात एक ही हे चाहे At कहिए चाहे at” | 
R मतलब को बात कहे! | यह ते हम जानते ही 
: AG तुम्हारे एक लड़की है । “ हुज र हेमलेट 
कि WYNN लड़की पर माहित था । पर HA अपनी 
RA को. उससे मिलने A मना कर दिया। 
«(NR हैमलेट पागल हे! गया है। बस उसके 
काग ल होने का कारण प्रेम है”। गर्टरूड का 
यह प *शिनियस की बात सच मालम हुई । पर छाडि- 
ह| | पडा काइयाँ था। उसे पूरा पूरा विश्वास न 
मक T] T! उसने चाहा कि इस बात की कुछ और 
बुकी १) fim लेनी चाहिए | इसलिए उसने यह मन्तव्य 
कछ धेत किया कि उफेलिया अकेली हैमलेट के पास 


p R Spat छाडियस TET नियस faq 
ue d क उन दानों में क्या कया बात हाती R | 


i 
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रोक्लपियर ने पालोनियस से उसका Ga 
बड़ी हो योग्यता के साथ अदा कराया है। बूढ़े 
आदमी अकसर बातूनो होते हैं वे बातें बहुत सी 
करते है पर उनसे मतलब थोड़।ही निकलता है। 
पालोनियस राज-कमैचारी था। उसकी सारी उम्र 
राजनैतिक प्रपंचों में मत्था खपाने में बीती थो । 
अब वह बुड्ढा हो गया था। उसकी बुद्धि की 
तीक्ष्णता कुन्द हा गई थी | वह सठिया गया था | 
पर भला वह अपनो आदत कैसे छोड़े ? अब भी 
उसे अपनी तीव बुद्धि का घमण्ड था। अब भी 
उसे इस बात का दावा था कि जा में समझता हूं 
वही ठीक है। इसका नतीजा यह हुआ कि वह 
अपनी ही बात को सर्वोपरि समझने लगा | qat 
के मत को बदलना प्रायः सम्भव होता है | उनकी 
मानसिक शक्ति निबल हा जाती है। घे पुराने ही 
ढरा पर चलते हैं | नवीन मागें की तरफ उनकी 
बुद्धि जाती ही नहीं | TU 
हैमलेट ग्रोर उफेलिया की भेट कराई गई। 
पहिले ते हेमलेट की कुछ कुछ इच्छा हुई कि उफे- 
लिया पर अपना भेद प्रकट कर दू Hm उसे भी 
अपने रहस्य का भेदी बना | । पर कुछ सोच- 
समझ कर उसने ऐसा न किया | उसने उफेलिया 
से पूछा कि तेरा पिता कहां है। पिता को ग्राज्ञा- 
कारिणी पुत्री झूठ बेली। उसने कहा--“ घर पर "| 


उफेलिया की ग्रसत्यता पर हेमलेट PD TOT हुई . 


dic उसका मन उससे हट गया । वह फिर ऊट- 
पटाँग बातें बकने लगा। उसको बातों का wd 
न ते वृद्ध पेलोनियस दी समक सका ग्रेर न 
qd छाडियस ही । af उफेलिया बेचारी का बड़ा 
रंज हुआ | वह स्वयं हैमलेंट पर मुग्ध थी। ge 
प्रेमपात्र के पागलपन से वह क्यों कर न 
हाती ? उसके THAR चित्त पर वड़ा आघात 
पहुंचा | | 
इस भेट का एक 


w 
& 


परिणाम re भी id : 

हैम Tart at ओर से _ 
वह यह कि हेमलेट का मन ख सा 
am हा गया | अपने जीवन भर में उसे केवल दा 
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स्त्रियां से काम पड़ा था । एक at उसको माँ से, 
दूसरी डफेलिया से | at ता प्रेम Sorar " 
पूरी न उतरी । अपने पूर्व पति की uu केदाह 
महीने बाद उसने दूसरा व्याह कर लिया | रही 
उफेलिया, वह अपने भावी पति से झूठ वाली | बस, 
हेमलेट का सिद्धान्त पक्का हा गया कि सभी ferat 
असत्यवादिनी होती हैं । उनकी बातों म सत्यता 
का लेश तक नहीं रहता । dT स्त्रियां के अपराध 
से स्त्रोमात्र पर झूठ बाल्ने का आरोप आ गया ! 
इस तरह का आरोप लगाना मनुष्य में SAAT 
हे | सफेद चीनो का खाकर बच्चा सफेद चूने का 
भो मीठा समक लेता है, पर सुं ह फटने पर वह 
अपने पहिले सिद्धान्त का बदलता ह। तब वह 
समभता है कि“ जितनी चीजे सफेद हैं सब 
मीठी नहीं हाता” । दे! चार हिन्दुस्तानियों 
के झूठा और दगाबाज पाकर अँगरेज लोग QA- 
भने लगते हैं कि सभी “काले आदमी झूठ आर 
दगाबाज होते हैं। इसी तरह कई हिन्दुस्तानी 
आदमी एक WIT ग्रॅगरेजे को लात खाकर सब 
श्रँगरेजों को लत्त्‌ समझने लगते हे | ऐसा समझना 
तक॑-शाखत्र-संगत नहीं । पर किया क्या जाय, बात 
स्वाभाविक है । HIC सच्चे नाटककार का कतव्य 
है कि जा बात संसार में जैसी हा उसे वहे 
वैसा ही दरसावे। सब बातें के याथार्थ्यं भाव 
की शिक्षा देना, अर्थात्‌ जा बात जैसी होनी 
चाहिए उसे वैसा ही दिखाना, आदशं-पथ-प्रदशक 
नाटककार का काम है | उसके पात्र ग्रछाकिक-- 
साधारण AGA से एथक्‌-होते हैं। पर वास्तविक 
अर्थात्‌ सच्चे नाटककार के पात्र सांसारिक होते 
हैं। अर्थात्‌ वे संसार में पाये जाते हैं । भवभूति 
की सीता जैसी स्त्रियां संसार में agi होती | 
उनका सीता जैसी हाने की काशिश करनी 
चाहिए, यह दूसरी बात है। पर कालिदास की 
शकुन्तला जैसी स्त्रियां सांसारिक हैं। वे संसार 
में बहुधा पाई जाती हैं । 
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QUK क्काडियस हेमलेट के पागलपन क M 2 
ढूढने मै लगा था । उधर हैमलेट का E 
थी कि feat तरह यह निश्चित हा जाय ६ 
बात प्रेतात्मा ने कही हे वह वास्तव 3 
या नहीं । उन्हीं feat डेनमाक में 
मण्डलो का आगमन हुआ । हेमलेट ने उससे E 
कर लिया कि वह एक ऐसे नाटक का ati र्‌ 
करे जिसको घटना बिलकुल वेसो हो हो जेस E. 
कि प्रेतात्मा ने कही थी । केवळ पात्रों के बा तभ 
HIT स्थानादि बढ्छ दिये जाये। इस MUZE करता. 
लिये हेमलेट ने ,खुद भी कुछ amahy) डेन 


3 
में दोक] 
V 
एक चार 


H 
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थी | इस नाटक का नाम हेमलेट ने “ माउस Salat a 
(Mouse-trap) sata ^ च्यूहेदान ” रक्खा quiam 
क्योंकि इस IERI द्वारा क्लाडियस के ny : " 
करण के रहस्य का पकड़ना ही हैमहेट ही परो 
अभीष्ट था | प्लेट 
यहाँ पर दोक्सपियर ने यह दिखलाया है RE 
“ नाटकान्तरनाटक ” के व्याज से नाटक d mem 
नय से क्या क्या लाभ होते हैं। इन लाभं मे से एर रा 
विशेष लाभ ता यह है कि अभिनय के देखने ऐगत हे 
लोगो के छिपे हुए मनेराग प्रायः प्रकट हा ग. 
हैं। कहते हैं कि हत्याभिनय देख कर कई cud दूस 
ने अपना अपराध qaa कर लिया । “चोर गैशे के 
डाढ़ी मै. तिनका”: यह कहावत झूठ wd] 
पापी के खदा यही शङ्का बनी रहती है RS । । 
मेरा पाप न प्रकट हा जाय । इस भयका । 
भारी प्रभाव उसके मन पर पड़ता है कि सांधे 
से भी साधारण बात को देख कर वह TEAM 
हे । जेलख़ाने से भागे हुए अपराधी के पपे ki 
खड़कना भी डरा देता हे । वह emat B 
पुलिस ग्रा पहुंची। ते क्या आश्चर्य जा 
किये हुए पाप का gag अभिनय देख क 
अपने मन का भाव प्रकट कर दे। नारा 
द्वारा दूसरे का मनाभाव जान छेत ga 
भावों के उत्तेजित कर देना, कत्पना-सादै 
नियम के ग्रनुखार मनेरागों को बढ़ीं ub f 


FE के लाभ दृश्य काव्य से होते È | 
भवभूति ने भी उत्तर रामचरित में एक 
à टकान्तरनाटक का प्रयाग किया EI 
lle बन-बासिनी य. की करणा जतक 
mj. कर. “ सीताबिवासनपढ़ ' राम 
से ||. हो जाते हैं । उनके यह ध्यान नहीं रहता 
ग्र ऐकि यह अभिनय है, वास्तविक घटना नहा | 
हे जनिय को देख कर कठोर कलेजे * पुरवासी- 
के गा gal आद हृदय दक्र सीता का फिर ग्रहण 
नारक रता उचित समझते हें! क 2 
wig! अतमार्क के राजःसहलू में इस श्रभिनय के 
uie र का प्रबन्ध हुआ । छा डियस ओर गर्टरूड का 
खा था| ॥तमाशा देखने के लिये न्योता दिया गया। चे 
Raa ग्राये | उन्हे क्या ख़बर थी कि उन दोनों हो 
हेर परीक्षा के लिये यह प्रपंच रचा गया है। 
faz Gre हारेशिया भी इन देने के चेहरों के 
गा है बहाव उतार का देखने के लिये एक तरफ बैठे | 


के mtr प्रारम्भ हुआ | रङ्कभूमि पर नकुली राजा 
AAGM रानी ने प्रवेश किया । आपस में प्रेम की 


देखने ऐपत होने लगीं । “ में अनन्त काल तक अपना 
हा बम निवाहूंगी ” । “ क्‍या तुम मेरे मरजाने के बाद 
दै een दूसरा व्याह न करागी ” ? “ नहीं कभी नहीं ; 
हो के लिये दूसरा विवाह करना मानों पहिले 
नहीं को दुबारा मारना है ” | इत्यादि बातें हाती 
-किकल | इसके बाद रानी की जांघ पर सिर रखकर 
का एणा सो गया । रानी उसे साता छोड़ नेपथ्य में 
ena गई । यहां तक ता क्काडियस देखा किया | 
दा जब उस THAT राजा के भाई ने, विष की 
qt ORL, रङ्गभूमि मै प्रवेश किया और सोते 
) पजा के कान मै विष डाल दिया तब क्वाडि- 
| ` १ रहा गया | उसके चेहरे पर भय, क्रोध 
v RE के निशान व्यक्त हा आये | प्रभिनय 
टका à ति तक बे देखे हो वह उठ खड़ा हुआ Me 
Bu सेने के कमरे में चला गया । उसके पोछे 

[पा i E चली गडे । अभिनय भी यहीं समाप्त 
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ग्रव हेमलेट का पूरा यकीन हो गया कि मे 
पिता ं न ; क मेरे 
_ ता का घातक क्लाडियस हो है; ग्रोर जे कुछ 
उस प्रेतात्मा ने कहा था वह सच हे। पहिले भो 
SS काई सन्देह न था | यदि हेमलेट चाहता 
ता प्रेतात्मा के कहने के बांद ही अपने पिता को 
सत्यु का बदला चुका लेता | परन्तु बहुत आगा 
पीछा करने की ते हैमलेट को area ही पड़ गई 
थी । वह इतना साच विचार करता था कि उसी 
म उसका सारा समय चला जाता था Are सारी 
शक्ति खच हा जाती at) काम करने का उसे 
माका ही नहीं मिलता था। हैमलेट की तरह यदि 
के।ई सोच विचार करे ar शायद वह पेट के लिए 
रोटी भो न पका सके । ए रोटी पकायें ? शायद 
पकाने में हाथ जल जाय | जलने से उसमे छाला 
पड़ जाएगा । फिर यदि छाला कच्चा ही फूट 
जाय ता हाथ TH उठेगा | पकने पर डाकुर को 
दुवा करनी होगी । Ate याद्‌ चिकित्सा में कुछ 
गड़बड़ हा गई ता जुहरवात हा जायगा! । जुहर- 
बात जल्दो अच्छा नहीं हाता | शायद उससे कहाँ 
मेरी मोत ही न हा जाय | इसलिये राटी न पकाना 
चाहिये | चले! बिना खाये ही ce । हैमलेट इसी 
तरह का आदमी था | संसार के दुःखों से घबरा 
कर वह सोच रहा है। “ग्रांत्महत्या करके इन 
दुःखों से क्यों न हम मुक्त हा जायें ? एं ग्रात्म- 


हत्या करे ? उससे क्या होगा? मोत होगी | 


संसार के सारे दुःखों से छुटकारा मिलेगा। पर 
मात क्या है ? मोत भी एक प्रकार की नोंद हे। 
diz में स्वप्न दिखलाई देते हं । कोई कोई स्वप्न बड़े 
ही दुखदायो होते हैं। ऐसा न हा, मात की नोंद में 
भो स्वप्न दिखलाई देँ । ता फिर आत्मघात से क्या 
लाभ ? कळ भी नहीं | कुछ समभमे ACT प्राता, 
करें क्या न करें?” हैमलेट को विचार परम्परा 
की at | 
E का खयाल gat कि हैमलेट ने alts: 
यस का अपमान किया है। इसलिये धिक्कारने के 
लिये उसने दैमलेट को अपने कमरे में qut 
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भेजा । हैमलेट बरामदे मे से RT अपनी मांके 
पास जाने लगा | रास्ते मे एक कमरे में उसने 
giisaa को हाथ जोड़े हुए ईश्वराराधन में 
मग्न देखा । यदि हैमलेट चाहता ता set क्षण 
काडियस का काम तमाम करके अपने बाप की 
मोत का बदला चुका लेता | परन्तु CAST का ता 
स्वभाव ही था कि जरा जुरा सी वात पर WE 
घण्डों विचार किया करता था | वह सेचने लगा 
« यदि इस समय में इसे मारता हुँ ता यह सीधा 
घैकण्ठ के चला जायगा | क्योंकि यह इस समय 
इश्वर की उपासना कर रहा है। इसने मेरे पिता 
का सोते में घात किया । उनके नरक-वास का 
दुःख भागना पड़ा | इसके बदले a इसे ARIS 
As दूँ | यह बदला केसा ? यह ता इसके साथ 
बडा भारी उपकार हागा। चले जाने दो । Are 
किसी अच्छे मैक़े पर देखा जायगा ” | हैमलेट 
ने एक बड़ा अच्छा माका हाथ से जाने दिया। 

Saaz आगे चल कर अपनी मां के सामने 
पहुँचा | हर काम में दखल देने वाला पालोनियस 
एक पर्दै के पीछे छिपकर देनें की बातें सुनने 
लगा । माता ्रोर पुत्र मे बाते हाने लगीं। माता ने 
कहा--“ हैमलेट, तूने अपने बाप के बहुत कुपित 
कर दिया है” | “माता आपने मेरे पिता का 
बहुत ही असन्तुष्ट किया हे”। “ हें, यह तू क्या 
बकता है” ? । “ बकता क्या हूँ अपने पूर्वपति का 
भूल जाना, उसकी मृत्यु के बाद दी उसके घातक 
से विवाह कर लेना, क्या नीचता et ? ”। “ हेम- 
लेट मै तेरो माता हूँ | तू मुझसे ऐसी बाते करता 
है” !। “ हां; अफसोस है कि आप मेरी माता हैं; 
में चाहता हुँ कि आप मेरी माता न Brat” | यों 
ही कड़ी कड़ो बातें माता ग्रोर पुत्र में हाने लगीं | 
TERS क्रुद्ध होकर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई 
कि “तू मुझसे ऐसे तिरस्कार के साथ बातें करता 
है । में जाती हुं । मैं उन लोगों को भेजूंगी जिनसे 
तू अधिक प्रतिष्ठा के साथ पेश आएगा ” | 
पर हेमलेट ने उसे जबदस्ती पकड़ कर EDS 


ESSA. E- [ BUT E 
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लिया ग्रेर कहा कि अभी कुछ dix सुनती E. 
गर्टरूड समभी कि यह पागल ते हे | साथि 
मुझे मार न डाले | इससे वह लगी Papa) E 
दा” । TESS के स्वर से स्वर मिलाकर 
के पीछे से पेलिनियस भी चिल्लाने लगा." y 
रे दौड़ा,” हैमलेट ने समभा कि यह क्वाडियस ||. 
अर पदे के इसी तरफ से तलवार का एक ह| KT 
वार किया कि USAIA का काम amp: 
गया । उसकी जोवन-यात्रा का अन्त हुआ ) 
इस वियोगान्त नाटक का प्रथम कारुणिक टू, है 
भी समाप्त हुआ । T 

पेलेनियस को लाश को बाहर निका 3 
पर हेमलेट ने atar कि उसके हाथ से पष सोच: 
नियस का खून हुआ है । इसका उसे पह प्र 


समभा दिया कि उसने बड़ा भारी पाप किया| 

तब उसके हृदय-चक्षु खुले ओर उसने mang 
कि आगे वह पश्चात्तापादि के द्वारा अपने पाए 
प्रायञ्चित्त करेगी । छाडियस को Aea 
मात का हाल सुनकर बड़ी ही बेचैनी gi 
पेलिनियस के मरने का शोक नहीं gus s 
उलटा उसे एक प्रकार का सन्तोष सा ह. 
उसने साचा कि खेर हुई जो में पदे के UT 


NOM c q | d च € 
बेचेनी इस बात से gi कि अब भरडा E i उस 
है | हैमलेट को मेरे पाप का पता लग | से 


अब वह मुझसे अपने बाप के मारने १ ॥. 


z illia 
लेने की फिक्र करेगा | इसलिये sy ON 
रहना ठीक नहों | किसो प्रकार SHUT n द्र 

[र क| E 


करना चाहिये। aga सोच क 
एक तरकीब निकाली । उसने गट am सू 
कि पेलिनियस के वध की खबर फॅटी "t 


प्रजा बिगड़ खडी होगी ग्रौर न जात 
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इसलिए हेमलेट का यहां से 
Raf दा देता आव्यक EI इस तरह समका बुझा 
WA ud gaa nies के हैमलेट के इंगलेंड भेजने 
ml किया re ETE पक जदाज तैयार 
i h दरा कर हैमलेट काइ "es का आर ASS LEU ake 
यस | ह्या उसके साथ उसने दो द्रबारी कर दिये 
एक ऐ aye उनके gas के राजा के नाम एक पत्र दे 
qmi fat उस.पत्न में क्या लिखा था से आगे चल 
हुआ भ gc मालूम हागा | 
णक हह, हैमलेट के बड़ी चिन्ता थो कि मुझको क्लाडि- 
lattes क्यों भेज रहा हे | जरूर कुछ दाल 
BL E: है। एक रात को बह पड़ा पड़ा यही 
से tg साच रहा था कि उसके जी मै न जाने क्या आया I 
' उसे dag ग्रपनी केठरी से बाहर निकल कर UR में 
ता ॥|प्टोलता हुआ उन देने द्रवारियां के कमरे में 
म्भ हु हुँचा | वहां से वह उनका एक पेकेट चुपके से 
EG | BW लाया । अपने कमरे मे पहुँच कर उसने उस 
क्याट का. खाला । उसमें उसे एक पत्र मिला | 
प्रतिश्|एफाफे की मुहर ate कर ÄT उसने पत्र पढ़ा ता 
पने प दंग रह गया । उसमे इंगलेंड के राजा का 
हनिय leat था कि ये दो द्रबारी हैमलेट को तुम्हारे 
हुई । |स लिये राते हैं । तुम पत्र पाते दी हैमलेट का 
gai शिर डालना, देर मत करना | पत्र की बात पढ़कर 
सा [मिलेट को भी एक चाल सूझी । उसमे तुरन्त 


ट्र 


p पीड फे दूसरा पत्र लिखकर उसो लिफाफे में बन्द 


(UIN दिया । उसमे उसने लिख दिया कि ये दा 
TURIN तुम्हारे पास आते हैं । इन्हें dade 
| फूट | "ते ही तुरन्त मारडालना । हैमछेट की अंगुली 
ग WY उसके पिता का नाम खुदी हुई एक अँगूठी थी। 
y S उसने लिफाफ्रे पर मुहर कर dr Are जहां 
हा गैर | ORK लाया था बहा उसे. रख -ग्राया । 
हेट की | सेर आई थी और किसके सर पड़ी | 
7 क| WS दिन uhr के जहाज पर एक git 
M रोज ने एकाएक हमला किया दोनों जहाजों 
ने iR Sb कडाई हाने लगी । हेमलेट भो बड़ी 


० दे Age 
| | साथ लड़ने लगा | 2n जहाज नजः 


s 
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NI NA, 


UR आकर बिलकुल एक दूसरे से भिड गये। 


SOUS Ed 3 
m जारा मं लड़ता हुआ zü > जहाज पर 
ठ गया | इतने में उसका जहाज उससे ग्रला 
हो गया Are वह लुरेर के हाथ बे छ वदा 
७ AR वह लुटेरा के हाथ केद हा गया। डेन- 
DNE इंगलेड d ओर रवाना हो गया। 
u€— हे > SS के हेमलेट डेनमार्क का 
हेड क यह सलाह की कि चले 
ASE को डेनमाक ले चल AN इसके बदले में वहां 
के राज्ञा से बहुत सा रुपया ले । इस तरह ghi 
के साथ हैमलेट फिर डेनमाक के हाट चला। 

: जा समभते E कि हैमलेट मे काथ करने को 
शक्ति ही नहां थी, उनके यहां पर जुरा भ्यान देना 
चाहिये । काम पड जाने पर, ग्रार बहुत साच 
विचार करने के लिये समय न मिलने पर, हैम- 
लेट काम कर भी डालता था। लुरेराँ से दिल 
WIS कर लड़ना, पत्र का विषय बदल देना, 
इत्यादि बात इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 

पौलोनियस के एक लारेटीजू नामक पुत्र भी 
था। वह फ्रांस देश के पेरिस नगर में विद्याध्ययन 
कर रहा था | लारेटीज बड़ा तुन्द मिजाज, A 
हठो युवक था । उसके मन में जा कुछ ग्राता था 
वह विना परिणाम सोचे ही कर बैठता था। 
उसमे विचार करने को शक्ति थी ही नहीं। पर 
कार्य करने की शक्ति उसमें Faz थी। उसका 
Sade का पूरा उलटा समभिये | जिस बात को 
हैमलेट में अधिकता थो वह इसमें थी ही नहीं, 
Ac जिस की हैमलेट में कमी थो, वह लारेटीज 
में भर पूर थो । लारेटीज मोर हैमलेट इन दो 
पात्रों की साथ साथ तुलना करके शेक्लपियर 
मानों यह शिक्षा दे रहा है कि मनुष्य का सांसा- 
रिक जीवन में कौन खान काय्य का Ae कान 
विचार को देना चाहिये। अस्तु | 

जब लारेटीज ने अपने पिता की सत्यु का हाल 

बह भट पेरिस से Bee wr पहुँचा। 
र उसने बड़ा उपद्रव मचाना शुरू किया। | 
ऐं को उसने जमा किया AIK 


खुना तब. 

यहां ग्राक ; 

तमार्म, नगर के लोग 
6 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


RRS SL SLI ">>>: - a LI 
eee AANA 


२४६ 


ASN NNN ^ 


आप उनका सरदार बन कर UAGA करने की 
ठहरादी | बहुत राद मियो को लेकर g gis- 
qa के महल पर चढ़ गया । आर छाडियस a 
उसने पूछा--“ मेरे पिता की मात का क्या का 
है ? ठीक ठोक बतलाइये, नहीं ता में बड़ा wad 
करूँगा” । giaa बड़ी कूटनीति का आदमी 
था। उसने साचा कि इससे बिगाड़ करना ठीक 
नहीं, मेल कर लेना चाहिये | वह उसे समभा 
बुझा कर एकान्त में ले गया र उसके पिता 
के मारे जाने का सारा हाळ कह खुनाया | 
उसने कहा, जो तुम्हारे पिता का मारने वाला 
हे बह मेरा भी शत्रु है। फिर उसने हेमलेट को 
ends भेजने और अपनी चालबाजी का हाळ 
कह कर लारेटीज का क्रोध शान्त किया । इन 
दोनों में ग्रभी बातें हा ही रही थां कि छाडि- 
यस के पास हैमलेट का पत्र पहुँचा कि में 
होटा आरहा हुँ । छाडियस के हेमलेट के इस तरह 
बचकर निकल आने पर बड़ा आश्चर्य हुआ FT 
अपनी चाल के चूक ज्ञाने पर बड़ा T पर का- 
डियस के मस्तिष्क मै धूर्तता की मात्रा कम न थी । 
उसने उसी क्षण एक AT चाल सोच निकाली 
3c अपनी इस नवीन चाल का काम में लाने का 
साधन उसने लारेटीज के बनाना निश्चय किया | 
उसने SRAI से कहा कि मैने एक AT तरकीब 
साच निकाली है। यदि तुम्हे वास्तव मे अपने 
पिता की Hey का शाक है, A तुम अपने 
पिता की मृत्यु का बदला चुकाना चाहते हा, ता 
तुमको चाहिए कि तुम मेरी बात माना लारेटीजु 
छाडियस की बातों में आगया। उसने प्रतिज्ञा 
की कि मै अ्रवश्य आप की बात मानू गा। तब 
ह्वाडियस ने इस तरह कहना प्रारम्भ किया-- 
“देखे लारेटीज, तुम Waist मे qa प्रवीण 
हा । तुम्हारे दाँच पेच को नगर में बड़ी प्रसिद्धि 
हे | हेमलेट का भी परेबाजी का बड़ा शोक È | 
ELT — À तुमसे स्पर्धा करता Èl He पहिले कहा 
भो करता था कि यदि माका मिले ते लारेटीज 


BU 
के साथ पटेबाजी खेळू । अब हैमलेट Se न 
रहा है । मै उसे तुम्हारे साथ शते लगाकर [3997 
के लिये उत्तेजित करू गा | तुम एक तेज a gn 
अचानक हाथ में ले लेना Be उसीसे | ६६. 
arc आँख बचाकर हैमलेट के किसी af Wi देर मे 
पर घाव लगा देना | लारेटीज का यह बात ॥ (M 
पसन्द आई | उसने अपनो ओर से भौ उस E प्रत 
बाजी में नमक मिर्च लगाया । अर्थात्‌ उसने d dd 
कि में एक बड़ा कारी जुहर जानता g | e Y 
को aia के उसी में मे बुझा रक्‍खू गा | अ ar 
जरा सा भी घाव लग जाने पर ग्राद्मी कभी जोग हे | 
नहीं बच सकता | इसपर काडियस ने कहा] जा 
में एक ग्लास म शाराव की जगह विष भर गोर 
Arc यदि में देखू कि तुम हैमछेट के धा रिस्ता 
नहीं लगा सके ता में उसे अपने पास बुडा क| हिये, 
शाव के धोखे विष पिला दूँगा । ये देतें zi 
प्रकार सलाह करके FAR FT| 
उधर हेमलेट इंगलेंड न जा कर | lin: 
आ रहा E. इधर उस पर मोहित हुई झे 
लिया का हाल सुनिये । हैमलेट के WW 


की मृत्यु के शाक से वह ae भी प्रधीर॥ की ति 
गई | अपने ही प्रेमपात्र के हाथ से ama पि Wd 
को मृत्यु भला बह केसे सह सकतो थी! a 
ता जान बूक कर पागल बना था, पर उफ हए ! 
सचमुच ही शोकातिशाय्य से पागल दाग | | | 

वह अपने पिता का नाम लेकर राती, कमी ह] £ 
का। अपनी प्रमादावस्था में उसे फूलों सेल 
शैक हे! गया था | फूलों के arg ताइ HY ह 


ai 
A 
2 


उनका हार Talat AIT कभी आप पहिनती ' | ने यह 
Hci के पहनाती | कभी वह हँखती, ay ui 
कभी अपने घर रहती, कभी हैमलेट के पर 
निदान यो हो ag पागल सी फिरा करती! , 

दिन फूलों की माला पहिने, fac प 5 aa 


का मुकुट धारण किये, कमल के R 


y Á g 
के लिए उफेलिया एक नदी में AE 
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2 भेगा। yal ६] 
re का वह पानी के ऊपर के ऊपर उतराती रही। चल t a ७ ६ रही | उस 
र कप य उसके अपनों qur की खुध भी नहाँ थी । 
तशा ae फूलों का area ताडते गाती रहो । पर थोड़ो 
EM ( में कपड़े भीग जाने से उसका चाझ भारी हा 
मै झा हा नदी की eet उसे ऊपर न संभाल सको | 
यात बु प्रत में BEAK उफेलिया नदी में ga गडे za 
स चाह) vated नाटक का यह दूसरा कारुणिक दृश्य भी 
सने कहा ar Sal | 
Me i लुटेरे हेमलेट के डेनमार्क के किनारे 
Uta उतार गये | हैमलेट ने हे।रेदियो को भी अपने 
भी जोत राने की ख़बर भेज दी थी! वह उसे रास्ते ही 
कहा $ ज्ञामिला ae दोनों मित्र साथ साथ नगर की 
W ग्रोर रवाना हुए | इन दोनें का रास्ता एक क॒व्‌- 
d ॥॥ रिस्तान से हाकर था | वहां एक मजदूर उफेलिया के 
बुढा क| fat, उस समय, HA खे!द रहा था । उसे हेम- 
देने ॥ हेट ग्रार BRÍRUIT खड़े होकर देखने लगे । HF- 
ज़मीन मै गड़ी हुई पुरानी en की algai, 
कर हे! ae खापड़ियां, मिट्टी पत्थर को तरह खोद्‌ खोद्‌ 
हुई War फेक रहा ar) जिसकी सारी उम्र कत्रे 
के पा] बेदने मे बीती उसे हड्डियों ग्रोर खोपड्यि से 
पने | हिचकिचाहट केलो ? परन्तु विचार-शोल हैमलेट 
अधीर| की विचारधारा जुरा जरा सी बात पर बह निकः 
पने Matt । वह भला खे।पड़ियां के देखकर केसे 
[OR सकती ? आप मृत्यु Ate जीवन का ध्यान करते 
: ए होरेशियो से CN क्यों भाई होरे- 
गई | s शिया, क्या मनुष्य का यही अन्तिम परिणाम है? 
सी हॅम | भा विकट अहङ्कारी थे; जिनके आगे बड़े बड़े 
ह सै WOH झुकाते थे; आज बही कीड़ों की .खूराक बन 
: a ; S है | देखो ag खापड़ी इस मजदूर के फावडे 
a ( E फक दी है। न जाने यह किस आदमी 
T 21 N सिर at । शायद यह किसी बड़े वकील की 
घर | पड़ी हा | अब इनसे पूछिये कि आपकी वका- 


| . 
J gat E गई ? झूठ का सच H सच का झूठ 
vai रा कहां गया ? ज्ञा बे रुपया बात नहीं करते 
का A जे बही कुल्यां की लात खा रहे हैं । मान- 
i |S ub 


T मुकृद्मा क्यों नहों चलाते ? अदालत ता 


सरस्वतो 


२४७ 
` M ecu 
S id | क्या इसी दिन के लिए अपने भाइयों 
ग लूटा AT? अफसोस] होरेशिये, बतला सकते 
होकि आज राम देश का महाप्रतापी सीजर क्या 
Peet R 7 यदि उसो मिट्ट को खेदकर 
कसो किसान ने अपनी दीवार में लगाया हो | 
ज्ञा जमीन पर पैर नहाँ रखते थे, जिनके दर- 
वाजे मस्त हाथी झूमते थे, जिनके बलविक्रम के 
आगे पृथ्वी थर्णती थी, ग्रहा-- 

“तिनको आजु समाधि पर SET पूछत काक | 

को हो तुम अब का भये, कहां गये करि साक ॥” 

ये देनो At ही बातें कर रहे थे कि सामने से 
उफेलिया को म्रर्थो आती हुई दिखलाई दी। उसके 
साथ साथ लारेटीज ओर अन्य दरबार्यो के 
सिवा क्लाडियस Hm गर्टरूड भी थे । हैमलेट का 
उफेलिया की मृत्यु का हाल ग्रभी नहो मालूम 
था | उसे झाडियस प्रोर गर्टरूड का देखकर बड़ा 
आश्चर्य्य हुआ | सब बात जानने के लिए हैमलेट 
गरेर होारेशिये। एक ओर छिप रहे "ws का 
उफेलिया के मरने से बहुत रंज था। “जो मेरी 
पुत्रबधू होती, जिसकी सुखशय्या को में फूलों से 
सजाती, ma उसोकी ताबूत पर में फूल fauc 
रहो हूं | ये विचार कुछ ऐसे न थे जो गर्टरूड के 
चित्त का व्यथित न कर देते। यद्याप गटरूड ने 
दूसरा विवाह कर लिया था, यद्यपि वह अपने 
पूर्वपति को भूल गई थी, तथापि उसे ग्रपने इक- 
Sia पुत्र हैमलेट से बड़ा प्रेम था, और यही एक 
बडा भारी कारण था जिससे छाडियस हेमलेट 
के साथ एकदम कोई बुराई नहीं कर सकता था। 
कुछ देर में पुरोहित uae Wem करा चुका 
Sic उफेलिया की लाश कब्र में रक्खी गई। उस 
पर मिट्टी डाली जाने ही को थी कि लारेटीज यह 
कहता gut कत्र में कूद पड़ा कि लो मुझे भी 
Sat ही उफेलिया के साथ गाड़ दो | यह देख 
कर हैमलेट से भी न रहा गया । Wu भी अपने 
fat हुए खान से निकल कर कृत मे कूद पड़ा। 
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२४८ 
og, लेरेटीजु, तेरी यह मजाल कि तू मेरे सामने 
उफेलिया के लिए इतना प्रेम जाहिर करे। प्रेमी 
के प्रेम के सामने agin क्या वस्तु हें? ठम 
लोग मेरे ऊपर मिट्टी डालो । मुझको! जीवित ही 
च्यारी उफेलिया के साथ दफन कर दो । इतनी 
मिट्टी डालो कि वह ऊंचे से ऊंचे पर्वत शिखर से 
भी ऊंची हो जाय। मेरे प्रेम का ऐसे ऐसे चालीस 
भाइयां का भी प्रेम नहीं पा सकता | "ul के 
भीतर ही Bat मै हाथापाँहों होने लगी । लोगों ने 
दानां का बाहर निकाल “कर बीच बराव_ कर 
दिया | गर्टरूड ने कहा “EAST ता पागल हेही; 
Bag, तू इसकी बातें पर क्यों ध्यान देता हे! 
छाडियस ने उसे याद दिलाई कि अभी पटेबाजी 
खेलना है । निदान दे।नों युवक किसी तरह शान्त 
हुए | उनमें मेल करा दिया गया | 
` कुछ दिनों बाद क्लाडियस ने हेमलेट के लारे- 
Aa के साथ पटेबाजी खेनने पर राजी किया | 
हेमलेट बेचारा सीधा सादा आदमी atl वह 
इसकी चाल में आगया | खेल के लिए एक विशेष 
दिन नियत किया गया । नियत दिन सब द्रवारी 
लोग अखाड़े में जमा gu) क्काडियस प्रौर 'गर्टरूड 
भी प्रपनो अपनी कुखियां पर बेठे । पटेबाजी 
प्रारम्भ हुई । दा चार हाथ हा चुकने पर क्लाडि- 
यस ने हेमलेट से कहा “बेटा तू थक गया सा 
जान पड़ता है। ग्रा जुरा सी शराब पी ले” | पर 
हेमलेट ने कहा, “ अभी नहों, जरा AIT थक कर 
पीऊंगा” | खेल जारी रहा | हेमलेट ने दा चार 
हाथ लारेटोज के लगा दिये | अन्त के जब खेल 
में दोनों का जोश आया तब लारेटोज ने माका 
पाकर हेमलेट के बदन में अपनी तलवार की जुह- 
रोली नाक से घाव लगा दिया । पर गड़बड़ में 
उसके हाथ से तलवार छुट पड़ी | हैमलेट ने उसे 
उठाकर उसी जहरीली नाक से लारेटीज के भी 
घाव किया | यह सब एक क्षण भर में हा गया | 
TESS को कुछ प्यास मालूम हुई । उसने शराब 
के NA पास दी रक्खा हुआ जहर का प्याला 
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उठाकर पी लिया | पीते हो उसे मूळी सो m 
हुई । क्वाडियस ने कहा, “ हैमलेट के शरोर ष 
ख. न THAT हुआ देखकर प्यारी गटेरूड il. 
होशी आ रही है” पर गटंरुड ने आखिरी है 
भरते gU ngl“ नहों, बेटा हेमलेर, seal ea 
नहीं--जहर” । वह इतनाहो कहने पाई थी 
उसके प्राण निकल गये । हेमलेर ने चिल्ला 
कहा--“ सारे रास्ते राक लो । देखा काई ज्ञाने शीत 
पावै | तलाश करो यह किसका काम है?” ' 


An, 


2 


लारेटीज ने, जिसका जीवन अब तब होरा (हे | 
था, लड़खड़ातो हुई जवान से सारा भेद ins T 
से कह दिया । वह बाला “इधर उधर तहा 
करने की कोई BCA well इस खून ai] ` 
का मल कारण WE सामने बैठा तेरा चचा ही है| 
बस उसीसे तू समझ ले | हैमलेट, qms ^ 
घंटे से अधिक agi जो सकता ग्रार में तो ; em 
अपने ही तीर का शिकार हुआ। ले में er 
मैंने किया वैसा पाया” । इससे अधिक वह कु 
Sic न कह सका । उसका गला सूख गया। बु, 


f | 
मिनट बाद उसके प्राणपखेरू उड़ गये। gemi 


उठकर भागना चाहा | पर हैमलेट ने वही Su 
तलवार उसके HBA के पार कर दो ACA i 
का बचा बचाया विष जूबरदस्तो उसकी C 
के नीचे उतार दिया । “ मुझे बचाग्रो, हाथ १ 
मरा” कहता हुआ क्लाडियस वहां गिर 

स्वार्थी धूत क्वाडियस के पापमय जीवन eae i 
हुआ । कुछ देर बाद हैमलेट की आत्मा ने * || 
लाक का रास्ता लिया। Are इस वियागात्त 7 | 
का अन्तिम, महाकरुण, दृश्य भी Wt i 
डेनमार्क के राजवंश का अन्त हुआ। उस a 
सूनी गद्दी एक अन्य देश के राजा के हाथ a | 
केवल दोरेशिया इस दुःख-कहानी को * | 
लिए इस संसार में रह गया | 
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; सरस्वती. 
E: yet ` | SMM... NEN २ 
| E zu पस्तक-परीक्षा । : रामायण । तुलसोदास-कृत | हिन्दी-टीका- 
र्‌ 2 e : | सहित | यह सटीक रामायण त्रैमासिक पत्रिका 
के | दर्शतम । गोतम ETUR AAR, का के रूप में निकलने लगा है । वार्षिक मूल्य २) रु 


esl (हिंदी-मठवाद है। ऊपर संस्कृत-सूज हैं नीचे है। टीकाकार श्रीयुक्त बुलाकीदास, ५५ ert- 
ज्ञरो द| 


SA 
| agara! अनुवाद की भाषा बहुत का eal दास èa, बनारस, से मिलता है । इसको a 
> “| त्रो का तात्पय्य समझ आ जाता है । अनु- संख्या मे बालकाण्ड का कुछ SD छपा है। मल 
s Hrs इसके श्री युक्त हुळलीराम स्वामी हैं । लप का शब्दार्थ भी है ग्रार भावार्थ भी । शड़ा-समाधान 
ias ate प्रेस ह मेरठ, से N2) हि पुस्तक zs uit है। कवि का आशय सीधी तरह सरल भाषा 
१” ' | ३। ययायसूची का एक as भी अनुवाद इसके म समझाने की चेष्टा की गई हे । जहां प्रमाणं 
हे है चुका है । वह श्रीयुक्त शालग्राम शासतो, की जरूरत जान पड़ी है वहां रामायण ही से 


€ 


> D M NER 3 ~ c ` 
| हार (यापक, TAANE कालेज, अजमेर, का किया प्रमाण दिये गये है। 


atic i है। उसका नाम है--“ न्यायतत्वबेधिनी ” । Se 2 

` तलाश हने पुस्तक अच्छी हे । _ अघखिला फूल। Tiea ग्रयाध्यासिंह उपाध्यायः 
SM 3 कृत । मूल्य ॥८) मात्र । सरस्वती के पाठकों मे से 
गा ही है| 


प्र sias । यह्‌ स्वामी दयानन्द सर- बहुतेरों ने इस पुस्तक का नाम खुना होगा ar 
- : सती का जीवन-चरित £I दाम १॥) रुपये । इसे पढ़ा भी होगा | यह 3s हिन्दी मै $1 इसकी 
E वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर, से प्राप्य | माळ भाषा Set ही है जैसी पण्डित अ्रये/ध्यासिद को 
Fae माराम जी की SEC से इसे श्रीयुक्त “ राम- “ठेठ हिन्दी का ठाठ” नामक पुस्तक को. है। इस 
दा परिहास शारदः ” ने लिखा है । आज़ तक स्वामी तरह की भाषा की यह दूसरी पुस्तक है । इस 
इह] के जितने चरित हिन्दी मै निकले हैं यह सबसे पुस्तक की भूमिका में जा सम्मतियां प्रकाशित हुई 
उहा डा & | इसमें स्वामी नी के कई चित्र भी हें। हैं उनसे स्पष्ट हे कि “ठेठ हिन्दी का ठाठ विद्वानों 
cae [एको पढ़ने से स्वामीजी के विषय की बहुत सो का बहुत पसन्द आया । बहुत तम यह “अध- 
| नई बातें माळूम होती हैं । स्वामीजी के कुछ खिला फूल” भो पसन्द आवे । क्योंकि इसमें भो 


तरो की नकल भी इसमे है । इसका उपोद्घात वैसे गुणां की कमी नहीं हे | इसको भूमिका बहुत 


[य रे e ०७ ७३ EN हे - 
A पडित बड़ा है । १२१ पृष्ठों मे वह समाप्त हुआ है। खोज से लिखी गई है! उसके देखने से any 
TI पह श्रीयुक्त ग्रात्माराम अम्मृतसरी का लिखा इुआ विषयक अनेक बात मालूम हातो हें । यद्यपि 


U इस उपोद्घात में बहुत सो बातें ग्राक्षेपयाग्य पण्डित ग्रयाध्यासिंह को कई बातों से हम सहमत 


aus ` iE Pe भरका 
E म पुराण बनानेवाले ठग थे; शङ्कराचाय्य यागा- नहीं; यद्यपि हम अमरित, शसा SEE x 
प्त els [सी नथे; उनके उपवेद पढ़ने का अवसर नहीं आदि शब्दों के प्रयोग के पक्षपाती नह; WI 


पिडा, मूर्तिपूजा को नष्ट करने के लिए उन्होने यद्यपि हम “कश्चित' संज्ञा ' pi pio 
| यज्ञ किये ; जगत्‌ मिथ्या, ब्रह्म सच्चा-यह लिखना भी अच्छा नहीं समभते, i is iy 
| SIT भ्रामक है--ऐसी अनेक बातें इसमें हैं। जरूर कहेंगे कि इस ue RM ES 
[S यह सूचित हाता है कि जो कुळ थे स्वामी are कहानी qam. &। E 


गै नहीं आने पाया | यह .इसमें 
p a । उनकी बराबर आज़ तक भारतवर्ष मै ग्रन्य भाषा का ae ER | 
[दीर "९नहों Zat । अस्तु । विदोषताहै। ` 
E X 
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| २५७ 
नागरी रीडर do २ । do छुट्टनलाल-स्वामी-कृत। 
| स्वामी-मैशीन प्रे स, मेरठ से प्राप्य | दाम १ आना । 
। qÀ ग्रेर नीति विषयक पाठ अच्छे हे | पर वेद, 
| उपनिषद्‌, दर्शन, पञ्चमहायज्ञ आदि विषयों के 
वणन से पुस्तक किष्ट हागई है | 
* c. 
कृषि-सिद्धान्त । बाबू लालजी सिंह-रांचत । मूल्य 
डेढ आना । इसमें खेती की पुरानी कहावत हें | 
“ उनका अर्थ रोर सिद्धान्त” भी हैं। पुस्तक 
किसानों Ate जुमीदारों के काम की È | 
36 
माप-नियम-दर्पण । इसे do गज्ञाधरप्रसाद, स्कूल- 
माष्टर, सिरसा, इलाहाबाद, ने बनाया Èl दाम 
डेढ आना | पेमाइश के अच्छे अच्छे कायदे इसमें 
हें । ada, मिडिल rc पटवारियों के स्कूलों के 
लड़कों के लिए यह उपयोगी है | 
र 
4 विदेशी खांड और हिन्दू धम्मे । मूल्य आध आना | 
a लाला रामनारायण “बुकसेलर”, इटावा, ने इसका 
ri संग्रह किया है। विषय नाम ही से स्पष्ट है | 
E 
वेदिक जीवन । प्रथम भाग । मूल्य चार आने d 
कर्ता श्रीयुक्त शिवनाथ जी | इसमें--“ वेदही 
मनुष्य की सारी धाम्मिक आवश्यक्ताओं को qui 
कती हे इस विषय का वणेन है। 
X 
देशी रूमाल | राजा मंडी, आगरा, से हरविलास 
बेनीराम जी ने दा स्वदेशो रुमाल कृपा करके 
भेजे हैं । एक रूमाल रंगीन है, दूसरा सादा । 
। , जिनका स्वदेशी चीज पर प्रेम है उनका काम ऐसे 
रूमालें से अच्छी तरह निकल सकता है | 


गुरुकुल-विद्यालय का .वृत्तान्त । हरद्वार के पास 
कांगड़ो में आय्यप्रतिनिधि-सभा, पञ्जाब, ने जा 
गुरुकुल खाला है उसके शिक्षण Me प्रबन्ध-विष- 
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Um] 
यक नियमों और उपनियमें आदि का ; 
है | संग्रहीता इसके लाला मुन्शीराम जो 
इस विद्यालय के अधिष्ठाता भो हें । इस fy | 
में संस्कृत, अंगरेजी मरौर विज्ञान आदि f 
के लिए qu बारह अच्छे अच्छे विद्वान्‌ a । 
हैं । जा विषय इस विद्यालय में सिखलाये a 
हैं वे प्रायः सभी उपयोगो हें । प्रबन्ध भी उत 
मालूम होता है। “TAT” के अखोरमे हा 
हुई सरटीफिकट इस का प्रमाण हैं | विदा 

थियो के खान, भेजन, वस्त्र, बर्ताव, चिल 

आदि तक के नियम निश्चित हैं । पढ़ने पढ़ाने है 

नियम ता हैं ही ! जिस प्रकार की शिक्षा के शिप 
यह विद्यालय खेला गया है वह m i 


N 
Ñ 


zy AL oc xL 


तरह दी जा रहो है | भ्‌ 
E wan 
अद्भुत प्रायश्चित्त । AT ARARA सहाय, Tay, 
आरा, ने इसे लिख कर प्रकाशित किया है। | 
ढाई आने | यह पक छोटा, पर अच्छा, सामा di 
उपन्यास È | | n 
Ki 
Hr 
aange श्लोक s 
~ iJ 
न वे ताडनात्तापनाद्वन्हिमध्ये "m 
न वे विक्रियात्किश्यमानो5हमात | ` बढी हं 
लंड 


सुवर्णस्य मे मुख्यदुःखं तदैकं । 
यतो मां जना गुञ्जया diea ॥ | ऐकली 
॥एसा ३ 


Gare FAN हाता $4 1 
न में तपाने से Ha हाता : 
न अनेक प्रकार की वित 
(विकार) होने ही से हैर Ü 
है। मुझ सुवणं के लिए सबसे बडा ga | 
यहो है, जे ( अज्ञानी ) जन मेरी तुलना 3 [ 
करते हैं । मुझे गुञ्जा से aem हैं, यह भा. Y 

caste T 


र 
4] 


we £22 


E जया 22222: 


PET ATE EPI 
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NN es, 
AAAS 


विविध विषय | 


| 

E SOK की सब चोजों को पूर्ववत्‌ देखता है | 
3 EN का, ओर उसे देखने के लिए 
t a नो को भो, वह देखता झार पहचानता 
ba पतू देख सकता है, खुन सकता 


git ॥ N 

Ur : a सकता हे, छू सकता है । वह अकसर 
ata | | R 4 मे कहता है-' में मरा नहीं; में जीता 
ल 2 i SS की अपेक्षा मेरा जीवन अब अच्छा 


१ | उसे. 
खत हाने का खयाल तब हाता है जब 


उसे मालूम होता हे कि उसको बात Hm लाग 
नहीं खुन सकते | उस समय बह कुछ घबरा जाता 
& | एक बार एक जनरल की कुछ क्षण के लिए 
मृत्यु हा गई | जगने पर वह कहने रूगा-“ यदि 
में मर गया हूं, ता में कहां हुं ? यदि यही स्वग है 
ता में इसे बहुत agi समझता | यदि यही नरक 
है ता जैसा बुरा मैने इसे सुन रक्खा था वैसा नहों 
है'। इसी तरह जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, जीवात्मा, 
परमात्मा, स्वग, नरक आदि से सम्बन्ध रखनेवाली 
बातें इस पुस्तक में हैं । 

गत मई के na में मराठी-ग्रन्थकारों की 
एक समा पूना में हुई | उसमें बहुत कुछ उपयोगी 
काम हुग्रा । सब लोगों ने मिलकर एक साहित्य- 
परिषद्‌ बनाई | यह परिषद्‌ मराठी की प्राचीन 
हस्त-लिखित पुस्तकें की खोज करके उनकी 
व्यवस्था करेगी | इस सभा में कई विद्वानों ने बहुत 
अच्छे ase व्याख्यान दिये । मिस्टर तिलक ने 
कहा कि जब तक ग्रन्थकार अपने ग्रन्थों के पढ़ने 
वालों को कोई विशेष तत्व समभा देने का प्रयत्न 
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सा ` ` 
नहीं करते तब तर्क किसी भाषा की यथेष्ट उन्नात 
नहीं हाती | 


के के 
* 


भारतवर्ष d प्रायः सभी शिक्षित लाग = 
जान मालें के नाम से ह an 
कल महाराज एडवर्ड की मचिसमा (Cabine ) 
में भारतवर्ष के मंत्री है 1 आप AIT त 
मिस्टर ग्लाडस्टोन के शिष्य, उपासक और अजुया 
हैं। आप उनके जीवनी-लेखक WE | Se 
कम्पनी ने माळे से ग्लाडस्टान की जीवनी ad 
बाई थी । जीवनी तीन भागों में छपी थो । प्रत P 
भाग के लिखने के लिए मैकमिलन ने माळ के 
३९९९५) रुपये दिये aana तीने भागो के 
लिए, १४९९८५) याने कुछ कम डेढ़ लाख em 
दिये | उसी मैकमिलन कम्पनी ने हाल म STS 
रांडदफ चर्चिल की एक जीवनी उनके पुत्र मिस्टर 
विन्स्टन चर्चिल से लिखवाई है | यह जा वनी at 
भागों मै समाप्त हुई है । प्रत्येक भाग के लिए मेक- 
मिलन ने मिस्टर चचिल के साठ हजार रुपये 
द्यि हैं, अर्थात्‌ &rat के लिण १ Re ०००) याने एक 
लाख बीस हजार रुपये ! क्या काडे हिन्दुस्तानी 
पुस्तक-प्रकाशक अपने किसी खुलेखक का um 
ग्रन्थ के लिए qu हजार भी देगा ? यहा ता AeA 
कत्ती लोग केवल छपाई को भिक्षा मांगते फिरते 
हूँ, पर सेठजी Me बाबू साहब पूछते तक नहीं |” 


ज्ञा लाग हमारे पास समालोचना के लिए 
दवाइयां भेजते हैं उनसे प्रार्थना है कि जिन दवा- 
gai की परीक्षा सहज ही में हे सकती हे RIT 
जिनकी परीक्षा से किसी तरह की हानि को 
सम्भावना नहीं है फ़ वही दवाइयां हमारे पास 
समालोचना के लिए भेजी जांय । ग्रारों की आले- 
चना सरस्वती मे न प्रकाशित होगी । कुछ खञ्जत 


दवाइयों इत्यादि की समालाचना से विज्ञापन का 
AS cM 


* यह नोट बाबू गोकुलानन्दप्रसाद वर्म्मा का भेजा हुआ है। 
स० de 
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E भाग | 


~ -— यक E 
काम निकालना चाहते हे । यह अनुचित है 


e है | j 
उदाहरणाथै--जिसे श्वास या अश राग नहीं 


SIN 
ag समालोचना के लिए आई हुई इन iy 
आषधियां के गुण-देष किस तरह वतला सकता | 
है ? क्या दुवा भेजनेवाळे यह आशा रखते है | 
वह इन रोगों के रोगियों का पता लगावे Ay कह 
दवाये देकर दवा-सेवन का फल प्रकाशित कर, 
पर इस तरह की आशा रखना भूल है। | 


मित्रगाष्ठी-पत्रिका की चेत्र को संख्या | $ 
श्रीमहेशचन्द् तक चूडामणि का aaar । ह 
नामक जो प्रबन्ध मुद्रित हुआ हे उसमे प्राचीन, [E 
प्रसिद्ध कवि भवभूति की कविता मे, अनेक खरे ||| 
पर, देष दिखलाये गये हे । भवभूति ने किते | 
ही पद्य ऐसे लिखे हे जा कालिदास के पदयो | | 
छाया जान पड़ते हैं । इस बात को भो qi B 
मणिज्जी ने दिखला कर भवभूति पर ग्राक्षप शि 
है। अन्त में कि मदाकवेदे पे दुघाटनेत Er 
कर आपने लेखनी को विश्राम दिया R | 


१६ 
स्विटजरलेंड के एक कारोगर ने एक ऐप ९ 
घडी बनाई है जा बालती है । उसमै एक üd 
कल लगी हुई E जिससे आदमी की सी ॥ E 
आती है ग्रोर उसी आवाज़ से वह वक्त बत | | | 
है । जितने बजे होते हैं, वह बेळ कर बतला दैत | 
= चालने की आवाज तेज हाती है Ae TSH 


तक सुनाई देती है” | n: | i 
* x 
पृथ्वो पर चलनेवाली पैरगार्डियाँ ता ही | : i 
घर घर विराज रही हैं; पर अमेरिका | खव 
Sreaatat पैर-गाडियां भी धड़ाके से. रह 
रेल की बराबर भागनेवाली ameet भो TE 
बड़े बड़े शहरों मै भक भक करती जाती ह ' 


qad A 


पड़ती हैं। कुछ दिनों मे अब माट | 
: Xi 


+ यह नोट de बाबूलाल का भेजा SH 
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| होंगी | अमेरिका रोर ties में ता वे 
| दिना से चल रही हैं। पेर-गाड़ियां में भी 
लाने का मन्थ हुए बहुत दिन इ ये 
feat भी इस देश में अब अधिकता से चलने 
गी हँ । परन्तु हमारे पाठकों में बहुतां ने शायद्‌ 

हन खुना होगा कि येरप di विज्ञान-वाचस्पतियों 
|| ३ वाटर की RE नामक खड़ाऊं तक बना डाली 


EXE XL 


ये खड़ाऊं बनाई हैं । इन्हें खड़ाऊं भो कह सकते 
rad] र) वूट भो कह सकते हैं; गाड़ी भी कह सकते 
मं | 55 इनमें मोटरकार की तरह के छोटै छोटे चार 
रदार पहिये हाते हें । ge कल कांटे लगे 
| एते हे) उनके ऊपर खड़े हाने के लिए जगह 
! i है | सवार होनेवाला बूट पहन कर उसी पर 
Te जाता है Ape सबूट पेर के उससे बाँध 
Tel खड़ाऊं के पहियां के नीचे गैस Ae तार 
भरे हुए बक्स रहते Eq उन्हाँमै दे! नलियां 


J ^ 
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२५३ 
गरत है जनक संवार E 
बाँध लेता है। उसीमें एक चाभी रहती है जा स्केट- 
खडाऊ का चलाती या इच्छानुसार खड़ी कर देती 
& Ghat का वजन fer ७ सेर है। चाभी फिराते 
ही स्केट दौडने लगते हैं ग्रेर उनके ऊपर खडा 
हुआ आदमी भी भगा चला जाता है। ये स्केट 
३ से लेकर २५ मील तक फी घंटे के हिसाब से 
SIS सकते हैं । साफ़ समतल रास्ते में आदमी 
आराम से इनके ऊपर सवार होकर दौड़ सकता 
है | काई तकलीफ नहीं हाती । थकाचट भी बहुत 
कम मालूम हाती है | पेरिस में अनेक बार इनको 
परीक्षाय हुई ओर ठीक पाये गये। इन पर सवार 
होकर SIT WHAT दौड़ते हैं। घुड़दे।ड़ की तरह 
नरदैड़ के लिए इन्हे लोग काम में लाने लगे हैं । 
किसी दिन ये रुकेट इस देश में भी जरूर ही TAA | 


K 

मेकडानल साहब का नाम पाठकों ने शायद 
सुना होगा । ग्राप विलायत के MIRRE विश्वः 
विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक E आपने एक 
पुस्तक बहुत ही अच्छी लिखी है । उसमें qe 
साहित्य का इतिहास है। कुछ दिन हुए विलायत 
की रायल एशियाटिक सोसाइटी का एक जलसा 
हुआ था। उसमे आपने अपने पक व्याख्यान मे 
यह कहा कि जो ग्रॅगरेज-अधिकारी हिन्दुस्तान मं 
वहां की प्रजा पर सत्ता चलाने मरौर राज्य का काम 
काज करने जाते हैं वे बिलकुल ही संस्कृत नहा 
जानते | इस कारण वे अपना काम अच्छी तरह 
नहीँ कर सकते | उनके लिए संस्कृत सीखना _ 
बहुत जरूरी बात है। ईस्ट इंडिया कस्ती के | 
जमाने में “सिविल खरविस” वालों को संस्कत 00 
सीखने के लिए बहुत ताकीद की जाती थी EE 
अब वह बात नहीं | इस समय हर Ti ५० से 
ऊपर “ सिविल सर्वेट होकर लेग हिन्दुस्तान 
ug उनमें से एक का सी संस्कत 
राती | यह बियो) gel ee 
३ । he M wow ROE 


५ 
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बनारस के हिन्दू कालेज की सातवा वाषिक 

रिपाट देखने से मालूम हाता हे कि यह कालेज 

खब तरक्की कर रहा है | अब इसमे THO To तक 

। की पढाई हाती EO जा अध्यापक A गये =, 

| बहुत योग्य ग्रैर अनुभवशील हैं । परीक्षात्री क 
नतीजे भी बहुत अच्छे हाते हैं । लड़कों के रहने 
के लिए जा बाडिंग-हाउस हे उसका प्रबन्ध 

उत्तम है । धाम्मिक शिक्षा देने AT लड़कों के 
सदाचरणशील बनाने की ओर इस कालज के 
कार्य-कर्ताओं का खब ध्यान है | काइमीर, नेपाल 
आसाम, पंजाब, बंगाल, मद्रास, बंबई और 
गुजरात तक के लड़के इसमे पढ़ते हे | महाराजा 
काइमीर की संस्कृत-पाठशाला का प्रवन्ध भी अब 
इसी कालेज के कार्यकर्ताओं के हाथ में है । HT 
Mic जगहों के कितने ही स्कूल अब इसके अधीन 
हा गये हें | उनमें धाम्मिक- शिक्षा इसी कालेज के 
नियमानुसार दी जाती है । अब लड़कियों की भी 
शिक्षा का इसमें प्रवन्ध हा गया हे | श्रीमती एनी- 
aee के परिश्रम ग्रौर अध्यवसाय का यह फल है | 
रिपोर्ट के पढ़ने से कालेज-विषयक अनेक ज्ञातव्य बातें 
माळूम होती = | किसी दिन हिन्दू-विश्वविद्यालय 

हा जाने के लक्षण यह कालेज दिखला रहा है | 


ॐ % 


Neer 


ps 


माचे १९०६ की “ सरस्वती ” में बारा (काटा) 

के श्रीयुत शिवप्रसाद दळपतराम पण्डित का एक 

नाट छपा है। उसमें उन्होंने ्रार० पी० करकरिया के 

एक लेख को चर्चा की है, जा बंबई एशियाटिक 
Salzer के किसी जलसे में पढ़ा गया था । उसमे 

कहा गया हे कि अकबर को मृत्यु विष खाने से हुई | 

यह वात कहां तक सत्य है इसके जानने की 

| चेष्टा करनो चाहिए | एकबारगी ऐसी विलक्षण 
; अर प्रचलित मत से विरुद्ध बात के मान agi 
F लेना चाहिए | अकबर की नीति चाहे जैसी रहो 
' हा, पर उसे ऐसा दुष्टात्मा मान लेने से पहिले 
कुछ विशेष प्रमाण ढू ढ़ लेना चाहिए | अब तक 
लोगो ने उसे EL  — कुटिल आदि ही कहा 
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था, पर अब वे उसे हत्यारा भी कहने लो 
जहां तक ज्ञात हुआ हे केवळ दो ही जगह इन |. 
उल्लेख मिलता हे । एक ता वू दी के पुराने काग 
जातां में, दूसरे किसी पाडु गीज के ग्रन्थमे | | 
सतीशचन्द्र मित्र, बी० mo, ने अपने “प्रतापसि 
नामक ग्रन्थ म, इस विषय मे, अष्टम परिच्छेर ३ 
अन्त मे, जा नाट दियाहे उसका भ्रनुवाद यह है 
“वू दो के राजदफ़तर के कागजात से ज्ञान 
जाता है कि जव मानसिंह अपने भानजे खुशर aaa 
को दिल्लीश्वर बनाने की चेष्टा कर रहे थे, तव (ग्रा 
अकबर ने उनसे नाराजु TAT उनके विनाशसाधन थी 
के अभिप्राय से विष का VES प्रस्तुत कराया। ; 
परन्तु भूल से अच्छा लडू मानसिंह का दे दिया एता! 
ग्रौर आप विषाक्त लडू खा गया | उसोसे ग्रकवर lepo 
की मृत्यु हुईं (१६०५) |” पाठकगण महात्मा टाइ fits 
कृत राजस्थान के द्वितीय खण्ड में बूंदी का इतिहास. 
देख । एक पाडु गोज ऐतिहासिक ने भी इस घटना : ३ 
का समर्थन किया है । ” 


qe यह लख [मळा | 

In this portion of the Boondi memoirs is relatel Tat 
the mede of Akber's death. He had designed to takafi 
off the great Raja Maun by means of a poisoned ९0] पर पा 
fection formed into pills. To throw the Raja ofi hisi fat 
guard, he had prepared other pills which were inno | 
euous ; but in his agitation he unwittingly gay e theseps 
to the Raja, and swallowed those which were pos Eg प्रव 
ed. (Tod's Raja Sthan, Vol. II, Annals of Haro 3 
Boondi, Chapter 111.) 


q दी के कागजात में ता राजा मानसिंह © | 
विष-प्रयाग करने का यल हाना लिखा है, पर ईस N म 
teste ग्रन्थकार के विषय में नहीं कह सर्के 
कि उसने क्या लिखा हे । मि० करकरिया ने मा भार 
सिंह के खान पर गाजी खां का नाम लिखा | 
क्या उन्होंने रोर काई प्रमाण पाये हैं ? यदि 5 Ri 
विशेष प्रमाण मिले भी हां ता भी वे ग्राधक fav 
सनोय नहीं कहे जा aan, क्योंकि उन » ` 
गिनती पूर्वोक्त प्रमाणें ही at जायगी णि 
वे परस्पर विरे।धी हे।कर अपना मूल्य खे १९ 


; : E 2 डु में वंगभाषा के “साहित्य” नामक 
रकी तृतीय faa A बा० नगेन्द्रनाथ गुप्त 
qe अ्रकवरशाह की सृत्यु” शीर्षक लेख 
ij बाबुधाद दिया जाता है । उसमें इस विल- 
(T 1 we भी आभास नहीं मिळता | 
qa बात की > * ॐ 


यापक जगदीराचन्द्र वख का नाम पाठकों 
ही है। आपने अपने वेज्ञानिक आविष्कारों 
सुशक |३ हार के चकित कर दिया है। दो तीन वर्ष 
'खुशर [d संसार ल 
i, त १ ग्रापने जड़ पदाथा भी चेतनता साबित 
साधन dri se आपने एक और अद्भुत आविष्कार 
राया। है। यह आविष्कार पांधो से सम्बन्ध 
` दिया (एता है। इस विषय में “ पुट रेस्पांज ” (Plant 
अकबर Reponse) नामक एक बहुत बडा ग्रन्थ आपने 
मा टाइ linet मै लिखा है ्रोर कई एक नये नये यंत्र 
तिहास ॥ बनाये हैं । आज तक वनस्पति-विद्या-विषयक 
[ घटना | सिद्धान्त निश्चित gu थे उनमें से कितने ही 
Ihara का श्रध्यापक वसु ने खण्डित कर डाला 
। उसमे Ri aaa सिद्ध कर दिखाया है कि जा शक्ति- 
शिप चेतनावान्‌ पदार्थों में है वही जड़ पदाथों 
ou. गै है रोर वही पौधों में भी है। प्राणि-वर्ग 
nod at र wat में जिस तरह आपने अभेद्‌ प्रतिपादन 
m mr है उसे सुन कर ग्राश्चर्य-चकित होना 
wete l आप का मत है कि जैसे मजुष्य-देह 
पकार का यंत्र है वैसे ही वनस्पति-वर्ग भी 
= at मे सञ्चालना उत्पन्न करने AIT सुख- 
संह 7९४४ का अनुभव कराने चाळी एकही शक्ति S| 


i िमहाशय ने इस पुस्तक में जीवों के जन्म, 
इ सर्व 


[ e cs 
; R सप्रमाण ओर परीक्षापूवक सिद्ध कर 
क शरोरतत्त्व और जडतत्त्व में भी 


agal R NNI ट्रिबिउन,वत्तेमान सम्पादक इंडियन पीपुल। 
। ` , व प्रमधनाथ spp] का भेजा हुआ है। स० do 
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मूछगत कोई भेद नहाँ। एक ही शक्ति सव 
शासन, नियमन ग्रोर सञ्चालन करती है। RA 
की जिस सर्व-व्यापिनी शक्ति का गुणगान इस 
देश के तत्त्ववेत्ता सुनि अनादि काल से करते आये 
हैं यो के द्वारा प्रत्यक्ष परीक्षा करके उसके 
अस्तित्त्व का साबित करनेवाले इस आधुनिक 
विज्ञानाचाय्य मुनि का शतदा: साधुवाद | 


हबंट स्पेन्सर । 


FF NEE Sum प्रकृति और Ex का 
NS J €#? लीला-खल है । बिना इन दोनों 
PIT (So का संयोग हुए संसार क्या, कुछ 


भी नहीं बन सकता । संसार 
में दृष्टादृष्ट जो कुछ है प्रकृति 
का खेल है; पर उस खेल का दिखाने वाला पुरुष 
है। प्रकृति का दूसरा नाम पदार्थ है ओर पुरुष 
का दूसरा नाम शक्ति | जितने पदार्थ हैं सब में 
कोई न कोई शक्ति विद्यमान हे। पानी से भाफ, 
भाफ से मेघ Ac मेघों से फिर पानी । रुई से 
सूत, सूत से कपड़े Hm कपड़ों से फिर रुई। 
बीज से वृक्ष, वृक्ष से फूल, फूल से फल A 
फल से फिर बीज । इसी तरह संसार में उलट 
फेर लगा रहता है Ae प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त 
रहनेवाली शक्तिःविशेष इसका कारण है। जब 
से सृष्टि हुई तब से प्रकृति-पुरुष का ORE जा 
शुरू हुआ ता AA तक बराबर चला जा रहा S 
यदि प्रकृति fade ग्रौर पुरुष प्रबल èr जाता है 
ता उसे विद्वान्‌ लोग उत्क्रान्ति कहते है ओर 
इसकी विपरीत घटना को अपक्रान्ति कहते हैँ। 
संसार में जितने व्यापार हैं सबका कारण इस 
उत्क्रान्ति rc अपक्रान्ति ही के आधात-विघात हैं। 
जिन नियमां-जिन सिद्धान्तों-के अनुसार यह 
सब होता है उनकी be quamet का नाम _ | 
तत्वदर्शो है । ऐसे तत्वद्शियों के शिरोमणि हबट | 
स्पेन्सर का संक्षिप्त चरित खुनिए | 


as STOO 
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इंगलैँड के डर्बी नामक शहर में २७ एप्रिल 
१८२० को स्पेन्सर का जन्म हुआ । उसका पिता 
वहाँ एक मदरसे में अध्यापक था और चचा 
पाद्री था। खर्चे अधिक था। स्कूल की नाकरीसे 
ज्ञा आमदनी हाती थी उससे काम नचलता था | 
इससे स्पेन्सर का पिता लड़का के घर जाकर 
पढाया करता था। इसमें अधिक मेहनत पड़ती 
थी, जिसका फल यह हुआ कि वह बीमार RT 
गया AC मदरसे से उसे इस्तेफा देना पड़ा । जब 
उसकी तबोयत कुछ अच्छी हुईं तब उसने कला- 
aa की डारियां तैयार करने का एक कारखाना 
खाळा | उसमें उसे नुक्सान हुआ । जिसने जन्म 
भर अध्ययन ग्रौर ग्रध्यापन किया उससे इस तरह 
के काम भला कैसे हा सकते थे ? अन्त में कारखाना 
बन्द करना पड़ा तब स्पेन्सर के पिता ने प्रपना एक 
मदरसा ग्रलग खाल लिया । इसमे उसे कामयावी 
हुई AIC घर का खर्चे अच्छी तरह चलने लगा | 
हर्वर्ट स्पेन्सर लडकपन मे बहुत कमजोर था | 
सात आठ वर्ष को उमर तक उसने कुछ भो नहा 
पढ़ा लिखा । उसकी कमजोरी देखकर उसका 
पिता भो कुछ न कहता था । उसने अपने लड़के 
पर पढ़ने लिखने के लिए कभी दबाव नहीं डाला | 
हर्वेट के छाटी ही उमर में विज्ञान का चसका लग 
गया था । वह दूर दूर तक घूमने निकल जाया 
करता था ग्रार तरह तरह के कीड़े मकेड़े Fe 


ark लाकर घर पर जमा करता था। इसे ही 
उसकी विज्ञान-शिक्षा का प्रारम्भ समझिए | पिता 


इन बातों से अप्रसन्न न हाता था । वह उलटा पुत्र 
का उत्साहित करता था। उसका कहना था कि जा 
बात तुम्हे अच्छी लगे वही करा । इसीसे स्पेन्सर 
कोट-पतङ्गो के रूपान्तर ओर पोधो मे होनेवाले 
फेरफार देखने ही मे कई वर्ष तक लगा रहा | 
मिल को तरह स्पेन्सर ने भी किसी मद्रसे 
में शिक्षा नहों पाई । घर ही पर स्पेन्सर के पिता 
ग्रेर चचा ने उसे शिक्षा दी | हां, कुछ दिन के 
किस अ एक Ala में वह गया था । वहां उसकी 
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क्लास में १२ लड़के थे। वहां पाठ सुनाने का 
आने पर Fae वेचारे के एक दम सब छड | ice 
नीचे जाना पड़ता At | पर गणित इत्यादि ule a 
निक शिक्षा का समय आते ही वह सब से // at 
पहुँच जाता था । प्रायः प्रतिदिन ऐसा हो à "T 
था । स्पेन्सर का पिता अच्छा विद्वान्‌ था । | 
चचा भी | इससे वे दोनें जब मिलते थे qi 
किसी न किसी गंभीर शास्त्रोय-विषय को Lil 
जरूर करते थे । उनकी बातें स्पेन्सर ध्यान 
gaat था मरोर उनसे बहुत फायदा उठाता शश! १ 
पुत्र की प्रवृत्ति वैज्ञानिक विषयों को ग्रोर an ii 
पिता ने उसे Bre भी अधिक उत्तेजना दो : | 
अपनी सारी विद्याबुद्धि खर्चे करके पुत्र के हा i 
पर शास के माटे माटे सिद्धान्त खचित कर| 
इससे यह न समझना चाहिए कि स्पेन्सर. 
पुस्तकावलोकन से प्रेम न था। प्रेम था ग्रे 
बहुत था। परन्तु विशेष करके वह : 
विषयों हो की पुस्तक देखा करता था। 
स्पेन्सर के पहले पहल “सेंडफर्ड एंड 
(Sandford and Merton) ata को f 
पढ़ाई गई । उसे स्पेन्सर ने बड़े चाव से ए 
कुछ दिन में उसे पढ़ने का इतना शाक बढ़ा 
दिन दिन रात रात भर उसके हाथ qn 
न छूटती थो | उसकी माँ न चाहती थी is 
इतनी मेहनत करे, क्यों कि वह बहुत कमजोर ७४. 
इससे रात के वह अकसर स्पेन्सर के Mg, 
सोने के पहले यह देखने जाया करती ' || 
कहां वह पढ़ ता नहों cer! उसे # 0 
स्पेन्सर मामबत्ती के ge करके छुप चा 
रहता था, जिसमें उसकी माँ समझे i P 
रहा है । पर उसके चले जाने पर वह फिर) 
शुरू कर देता AT | ) 
: काई ११ वर्ष की उम्र में स्पेन्सर की "| 
जाती रही | बह सशक्त हा गया । 6 Dd 
था एर घूमता फिरता भी था MES 
दिमाग पर अधिक वाझ नहीं पड़ का 
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बल भी ग्रांगया | स्पेन्सर बड़ा निडर 
एक दफा वह अपने चचा के 
ने घर पैदल चला आया | पहले 
| ४८ मील चला, दूसरे दिन ४७ मील | 
aT के स्पेन्सर fal को बात न मानता 
j^ Ta हा जब तक वह उसको बात की 
E E सबूत की Rat पर न कस लेता 
| ८ तजरिवे से उसको AAT के न जान 
स तब तक कभी उस पर विश्वास न करता 
9 


gt यह विलक्षणता उसमे लड़कपन ही से थी । 


i ए चाप न मानकर सबकी परीक्षा की Are उनके 
ब्षडतीय अंश का कठो रता-पूर्वक खण्डन किया | 
| सोलह सत्रह वर्ष को उमर तक स्पेन्सर को 
पर ही शिक्षा मिलती रही । इतने दिनों a 
म था LUN गणित-शास्त्र, यंत्र-शा सत्र, चित्र-विद्या आदि 
E | ।प्रच्छा अभ्यास कर लिया | स्पेन्सर के संस्कृत 
। समकक्ष Sia ओर ग्रीक आदि पुरानी भाषाग्रों 
५३३ बिलकुल प्रेम न था ग्रार विश्वविद्यालय में 


~ 


"इ यह हुई कि कालेज की शिक्षा पाये विना 
॥करी केसे मिल सकेगी | उस समय रेलवे ही 
७ महकमा ऐसा था जहां विश्वविद्यालय को 
हिएटीफिकेट द्रकार न हेती थी। इस कारण 
(सर ने रेलवे का काम सीखना शुरू किया 
PRG वर्ष की उप्र मै बह यञ्जिनियर हो गया। 
MEU तक वह इस काम को करता रहा | पर 
1 का उसे ऐसा व्यसन था कि इसके आगे रेलवे 
|. WR उसे अच्छा न लगा | उसे छेड़ कर वह 
हा गया। नोकरी की हालत में एक यञ्जिनि- 
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वास्तविक अधिकार” नाम की लेखमालिका शुरू 
को । वह पीछे से पुस्तका कार प्रकाशित हुई । 
इसके बाद स्पेन्सर “ यकनामिस्ट ” Eco- 
nomist) नामक एक सामयिक पुस्तक का सह- 
कारी सम्पादक हो गया Be काई ५ वर्ष तक 
बना रहा। सम्पाद्कता करना Ae लेख लिखना हो 
अब उसका एक मात्र व्यवसाय हुआ | इसमें उसने 
बहुत तरक्की की | कुछ दिनों में वह लण्डन चला 
आया ग्रार वहाँ स्थिर Brac रहने लगा। यहां 
पर उसने “व्यस्ट मिनिस्टर रिव्यू” (Westminis- 
ter Review) में छेख लिखने शुरू किये। इससे 
उसका बडा नाम हुआ। लिखने का ग्रभ्यास 
बढ़ता गया | थोरे धीरे उसकी लेखन-शक्ति 
बहुत ही प्रबल हा उठी | ३० वषं की उम्र में उसने 
* सोशल स्रेटिक्स ” (Social Statics) नाम की 
किताव लिखी | इसमे सामाजिक ग्रौर राजनेतिक 
विषयों का उसने बहुत ही योग्यतापूण विचार 
किया | उसको विचार-श्यझुला ग्रैर तर्कना-प्रणालो 
को देख कर बड़े बड़े विद्वानों ने दाँतों के नीचे 
उँगली दबाई | यह जितना ही निर्भय था उतना 
ही सत्यप्रिय भी था | उस समय तक इन विषयों 
पर विद्वानों ने जा कुछ लिखा था उसका जितना 
अंश स्पेन्सर ने प्रामादिक समझा सबका ast 
ही तीव्रता से खण्डन किया | प्रायः सबसे प्रति- 
कूलता, सबकी समालेचना, सबका खण्डन उसने 
किया। किसीके आपने नहीं छोड़ा। पर इस पुस्तक 
का ग्रादर जैसा हाना चाहिए था नहीं हुआ । 
स्पेन्सर की वुद्धि का झुकाव विशेष करके 
सृष्टि-रचना Hr ग्रध्यात्म-विद्या की तरफ T । 
यह प्रवृत्ति प्रतिदिन बढ़ती ही गई "Um प्रतिदिन 
ge इन विषयों में अधिकाधिक निमझ रहने m । 
बह धीरे घोरे उत्कान्ति-वादी ह्ये गया | E. H 
के १६ सिद्धान्त उसने निकाले । संसार क सार | 
दृष्टादष्ट व्यापार इन्हीं नियमों के त. ES 
हैं। इस बात के सप्रमाण सिद्ध करने के i x 
उसने ग्रपरिमित श्रम किया | ES ett 
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एक नया यंत्र बना कर उसका “ पेटेंट ” भी प्राप्त 
किया । पर उससे उसे विशेष लाभ न हुआ | 
शायद अपनी अर्थकृच्छता दूर करने ही के लिए 
उसने ऐसा किया | तथापि उसने अपनी निधनता 
की कुछ भो परवा नहीं की उसके कारण वह 
कभी दुःखित नहीं हुआ । अपना काम वह ATT- 
बर करता गया । जिन जिन सिद्धान्तों का पता 
उसे लगता गया उन उनके वह बड़ी योग्यता, 
आखा ac निलोभता के साथ प्रकट करता गया | 
यह सृष्टि क्या ईश्वर ने पैदा को है, या पदाथा 
में ही कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण चे आप 
ही आप उत्पन्न हा गये हैं ? जन्म क्या है, पुनर्जन्म 
वया हे, मरण क्या है, धम्म क्या है, पाप-पुण्य 
षया हे, सुख-दुःख क्या है ? संसार में जितनी 
घटनायें हाती हैं, किन नियमों के अनुसार हेतो 
हे? दिन रात वह इन्हीं बातो के विचार और 
मनन में ASA रहता था | इन विषयों के मनन 
का अभ्यास उसने यहां तक बढ़ाया कि संसार 
में काई भी ऐसा शासत्रीय-विषय शेष न रहा जा 
उसके मानसिक विचारों की कसौटी पर न कसा 
गया हा। सब विषयों का उसने विचार कर डाला | 
उसकी बुद्धि नये नये सिद्धान्तों के निकालने की एक 
विलक्षण यंत्र बन बैठी । कोई ५० वर्ष तक उसने यह 
काम किया मरोर अपने नये नये खिद्धान्तों के द्वारा 
सारे संसार का चकित HTC स्तम्भित कर दिया | 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ डारविन, स्पेन्सर का सम- 
कालीन था । १८५१ के लगभग उसने “आरिजिन 
आफ स्पिशीज (Origin of Species) अर्थात्‌ 
“ प्राणियों की उत्पत्ति ” नाम को पुस्तक लिखी। 
उसमे उत्क्रान्ति, किंवा परिणतिवाद, के आधार 
पर उसने प्राण्यां की उपपत्ति सिद्ध को | परन्तु 
इस उपपत्ति के अनेक सिद्धान्त स्पेन्सर ने पहले 
ही से निश्चित कर लिये थे। इस बात को डार- 
विन ने साफ़ साफ़ स्वीकार किया हे । 
डारविन की पूर्वोक्त पुस्तक के निकलने के 
कोई चार वर्ष बाद स्पेन्सर की “ EI  À2 के 
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ngaa” (Principles of d ; 
पुस्तक निकली | इसके लिखने मै स्पेन) गो 
मेहनत की कि fam १८ महीने में य 
उसने तैयार कर दी । इस कारण उसको a 
8 बाधा आगई | तबीयत उसको बहु 
जोर हो गई और काई दे! ढाई वर्ष तक वह af 
नई किताब नहों लिख सका | हां, दिल ब 
के लिए सामयिक पुस्तकां में वह कमी कम छे, 
लिखता रहा । इस बोच मे स्पेन्सर का यश 
द्र तक फेल गया | “ मानसशास्त्र के मरतः: qm 
लिखने से उसका बड़ा नाम हुआ | वह ग्रव al पि 
विचक्षण दार्शनिक गिना जाने लगा ga पु 
ने तत्वज्ञान के प्रवाह के एक बिलकुल हो 
रास्ते AS जाकर डाल दिया 
किसी नये लेखक या नये विद्वान्‌ के गुणे द » 
कदर हाने में बहुधा बहुत किन लगते हैं। ह! 
tat ने यद्यपि ऐसी अच्छो अच्छी : 
लिखों; परन्तु उनकी बहुत ही कम कदर gi e 
स्पेन्सर को पहली किताब “ सोशाल sew E 
के किसी प्रकाशक या Were ma ने ले, 
ग्रोर छपा कर प्रकाशित करना मंज़र न किया 
तब स्पेन्सर ने उसकी ७५० कापियां Te jm 
छपवाई | इनमें से कुछ at उसने मुफ़ बांट 
ग्रेर बाको किताबों के बिकने में कोई चार 
पन्द्रह वषं लगे | यही दशा “ मानसशाल 
मूलतत्व ” की gi) उसे भी छपाना किसी 
स्वीकार न किया । अन्त में स्पेन्सर ही ते # 
भी प्रकाशित किया। उसे भी बिकने में | 


धनसम्बन्धो लाभ ते कुछ हुआ नहीँ, हाति i 
हुई । उसने जान लिया कि इस तरह की | 
की कदर नहीं है | हां, यदि वह उपन्यास | 
ता उसे खातिरख्वाह आमदनी हाती | जा 

लेंड में इस तरह की किताबों का इतना i 


2 


चयदि हिन्दुस्तान म इनके कोई न पूछे 


M 


(ने m E sh ही क्या है? के 
AS द्यपि स्पेन्सर की आथिक अवस्था अच्छी 
Mm ii तथापि वह अपनी निधनता के कारण 
ही |, ळत नहीं SAT! उसे आडम्बर बिलकुल 
I न था। इससे उसका खच भो कम था | 
Bur Es उसे मिलता था उसी में वह सन्तुष्ट 
हृता था । यद्यपि अपनी पूवोक्त दानां पुस्तक 
ते में उसका बहुत खा रुपया बरबाद हो गया 
y उसने किसीसे आर्थिक सहायता नहीं 
aq la ।कछ उदार लोगों ने उसकी सहायता करना 
स पत्ता | चाहा; पर उसने कृतज्ञतापूर्वक उसे लेने से 
Waste कर दिया । पुस्तक-प्रकाशन मे स्पेन्सर 
. हीकाई १५,००० रुपये को हानि हुई ' यह सुन 
गुण a इर ग्रमेरिका के कुछ उदार लोगो ने उसे २२,५०० 
Wee भेजे । परन्तु उसने यह रुपया भी लेना नहीं 
किता किया । 
BE. 
| हट स्पेन्सर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “सिस्टम 
mm, सेन्धैटिक फिलासफी” (A System of 
Synthetic Philosophy) अर्थात्‌ AAMAR- 
तवशान-पद्धति हे | १८६० ईसवी में उसे स्पेन्सर 
| लिखना शुरू किया । बीच में उसे धन-सम्बन्धो 
गैर शरीर-सम्वन्थी यद्यपि अनेक विघ्न उपस्थित 
ह तथापि ३६ वर्ष तक अविश्वान्त परिश्रम करके 
WU उसने समाप्त करके ही छाडा | इस पुस्तक 
रन सिद्धान्तों का प्रतिपादन बडो ही 
- J RATE | ससार मे जा कुछ दश्य ग्रथवा 
We सबको उपपत्ति. उसने अपने उत्क्रान्ति 
ete बार पर सिद्ध कर दिखाई | इस 
| ` पुस्तक का उसने पाँच भांगों मै विभक्त 
|. भार दस faai में प्रकाशित कराया । 
a का विवरण इस E S : 
i hee fate > S ह्‌ “का O 
| प्राथमिक M (E usi Principles) अर्थात्‌ 
पं Sc MM n Prine 
[U^ ice ) आफ बायालजी Principles of 
SY) जोवन-शास्त्र के मूलतत्व २ जिल्द 
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E २५६ 
o 27००६ 
३ सिपल्स ग्राफ साइकालजी (Principles of 
Sychology) मानसशास्त्र के मूः 
fai Perea लतत्व २ जिल्द 
४ प्रिसिपल्स ग्राफ सोशियालजी (Princi a 
Soo ता ) : rinciples of 
„= 09) समाजशास्त्र के मूलतत्व ३ fer 
^ प्रिसिपल्स आफू एथिक्स ( Princi = 
Ethics) नीतिश noe 
i les) नोतिशास्त्र के मूलतत्व २ जिल्द 
" अमर M TOR इस नश्वर संसार 
ioc ARA नाम देश देशान्तर 
Wi विदित हा गया । वह वर्तमान युग के तत्व- 
ज्ञानियां का राजा माना जाने लगा। इस पुस्तक 
स SE के दो खण्ड EI एक का नाम 
अज्ञय-मीमांसा (The Unknowable) ac दसरे 
का ज्ञेय-मीमांसा ( The Knowable ) è I 
हमारी प्राथना हे कि जा सज्ञन इस पुस्तक का 
पढ़ सकते हां वे एक बार अ्रवश्य पढ़े; श्रोर 
स्पेन्सर के प्रकृति-पुरुष आदि विषयक सिद्धान्तों 
का ज्ञान प्राप्त करें ; ग्रेर इस बात का भी विचार 
कर कि इस विषय में इस देश के तत्वज्ञानियों 
Hie स्पेन्सर के सिद्धान्तो में क्या तारतम्य है । 
इस इतनो बड़ो पुस्तक के प्रकाशित करने में 
स्पेन्सर का अनेक कठिनाइयां हुई | किसीने उसे 
छापना न मंजूर किया । छापे कोई क्यों ? काई 
ऐसी किताबों का पू छे भो? निदान लाचार BT 
कर स्पेन्सर ने इस पुस्तक के थोड़े थोड़े अंश का 
त्रैमासिक पुस्तक के रूप में निकालना शुरू किया । 
परन्तु फिर भी ग्राहकों की कमी रही | उसे बरा- 
बर घाटा हाता गया । जब वह इस पुस्तक की 
पहली तीन जिल्दे निकाल चुका तब हिसाब करने 
पर उसे माळूम हुआ कि कोई १५ वर्ष में उसे 
अठारह हजार रुपये का घाटा रहा | स्पेन्सर ही 
ऐेसा था जा इतना घाटा उठा सका | ग्रब उसने 
इरादा किया कि इस पुस्तक की अगली जित्दा 
का प्रकाशित हाना बन्दा कर दिया जाय | परन्तु 
सै भाग्यवश बन्द करने का समय नहीं आया | 
जैसे जैसे उसको प्रसिद्धि होती गई वैसे ही बै 
उसकी किताबों को बिक्री भी बढ़ती गई। परन्तु 
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ज्ञा घाटा स्पेन्सर ने उठाया था उसे पूरा हेने 
झै २४ वर्ष लगे | इसके बाद उसे यथेच्छ आमदनी 
हाने लगी ओर फिर कभी उसे अपनी आथिक 
अवस्था के सम्बन्ध मे शिकायत करने का माका 
agb मिला । उसने अपनी किसी किसी किताब 
के छपाने मरोर प्रकाशित करने मे, बिक्री से होने 
वाली आमदनी का कुळ भी खयाल न करक, 
हजारों रुपये खर्च कर दिये | समाजशास्र-सम्बन्धी 
अकेली एक पुस्तक के छपाने में उसने काई ४४ 
हजार रुपये बरबाद कर दिये! इस बहुत बड़ी 
रकम के खर्चे करने के विषय में उसने विनोद्‌ के 
तार पर लिखा है कि यदि मेरी उम्र १०० वर्ष से 
भी अधिक हो ता भी मुझे इस रुपये के वसूल 
हाने की काई आशा नहीं | 

. eae स्पेन्सर ने ae भी कितनी ही उत्तमो- 
aa पुस्तकं लिखी हैं । उनमें से दो चार के नाम 
हम नीचे देते हं-- 

१ फैकुस्‌ एंड «new ( Facts and Com- 
ments ) यथार्थता मरौर टीका । 

२ ads ( Essays ) निबन्ध, ३ जिल्द | 

३ वेरियस maza ( Various Fragments ) 
aga खी फुटकर बातें | 

४ दि स्टडी आफ साशियालजी ( The Study 
of Sociology ) समाजशास्त्र का अध्ययन | 

५ यजुकेशन ( Education ) शिक्षा । 

इनके सिवा उसने Ate भी कितनी ही छाटी 
बड़ी किताबें लिखी हैं । 

स्पेन्सर की किताबों में “शिक्षा” बहुत ही 
उपयोगी किताब हे 1 यारप, अमेरिका और एशिया 
सब कहाँ इसकी वेहद्‌ कदर हुई BO कोई बीस 
बाईस भाषाओं में इसका ग्रनुवाद हुआ है | चीनी, 
जापानी, ग्ररबी यहां तक कि संस्कृत तक में इसका 
रूपान्तर किया गया है । आज तक इसकी लाखों 
कापियां छप कर बिक गई EO इसका हिन्दी- 
अनुवाद आरम्भ किये हमें कई महीने हुए, अब 
BE आ समाप्तप्राय हे । यह पुस्तक सर्वमान्य È | 


RAR eee 


शिक्षा के विषय म यह = है। Raslas 
ऐसी ही राय है । इसमें शिक्षा की जैसी हर » 
की गई हे वैसी आज तक किसी ने नहा शि b. 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक सव ES » : 
शिक्षाओं की, बडी हो योग्यता से, इससे मीं 3 T 
हुई है । स्पेन्सर ने विज्ञान-विद्या ही के सर हव 
अधिक उपयोगी और सब से अधिक मू - 
शिक्षा ठहराया है | परन्तु, URAT, प हिव 
में इसी शिक्षा की सब से अधिक नाकदरी है। T 

१८८२ ईसवी B स्पेन्सर ने अमेरिका ॥| दी पद 
प्रवास किया । जहां जहां वह प्रकट रुप से गाय: 
वहां वहां उसका बड़ा आदर हुआ। 2; 
ग्रोर नेतिक शास्त्रों के उत्कर्ष के लिए pia le व 
एक प्रसिद्ध विद्या-पीठ Èl उसकी एक makaa 
तत्वज्ञान से सम्बन्ध रखती है । उसमे विस्या पाल 
विद्वान्‌ यमरसन की जगह पर कुछ काह aaa | 
वह निबन्धकार रहा | परन्तु वह बड़ा ही प फ़ टि 
Sc स्वाधीनचेता था । येरप, ग्रार mee ३ 
के-विशेष करके इंगलेंड के-विश्वविद्याल्यो ह बुड 
उसे दशांन-शास्त्र की शिक्षा देने के लिए fey स्पे 
ही ऊंचे ऊंचे पद्‌ देने की इच्छा प्रकट की; THM! व 
उसने कृतज्ञतापूर्वक उन्हे अस्वो कार कर दिस सः 
स्वाधीन रहकर अपनी सारी उप्र उसने बि उन 
व्यासङ्ग में खर्चे कर दी और अपने अभूतपूर्व GNA 
ज्ञानपूणं ग्रन्थों से अपना नाम अमर करके स बाद 
के अनन्त लाभ पहुँचाया | पक 

स्पेन्सर की उम्र के पिछले पाँच सात ना 
अच्छे नहों कटे । वह अकसर बीमार रहा | 
था । काई दस पन्द्रह वर्ष पहले से वह फा 


E 


ney T fi 
बास करने लगा था । वह बहुत कम । | E 
जुलता था । अपने सांसारिक काम M^ षप 
वह मृत्यु की राह देखने लगा at! A दीक à 


आ गई ग्रेर ८४ वर्ष की उम्र म, “ ॥॥। E 
१९०३ का, ag उसे इस लाक से उठा oy 
पर उसका अक्षय्य यश, पूर्ववत्‌, किव 
भी अधिक, प्रकाशित द्दा रहा है। उसे 
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(कग कर देने पर पर दी योग्यता से प्रकट कर सकता था। aS 
Tig] टि ca न जाय। ऐसा ही किया AR अद्वितीय थी। जिस विषय का उसने 
हौं की rat जाप" al पञ्चभूतात्मक शरीर अः i Bae किया हे, जिस विषय मे उसने aga 
कार है| ग्या amc SSH E न ais जा म ad की हैं, उसे सिद्ध करने मै उसने कोई बात agi 
iig परकार a i a में जा ANE E | उसको प्रतिपादन-शक्ति ऐसी बढी चढी 
p प्रथा जिन लोगों म ART हे उन्हे स्पेन्सर थो कि जा लोग उसको राय के खिलाफ थे उनको : 


T ` क़ fi दे 


सिया में इयामजी कृष्ण AMT पहले सज्ञन 
Eae ग्रावलफर्ड विश्वविद्यालय से TRO qo 
tw इ दी पदवी पाई है । स्पेन्सर at इमशान-क्रिया के 
से ब्य वे वहां उपस्थित थे । थोड़ा सा समयोचित 
राजकरण करने के बाद उन्होंने १५ हज़ार रुपया 
maile करके स्पेन्सर के नाम से एक छात्रवृत्ति 
क शाबित करने का निश्चय किया | इस निश्चय का 
 विख्यागेपाठन भी कर रहे हैं । इ गलेंड के इस ब्रह्मपि- 
काल तरुल वेदान्तवेत्ता का इस तरह भारत वर्ष के 
t फ़ विद्वान्‌ द्वारा आदर हाना कुछ कोतूहल- 
qielan अवश्य है । सच हे, AAAS की महिमा 
गालयं ह बुड्ढा भारत अब भी खूब जानता हे | 

ए किती स्पेन्सर शान्तिभाव को बहुत पसन्द करता 
ù पु) बह युद्ध के खिलाफ था | वोरयुद्ध का कारण 
र femp समय के उपनिवेश मन्त्री चेम्बरलेन साहब 
ने ROI उन पर, उनके इस अनुचित काम के कारण, 
(qd ततेन ने ग्रप्रसन्नता प्रकट की थी | उसके मरने 
के संस वाद उसकी जा एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है 
“समे उसने जापान का शिक्षा दी है कि यदि तुम 
प ना भला चाहते हा ता यारपवालों से दूरही 
हा बि ग्रैर यारप की स्त्रियां से विवाह करके अपनी 
(UE T Rr के बरबाद न करो । नहाँ at तुम 


Is T T 
म पिस द्नि अपनो स्वाधीनता Ar बेठागे | 
प्त fL वट स्पेन्सर ने यद्यपि पाठशाला में शिक्षा 
M E: एर यद्यपि वह Gena की तरह की 


यहा लेटिन इत्यादि भाषाओं के ख़िलाफ़ 
हो ET कि वह ग्रीक भाषा का पक शब्द 
| n नता at) तथापि वह aga अच्छी 

' लेखता था और अपने मन का भाव बड़ी 
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भी उसकी तर्कना सुन कर उसके सामने सिर 
छकाना पड़ता था । पर, खेद की बात हे, उसकी 
FR उसी के देश, इंगलैंड में, de देशों की 
अपक्षा बहुत कम हुई । सच है, हीरे की कद्र 
हीरे को खान में कम होती है । 

स्पेन्सर का मत है कि विज्ञान पढ़ने से मनुष्य 
्रधास्मिक नहीं हाता । विज्ञान से धम्मिनिष्ठा 
अधिक बढ़ती है । जा लोग ऐसा नहा समभते 
उन्होंने विज्ञान की महिमा का जानाही aet | 
इस विषय पर उसने “ शिक्षा ” नाम की अपनी 
पुस्तक मे बड़ी हो विज्ञता-पूण बहस की है। उसने 
लिखा है कि जुरा जरा सो बातों पर वाद-विवाद 
करके व्यर्थ समय नष्ट करना HIC स॒ष्टि-रचना 
में परमेश्वर ने जा अगाध चातुय्य दिखलाया है 
उस पर जुरा भी विचार न करना बड़े ही ग्राश्चय्य 
की बात है। परन्तु पीछे उसका मत कुछ ग्रौर 
ही तरह का हा गया था। जिस स्पेन्सर ने सृष्टि- 
सम्बन्धिनी एक “ अगम्य HEN, रोर सर्वेव्या- 
पक शक्ति” की महिमा गाई उसी ने “ विश्व- 
al, जगन्नायक ग्रौर सर्वशक्तिमान ईश्वर ^ की 
अपने समाज-घटना-शाख् में कड़ी समालोचना 
की । यह शायद धम्मैश्रद्धा मै उसकी अशक्तता 
का कारण atl क्योंकि धम्मेविषयक बातों मे 
श्रद्धा ही प्रधान है । 

स्पेन्सर ने पचास साठ वष तक अविश्ान्त 
ग्रम्ध-रचना की | उसके म का पढ़कर संसार 
के सुशिक्षित लोगों के qut में ,खूब फेर 
फार हा रहे हैं। ग्राशा है कि इस फेर फार 
के कारण सांसारिक जनों का कल्याण होगा | 
स्पेन्सर का विद्याभ्यास दीघ, शान-भण्डार AT 


२६२ 
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Ar परिश्रम अप्रतिहत था । वह अत्यन्त कतंव्य- 
निष्ठ, दृढ़-निश्चय और निलोसी था | उसके समान 
तत्वज्ञानी ये।रप में बहुत कम हुए e | किसी faa का 
। मत है कि तत्वज्ञानियां मै ग्ररिस्टाटल, बेकन 
dic डारविन हो की उपमा उससे थोड़ी बहुत दी 
ज्ञा सकती है | ईश्वर करे इस महादाशनिक को 
पुस्तकों का अनुवाद इस देश की भाषाओं में हा जाय 
जिससे इस बूढ़े वेदान्ती. भारतवर्ष के निवासियों 
के भी उसके सिद्धान्त समभने में सुभीता हा | 


PPD III PIII IIL 


पवन-दूत | 

पवन प्रणाम तुम्हे करता हूं 

हाथ जाड कर बार हजार; 
सावधान हा विनय हमारा 

सुन कर करिए पर-उपकार | 
अथवा प्राण तुम्हां हा मेरे 

तुमको क्या समभाना है ; 
प्रिया-पास जावो, थाड़ा सा 

ATA कह आना हे ॥ १ ॥ 


कोइ जगह नहीं है जग में 

जहां नहा तुम जाते हा; 
इस कारण से जाने लायक 

मुझको तुम्ही. दिखाते हा | 
सिवा तुम्हारे ओर न काई 

जाने का रखता मकृदूर ; 
क्योंकि जहां प्रियतमा हायगो 

होगा पहरा खड़ा AST ॥ २॥ 


वारिधि कूदि तनय तेरा ही 

चला गया लड़ा के बीच ; 
सीता से मिल नगर जलाया ; 

कुछ न कर सका रावण नोच | 
जिसके सुत की करनी Tay, 

उसका SEIT फिर करू बखान ? 
तनिक सहायक हाजा मेरा 

मुझे जान कर दुखी महान ॥ ३॥ 
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ठोक पता चलता 3 उसका, 
ता क्यों तुमका दाड़ाता ? 
हाती जहां वहाँ में जाता | 
जो मेरा चाहे जाता | 
मोत समीर न तुमके ता भो 
हाना है कुछ भी हैरान; 
उसके लक्षण बतलाता हूँ 
जिससे तुम लोगे पहचान | ४॥ 


शारद्‌-चन्द्र तुल्य उसका मुख; 
चलती हे गज-चाल अनूप ; 
फीका पड़ जाता है उसके 
आगे जातरूप का रूप | 
चाये गाल बीच तू तिल को 
शोमा जब देखेगा मीत, 
तब तेरी गति रुक जावेगी 
कर लेना प्यारी-परतीत ॥ ५॥ 


एक बात मत मित्र भूलना , | 
गाँठ ata रखना मन में; 
दक्षिण से चल कर न कहां तुम 
लगना उसके कृष-तन में | 
नहों, हानि हागो अति मेरी , 
उसे मरा तुम पावोगे ; 
ngaa होगा तुम्हे, सँदेशा 
मेरा किसे खुनावागे ॥ ६॥ 


नीरद छाये हा समीर जा 
चारों ओर प्रिया के घर , 
बड़े वेग से ga चल उनको 
कर देना चट तितर बितर | 
qum दामिनी की घन-गजेन 
सह न सकू में होकर नर; 
तव वह उसे सहेगो केसे ? 
नारि-हृद्य है कोमलतर ॥ ४ | 


व्यथा विरह को विरही जाने | 
agi पवन मालूम तुझ ; 

यदि तुझ पर भी बीत चुकी ह 
ता कुछ कहना नहीं मुझे । 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


ET 


७॥ | 


| 00 


भाग || get e] 


d 


| 


2S 2677 


Digitized by Arya Samaj 


बात इस तरह जाकर कहना, 
जिसमे मिलना होय जरूर 
gau जगत मे तेरा 
मझ विरही का दुख हो दूर ॥ ८ ॥ 


बडी बड़ी आँख हे उसकी 

भिडे परस्पर उरज, सुकेश 
मधुर वचन, ह. देह दूबरी 

सभी भात सब AT सझुवेश | 
कमल गन्ध उठता रहता है 

रहती प्रिया नित्य जिस ठार ; 
मँडराते उस पर AAAS 

मधुकर यहां वहां QATT ॥ ९ ॥ 


राह देखती हो जा मेरी 
खिड़की पर वह खड़ी उदास , 
धीरे धीरे तुम भी निधरक 
जाना चले उसीके पास | 
जे उसकी आँखो मे आसू 
हों, dT तुरत सुखा देना; 
तुम भी थके रहोगे प्यारे , 
अपनी प्यास PRT लेना || १०॥ 


जा आने पर राजी हो T 
उसे साथ हो ले लेना ; 
मम मिलाप की मित्र नहीं ता 
आशा तुम उसको देना | 
जा कुछ हालत मेरी हे सो 
साफ़ साफ कहना उससे ; 
उसका भो कुछ समाचार तुम 
आकरके कहना मुझसे ॥ ११॥ 
फिरती बार सँदेसा खुन कर | 
उसके पद्कमलों की धूर , 
पौड़ी सी तुम लेते आना 
होगा मेरा भला जरूर । 
जेष जब बिना प्रिया के देखे 
आँख ये घबरावंगो 
ऊरते ही उस रज का अंजन 
ठंढी हो हो जावेगी ॥ १२॥ 
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कहाँ किसो नैका के ऊपर | 
यदि तुम हो वारिधि के बीच 
ता उस नाका सहित इधर ही 
मित्र प्रिया का लाना aia | 
अथवा उसको रोके रहना 
नहा [निकल जाने पाचे 
ख़बर भेज देना तुम प्यारे 
जिसमें हम ,खुद्‌ जायें ॥ १३॥ 
मम वियोग से मूछित ar वह 
होगी पड़ी विकल अबला 
तेरा स्पश अमित सुखदायक 
उसे लगेगा बहुत भला | 
नेत्र सफल तेरे भो होंगे 
इसमे STET नहाँ समीर 
बिखरे केश वदन पर देखे 
कचन सा ग्रधखुला शरीर | १४ ॥ 


लिखती हो जा पत्र मुझे ता 
वहाँ पास तू जाना बैठ , 
देख देख कर सुख पावेगा 
वदन-भाव Hier की एंड | 
सात्विक भाव उसे जब होगा 
वदन स्वेद से छावेगा , 
उसे पोळने का तब तेरा 
चञ्चल चित ललचावेगा ॥ १५ ॥ 


करती हुई ध्यान मेरा यदि 

सखी साथ बेठी हो मोन 
उसके हृदय अचानक लगकर 

ध्यान भंग मत करना पैन | 
अथवा यदि कळ मेरी बात , 

करती हो वे आपस मे 
सावधान हो सब सुन लेना 

fasa नहीं करना उसमे tt 


बात चीत करने में तुमका 
यदि हो कोई WTA , 
भूल जाव सब बात हमारी ue 
मत कहना कुछ सन्देशा | 
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एक काम करना ही होगा 
ता भी तुमका मीत समीर ; 
प्यारी अंग अंग से लगकर 
आकर मेरे लगो शरीर ॥ १७ ॥ 


भेट न हो तेरी उससे, ता 
मीत उसी द्वारे की qe, 
किसी भाँति थोड़ी सी लेते 
आना, तू मत जाना भूल | 
म चूम कर उसी धूल का 
अपना दिल बहलाऊंगा ; 
कभी हँसू गा, कभी विकल हो 
राऊंगा, या गाऊंगा ॥ 6 ॥ 


तेरे जाने के पहले ही 

निकल जाये यदि उसके प्रान , 
ता भी एक काम तू करना 

भूल न जाना पवन सुजान | 
चुटको भर प्यारी के तन की 

लादेना तू ख़ाक मुझे , 
भस्म रमा कर जोगी g 

होगा अनुपम पुण्य तुझे i १९॥ 


तेरे ग्राने के पहले जा 
में मर जाऊं मीत समीर , 
धोरज धर कर मेरा कारज 
करना, दोना नहों WANT | 
जिस धरती पर फू का जाऊ 
बहां पहुंचना तू भी आय , 
कह देना उसका सन्देसा 
कोई बात छूट नहि जाय ॥ २०॥ 


समय एक ही में हम दोनों 

मर जावं यदि मीत समीर , 
करके ग्रपना वज्र कलेजा 

ता फिर करना यह तदबीर | 
मेरी खाक Are उसकी भो 

किसी भाँति कर देना एक , 
हाय इस तरह ही पूरी हे. ० 

मिलने की यह मेरी टेक ॥ २१ I 
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इतना काम अवश्य कीजिए, |. 
तुझे शपथ है मीत समीर , 


अपना दाख समभ तू मुझको | ala 
जब तक मेरा बना शारीर | 

ES = ७ - 

तुझे बहुत क्या में um at 


तू ही मन मे देख विचार , 
जितने काम जगत में, उनमें 
सबसे अच्छा पर-उपकार ॥ २२| | इवि 


रामचरित उपाध्याय 


a, ad t 


THE POET AND LIBERTY, ! 


The Poet— * Thy birth-place—where, young Liberty» 


Liberty —* In graves, 'mid heroes’ ashes”, qld- 

The Poet— * Thy dwelling—where, sweet Liberty’? 

Liberty —“ In hearts, where free blood dashes”, | खतन 
| ade: 


p 


The Poct— * Thy best hope—where, dear Liherly'? 


Liberty —* In fast up-winging time". 
The Poet— ‘Thy first strength—where, proud Liberty] 
Liberty —* In thine oppressors’ crime”. 
AE 

The Poct— ‘Thy safety —whoere, stray Liberty’? 
Liberty —* lands where discords cease”. 
The Poet— * Thy glory—where, bright Liberty’? 
Liberty —* In universal peace ”. 

(ERNEST JONES) 


कवि और स्वतन्त्रता | Nes 
(भावार्थ ) SUE 

(S) 

°] | [5] 

कवि-- हे स्वतन्त्रते | जन्म तुम्हार (OG 


---कहाँ ? बता, यह प्रश्न हमारा | | 


ET n Gi 

स्वतन्वता--शूर देशहित तजते जहां NUS 
A è 

प्राण, जन्म मेरा हे वहा ॥ 


[२] 


कवि-- बता, निवास कहां तेरा 8! 
यह भी एक प्रश्न मेरा है | à 
स्वतन्त्रता--उष्ण रक्त जिन हृदया MA 


qi 


बहता, वहाँ वास मम S 


केन दुःख तेरे हरता है ? 
| आशा पूर्ण कोन करता है ? 
gga काल) जगत का उन्नतिकर्ता 
्राशापूरक दुख का हर्ता ॥ 
[४ ] 
शक्तिमूल तव कहां बता दे ? 
| है किस जगह मुझे दिखला दे ? 
तत्रता-प्रजापीडूना हाती जहां 
शक्तिमूल मम रहता वहां N 
uy [५1 MN 
ळ| कवि कहां निडर हो रहती तू है 
1d > 
E जाना कहीं न चहती तू हे? 
७". [aaa azi न भेद-विराध-विकास 
` वहाँ निडर मे करती वास ॥ 
[६] 
कब तू जन्म सफल जानेगी ? 
कब कृतार्थता तू मानेगी ? 
| सतन्त्रता-शान्तिराज्य जब पाऊंगी मै. 
तब HAT हा जाऊंगी में ॥ 


कवि 


RR | 
ध्याय। 


a 


erty? 


| Liberty} 


| इवि— 


ny a 
ty? 


एक के दो दो । 
Te 3 
we 2 एक राजा रहता था । उसके 
हे 3 प्रताप से शेर ओर बकरी एक 
| DR ही घाट मै पानी पोते à | 

a i Se धरती पर जितने राजे थे, za 
| m E उन सबसे बड़ा था। वर्षा तक चलते 
| "ता भी उसका ओर छार नहीं मिलता था | 
जा का भण्डार लक्ष्मी जी की दया से बड़े 
लो से ठसाठस भरा रहता था । इतना धनो 


राजाके 
त x 
all | परर q 


पास एक माणिक atl वह बहुत 
हत चमकदार था । उसकी चमक 
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m A २६५ 
के सामने केरोसिन लृ ae ° 
- स को रोशनी 
माळूम हाती थी। हा हाड 
यह माणिक राज 


1 को बहुत प्यारा था | 
राजा 
इसके लिये अपनी जान तक दे डालने का तैयार 


बर था । | 
माणिक का हाथ लगना ते 
पर, राजा के पास पक re रल था जिसके देखने 
के राजा प्रजा सभी की आंखे ललचाया करती 
थो, जिसके पाने के लिये बड़े बड़े राजकुमार बरसों 
राजा की झोढ़ी पर हाथ बांध कर खड़े रहते थे । 
यह रत्न राजा को एकलेती बेटी थी। इस 
रल के नेत्र-रलों की चमक के सामने चाँद सूरज 
भौ लजाया करते थे | 
पर, राजा जी ग्रपने Bat रत्नों की बड़ी साव- 
धानी से रखवालो किया करते। एक को नीले 
मखमली प्रस्तर से AS हुए सुनहरे बक्स मं रख 
कर दिन रात सन्त्रियां के qutd रखते थे; दूसरे 
के! हर घड़ी अपने पास | दूर से देखने के सिवा 
उन Fat के पास आने का हुक्न किसी को न था | 
राजा जी समभते थे कि हमारा माणिक 
दुनिया भर में सब से बड़ा, सबसे आबदार ओर 
सब से कीमती है । इस माणिक के रखने से वे 
अपने के बड़ा भाग्यशाली TARA थे, HTC दूर 
दूर से कोई बड़ा AA आता ता उसे माणिक 
दिखला कर पूछा करते थे कि “आपने इसको 
बराबरी वाला दूसरा माणिक भी कहाँ देखा है ?” 
एक दिन किसी दूसरे राजा का दूत इनको 
सभा में आया । राजा जी ने उसे ग्रपना माणिक 
दिखा कर पूछा, “ कहिए, इसको बराबरी का 
दूसरा माणिक भी ग्रापने कभी देखा हैः?” 
पर, राजदूत का जवाब सुंनकर राजा जी की 
अक्क चकरा गई l राजदूत ने कहा, " धर्भावतार, 
इसके सच्चे माणिक होने में काई सन्देह नहीं। 
पर हमारी राजधानी मे भो एक ऐसा ही साक 
$ । वह भी किसी बात में इससे घट कर नहीं । 


~ 


1 दुलेभ ही था, 


Lo 
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हैं | राजदूत कहता क्या है १--राजा जी बडी 
बड़ी आँखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगे । उनकी 
बोली बन्द. हो गई । उन्होने समभा कि में सपना 
देख रहा हूं ।--“ मेरे माणिक की बराबरी E 
दूसरा माणिक ?- हैं |-यह कहता क्या है ? 
राजा को गुस्सा हो ग्राया। वह चिल्लाकर बाला, 
“ज्ञाडा? मेरे माणिक का जाडा ? नहों, नहीं, ऐसा 
कभी नहों हा सकता | मेरे माणिक का जाडा!” 
राजदूत ने हाथ जोड़ कर बड़ी अधीनता से 
कहा, “ क्ृपानिधान, आप जा कुळ कहते ह्‌ सा 
सच है । पर मै भी झूठ नहीं कहता । ऐसे माणिक 
दो ही है । और दे।नें एक दूसरे से बढ़ कर E | 
जळती हुई आग में जैसे घी पड़ जाता है--नहीं, 
aei, मिट्टी के तेल के कनस्टर में जैसे दिया सलाई 
लग जाती है, राजा जी की भी वहो दशा हा गई | 
वह भक से जल उठ,- राजदूत के कान पकड़ कर 
उन्होंने निकलवा दिया,-मारे गुस्से के वे थर थर 
कांपने लगे | सब लोग डरके मारे, जिधर जिसको 
जगह मिली अपनी अ्रपनी जान लेकर AT PE | 
इसी तरह पक दिन Fe एक रात बीत 
गई । दूसरे दिन राजा जी के क्रोध को आग कुछ 
शान्त हुई | उन्होंने महामन्त्री के! बुलाकर डुक्न 
दिया, अभी जाकर ख़बर ले Wal, उस राज 
दूत की बात सच है या नहीं । ” 
महामन्त्री ने चुने हुए भेदियों का भेष बदलवा 
कर दूसरे माणिकवाली राजधानी में भेजा बात 
सही थी। महामन्त्री जी ने डरते डरते राजाजी से 
संच बात कह दी। राजा वेचारे बहुत घबराये | 
कुछ सोच समझ कर दूसरे माणिकवाले राजा का 
उन्होंने लिख भेजा कि आप जितना दाम चाहे में देने 
को तैयार हूं mar माणिक मेरे हाथ वेच डालिए | 
पर वह राजा भी दबने वाला न था । उसने 
भी राजा के gat XT कान पकड़ कर अपनी 
राजधानी से बाहर निकलवा द्या, GIC अपने 


NON Nd 


माणिक पर कड़ा पहरा खड़ा करवा दिया कि 


Ee EE. JA उसे चुरा न ले जाय | 


= NNN 


पर पहले माणिकवाछे राजा के जैन सी 
jl 
या ह 


बह रात दिन मारे वेचैनो के छटपटा 
निदान, महामन्त्री की सलाह से उसने रतोः p" F 
डुग्गी पिटवा दी कि जो कोई मेरे माश d 
जाडा ला देगा, मै उसे अपनो बेटी "Ug हंगा | ca 

पर किखकी ऐसो ताकत थी कि माणिक b 
जाड़ा ला देता ? न कोई उसे लाया, न वे : 
ब्याह हुआ, MC न राजा जी के ही चेन Em 
मारे साच के दिनां दिन राजा जो सूख सूस gen 
लकड़ी होने लगे | हक 

इतने में एक दिन किसी राजकुमार ने रा पि 
कुमारी को देख लिया। देखते ही उसका ag एक व 
HSH उठा । वह इसी ताक मै लगा कि कितो : z 
तरह यह राजकुमारी मुकके! मिल जाय | 


लिखा था। उसने सभा में जाकर झुक कर राजाशे ग्राप र 
के! नमस्कार किया ओर कहा, : | 
आप बड़े साच में पड़े हें । आपको क्या चाहि, 
सुखे कहिए | में आपका डुक्न बजा लाऊंगा।| रा 
राजा जी बोले, “ तुम बड़े चतुर माठूम हे गर्भ 
हा । मुझे अपने माणिक का जाडा चाहिए। त यि 
उसे ला दोगे? ” 
कुमार ने कहा, “ महाराज, देनो माष 
आपही के पास हें!” राजा ने कहा, “चर 
जाओ जो, तुम निरे घनचक्कर हा । मेरे प 
दा होते ता में आज न जाने क्या कर डालता , 
याँ कह कर राजा जी उस लड़के कोक 
हिरखाने में ले गये, Are माणिक दिखाकर "| 
“ देखा, एक हो ता है ”। पर न 
राजकुमार ने जवाब द्या, “ महाराज M मुख 
बात न हुई । एक ता दोही के बराबर है T, 
राजा जी ने झु कला कर Feb E 
पागलपने की बातें कर रहे हो? एक की | 
के बराबर हाता है ? ” n Ee c 
“हां महाराज, एकही दे है |. धो 
जानता हूं कि एक बराबर है दे के | 


रा 
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Ecce 


qi बराबर & | 


वेगे gh sat, “ अच्छ HUNE 
ma] “सवूत ? अच्छा, महाराज) सब पंडितो के 
सूख क्ष! ata, में उनके सामने सावित कर दूगा कि 
एकदा के बरावर है | 

ने राइ.) फिर क्या था | SST देने भर की देर थी कि 
T कढठेग| एक बड़ा भारी मण्डप रचा गया । बड़े बड़े “विद्वान्‌ 
क किस दुर दूर से बुलाये गये | राजा जी राजकन्या का 
। हिकर सभा मै जा ds) तब राजकुमार ने एक 
qa lsat जगह पर एक काळ! तखता लगवाया रर 
Tag WT खड़िया लेकर उसके पास जा खड़ा हुआ | 
i । राजाने कहा, “अब देर मत करा, झटपट बता 
sut LP एक किस तरह दो के बराबर हा सकता हे?” 
[ऊंगा|| राजकुमार ने कहा,“ महाराज | अभी लीजिए | 
pi AR बात सब ठोगो के सामने साबित 
दए | त किये देता हूँ । पर पहले यह बतलाइए कि मुझे 
ERE इनाम मिलेगा। ” 


छ राजा ने कहा, “ जो तुम्हारी बात सच निकले 
भे अपनी इस कन्या से तुम्हारा ब्याह कर दूंगा 
AK अपना सारा राज तुम्हा को Gig दूंगा । ” 

राजकुमारी भी उस समय वहीं थी। उसने 
के शी मा था कि मुझे जन्म भर कुवारी ही 
(UT पडेगा | व्याह का.नाम खुन कर, ओर सामने 


i SRT युवा को देखकर, उसने लाज से अपना 


118 ig कर लिया। उसके लज़ाते gu चांद 
`न! |, 3 के देखकर राजकुमार का कलेजां AC 
E: ह. फडक उठा । उसने चिल्ला कर कहा-- 


«i RR पंडित लागा | महाराज ने जा 
रय ह उसे मत भूलिये | अब देखिए, एक 
bd M है दा के p?" 


ài Se केर उसने aad पर लिखा- म्रक्ष 


राजा जी कुछ ऐसे वैसे राजा ता थे ही नहीं | 
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“मान लीजिए कि ग्र बराबर पिन 
बरावर है क्ष के । ” 
सब लोग कहने लगे “ ठोक a)” गे 
अपनी जानकारी दिखलाने के R a 
लये अपने पगडो- 
दार सिर हिलाने लगे । à 
राजा ने कहा, “ मैंने भो इसे मान ल्या |” 
कुमार ने कहा, qq ग्र क्षस्क्षष्के। ” तखते 
पर उसने लिखा-- ग्र क्ष = क्र 
चारों तरफ से “ठीक, ठीक” की आवाज गुंजने 
लगी | राजकुमार ने कहा, “ अब हम दोनो! मे से 
अ घटाते हैँ । ” pul aoo 
अब तो बहुत से दरबारी चकराने लगे। परज्ञा 
गणित समभते थे, वे लोग अपनी पर्गाड्यां अब भो 
हिलाने लगे | राजा ने भी इसका समझ लिया | 
राजकुमार ने कहा, “ इससे अब यह नतीजा 
निकलता है--भ्र (क्ष--त्र) = (क्ष + ग्र) (क्ष--अ)” 
इन अको के देखते ही सब द्रवारियां को 
चकाचोंध गाने लगी | पर राजज्योतिषी ग्रोर दे! 
एक ओर भी पंडितों ने कहा, “ हां, हां, ठोक है 1” 
राजकुमार ने कहा, “ देखिए, दोनों पदों मे 
(क्ष-अ) शामिल है। बीजगणित के कायदे से, 
उसे देनो में से निकाल दें ता sat बराबर रहेंगे 
अ=क्ष + ग्र 
४ पर हम पहले मान चुके = कि अ ओर क्ष 
देने बराबर È | इसलिये क्ष की जगह म्र लिख 
दो ता कुछ हजे नहीं-- 


इसलिये अ=्ग्र+म्न 
यानी अ=२्र 
यानी १=२ 


Ai लिखकर, राजकुमार हट कर dat के 
बगल H खड़ा हो गया। तख़ते पर यह लिखा था 
‘ अन्क्ष ; 
्रक्ष=्क्षः 
qy u—W-RW—a" 
ग्र (gt —9) = (a+ अ) (क्ष) 
Ee 
EI EE 
अ=२ अर 


१ = २ y १ T A 7 


8 


i zem 2 


Fe 


042०७00003 LMS PNP eT SIR 


——— 


Digitized by Arya Samaj Foundation C 
सरस्वत 


JN MAP ILL EP LILI 


अब जरा राजा जी की ओर देखिए | : am 
घबराहट के उनके कलेजे मे लोहार की धाँकना 
घौंक रही थी। जोर से चिल्ला कर आप कहने लगे-- 
“ठीक है | ठीक है! मैने भी लड़काई में बीज- 
गणित का समीकरण सीखा था | तुम्हारे गणित की 
शुद्धता मै जुरा भी अन्तर नहौं। ठीक हैं | ठीक है | 
एक बराबर दा के | एक माणिक दो के बराबर हा 

गया !! ठीक है! एक के दा दे। हा गये ||] ` 
राजा के! मगन देख कर सब लोग भी मगन हुए | 
चारों तरफ गहगहे वाजे बजने लगे | राजकुमार का 
सब लोग राजकुमारी के सामने ले WA! उसने 
लजाते BAA कुमार के गले में जयमाल पहना दी । 
एक के दे! St BT गये | पार्वेतीनन्दन | 


— 


अकबरशाह की मृत्यु | 

TANRI से लेकर ग्रोरंगज़ेब तक जितने 
¢ या) Qe मागल-बाद्शाह हुए, सभी fa- 
x [बा | OG चित्रवीय ओर प्रतापो थे; परन्तु 
Dd उनम अ्रकबरशाह प्रधान 3j | 

जगत्‌ के. चक्रवत्तों राजाओं मे 
अकबर स्मरणीय हें । सब ate से यदि देखा 
जाय ता ऐसा जान पड़ता है कि इनके तुल्य सवाश 
में श्रेष्ठ ग्रार उदारचरित राजा ने जगत्‌ में और 
कभी जन्म-ग्रहण नहीं किया । सुलेमान इनकी 
अपेक्षा बहुदशी और ज्ञानी थे; अलेकजाण्डर ओर 
नेपोलियन इनकी अपेक्षा दिग्विज्ञयी शूरवीर थे; 
हारून-ग्रल्‌-रशीद्‌ प्रजापालन में ग्रधिक यल करते 
थे; परन्तु अकबर सब गुणो से युक्त उत्तम लक्षण 
वारे सौभाग्यवान्‌ राजा के आद्शेस्थानीय थे। सीजुर 
ग्रौर हानीबाल के तुल्य यद्यपि वे युद्ध विशारद नहीं 
थे, तथापि युद्धखल मे उनका पराक्रम देखकर सब 
चमत्कृत हाते थे। बारह वर्ष की अवस्था मे सिंह के 
समान युद्ध करते थे । इनके तुल्य धनी कोई नहीं 
EAU राजकार्य मे इनकी जैसी दक्षता Are निपुणता 
थी उसका परिचय इनका विस्तृत साम्राज्य दे रहा 


ये nai and eGangotri 


3 am | 


है। हिन्दू और सुसल्मानां का वेरभाव _.. 
छुड़ाया | इन्हीं के गुणों से माहित होकर चर RR 
वंशी राजपूतों ने इनके दरवार को भूषित Nl 
ओर इनके साथ विवाहसूज्र मेचे ग्रथित | af 
विलासांप्रयता वे MT थे, परन्तु ARa 
कभी अधिक समय नहीं बिताते थे । महत्व के a 
लक्षण उनमे TAHA थ । आठ पहर मे एक 
से अधिक वे नहीं सोते थे । कुबेर के तुल्य "m 
भाण्डार के WAAC हाकर भी वे ndn 
agi बिताते थे; नित्य व्यायाम करते धे | m az 
मार्थिक तत्व से मो वे मनानिवेश करते ये। dis Var 
शास्त्री और Rahat के साथ wasii 
बे सारो रात बिता देते थे । पैद्ल बहुत mm qd: 
चलने से वे kara था थकते नहाँ थे। gal ग्रोर 
बड़े राज्य के सब कार्य की आप स्वयं देख wy ग्राज 
करते थे । उनकी बुद्धि मर दृष्टि adig करते 
थी | सिन्धुप्रदेश को मरुभूमि में जन्म : | 
वस्था मे भिक्षुक के लड़के को तरह वे देश देश). 
मारे मारे फिरे | पिता छुमायू की मृत्यु के ग्रतता| की ६ 
वे हिन्दुस्तान के बादशाह Al हुए, पर AMT 
SA समय बहुत छोटा था। अकबर के प्रता| 
कैशल Ar गंभीर राजनीति के बल से ब 
राज्य काबुल से लेकर बंगाल तक विस्तृत Gill 
बहुत से इतिहासों में उनकी अतुल कीत्ति BAR 
वणन है | उनके जेष्ठ पुत्र जहांगीर के सहिद दसर 
आत्मचरित में उनके सम्बन्ध में बहुत सो बात Sa 
जहांगोर अपने पिता को देवता के तुल्य ; EL 
रामायण-महाभारत मे जा सब आजह] ' 
वाहु are सिंहविक्रम राजाओं की कथा 
की जाती है अकबर उसो जाति के IETS” | 
तैमूर के बंश वाळे वास्तव मे ठ% ol करते 
मागल कहना भ्रम है । अकबर TIT | op. 
अ्रसाधारण-कान्ति-विशिष्ट, तुकी रजवः 
थे । उनका शरीर लंबा, रंग लाल AB | íi 
x ode साह कालो "Al 
नेत्र कृष्ण तारा वाले, और AE का, «f a 
हुई all नासिका के ऊपर एक काठे रग | 


A 


Hi qa 
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cae मत्त हाथी के तुल्य बलवान्‌ थे | 
हे का बडा भारी सांकड़ा लेकर प्रति- 
| f वे व्यायाम करते थे । जिस हाथी का दूसरा 
है वशीभूत नहीं कर सकता था, अकबर sq 
A म लाते थे । एक हाथी की पीठ पर से कूद 
AE दुसरे हाथी पर सवार हे! ज्ञाते थे जब 
ap हाथी मतचाला BIAT महावत के मार 
oat HT दूसरे हाथी के पास नहों आने देता 
at, तब बादशाह faut पेड अथवा दीवार पर 
iml बढ़ कर उस हाथी की गर्दन पर कूद पड़ते थे 
i dig गैर उसे अंकुशह्वारा वशीभूत करतेथे| = 

जहांगीर ने अकबरशाह के पेश्वय का जा 
वर्णन किया है उसमें अत्युक्ति दोष रहने पर भी, सोने 
प्रेस जवाहिरात में उनके समान धनी बादशाह 
ग्राज तक पैदा नहीं छुआ | यह बात सभी स्वीकार 
इरते हैं । उनके खजाने में इतनी मेहर ओर हीरा 
गाती थे कि उनकी गिनती E की जा सकती | 
उनको आज्ञा से राज-प्रासाद के एक कोषागार 
| का धन एक बार ताला गया था | चार सौ तुला- 


qa al 


Fest ij 
t दूरतः 
MET 
रख माए 
iari 
Mrd 
श देश 


aL 


hw 

mada) रण्डोके द्वारा पांच महीने तक रुपया ताला गया | 
५ À =~ Lu A 

के प्रता| ता भी धन का ढेर नहीं चुका । फोलखाने में 


से ग बत्तीस हजार हाथी रहते थे । इनके खाने के लिये 
[त gal) प्रदिदिन चार लक्ष मुद्रा व्यय हाता था | बादशाह 
gifs | क शिकार के लिये बारह Sr हरिन Me बारह हजार 
\३सरे जानवर रहते थे । जिस देश में जा चोज 
add दुलभ, बहुमूल्य रोर आश्चर्य-कारिणो थी, ग्रकबर 
उसे संग्रह किया था । अकबर बड़े विद्यानुरागी 
] Ri Sel रोर पद्य की रचना में वे विशेष निपुणता 
car ॥ सते थे । हिन्दी भाषा में भी वे पद्य-रचना करते 
faci] | धमे-सम्बन्धी तर्कवितर्क वे बहुत पसन्द 
pA गे थे। aesa पंडितों का वे बड़ा सम्मान 
क्ष `ते थे। सब की अपेक्षा न्याय-द्यीलता ही उनके 
अधिक बड़ा गुण था। हिन्दू मोर मुसल- 
साथ किसी प्रकार वे पक्षपात नहीं 
उनके द्रबार में महाराज मानसिंह सब 
अमोर थे | 


A थे। 
1 al if 
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MAL FRAME बहुत बीमार थे, उस 
Em Mors सलीम के विरुद्ध साजिश 
सद्ध इतिहासकार ग्रबुलफजल की 
हत्या के कारण अकबर युवराज से बहत इ. 
हा उठे थे। ऐसे ही ग्रवस ü UNE 
ic M CH महाराज मानसिंह 
र सिंह के भानजे सलीम के 
38 पुत्र .खुशरू का सिंहासन का उत्तराधिकारी 
बनाने की चेष्टा को। सलीम किले के चाहर हो रहते 
म । सायकाळ एक वार बीमार पिता को वे देखने 
जात थ। उनको ग्रनुपस्थिति में मानसिंह आदि 
अमीरगण बादशाह के कान में बहुत सी भली बुरी 
वात कहा करते थे । अकबरशाह अपनी प्रतिभा 
रोर बहुदशिंता के बल से समझ गये कि जेष्ठ पुत्र 
को वञ्चित कर पोत्र का राज्य-भार अर्पण करने से 
गृह-विच्छेद्‌ HIC लड़ाई झगड़े की शंका है। ग्रकबर 
यह भी जानते थे कि सलीम राज-काय मे अयोग्य 
नहों है। एक दिन उन्होंने युवराज सलीम को एकान्त 
में बुलाकर सचेत रहने के लिये कहा, ग्रोर यह भी 
कहा कि “तुम हर राज यहां मत आया करो | जब 
Dat WHS हरगिज न ग्राग्रो; चंद मुहाफिजो का 
साथ लेकर आया KU” | दूसरे दिन बादशाह की 
आज्ञा के बिना ही चक्रान्तकारियों ने दुग का द्वार 
बंद कर दिया । युवराज ने जाकर देखा कि द्वार 
बंद है, ग्रेर फाटक के ऊपर ताप चढ़ी हुई हैं। 
इससे विवश होकर उसे STE जाना पड़ा | 
इस समय मानसिंह ने युवराज को पत्र लिखा 
कि द्रवार के अमीर रोर सरदार खुशरू के 
पक्ष He | इस कारण युवराज भी उसी प्रस्ताव 
में सहमत हौँ | सलीम ने पत्रका उत्तर कुछ न 
देकर अपने पुत्र परवेज को बादशाह के पास 
भेजा ग्रोर कहला भेजा कि में बीमार हूं इस 
कारण ग्रा नहीं सकता। अकवर ने शय्या पर 
लेटे ही लेटे हाथ उठाकर युवराज को नीरोगता 
के लिये प्रार्थना की रोर युवराज के कहला 
भेजा fg—" ऐसे वक्त S तुम मेरे पास क्यों qut 
रहे ? तख्त के सम्बन्ध मे कोई झगडा नहों है। 


AAA ne 
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फिर तुम मुझे देखने क्यों नहीं आते ?” सुभ्रवसर 
पाकर कई एक अमीरों ने कहा “शाहजादा सलीम 
ने फौज लेकर किले का घेर लिया है । हुजूर अगर 
कुछ feat तक यमुना के उस पार जाकर रहे ता 
अच्छी बात है।” अकबर नेकहा--“क्या तुम लोगों ने 
किले का फाटक बंद कर दिया है जा शाहजादे 
ने फौज इकट्टो की है ?” मिर्जा अजीज कोका ने उस 
frm पर पूछा-“शाहजादा खुदारू के लिये बाद- 
शाह का कया gA है?” बीमार बादशाह ने क्लिष्ट 
स्वर से उत्तर दिया--“ खुदा के ही हुकन से सब 
हाता हे; वह जिसको देता है उसी को सल्तनत 
मिलती है । पर लोगों की बात से मालूम हाता 
है कि तुम मेरी मात चाहते हा । अगर मेरे जाने 
का वक्त करीब है ता अपने बड़े लड़के सलीम 
को Ste प्रोर किसको राज दे जाऊंगा ? JTS 
के बंगाल की सूवेदारी . मैने दी । ” बादशाह को 
इस रढ़ता Al देख कर चक्रान्तकारी गण डर 
“गये । मानसिंह आदि श्रमीरों ने एक एक करके 
युवराज का अभिवादन किया । खुशरू ने स्वयं 
आकर पिता को सिर नवाया | 
अकबरशाह ने AY MAA जानकर JT- 
राज के पास अपना राजवेष He सिर से पगड़ी 
खेलकर भेज दी ग्रौर कहला भेजा कि--“सलीम 
तुमको न देखने से मेरा जी घबरा रहा है |” सलीम 
बादशाह का प्रसाद धारण कर तत्क्षण पिता के 
पास आकर उपस्थित gu! उन्होने आकर देखा कि 
बादशाह का उर्ध्वं श्‍वास चलना शुरू हो गया है | 
सलीम को देखकर WHAT ने कहा“ उमरा के 
मेरे पास बुळाग्रो”। उनके पास आने पर बादशाह 
ने चारों ओर देखकर कहा--“तुम लोग मेरे Bata 
अपराधों को क्षमा करोा।” फिर स्पष्ट स्वर से वे कहने 
लगे--“मेरी सब्तनत में जे अमन झार चैन का हज 
उठाया उसे याद करे; मेरे दरबार की दौलत का 
याद करो; मैने ग्रखीर वक्त मे दुनयवी ख़ाहिरों 
छाड़कर ,खुदावन्द पाक मे दिल लगाया है। कावा 
शरीफ़ के लिये चांदनी बनवाई है। मेरी कबर पर 
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भो द करना fig v. 
हाथों ने कितना साना तकसोम किया है। ३+ | 
TRI ES qu 


इस तारीक पिंजड़े से उड़ भागने के लिये घबरा D 
है । जिस सीने के मुकाबिले में जमीन बह |. 
s 1 बहुत 
जान पड़ती थी उसमें अब दम का आधा हिस्सा 
agi रहा 1” बादशाह चुप हुए । युवराज ah । 
ने रोदन करते करते पिता के चरणों पर भत्ता! g 
THAT | उसके अनन्तर उठकर धोरे धोर वी 
बार पित! की शय्या की प्रदक्षिणा की | बादशाह g । 
ने संकेत द्वारा युवराज कोा--“फतेह-उलट्‌-पुलक' 
नाम की तलवार अपने हाथों से कमरे i 
का अचुराध किया ! ES 
उस दिन तो बादशाह जीवित रहे। lim 
दिन युवराज के सामने बादशाह ने मौरन, सरो. समय 
जहां, को बुलाकर “कलमे शहादत” diva 
लिये कहा । कलमा पढ़ने के पहिले युवराजगे त स 
आलिंगन कर कहा-- बेटा, यह आखिरी gent 
है | इस जमीन पर फिर हम लोगों की मुलावर क 
न हागी | महल में जा बेगमात हैं उनकी हिफाश हारा 
करना तुम्हारा पहला फ़ है | अब तक उनके! ण 
वेतन माहवार दिया जाता है, वह बरावर Seley : 
मिलता रहे | जो बातें मैने तुमसे कही हैं उन 
मत भूलना । मेरे नोकरों और मेरी गरीब fame : 
की परवरिश करना। मुझको हमेशा याद a a र 
यह कहकर बादशाह संसार-चिन्ता से साब 
हुए । सद्रे-जहाँ कलमा पढ़ने लगे“ ला ATT 
ggg, मुहम्मदुर रखलल्लाह ! ” बादशाह | इस 
स्पष्टता से कलमा पढ़ने लगे । इस प्रकार Um 
भाव से अकबर शाह की मत्यु gii मत्यु केप E | 
उनके नेत्र में एक बू द्‌ आंसू देख पड़ा था 1 
सृतदेह का सुगन्धित जल में खान 
उस पर नाना प्रकार के सुगन्याद्रय पी 
उसे बहुमूल्य gat से आदत किया - १. 
c gre B Lic 
सलीम ने दुर्ग के द्वार तक Bare | 
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S. M हर आकर सलीम के पुत्रों ग्रे Bue — — 

गरा ।., | द्वार के बा रा समय, जो बीस वर्ष oc v NM 

गे | किया! m ; , वष था, व्यतीत 
Ta) i , कर्मचारियों ने स्टतदेह के s करना भारत के द्विज-जातियां की था | यही 
DN graa किया! आगरे से go पर ; सकन्द्रा कारण था। जहां तक हम को मालूम Rd SUR 
मेरी | T अकबरशाह की समाधि हुई | यह की अन्य शाखाओं मे ऐसी उत्तम रीति Ex 
वरास दर्शनीय है । _ अमथनाथ भट्टाचाय्य। छित नहों है। केवल भारत के ग्रा आत्मिक 
ते We शिक्षा से मन तथा आचार के सुधार को आवश्य- 
= a Oras श TU 

Coral प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय# | कता को समझे थे। इसो कारण से नवयुवका 
जे सही] की ग्रात्मिक शिक्षा का संस्कार, आत्मोन्नति 


र महत gage समय में मुश्किल से ऐसे 
रेह T @ गुरुकुल थे, जा आज कल के 
T विश्खविद्यालयों से किसी बात 


बादशाह | a me 
"E में मिळते etl पुराने जमाने 
में बांध ४ के कृषि एक या दा विद्यार्थियों 


हा अपने आश्रम में शिक्षा देते थे । ओर वे बदले 
| | दुसे ग्रपने गुरु की सेवा पुत्रवत्‌ करते थे। जितने 
न, सद. समय तक विद्यार्थी अपने MNA के साथ रहते 
पढ़ने शेउतने समय तक उनको जिन्दगी की जरूरि- 


तपर वे अपने सामर्थ्ये के अनुसार, ग्रेर कभी कभी 
मुलावर की इच्छा के अनुसार, दक्षिणा देते थे । राजा, 
REIREI, सेठ, साहूकार गुरु की कृतज्ञता के 
MODE से उत्रनण होने में बड़ी उदारता के साथ 
र्‌ sajta की सहायता करते थे | एक भी उदाहरण 
हैं |स बात का नहो मिलता है कि काई विद्याथी 
रि स देकर या प्रतिफल के वादे पर किसी आ- 
| : से पढ़ते रहे at । जिस शिक्षा का आचार्य 
से UM बड़ी उदारता से देते थे उसके पलटे में वे 
al b. कुछ पाने की आशा न रखते थे | 
शाई | इस उदारभाव ने उनके शिष्यो की दृष्टि में 
र शी वतम बना दिया था | गुरु अपने शिष्य का 
| E था । जिस दिन शिष्य अपने गुरु के 
में प्रवेश करता था उस दिन माने 


कन 


करणिका 
लिह aN जन्म हाता था। गुरु की तत्वावधानता 
युवर OAS, धाम्मिक Are मानसिक शिक्षा का 


% ESS 

` सहित्य-पपि x NECI 

i 0 रच्च ae ANT, कलकत्ता, के एक अधिवेशन में 
पि बहादुर dre आई० ई० की वक्तृता | 


के लिये जीवन का अत्यावश्यकीय अंग समभ, बड़े 
उत्सव के साथ मनाया जाता था। इस रिवाज 
Mi सानी दूसरे देशों के इतिहास में नहो पाया 
जाता। ज्ञा दीक्षा आत्मा तथा शरीर की शुद्धि 
के लिये दी जाती थो, ग्रैर जिससे स्वर्गीय राज्य 
में प्रवेश करने के लिये मनुष्य का दूसरा जन्म 
समभा जाता था, उसमे सांसारिक बातों की शिक्षा 
का लेश मात्र भो नहों था। यह तो बच्चों तक का भो 
दी जाती है; परन्तु द्विजन्म-संस्कार की दीक्षा के 
योग्य केवल ८ से लगा कर १३ वर्ष तक के बालक 
ही समझे जाते हें । भारत वर्ष के आय्यों का यह 
दीक्षा-संस्कार ग्रत्यंत प्राचीन काल से चला Arar 
है। इसका उनके उचित अभिमान है | इस संस्कार 
का मूल सिद्धान्त यह था कि मनुष्य मात्र ब्रह्मज्ञान 
को प्राप्त करके ब्रह्म में लोन हाने के अधिकारी aa | 
पाराणिक समय में ऋषियों की गरु-दीक्षा 
की रीति ने काया पलट कर गुरु-कुल-विद्यालय का 
रूप धारण किया । बहुत से युवा तथा बालक शिष्य 
एक शिक्षा-गुरु के पास साहित्य HTC विज्ञान का 
अध्ययन करने लगे | इसी समय से शिक्षा-गुरु ग्रे।र 
दीक्षा-शुरु के काय्य अलग अलग हो गये। दीक्षा-गुरु 
आत्मिक उपदेशक थे, जा घम्मसंबन्धी गुप्त रहस्यों 
के अपने दिष्यों से प्रकट करते थे। पहिले दोनों . 
काय्यों का भार ब्राह्मणों ही पर था । क्योंकि हमे 
माळूम है कि पाण्डबो तथा कौरवों की आदि 
सासारिक शिक्षा ब्राह्मण गुरु द्रोण तक, रुप के _ 
द्वारा ही प्राप्त हुई थी । द्रोणाचाय्य से ही उन्होंने _ 


agag सीखा at | धन्वन्तरि महाराज से बहुत | 
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से शिष्यो ने ग्रायुवेंद में शिक्षा पाई थी। उस समय, 
Sar कि mg महाराज कहते हैं, STET अपने गुरू 
की सेवा करके ऋषि-ऋगण से SET हाते थे। प्रत्येक 
से पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रथवा सव शिष्यों से इकट्ठा फीस 
लेने की प्रणाली न थी। परन्तु बुद्ध के समय में विश्व- 
विद्यालय-शिक्षा की पद्धतिका प्रचार होने लगा | 
यह शिक्षा अधिक व्यय से प्राप्त हाती yit | महात्मा 
बुद्ध की ही प्रतिभा के प्रताप से बौद्ध संन्यासी 
छायादार quid fmi में बैठ कर, धार्मिक 
उपदेश तथा आत्मिक-शिक्षा से सवंसाधारण का 
लाभ पहुंचाते थे । ये बौद्ध संन्यासी अने|गरिक 
कहलाते थे। gp आराम कहलाते थ। वहा 
अनागरिक ढोग रहते थे । ये इन आरामो म HHu 
are साधु, सांसारिक तथा पारमार्थिक शिक्षा, 
पहुंचे हुए महात्माग्रों से प्राप्त करते थे। ये भारत- 
qd के सबसे प्राचीन विद्यालय थे, जिनमें ed- 
साधारण शिक्षा पाते थे। परन्तु समय पाकर 
यही आराम विहार बन गये, जा संन्यासियां के 
निवासस्थान हुए । बुद्ध के निर्वाण प्राप्त हाने पर 
शिष्यों ने प्रतिष्ठा के कारण उनके शव को समाधि 
में रखा जिसको चैत्य कहते हैं । पहले चैत्य एक 
स्तूप के समान आराम में बनाये जाते थे। वहां 
पर उपदेशक महात्मा रहते थे । परन्तु धीरे धीरे 
इन स्तूपो के स्थान में इट, चूना अथवा पत्थर की 
समाधियां बनने लगाँ | बाद मे इन समाधियों ने 
नाना प्रकार के मन्दिरं का रूप धारण किया | 
धीरे धीरे-इन चेत्यों का ढालकर छोटे छारे खिले।ने 
के रूप में बनाना बड़ी Gat का काम समभा जाने 
लगा । महाराजाधिराज अशाक ने महात्मा बुद्ध 
के स्मरणार्थ ८४,००० चैत्यों के बनाने की आज्ञा दी 
_ थी। वे चैत्य ठोस थे। समय के हेर फेर से 
इनकी जगह वृहृदाकार मन्दिर बनने लगे | इन 
मन्दिरों में पवित्र धम्मे-प्रन्थ रखे जाते थे । बुद्ध 
गया के ऊंचे नेमं जिले मन्दिर में, जिसे लाग 
महागंधाला कहते थे, भूतपूर्व बुद्धों की मूर्तियां 
E आ थीं। नालंदा मे धम्मेगंज के विश्वविद्यालय 
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के रलोदधि नामक नाम जिले मन्दिर मे महा » 
और हीनयान बौद्ध सम्मदाय के घम्मेग्रन्य र | 
थे। ओद्न्तपुरी के विहार के मन्दिर में, जे 
देने से ऊ चा था, WS तथा वैदिक ग्रन्थ र | 
थे। यह अलेग्जांडिया के पुस्तकालय की m 
मुहम्मद विनसाम के सेनापति वखतियार fuos | | 
की आज्ञा से सन्‌ १२०२ Eo A जला दिया गया। | 
तक्षशिला का विश्वविद्यालय । | 
पैराणिक समय के पहले तक्षशिला ब्द 
बिद्या का प्रधान स्थान था । यही चीन देश के ~i E. 
के अनुसार गोटी (Gocti) नामक राज्य की : ` वेदिक 
घानी था । इसमें कुछ सन्देह नहों है, कि यूनात है 
पूर्वी राज्य को स्थापना के पहले सीता ग्रौर vy न|. 
की नदियों के बोच केवल देश ( आज कल का 
कसगरिया ) गीटी-राज्य का एक अंग था। क्योंकि | 
चीनियों ने उस देश के! उस समय तक ग्रपने राज 
में सम्मिलित नहीं किया ari चीने ग्रन्धं से. 
मालूम होता है कि बहुत से बौद्ध साधु पूर्व सम | 
में चीन गये थे | उनके नाम संस्कत नामें से मिल | 
gem हैं । वे पार्थिया से आये थे। भरत तथा| 
ag नामक बौद्ध arg, जिन्होंने पहिले पह | 
संवत्‌ ६५ में, महाराजा हैख्िटी के राज्य Het) 
चीन में बाद्ध मत का प्रचार किया था, गाच्या 
देश के निवासी थे। उसकी राजधानी तक्षः 
थी । कुछ ग्रन्थकार अनुमान करते हैं कि चीरि 
के गीटो प्रोर यूनानियों के सीदी एक ही 
शाक्य जाति के पूर्वज थे। यूनान के पूर्वी ] 
के स्थापित हाने पर गीटी-राज्य का सुल है | 
होने लगा | परन्तु तक्षशिला ईसा के जन्म के | 
शताब्दी पहले तक वैसा ही गुलजार बना है : 
परन्तु इसके बाद उसके विषय में हमे क| 
माळूम। कहते हैं कि सस्कृत के प्रसिद्ध वैया 
केसरी पाणिनि are गूढ़ राजनीतिज्ञ चा 
जिनकी सहायता से महाराज चन्द्रगुपत ते eat S 
राज्य स्थापित किया था, तक्षशिला मे E र 
हुए थे उस समय यहां विश्वविद्यालय था 
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tpl तक्षशिला मे penes चित्रकारी, मूर्तिकारी 
रहे | ge दस्तकारी खिखाई जाती थो । यह भी सुनने 
m | ग्रता है कि आत्रेय aeta, जिन्होंने चित्रकारी के 
wd | विषय मै एक पुस्तक लिखों है, तक्षशिला में agia 
nn) | ३ग्राचायथे। बुद्ध के ऐतिहासिक जीवनचरित्र को 
| कथा में उनके वैद्य, जीवक, का वृत्तान्त है। उससे 
दस समथ की शिक्षा-प्रणाळी का पूरा पता लगता है। 
तक्षशिला का विश्वविद्यालय सम्पूर्ण रूप से 
\" गुरुकुल था । उसका प्रभाव पूर्व में 
p | पाध Hr प्राच्य तक, पश्चिम मै ईरान तक Arc 
उत्तर में बैक्टिया (Bactria) तक फैला EAT था | 
| [त सब स्थानों के विद्यार्थी यहां पर faataga 
हने आया करते थे । इसी से वैदिक विद्या का 
| | प्रकाश दूर दूर तक फैल गया था । अध्यापक 
पतोशचन्द्र ने बुद्ध की जीवनी में राजवेद्य जीवक 
| बा सविस्तर हाल लिखा है | इसी जोवक ने मगध- 
३ [ऐश बिम्बसार तथा महात्मा बुद्ध के उनके 
दुखदायी रोगों की चिकित्सा करक अच्छा किया 
| वह दक्षिणी विहार के रार्जागरि नामक नगर 
x [8t निवासो था । आयुवेद के MAIA करने तथा 
| कलाओं में भो दक्ष हाने को अभिलाषा से उसे 
(शिशिला जाना पड़ा था । वहां यह आयुर्वेद्‌ 
MTR आत्रेय से मिला ओर अपनो इच्छा 
a TE को | ऋषि ने पूछा “तुम क्या 
| । जोवक ने उत्तर दिया कि “मैं 
दूर चलकर विद्योपाजन करने 
D. E समय में ने अपने माता पिता 
iier आपनो इच्छा ee गदा की । 
Ti पका आथिक दक्षिणा नहां दे सकता | 
a E" के बाद में खुद हो आपका हो 
| रस उत्तर से प्रसन्न होकर ग्रात्रेय जी ने 
पढ्ने की आज्ञा दे दी । यहाँ पर जीवक 
wee Wate पढ़ा। ग्रन्तिम परीक्षा के 
तक्षशिला के ग्रास पास, १५ कास के 
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: गुण पूछे गये । चार दिन को परीक्षा 
के बाद जीवक ने अध्यापक से कहा कि यहां 
पो ३ क यहां के सब 
गावा मे कुछ न कुछ ओषधिज्ञात गुण naga है | 
TRR वर्ष हुए कि यारकृन्द्‌ में बाबर नामक 
नको डाकुर हानंली ने पढ़ा Me 
बङ्गाल को एशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित किया 
& | वे काश्गर-ब्राह्मी लिपि मं लिखे हुए हैं। उनके 
पठन से ज्ञात हाता है कि किसी समय गान्धार देश 
में मगध को अपेक्षा संस्कृत का अधिक प्रचार था। 
श्रीधन्यकटक | 
सिद्ध नागार्जुन बड़े भारी बैद्य are रक्षायन- 
शास्त्र के ज्ञाता थे । उनके वौद्ध लाग दूसरा बुद्ध 
समभते थे। उनको समझ d विद्भे, अथवा 
अमरावती, में कृष्णानदी के बायें तट पर श्रोधन्य- 
कटक नामका विश्वविद्यालय था | बाद्ध तथा 
वैदिक विद्या का वह उत्कृष्ट श्रेणी का विद्यालय 
था । तिबत के इतिहास-वेत्ता कहते हैं कि दापंग 
नामक बड़े भारी मठ में, जा लासा के पास बना 
हुआ है, ७७०० महन्त रहते Fi उसमे एक 
विश्वविद्यालय भी है । वह श्रोधन्यकटक के नमूने 
का बनाया गया हे | दापंग मठ के विश्व विद्यालय 
में विद्यालय हैं । श्रोधन्य-कटक का वर्णन नालंदा 
ग्रैर विक्रमशिला के विहारां मे रखा gar है | 
नालन्दा का ANITA | 
प्राचोन भारत में दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा 
का था यह सब बाद्ध-विश्व विद्यालयों मै अधिक 
प्रसिद्ध था | मगध के राहनेवाले इसे धम्मेगञ्ज के 
नाम से पुकारते थे | इसका पुस्तकालय, जा भारत 
में सबसे बड़ा था, tataia नामक नोम जिले 
मकान में था । यह ईसा के जन्म को पूर्ववालो प्रथम 
शताब्दी मे उन्नतद्शा मे था | इसके TES man 
पकों मे नागार्जुन बहुत प्रसिद्ध थे। तब से लेकर 
ईसा की आठवीं शताब्दो तक इस विश्वविद्यालय 
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का बड़ा नाम रहा | इसके बाद पालवंशी oi 
की कृपा से ग्रोदन्तपुरी के प्रसिद्ध विहार के 
प्रसिद्धि gii चीनी परिवाजक हुएनसग ईसा की 
सातवीं शताब्दी में नालन्दा मै आया ac बुद्धः 
विषयक संस्कृत-खाहित्य की शिक्षा प्राप्त की । 
उस ने इसका बहुत अच्छा वणन लिखा है | 
ओदन्तपुरी | 
मगध देश मै पालवंश के स्थापित होने के gu 
इस महाविहार की ata पड़ो थी । gum पास 
एक बड़ा भारी नगर था जो पालवंश के राजाओं 
के समय में मगध देश की राजधानी था | धीरे घोरे 
यह मठ इतना प्रसिद्ध हो गया कि कुल प्रान्त के 
प्रान्त का नाम विहार हा गया । इसी मगध को, 
जिसका आजकल का प्रसिद्ध नाम बिहार È । 
ब्राह्मण लाग मैदा कहते थे । परन्तु धीरे धीरे लाग, 
इस नाम को भूल गये । राजा महिपाल ( जिसका 
छाग महापाल भी कहते हैं) के समय मे होनयान 
सम्प्रदाय के एक AEA N महायान सम्प्रदाय 
के पांच सहस्र साधु ओद्न्तपुरी में रहते थे | पाल- 
राजाओं ने ग्रोदन्तपुरी में खाघुओं के लिए एक 
विश्वविद्यालय स्थापित किया था। उसीके साथ 
उन्होने वैदिक प्रार बौद्ध ग्रन्थों का एक बडा भारी 
पुस्तकालय भी TET था। उसके सन्‌ १२०२ ई० में 
यचनें ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया | मठ BIT महन्तो का 
भी नाश कर दिया। शाक्य का वृहत्‌ मठ ्रोद्न्तपुरी 
के नमूने पर बनाया गया था। वह तिवत के ग्राचाय्यों 
का मुख्य स्थान था HTC चीन देश के तातारवंशी 
राजाओं के अधिकार मे था। शाक्य मठ ने साधुओं 
की शिक्षा में भो ओद्न्तपुरी ही का अनुकरण किया 
था | शाक्य मठ के प्रधानाचाय्य, जा मठ के संरक्षक 
भी थे, मञ्जुश्री के अवतार समझे जाते थे। मञ्जुश्री, 
बाद्धों के मतानुसार, विद्या की देवता È । 


विक्रमशिला का विद्यालय | 


E A के बाये तट पर, एक पहाड़ी की चाटी 
पर, विक्रमशिला नामक देव-विहार बना gar 
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था। इसे महाराजा धम्मैपाल ने औठवों शतान 
के मध्य में बनवाया था। मॅकछे मंदिर केच है 
ओर, विहार से थोड़ी दूर पर, १०७ मन्दिर गर 
भी बने हुए थे। वे सब एक दीवार से wi 
gu थे। राजा ने बहुत से पूजा-पाठ TAN 
नियत करके वहां पर एक विश्वविद्यालय à 
खेला | उसमें ६ बड़े बड़े विद्यालय थे। उन | 
शिक्षा देने के लिये १०८ पण्डित नियुक्त थे। 
विज्ञान-मन्दिर नामक मठ के ANZ प्रज्ञापारमित | 
ग्रन्थ का ग्रध्ययन करते थे। राजा भयपाल क | 75 
शासन-काल में विश्वविद्यालय की निगरानी A Hi 
भार ६ “द्वार “पण्डितां पर था । महात्मा जार 
ने एक सत्र खोला था जहां विक्रमशिला à | 
विद्यार्थियों का ges में भोजन मिलता था। मठ के | 
४ फाटकों पर चार विद्यालय थे जहां विद्यार्थी | 
वेरोकटोक पढ़ सकते थे । उनके अधिष्ठाता द्वार | 
पण्डित थे | मुख्य विद्यालय में ज्ञा दा i 
अध्यात्मविद्या के अध्यापक थे वे विद्यालय बे. 
प्रथम तथा द्वितीय स्तम्भ कहलाते Al Wes] 
फाटकवाले विद्यालयों के विद्यार्थियों के निबा | ३; 
ज्ञा ४ सत्र खाले गये थे उनकी आर्थिक सहायता | 
देश के राजा, महाराजा तथा धनाढ्य ACTA 
ईसा को taal शताब्दी के प्रारम्भ मे ae | 
राजा सनातन के एक पुत्र ने दूसरा सत्र विहार" 
विद्यार्थियों के लिये बनवाया था | यही राज 3 
बौद्ध साधु हाकर जटारि नाम से प्रसिद्ध ET निया 
यह विश्वविद्यालय ४०० वर्ष तक. अच्छी तर जासके 
चलता रहा | इसका संरक्षक राजा BA करा 1 
था । इसका प्रबन्ध ६ सभासदों को एकस a 
के द्वारा हाता था । जिसका सभापति रधा E 
पुरोहित हुआ करता था, समिति का निर्णय वि | 


के शासक के शिरोधाय्य था | यही ^ सा 
महोदय विहार के विद्यार्थियों की धाम्मिक 


à pap 
Arc उनके अच्छे आचरण के लिए उच्तरद | 


उद्यनारायण TIT 
SIRET { वेडुटेशनारायण (a 


मॉ-बाप का कर्तव्य | 
[२] 


53 च्छा अब बच्चों की बुद्धि-विषयक 

SA) H3 g s% 

PNS शिक्षा का विचार कीजिए। क्या 
SA ८: इस शिक्षा के सम्बन्ध में भी गड- 
| ) a UN ; 

Z5 बड़ नहों हे? क्या इसका भी 


KS NS 

QUU? अबन्ध वैसा ही ख़राब नहीं है? 

मिता oa लीजिए कि बुद्धि-विषयक सब बातें यथा- 
ल ॥ 1 नियम हाती हे । मान लीजिए कि बच्चों की बुद्धि 
ह का | छा विकास भी नियमानुसार ही होता है। अतएव 
eti gaat पड़ेगा कि बिना इन नियमों का ज्ञान हुए 
7 के | बच्चों की शिक्षा अच्छी तरह नहीं हा सकती। 
| जिस atte से बच्चों को खयाल करना ar 
। खयालात को इकट्ठा करके उन्हे याद रखना faq 
द्वार हया जाता हे उस तरीके का पूरा ज्ञान हुए बिना 
पे काम अच्छी तरह नहीं हा सकते । बिना इस 
| शान के शिक्षा का सम्भव समझना निरा पागल- 
TRL पर, आज कल, दोही चार शिक्षक ऐसे 
Jt जा मनोविज्ञान का कुछ भी ज्ञान रखते होंगे। 
jit, atar की àr बात ही न पूछिए। उनमें ता 
| गयर ही किसोकी पहचान इस शास्त्र से हागी। 
| भस शास्र मे मन के guà ग्रार उसकी 
शक्तियों का विचार किया गया हे उसीकी जब 
र E दशा है, तब कैसे सम्भव है कि मानसिक 
ži a का खयाल रख कर बच्चों का शिक्षा दो 
| अतएव जैसी शिक्षा बच्चों को मिलनो 

, tc जैसी मिल रही है, उसमें आ्राकाश- 
| त्तर है। शिक्षा की जा प्रणाली इस 
[arate है. ह घडत हो दूषित dre बहुत 
। य हैं; आर होनी ही चाहिए; क्योंकि 


3 सामान ही वै x Sx d 
Nar हे ee । यही नहा कि जो शिक्षा 


TET 3 बही दूषित है ; नहीं, जिस तरीके से 
गतो a है वह तरीका भो दूषित है । जिन 
T 


E दी जानी चाहिए उनकी ar at 
¦ दो जाती है व्यथे, अचुपयोागो RIT 


है है--ज्ञा f पा 
मिलती है--बस वही विद्या है। विद्या को n 
चै इतना हो परिमित सममते हैं । इसो खयाल से 
वे अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में समय से बरसों 
पहले ही किताबे पकड़ा देते Eq इससे उनकी 
बड़ी हानि हातो è | शिक्षक लोग यह नहीं QA- 
भते कि किताब शिक्षा प्राप्त करने का गौण साधन 
d । वे प्रधान साधन नहौं | उनसे जा शिक्षा मिलती 
६ वह प्रत्यक्ष शिक्षा नहों, अप्रत्यक्ष है। जब प्रत्यक्ष 
साधनों की सहायता से शिक्षा न मिल सकती 
हा तभी अप्रत्यक्ष साधनीभूत किताबें की सहायता 
लेनो चाहिए | सीधे सादे तरीक से प्रत्यक्ष शिक्षा 
मिलना असम्भव हाने पर ही fradi से शिक्षा 
प्राप्त करना मुनासिब कहा जा सकता है । जिन 
चीजों का आदमी खुद न देख सके उन्हांका उसे 
दूसरों की आँखो से देखना चाहिए | इसी तरह 
जिस शिक्षा का लड़के प्रत्यक्ष रीति से खुद ही 
न प्राप्त कर सकते हो उसीके लिए उन्हं किताबों 
की मदद पहुंचाना मुनासिब हे | किताबों से कुछ 
सीखना मानों दूसरों की आँखों से देखना है। पर 
इस बात को शिक्षक बिलकुल ही भूल जाते हैं । 

इस पर वे ध्यान हो नहों देते। इसीसे प्रत्यक्ष 
रीति से जानो जाने लायक बातों का भी वे 
अप्रत्यक्ष रीति से लड़कों का सिखलाते हैं | थोड़ी 

उम्र में जा ज्ञान लड़कों को ग्रापही प होता रहता है 

वह बड़े महत्व का है--वह अनमोल BI लड़कपन 

में लड़कों की बुद्धि बहुत शोधक होती है । बुद्धि 

की यह शे।धकता-ज्ञान प्राप्त करने को यह लालसा- 

उनमें स्वाभाविक होती है । वह ग्रापही भप पैदा 


4 
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२७६ 
हाती है । पर शिक्षक महाशय 
ज्ञान-लिप्सा पर धूल डालते है | SERT LN 
बडे कैतूहल मरोर ध्यान से हर एक a T के 
Ric उसके विषय में पूछ पाळ करत &! ion 
कैतूहल का निवारण न करके उसे राक aol 
सुनी अनसुनी कर जाना TET बुरा & | m 
ज्ञानलिप्सा का प्रतिबन्ध करना बहुत imer t 
है। प्रतिबन्ध न करके उसे रोर उत्तेजना देनी 
चाहिए | लड़के जिस बात का पूछ उसै बताना 
चाहिए। वे जिस चीज के विषय में काई बात 
जानना चाहे उसका यथासम्भव पूरा पूरा HIT 
सच्चा हाल उनसे कहना चाहिए | परन्तु शिक्षक 
ऐसा agi करते | वे करते क्या हैं कि ज्ञा वात 
लड़कों की समझ के बाहर हैं ग्रेर जिनको सीखना 
उन्हे नागवार माळूम होता है उन्होंका लड़कों की 
आँखें के सामने लाने ग्रोर उनके दिमाग में भरने 
का वे यल करते हैं । वे ऐसी बात लड़कों को 
सिखलाने की काशिश करते हैं जिन्हें सीखने में 
न ते लड़कों का मनही लगता है ओर न वे उन्हे 
समक ही सकते हें । शिक्षकों का मन अन्ध-भक्ति 
या अन्ध-पर मरा में डूबा रहता है | उसकी प्रेरणा 
से वे प्रत्यक्ष विद्या का आदर नहीं करते, करते E 
विद्या की तसवीर का--विद्या के प्रतिबिम्ब का । 
उनके हृदय में नकली ही शिक्षा की भक्ति का वेग 
अधिक होता है । इससे उनके यह नहों सूभता 
fe जब घर, द्वार, खेत, खलिहान, गली, कूचे 
आदि मै देख पडनेवांली चीजों का ज्ञान अच्छी 
तरह हा जाय तभी इनके आगे की चीजों का ज्ञान 
प्राप्त करने की साधन, किताब, लड़कों के हाथ में 
देनी चाहिए | वे नहीं जानते कि नये नये तरीकों 
से घर और पास पड़ोस से LE की चोजों का ज्ञान 
प्राप्त करने का वही उपयुक्त समय है। उसके 
पहले लड़कों के हाथ में किताब देने की काई 
जरूरत नहीं | इस तरीके से शिक्षा देना सिर्फ़ 
इस कारण से ही मुनासिब नहीं कि अप्रत्यक्ष रीति 
से प्राप्त हुए ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष रीति से प्राप्त 
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सरस्वतो 


PONS, 
PONS 
AANA 


EN Ras _ भाग ७| ae 
हुआ ज्ञान अधिक मूल्यवान है, किन्तु इस र ME a 
से भी कि जिन चीजों की शिक्षा लड़कों के aa 


जाने को है उनका तजरिबा पहले ही से al समा 
जितना अधिक हागा उतना ही अधिक, किता | at 
पढ़ते समय, उन चीजों का बयान उनकी समभ 
आवेगा--उतना ही अधिक अच्छी तरह बेउनचीज | 
का ज्ञान प्राप्त कर सकगे | एक दोष यह भी । 
कि यह रूढिप्राप्त या परम्परागत शिक्षा-यह रो 
तालीम--बहुत जल्द शुरू कर दी जाती है ग्रा |= 
जिन नियमों के अनुसार मन की शक्तियां बढती | 

जाती हैं उनकी कुछ भो परवा न करके यह जारी 
रक्खो जातो है । मानसिक शक्तियों मै ते उन्नति | m 
हाती जाती है; पर इस शिक्षा-प्रणाली में उन्नत | cu 
नहीं हाती । वह जैसी की तैसी जारो रहती है। | ak 
qd विषयों का ज्ञान पहले हाना चाहिए | अप | शान 
विषयों का पीछे। जा चीज़ें आँखें के सामने रहती | सिद्ध 
हैं उनसे सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा हा चुकने | * (नन 
उन चीज़ों की शिक्षा हानो चाहिए ज्ञा आँखें के | हू उन 
सामने नहों रहतों | दृश्य विषयों की शिक्षा वे | 
बाद्‌ अदृश्य विषयों की शिक्षा देना मुनासिव RI | 
ज्ञानप्राप्ति में इसी क्रम से काम लेना चाहिए गर | 
सीधी सादो बातों की शिक्षा से शुरू करके कॉ | 
बातों की शिक्षा तक पहुंचना चाहिए। पर| 
इस नियम की जरा भो परवा नहाँ की जाती म 
अमूत ओर अत्यन्त कठिन विषयों की शिक्ष 
उदाहरण के लिए व्याकरण की, जो बहुत ४ 
शुरू देनी चाहिए, बिलकुल बचपन ही a | 
कर दी जाती है । इसी तरह, लड़कों का, % | 
ही में, भूगाल-विद्या जिस क्रम से सिखलाई it | 
है वह क्रम भी ठीक नहीं । राजकीय EERI j | 
अनुसार जुदा जुदा देशों MIT खण्डों के जा विमा | 
हाते हैं उनके नाम HIC उनसे सम्बन्ध खर | 
शुष्क बात बचपन ही में पढ़ाई जाती £o 
तरह की मुर्दा बात सीखने में लड़कों का म 


। atal d 
लगता MC उनका बहुत सा समय d P 


बहुत 
सिख 


7१ 


इन बातों का, कुछ दिन बाद, लड़कों के १ | 


ज *- [ed A 
की शिक्षा दानी उचित है । इस तरह की 


| efaa ता इतना जल्द शुरू कर दी ज्ञाती 
है; पर प्राकृतिक भूगोल, अर्थात्‌ वह विद्या जिसमे 
गो | पृथ्वी के प्राकार AT रूप आदि का वर्णन रहता 
मीहै | Bam जिसके सोखने में लड़कों का मन लगता 
है, Ar जा उनकी समझ में भी ग्रा सकती है, 
। प्रायः नहीं सिखलाई जाती | उसे सिखलाने की 
| | बहुत कम कोशिश हे।ती हे । प्रत्येक विषय के 
V gasa का क्रम ठीक नहीं। जितने विषय हैं 
| उनकी शिक्षा में नियमों की प्रायः बिलकुल ही 
त | परवा नहीं की जाती | कान विषय किस कायदे 
|| सेसिखलाना चाहिए, इस बात पर बहुधा काई 
'घ्यान नहीं देता । परिभाषा, व्याख्या, नियम और 

| सिद्धान्त पहले ही सिखला दिये जाते हैं | पर 
: । जिन चीजों के विषय में ये बाते सिखलाई जाती 
| हैं उनसे लड़के की, तब तक, प्रत्यक्ष पहचान ही 
| नहाँ हाती । वे उन्हें देख ही नहां पाते । चाहिए 
| कि ये बाते, स्टष्टिक्रम के अनुसार, उदाहरणों 
vi द्वारा, सिखलाई जायें | संसार में प्रत्येक चीज 
कलि | क्षे देखने के बाद जिस क्रम से उसके प्रत्येक अङ्ग 
[पत का ज्ञान हाता है उसी क्रम से शिक्षा भी हानी 
TUS चाहिए । जिस चीज के बिषय को शिक्षा दी ज़ाय 
RIT | इस चीज के स्टष्टि-सस्वन्धो क्रम र नियम का 
IN खयाल रखना चाहिए | SIC gal के अनु- 
e RM को सब बातें बतलानो चाहिएं। जिन 
a | a ॥ d कभी महासागर, या पहाड़, या डमरू- 
ख हा देखा उनके पढ्ने को किताबों के शुरू 
| Ua इनकी परिभाषा आदि का देना क्रम HI 

| AM बिलकुल हो खिलाफ È | फिर, इन 
M e. से बढ़ कर दे।ष, ताते की तरह, क 
Es रट कर याद्‌ कर लेने की आदत है। 
e पत बहुत ही बुरी है। इस आदत ने लड़कों 
lI ७ ES इ का सत्यानाश कर डाला Èl देखिए 
का नतीजा क्या हाता है। बच्चों को बुद्धि 
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pa पर, सिबलाना चाहए। इनका सम्बन्ध सञ्चालना मैराक टोक करने--उसे यथेच्छ 
; से है। waza सामाजिक शिक्षा के साथ उसे यथेच्छ न विच- 


“चान, से उनकी ज्ञानेन्दियाँ बचपन ही में कुण्ठित 
हा कर आगे बिलकुल ही मन्द हो जाती है। 
Ni न जातो रहती है t faa 

Rex ने की योग्यता नहो है उन्हें सिख- 
लाने, ओर बिना किसी विषय Ft अच्छी तरह 
समभाये उसके सम्बन्ध के साधारण नियम या 
सिद्धान्त बतलाने, से बच्चों की बुद्धि बेतरह गड- 
बड़ म पड़ जाती Èl इस तरह के नियम या 
सिद्धान्त ठीक ठीक उनकी समझ हो में नहीं 
आते । जा जिस बात के जानता ही नहा बह 
उसके सिद्धान्त केसे अच्छो तरह समक सकेगा ? 
शिक्षा का जा तरीका ग्राज कल जारी है वह 
लड़कों का जरा भी इस लायक dui हाने देता 
कि वे ga भो कुछ साच-विचार कर सके Are 
अपनी निज की खाज से अपने आप के शिक्षक 
हा सके । यह तरीका दूसरों के ख़यालात का 
लड़कों के मगज में भरना [सखला कर उन्हे बिल- 
कुलही आलसो, निकम्मा A परमुखापेक्षो बना 
देता है। बहुत बचपन में विद्याभ्यास. के वजनी 
बोझ का दिमाग पर दबाव पड़ने से लड़कों की 
मानसिक शक्तियां चूर हा जाती EI इन सब 
कारणों से बहुत हो कम लड़के पूरे विद्वान्‌ ग्रार 
याग्य निकलते E! परीक्षाय खतम होते हो किताबें 
उठाकर ताक पर रख दो जातो हँ; फिर, लड़के 
भूल कर भी कभी उनकी TCH नहीं देखते | सील 
हुई बातों मे--सम्पादन किये हुए ज्ञान मे-व्यवस्था 
न हाने, aala यथानियम AT यथाक्रम शिक्षा 
न मिलने, के कारण शिक्षित विषयों का बहुत 
सा हिस्सा sep भूल जाता है। जो कुछ रह 
जाता है वह भी न रहने के बराबर है। उसमे 
भी कुछ जोव नहीं रहता | क्योंकि - लड़कों को 
यही नहीं माळूम रहता कि मद्रसे में सीखी हुई 
विद्या से व्यवहार मे काम किस तरह लेना 
चाहिए | यह उन्हे सिखलाया दी नहाँ जाता कि 
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काम काज में विद्या का केसे उपयोग करना 
चाहिए | विद्या के किस तरह तरक्की देना चाहिए। 
किसी चीज का सही सही ज्ञान प्राप्त करने, किसो 
विषय की बारीक खोज करने, ओर अपने आप, 
स्वाधीनतापूर्वक, किसी वात का विचार करने, 
की बहुत हो थोड़ी शक्ति लड़कों में हाती हैं । इन 
सब बातों के सिवा प्राप्त किये गये ज्ञान का बहुत 
सा हिस्सा व्यवहार में बहुत हो कम काम देता 
है । उसकी कोमत बहुत दी कम होतो है। सारांश 
यह कि लड़ हों को शिक्षा में अत्यन्त उपये।गो ग्रे।र 
अत्यन्त महत्व से भरे हुए ज्ञान का एक बहुत बड़ा 
समूह फटकने तक नदीं पाता | वह बिलकुल ही 
निकाल बाहर किया जाता है | 

ह हाल Beat को शिक्षा का है। Are ऐसा 
हाना हो चाहिए | माँ-बाप को जैसी स्थिति है उससे 
इस बात का ग्रचुमान भी किया जा सकता है । माँ- 
बाप को दशा देखकर अनुमान से भी यह बात जानी 
जा सकती है कि जा हाल लड़ कों की शिक्षा का इस 
समय है वही हा सकता है। जैसा कारण वैसा ही 
काय्य | लड़कों की शारीरिक, नैतिक ओर वुद्धि- 
विषयक शिक्षा इतनी दे।ष-पूर्ण हे कि उसका खयाल 
करके डर मालूम हाता है! रिक्षा-प्रणालो के इतना 
देष-पूण हाने का बहुत कुछ कारण खुद माँ-बाप 
हैं; क्योंकि जिस ज्ञान की बदलत, जिस विद्या 
की TRST, जिस शिक्षण की बदलत लड़कों 
की शिक्षा ठीक तार पर हा सकतो है उससे वे 
बिलकुल a कोरे हँ । उसका लेश मो उनमें नहीं | 
कदा ही पेचीदा सवाल को हल करने के 
| m क नयना या (सद्धान्तों के जानने को 
| Wed उनपर जिस आदमो ने शायद हो कभो 
ध्यान दिया हे वह यदि सवाल के हल करने चले 
ता उससे क्या उम्मैद्‌ की जा सकतो हे? क्या 
यह सम्भव E कि FE उस सवाल का हल कर 
सके ? चमड़े को चीज़ तैयार करने, घर बनाने, 
या रेलगाड़ो Ar जहाज चलाने, की विद्या सीखने 
BE V 2 लिए aga दिन तक उम्मेद्वारी करनी पडतो 


है aga दिन तक काम खोखना पडता है = 
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क्या मनुष्य की शारीरिक और मानसिक EN | 
को तरको देने-उनको विकसित करने-का A | 
इतना सीधा है कि बिना किसी तरह को x । उसे 

के हर आदमी उसका प्रवन्ध À देख भाइ ॥ 
सकता है ? यदि नहीं कर सकता--और यादि 
काम संसारिक कामों मे एक के छोड कर प्र | 
सबसे अधिक पेचोदा दे, Be उसको ठोक न्यव 
करना बहुत ही कठिन है-ते। उसे अच्छो तरह कले. ग्र 
के लिए पहले से कुछ भी तैयारो न करना क्या पागल. | के ह 
पन नहों ? दिखाव के जा काम हैं, बन ठन कर दूसरों Ta 
पर अपना असर डालने के जा काम है, उनके बाहि- | p 
दान से-उन पर ध्यान न देने से-विशेष हानि नहों ; | थो 
पर शिक्षा-सम्बन्धो इस अत्यन्त जरूरी मर waa | शरीर 
महत्व के काम मे वेपरवाही करने से बहुत बड़ी हानि | arr 
& | ्रतएव इस काम A उदासीनता दिखलाना | चाहिए 
सुनासिब नहां | जव बाप झू ठे खद्धान्तों के, mi | इमे 
चार HC ढुराप्रह-वश, चिना जाँच पड़ताल के, सच | gaa 
समभा कर, उनके अनु सार काम करन के कारण, [eran 
लड़कों में पितूस्नेह का नाश कर चुकता हैं, उनमें | Hag: 
वेगानियत (ar क८ चुकता है, अपन कड़े बर्ताव से [in जि 
उनको अपनो इच्छा के वरूद्ध काम करने को विवश [org 
कर चुकता हैं, उन्हे बरबाद कर चुकता हैं, A | है लाः 
मामला इस नाबत का पहुंच ने पर वह ख़ुद मो विपद | था, तो 
में पड़ चुकता ह तब उलकः ग्राखें Gaal ह, d [गत पे 
उसे खयाल हाता हैँ कि ग्रोख के प्राचान कवि गरर पके 
करुण-रखस-प्रधान नाटकां के कतां AAA ASA Hl 


उनको 


हाल लड़कों के। माळूम हाता चाह न दाता, ५६ | 
स्वभाव-शास्त्र का अभ्य(स उन 5 लिए बहुत I फो 
था । तब वह समझता è कि यदि इस शास्त्र ग |एने, 
S पढ़ते ता aga अच्छा हाता | एक tada प्रकी | 
के ge से अपने बड़े लड़के के मरने पर जब हे 4 
रोने बेठतो है; जब काई स्पष्टवक्ता S967] 

कह कर उसके सन्देह के पुष्ट करता द | 


बहुत अधिक विद्याभ्यास करन से यदि ge 


लड़के का शरीर ata न हा जाता तो बरद ^ 


=— 

रता; जव ऐसे दुःख के समय मे, दुःख रौर आजु- 
किये | ताप की पीडा नद TET व्याकुळ होती है, तचच 
प्र, उसे इटली के प्रसिद्ध bili con 
याते ' कवि की दी भाषा में, पढ़कर कितना सन्तोष हा 
छक्र | सकता है? कितना समाधान BT सकता है? 
tae | इससे यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ सकतो 
aie | है कि सांसारिक कारोवार से सम्बन्ध रखनेवाले 
ae | इस तीसरे भाग, अर्थात्‌ बाल-बच्चों के पालन- 
करणे aw ae उनकी शिक्षा, की उचित व्यवस्था करने 
Ug. | के लिए जीवनशास्त्र के ज्ञान की वहुत बड़ी जरूरत 
md | है--ब्रादमी को जिन्दगी से सम्बन्ध रखनेवाले 


afs- तियमां का जानना बहुत MIAR WO बच्चों के 
Te, | afaa पालन-पोषण ओर शिक्षण के लिए 


चाहिए । बिना उसके काम नहा चल सकता | 
: | ।इसम सन्देह नहों कि बहुत आदमो इस बात को 
,सच । पुनकर हँस पड़े गे । माँ-बाप से इन गहन शास्त्रों 
॥रण, का ज्ञान प्राप्त करने की आशा रखना उनकी दृष्टि 
Sa | बेहृदापन माळूम होगा। यदि हम यह कहते 
[वसै | कि जितने माँ-बाप हैं सबके इन शास्त्रों का पूरा 
ART पूर ज्ञान होना चाहिए तो यह बात जुरूर हंसने 
A | है लायक थी, ता हमारा यह कहना जरूर उपहास्य 
बिपद | था, तो हमारी यह तजवोज्‌ जुरूर बेहूदा थो । पर 
Lad ऐसी नहीं । हम यह नहा कहते | यदि माँ- 


(शका अच्छो तरह समझा सकने के लिए थोड़े से 
| र [RRC मालूम हा जाय ते हम इतना ही ज्ञान 
ग फो समकते Eq इतने हो से बाल-बच्चों के 
a fl | ने, पासने र उनके! शिक्षा देने का काम 
E & | इससे थक हम HT कुछ 
Js ct इन शास्त्रों को इतनी शिक्षा बहुत थांड़े 
[8 दो जा सकती है । इस तरह को शिक्षा 
'पकारण-भाच याद्‌ तर्कना द्वारा बुद्धिस्थ 
M द्या Wen, यदि दलीलां से उसको 


न समभाई जा सके तो न सही; विधि- 
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Orn, 
IP PAIS 
7५५८५५ ORR 
AN, 


निषेध-भाव से ही यह शि 


क्षा दी जाय | 
1 करना अच्छा है, am १ इस बात 


AAT उनके विषय मे मत-भेद 
नहा हा सकता | उनके खिलाफ काई कुळ - 
कह सकता । चे वातं ये EDS. 
C - शरीर और मन की तरक्की कुछ 

a sr नियमों के अनुसार होती है | 

२ = 3 IE x ७, 

BE aq E माँ बापइन नियमों को ज॒रां भो परवा 

UU, यदि इनका बिलकुल ही पालन न करेगे 

q cem ~ NW ! 
तो बच्चे कभो जीते न रहेंगे | 

(३) यदि मॉ-बाप इन नियमों की थोड़ो ही 
RE कर गे, यदि इनके पालन में थोड़ा हो ध्यान 
= ते गो ` EY M - 
द्गे, ता बच्चों के शरीर HIC मन में बहुत से दोष 
पैदा हुए बिना न रहेंगे | 

(४) यदि aban इन नियमों की पूरी पूरी 
परवा कर गे, यदि इनके पूणरोति से पालंगे, तभो 
बच्चों के शरीर ग्रेर मन निर्दोष हागे । 

ता अब आपही इस बात का फैसला की जिए कि 
जिन लोगों के किसी न किसी दिन बाल बच्चे हाने 
की सम्भावना है क्या उनके! उचित नहीं कि वे जरा 
उत्साहपूवेक इन नियमों के सीखने को के। शिश कर ? 


प्रश्‍नोत्तररत्रमाला का कता | 


fpa ® ०७ इने। त्तररलमाला नामक ३२ ?छोकों 
3 का पुस्तक देखने मे बहुत छोटा 
९ ) है; परन्तु उसका उपदेश अमूल्य 
C (8 A सर्वमान्य हाने के कारण 
NONIS प्राचीन काल से ही वह cdi 
को माला के समान कंठ में धारण करने योग्य 
माना जाता है। मिन्नःधर्मावळंबी भी उसके उप- 
देश का आदर के साथ स्वीकार करते हैं | इतना 
ही नहीं, किन्तु जैन ता उसे Wat एक ग्राचाय्य 
का रचा हुआ मानते है । उस परमे।पये।गो 
पुस्तक के कर्ता के विषय में बहुत कुछ मतभेद 


हि नन 
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बतलाते हैं, कोई शंकराचाय्यां के उसका कता सन (300 याव्या T E उसका | (st 


मानते हैं । सेतांवरी जैन उसे अपने आचय्य विमला 
की कृति प्रकट करते हैं, MIT दिगंबरी stat के भंडार 
से मिली हुई प्रतियों के ग्रेत में लिखा हे, कि “विवेक 
से राज्य छाडने वाले राजा ग्रमाघवष ने विद्वानों 
की उत्तम अलंकार रूप यह रलमाला रची | 
इस प्रकार भिन्न भिन्न चार पुरुप उसके कर्ता 
माने जाते हैं, जिनमें से कोई एक उसका कर्ता 
हाना चाहिये | उक्त पुस्तक मै वेदवाक्य के सेवन, 
विष्णु az शिव की भक्ति तथा सेवा का उपदेश॥| 
होने, रोर जैनां के उपासनीय देवताओं का नाम 
न हाने से स्पष्ट है, कि वह जैनी नहों किन्तु 
किसी वेद्धर्मानुयायी का रचा हुआ है । ओर 
संभव है, कि विमल को उसका कर्ता प्रकट करने 
वाला ग्रतिम स्छोक जा इवेतांबरियां के भंडार की 
प्रति में लिखा मिलता है, किसी जैन विद्वान्‌ ने 
पीछे से उसमे धर दिया हा । इसी प्रकार शुक- 
देवजी प्रर शंकराचार्य को उसका कर्ता मानने 
के लिये कई एक प्रतियां के अंत मे उनका नाम 


* इति श्रीशुकयतीन्द्रविरचिता प्रश्नोत्तरमाला समात्ता ॥ 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, जिल्द १६, भाग 
२ ge १२३५ I 

T इति श्रीमच्छङ्कर चाय्यविरचिता प्रश्चोत्तरमाला समाप्ता॥ 
राजा राजेन्द्रलाल मित्र संग्रहीत हस्तालेखित संस्कृत पुस्तकों 
की सूची, जि० २, प्र ३५५ I 

i रचिता सितपटगुरुणा विमला विमलेन रत्नमालेव । 
प्रश्नोत्तरमालेय कंठगता कि न भूषयति॥ इंडिञ्रन्‌ एरिटक्केरी, 
जि० १६, ge ३७८। 

S विभेकाच्यत्तराज्येन राज्ञेयं रत्रमालिका । राचेता- 
saaya सुधियां सदलंकृतिः ॥ इंडिग्रन ऐरिटकेरी, जि० 
१९, Jo 9S बंब३ WERT, जि० १, भा० २, go २०१। 

| सेव्यं सदा कि गुरुवेदवाक्य ॥ ८ ॥ ... ॥ कार्या 
प्रिया का शिवविष्णुभाक्ति: ... ॥ १० ॥ ... ॥ कि कर्म 
कृत्वा न हि शोचनीयं कामारिकरसारिसमर्चनाख्यं ॥२०॥ ... ॥ 
उपस्थिते प्राणहरे कृतान्ते किमाशु कार्य सुधिया प्रयत्नात । 
वाक्रायचित्तः सुखद qua मुरारिपादाबुजमेव fpem २४ N 
Es A »* ॥ कि कर्म यत्नीतिकर मुरारेः ,,,,,, ॥ ३० ॥ 


तिबती भाषा में अडुवाद हुआ, जिसमें लिच्च: A 
कि “बह पुस्तक बड़े राजा अमे।घवर्ष ने रचा m ifa 
रौर दिगंबर Sat के भंडार से मिली हुई पुल | cal, 
में भी वैसाही लिखा मिलता है waq "ih | सकर 
qd नामक काई राजा उसका कर्ता होना चाहिए। | पय 
अमेघवर्ष नाम नहों, किन्तु उपनाम ns P 
विरुद्‌ है, जा दक्षिण मे राज्य करने वाले राष्ट्र र 
( राठौड़) वंश के चार राजाओं ने ग्रार माठ i 
के परमार राजा मुंज ने धारण किया था। जाके वा 
्रमोघवर्ष उपनाम वाले पांच राजाओं मै से ads | PUE 
राजा अमोघवर्ष प्रथम BI परमार राजा age] तामक 
ये दो ही विद्वान्‌ आर कवि थे। अन्य तीन राजाग्रो dU 
को सरस्वती देवी को प्रसादी मिलने का कोई | जाता 
प्रमाण नहो मिलता, ओर न उनमें से एक भी ६ | अपने 
वर्ष से अधिक राज्य करने पाया था | | dec 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


# मालवे के परमार राजा हर्ष का पुत्र मुंज, जिह | गवे 
उपनाम अमोधवध और वाक्पातिराज (... श्रीभोज JARAT | गश्रय 
प्रीत्यायोग्य इति प्रतापवसति: ख्यातेन मुज्ञाख्यया यः से | ष्वा कः 
वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येऽभिषिक्तः स्वयम्‌ WRN) बाहा 
घनपालरचित तिलक्र-मेजरी go ५॥ ... ॥ SHE] 
वर्भदेवापरामिधानश्रीमद्वाक्पतिराजदेवप्रध्वीवल्लमश्रीवत्तम - | 
RAI: कुशली....., ॥ वाक्पतिराज [ मुंज | का स 
१०३६ का दानपत्र, इणिडअन ऐणिटक्केरी, जि० 1011 | 
१६० ) मिलते हे, प्रसिद्ध विद्वान्‌ था और seal UI Neu 
में धनपाल (तिलकमंजरी का कर्ता ), पद्मगुप्त (नवत 
सांकचारेत का रचयिता ), धनंजय (दशहूपक का कत विक्रम 
धनिक (दशरूपावलोक का रचयिता ) हलायुध 4 ६३ 
गति आदि कई विद्वान थे । उसका रचा हुश्रा कोर SI E 
इस समय उपलब्ध नही हे, तथापि उसके रचे ७७ “||, (जि 
सुभाषितात्रलि और अलंकार के पुस्तकों में मिलत O “ 
Saat Agar की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है s 


सवाविद्याव्धना--श्रीमुज्ेन सरस्वतीति ala त "WS 
व्याहृतः ॥ ५३ ॥ तिलकमजरी Zo ६॥ n l aah S 
कल्पलतेककन्दं वन्दामहे वाक्पतिराजदेवम्‌। यस्य 4 


मप्यनन्यकवीन्द्रचीर्ण पथि संचरामः ॥ १ वि 


अतीते विक्रमादत्ये गतेस्तं सातवाहने | कविगत 
यस्मिन्दैवी सरस्वती ॥ ११ । ९३ ॥ नवसारी 
ve U गते FA यशःपुञ्जे निरालम्बा सरस्वती ॥ 
चितामाणे, Jo ६३ ) ॥ 


pna 


| gem 5 ] 
T | ge Nx 


UM उपर्युक्त दोनों विद्वान राजाओं में से परमार Wu 
3 | [sia ) भी cai कर्ता नहों ठहर सकता, 
| | xw उक्त पुस्तक के अंत में स्पष्ट लिखा है कि 
wi M से राज्य छाड़नेवाले राजा अमेघवर्ष ने उसे 
[था q| यह कथन मु ज के वास्ते यथाथे नहं Br 
a | हकत, क्योंकि वह (वृद्धावस्था ) के कारण 
a तय छाड वानप्रस्थ हाने TET पाया; किन्तु कल्याण 
ME ( सोलंकी ) राजा तेलप पर चढ़ाई 
| ere केद दक मारा गया" या 
at | उपर्युक्त कथन राठोड राजा अमेघवर्ष प्रथम 
NATL सार्थक हे! सकता है। क्योंकि वह विद्वान्‌ 
qj, | था, कविराज उसकी उपाधि थी, ' कविराजमार्ग 
qa | तामक अलंकार का अन्थ भी उसने कनडी भाषा 
जाग्रों | d रचा था, जा उक्त विषय में प्रमाण रूप माना 
rd | जाताहै। ६० वर्षे के लगभग राज्य करने के पश्चात्‌ 
at) पने पुत्र कृष्णराज ( ग्रकालवर्ष ) दूसरे को राज्य 
| देकर वह वानप्रस्थ! हुआ था । ओर दिगंबर जैनों का, 
p || नके भंडार की पुस्तक में उसका नाम मिलता है, 
RAR | प्रथ्रयदाता$ वही था। अतपव प्रइनोत्तररल्लमाला 
यः मे बा कर्ता राठौड़ राजा अमोाधवर्ष प्रथम ही होना 
| vf । गौरीशङ्कर हीराचन्द्र रोझा | 
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खरस्वतो 


ANN 
SNA 
AN 
NNN NNN 


x 2 जराज - S c. 
मुजराज, प्रबंध-प्रब्घांचतामाण ge ५५--६३ | 


Y 1 अमोघवर्ष कर्नाटक देश का राजा था, जहां की 
को MY AANA कनडी थी । s 


[ कत D EE प्रथम का राज्याभिषेक शक संवत्‌ ७३७ 

a Reo) में हुआ था। शक संवत्‌ ७९७ (fre 
| हन द प्रव उसने राजकार्य छोड़ दिया था और 
aly, 1 ( ,ति० स० ९३४ ) तक तो ag विद्यमान 
गो वीन (a पाछ कसो समय उत्तका देहान्त हुआ होगा) ऐसा 
| ल शोर ताम्रपत्रो से निश्चय होता हे । अतएव 
उका १. द उतने प्रशनोत्तरमाला की रचना की हो 
il र MUT वि० de ६३२ के निकट स्थिर होता है | 
Aces Eum सन्‌ की १२ वीं शताब्दी में गुजरात के 
bm MTS के दरबार में श्वेतांबरी जैन पंडितों 
जा के मान रहा और हेमचन्द्र सूरि (हेमाचायै ) 
॥ अमो 5 उर कहलाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ, 4d 
r रा गरे राज्य में दिगंबरी जेन विद्वानों का बहुत कुछ 


रि उनमें से जिन सेनाचार्थ को उसने अपने 
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INNIS 
III IIIA. 


वस्थूबियस का विषम स्फोट । ` 


i= w थ्वी के पेट में अपार गरमी भरी हुई है। 
| L À | उसका ऊपरी भाग ता ठंढा है; पर 
NA Y E के भीतर उतरने 
x त गरमी मालू है 
याद्‌ दूर तक पृथ्वी खादी जाती है ते र a 
निकलने लगता है । गरम पानी के कितने ही चइमे 
wi से निकलते हैं। इससे स्पष्ठ है कि पृथ्वो के 
भीतरः गरमो हे-ग्रथवा यां कहिए कि आग जल 
रही हे । यह आग धीरे धीरे ठंढी हाती जाती है; 
अर्थात्‌ पृथ्वी के पेट की गरमी धीरे धीरे कम हा रही 
` A 

४ | यह वज्ञानिक नियम है कि At ate ठंढी हाती 
जाती हे वह सिकुड़ती हे। गरमी से पदार्थी का 
आकार कुछ बडा हो जाता हे ग्रोर सरदी से कम! 
x पृथ्वी के भीतर सब कहो बरावर गरमी नहों 
हे; कहां अधिक है कहाँ कम | जा भाग बहुत 
अधिक गरम हे वह जब ठंढा हाता है तब कम 
गरम भागों की अपेक्षा अधिक सिकुड़ जाता है। 
इसका फल यह होता है कि उसके ग्रोर कम गरम 
भागों के बीच की जगह खाली रह जाती है । वहां 
पर महाभयङ्कर कन्दरायें सी बन जातीहें Ae उनके 
ऊपर पृथ्वी के कम गरम भाग मेहराबो की तरह 
खड़े रह जाते हैं। ये मेहराथे जब अपने ऊपर का 
वजन नहीं सँभाल सकतां तब गिर जाती हैं Ate 


गुरु का पद दिया । (इति विराचतमेतत्काव्यमावेष्ट्य मेघं 
बहुगुणमपदोषं कालिदासस्य काव्य | मलिनितपरकाव्यं तिष्ठता- 
दाशशांकं भुवनमवतु देवस्सर्वदामोघवषः ॥ ७१ ॥ श्रीवीरसेन- 
मुनिपाइपयोजभृंगः श्रीमानभूद्वियसेनसुनिर्गरीयान्‌ । तच्चोदि- 
तेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवोषटितमेधदूतम्‌॥७१॥ 
इत्यमोधवर्षपरमेश्वरपरमगुरुश्रीजिनसेनाचायाविराचत मेघदूत- 
वेश्तिवेश्ति पाश्चाभ्युदये भगवत्केवल्यवणनं नाम चतुथः 
eat: ॥ ४ qp जिनसेन-सूरि-रचित पारश्चाभ्युदयकाव्य- 
बंबई की एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल, जि० १४, 
ge २२४॥ ... ॥ यस्य प्रांशुनखांशुजालविलसद्वारान्तराः 
विभेवत्पादाम्भोजरजःपिशङ्गमुकुरप्र्म्ररललद्यतिः। संस्मर्ता खम- 
मोधवर्षतरपतिः पूतोहमद्येसलं सश्रीमाजिनसेनपूज्यभगवत्पादी 
जगन्मंगलम्‌ ॥-जिनसेनाचार्य के शिष्य गुणमभद्रराचत 
उत्तरपुराण के अंत की प्रशस्ति, होक १० ) 


ÉE———— 
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उनके ऊपर वाले भूभाग SAIS साथ इस वग से 
नीचे को कन्दराग्रों में जा पड़ते हे कि उनके गिरने 
से बडी ही भोषण गरमो पैदा हा जाती है | इसे 
गरमी नहों, प्रचण्ड ज्वाला कहना चाहिए। यदि 
ये घटनाय कहो समुद्र के पास हुई Hc समुद्र का 
जल दरारों से हाकर वहां तक पहुंच गया तो 
उसकी भाफ हो जाती है । यद भाफ ऊपर निकलने 
की कोशिश करती है ग्रेर यदि कहीं थोडा भो 
मार्ग निकलने का मिल गया तो हाहाकार करती 
हुई पृथ्वी के ऊपर ग्रा जाती èi वही ज्वालामुखो 
पर्वत हो जाते E जिस समय पृथ्वी के पेट को 
यह भीषण गरमी Ate भाफ ऊपर निकलने की 
aia करती है उस समय उसका वेग भीतर हो 
भीतर दूर तक फैल जाता है Hm पृथ्वी कंपने 
लगती है । इसी का भूकम्प कहते हें । पर ऊपर 
निकलने को जगह मिल जाने से कम्प चन्द RT 
जाता है ate ई ट, पत्थर, राख, भाफ AIT गली 
हुई चीजों के समूह बड़े ही हदय-विदारी शब्द करते 
हुए ज्वालामुखी के मेँ ह से निकलने लगते हैं । 
ज्वालीमुखी पर्वों के हाने के कई एक वैज्ञानिक 
कारण बतलाये जाते हैं; परन्तु आज कळ पूर्वोक्त 
कारण ग्रधिक मान्य समभा जाता हे | जनवरो 
०५ की सरस्वती मे लिखा गया था कि कुछ दिनों से 
इटली का विख्यात ज्वाला-गभ पर्वत, विस्यूवियस, 
फिर ज्वाला उगलने के लक्षण दिखला रहा है | गत 
पप्रेल में यह अनुमान प्रत्यक्ष हा गया | कई दिन 
तक विस्यूवियस ने बडी ही भयङ्कर अझि-वर्षा 
की । इस के कुछ ही दिन वाद्‌ अमेरिका के केलो 
फानिया प्रदेश की राजधानी सानफूंसिसक्गो के 
विध्वन्स हाने की खबर आई | तीन मिनट के 
भूकस् ने वहां को ग्रनेक इमारतों को भूमिसात्‌ 
कर दिया | इस कारण कितने ही घरों में आग लग 
गई "rc प्रायः तीन चौथाई शहर जल कर E 
हा गया । यह बहुत ही सुन्दर ग्रार बहुत ही बड़ा 
शहर था | आग लगने के कारण अनन्त धन re 
E A का नाश BT गया। इसका वर्णन पाठकों 


MORESO TISAI NTS 
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c 
नेगख़बारों में पड़ा ही हागा। इसको सोलह =| & 
बीस वीस मं जिला इमारतें गिर गई' dne E: | 
कर राख है। गई | वैज्ञानिकों की राय है कि ta | 
फांसिसके का भूमि कम्प और विस्यूवियसको 
वर्षा, देनों घटनाये, एक ही कारण से हुई | CE 
कारण वही है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया ý LE 
NTÉL| so 


|: 


विस्यूवियस के स्फोट का दृश्य | 


ES : d ul 
इसका ठीक ठीक पता नहीं लगता i T al 


हि - ग्र 
ज्वाला-वमन करने की शक्ति विस्यूवियस an | 


k s E 

किसी किसी का खयाल है कि वह Walle छ | 
ज्वालामुखी है। उसके ज्वाला उगलने का प | 
७९ इसवी का है । यह इतना प्रलयकर :), ७. 


कली J 


कि विस्यूवियस के अझि-गर्भे मुख से tas 


भाग | en ७ ] 


EN ON IU nny 
~~~ 


"s - 
सोळ | ` से पासिआई और कीचड़ से हरक्यूलेनियम 
Wm दा शहर बिलकुल ही दव गये | इसके बाद २०३ 
साहे. | $c ४७२ ईसवी में फिर दो छोटे छारे स्फोट ga | 
tah: एनसे विशेष हानि नहों हुईं । १५०० ईसवी तक 
du | ब छोटे बड़े मिला कर ९ स्फोट हुए | इसके बाद 
या है। | (५०० से १६३१ तक विस्यूवियख बिलकुल ही शान्त 
=. - बीच में एटना नाम के ज्वालामुखी ने qa 
प्राग उगली HT नावा नाम का एक Me नया 
।लामुखी जमीन के पेट से निकल आया। काई 

डेहसै वर्ष बाद विस्यूवियस के उदर मे फिर आग 

3 j भभकी। १६ दिसम्बर १६२ १ Ar फिर भयङ्कर स्फोट 
zt | gti खाक AIC पत्थरों की वर्षा शुरू gi पास के 

"| पच सात नगरों का नाश हो गया । नेपल्स के भो 
बरबाद हा जाने के लक्षण दिखाई देने लगे । पर 

वह बच गया । हजारों आदमियों का नाश हुआ | 

बैजल कर, झुलख कर और दब कर मर गये | 

| ७३७, १७६० MIT १७६७ में फिर अरझिस्फाट हुए। 

[ve भी बहुत कुछ हानि हुई । १७७९ के स्फोट में 

| oe फोट की उचाई तक जळते gu पत्थर उड़े | 

_ 0४४ का स्फोट और भी अधिक भयङ्कर था। 
JRA जलते हुए पदार्थों की तरल नदियां बह 
|स शरोर समुद्र में जा fast) geat शताब्दी 

॥ ७ स्फेट हुए । इनमें कई स्फोट बड़े भय- 

थे। एप्रिल १८७२ का स्फोट सबसे अधिक 

गण था। इस दफा विस्यूवियख के चारों तरफ 
oe पदार्थों की नदियां बड़े हो वेग 
8 हो z फोट की उ चाइ तक आग, पत्थर 
m हुई चीज़ set | राख ता ८००० फोट 

i तक उड़ो । तरल ala की नदियां बह 
EU tir के पास तक पहुँच गडे | पर शहर किसी 
ग्र, ने से बच गया | इस स्फोट से कितने ही 
| : भवन्स हो गये । १८९५ में फिर एक 
ह. (हुरी पर इससे बहुत जियादह हानि 
हही RO अनेक प्रकार के यन्त्र बनाये गये हैं 
की सूचना पहिले ही से at जाती 


| | 
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ST s. at 
हय पर्वेतो के भावी स्फोट का भी 
जर क; । तथापि अनेक वार देखा गया 
हैं (क इन यन्त्रो ने अपना काम ईमानदारी से नहाँ 
किया । वे इस प्रकार को सूचना देने के हि 
जरूर हैं; पर | e 

1 परन्तु बहुधा वे इन दुघेटानाओं का समा- 
चार पहले ही से देने मे असमर्थ हो जाते a 
विस्यूवियस में भी एक वेधशाला है | उसमें अनेक 
मकार के बहुमूल्य यंत्र हैं रोर एक विद्वान्‌ वैज्ञानिक 
हमेशा वहां रहते हैं। चे विस्यूवियस के दैनिक 
रगढग का हिसाब रखते हें । पर गत पप्रिल 
के WAT में विस्यूवियस ने जो सहसा विकराल 
अझि-वर्षा शुरू कर दी उसकी उनको भी खबर 
नहों थी । एकाएक भूमिकस्प हाकर विस्यूवियस 
के मु ह से NN, पत्थर, राख ओर भाफ की वर्षा 
आरम्भ हो गई । 


विस्यूवियस के ग्रौर कई स्फाटो की तरह यह 
स्फोट भी बहुत भयानक था । इसमें पत्थरों की 
बेहद वर्षो हुई । उसके डर से हजारौं आदमी भग 
भग कर विशेष मजूबूत घरों HOST घुसे; पर राख 
re पत्थरों की इतनी माटी तह मकानों की छतों 
पर जमा हो गई कि उसके वजन से छते गिर पड़ीं 
Qe आदमी नीचे दब कर मर गये | जो बस्तियां 
पर्वत के नीचे, थोड़ी थोड़ी दूर पर at, उनका ता 
एकद्मही संहार हो गया | वे बिलकुल ही ध्वस्त 
होगई | बड़े बड़े कसबे, समूचे के समूचे, नष्ट हो 
गये-केाई जल गये, कोई राख पत्थर के नोचे दव 
गये, कोई गिर कर भूमिसात्‌ हा गये । मनुष्यों 
re पशुओं का कितना नाश हुग्रा, इसका हिसाब 
लगाना कठिन है। कोसों तक जहाँ खेत, बाटिकायें 
Arc अंगूर के बाग खड़े थे वहां हरियाली की जगह 
खाक faa गई | 

विस्यूवियस के एक शिखर पर जो वेधशाला 
है वह ऐसी जगह है Ara इतनी मजुबूत है कि १८७२ 
इसवी के स्फोट से भी उसे कम दानि पहुँची थी Ae 
इससे भी कमहो पहुँची है। वहां के mem, अध्या- 


1 
| 
1 


| i . 
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पक मटूकी, स्फोट के समय, वेधशाळा के किवाड़ 
ग्रेर खिड़कियां बन्द किये हुए बराबर भीतर बेठे 
रहे | यद्यपि उनके कितने ही यन्त्र टूट फूट गये am 
उन्हें बहुत कष्ट हुआ तथापि वे वहां से नहीं हटे | 
उन्होंने स्फोट-सम्बन्धी बहुत सी बात जानी हैं | 
शीघ्रही वे सर्व-साधारण के लाभ के लिए प्रकाशित 
की जायंगी | उनकी इस वीरता प्रैर निर्भयता पर 
प्रसन्न हाकर इटली के बादशाह ने, सुनते हैं, कोई 
खिताब दिया है । 


विलायती अख़बारों में इस स्फोट का वर्णन 
लिखे जाने तक धु वं के बादल विस्यूवियस के ग्रास 
पास दूर दूर तक छापे हुए थे। यहां तक कि पास 
की खाड़ी में ग्रंधेरे के कारण जहाजों का आना जाना 
तक बन्द था | इससे विस्यूवियस का डील डाल 
अच्छी तरह देखने को नहीं मिला | परन्तु लोगों 
` का अनुमान है कि जैसा ७९ इसवी में हुआ था 
वैसा ही इस दका भी पर्वत का उ्वालागर्भ शिखर 
गिर कर चूर्ण होगया होगा। इसके सिवा ्रोर 
भी कितने ही रद बदल हुए होंगे | यह अजीब 
पहाड़ है इसके शिखर इसी तरह टूटा फूटा करते 
हं ac फिर धीरे att, भीतर के पदार्थ ऊपर 
ग्रा ग्रा कर, उन्हें ऊंचा किया करते हैं या नये नये 
शिखर पेदा कर देते हैं । 


एक साहब ने विस्यूवियस के इस नये स्फोट का 
आँखों देखा हाल प्रकाशित किया है । वे कहते हैं 
कि स्फोट के एक दिन पहले इस वात की कुछ भी 
खबर लोगों को न थी कि कल विस्यूवियस आग 
उगळना शुरू करेगा। २४ घण्टे वाद्‌ विस्यूवियस के 
ज्वालागभे मु ह से धुएं के वादल निकलने लगे | 
धीरे धीरे उनका परिमाण बढ़ा। zat नेपढ्स तक 
पहुँचा ग्रोर सारे शहर में छा गया । कुछ देर में 
जोर से हवा चलने लगो और उसके साथ ही 
“ गडाम ” की आवाज सुन पड़ी बस फिर क्या 
ET 2 प्रलय सी होने लगी । कलेजे के कँपानेवाली 
महाविकरालळ गड़गड़ाहट शुरू हुई | आकाश- 
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पाताल एक करने वाली विकट गेना के A 
लोग एक दम घबरा उठे | किवाड़ और खिह | 
टूटने wit और यह माळूम हाने लगा कि तोप | | oo = 
बाढ़ पर बाढ़ दागी जा रही है । दूसरे दिन «| 
खुन पडा कि विस्यूवियस के मुह से निकली i|: 
तरल अश्निधारा ने कई गाँव जला दिये | पर y 
गाँववाले मरने से वच गये । वे धारा के पहुँचने ३ | 
पहले ही भग गये थे। विस्यूवियस के मुह तक | 
रेल बनी थी बह बिलकुल ही बरबाद हेगई। " राख 
He gat चारों तरफ़ छा गया । नेपल्स में दि E. 
की रात हो गई | विस्यूवियख ud के भीतर 3 | 
गया । उसका कोई भाग न दिखलाई देने ला | 
तीन दिन तक यही दशा रही । कोई विशेष ag] ही १ 
नहीं हुई | ara दिन बिजली की शकल की m| i. 
की eu विस्यूवियस के ऊपर उठने He कई से| व 
फोट आसमान में घुसने wat | पत्थर, waar. 
अझि-घारा ने अनेक गाँव और नगर sag दिये! 
अनन्त जीवों का नाश कर डाला | जव विस्यू || 
कुछ शान्त हुआ तब देखा ता हरी घास, हरी पत्ती 
हरे पेड़, हरे पोधे एक दमही नष्ट हागये थे। स | 


का रंग भी वैसा ही होगया था । तब तक कुछ | 
अंधेरा छाया हुआ था । SALA लोग भूतो HTH] 
के बने हुए इधर उधर घूम रहे थे । नेपल्स | 
होटल खाली होगये थे । लोग भग कर रोम है 


wA 
` ध्वर्‌ =] 


गये थे । इटली के बादशाह Are हमारे राग 
एडवडे Hm उनकी महारानी विस्यूवियसक 
के पधारों | करोड़ों की धन-सम्पत्ति जा इस ९ ॥ 
से नष्ट हुई हे मर जा हजारों आदमी मरे " | 
बे घर द्वार के होगये हैं उन पर द्या करके दर्या 
जन चन्दा कर रहे हैं । इटली के बादशाह 1 है! 
कुछ मदद की है। हमारे राजेश्वर ने भी AR 
दिया है | jM 
स्फोट के शुरू होने पर विलायती ५7 | 
तार प्रकाशित हुए थे उनका संक्षिप्त ara 
हम इस लेख का समाप्त करते हैं। ८7 


= मकी 


संख्यं rr ९9 ] 
m 


E 


dm | ह ज्वाला उड़ रही है। हर भयङ्कर नाद के वाद्‌ 

j at के पेट में गड़गड़ाहट होती है । आस पास 
की जमीन हिल रही है । गाँव और नगर जल रहे 
[jj आदमी मारे डर के पागल को तरह भग रहे 
र कु | हैं। भगोड़े से नेपल्स भर गया है। काई दो 
चे | ga आदमी बे घर-द्वार के होकर भग आये 7 
तक शे । राख बरस रही है । नेपल्स राख के भीतर घुसा 
l 1 ज्ञा रहा है । ९ तारीख के खबर आई की रेत को 

zal बाहर निक रि = 

à 5 qu prt p निकलना कठिन दगया =| 

| कीच की भी वर्ष हा रहो हे। इससे सड़कों पर 
fakat नहीँ चल सकतीं | आज आग के रूप में 
प वा| ही हुई भूगर्भ की चीजों को नदियां बहने लगी 
tat) है। उन्होंने अनेक खुन्दर सुन्दर वस्तिग्रों का समूल 


à 

“a ताश कर दिया | विस्यूवियस के पास एक जगह 

Wa - फूट गई | उससे आग को तरल घारा, २०० 
~ 31 C 

Jn sitet, बोसकोंट्रिक्षेलो नगर की तरफ बही | 


4 देख कर नगरवासियो ने जीने की आशा छाड 
| वे पागल से होगये Hic जिखको जा मार्ग मिला 


EE yi TA 
WY चह भागा । सब लोग भगने न पाये थे कि 

3 Js प्र्नि-सरिता ग्रा पहुंचो और शहर के भीतर से 

६४ ऐकर निकल गई । अनन्त हानि Rr । १० एप्रिल 


| (२ राख शहर में सब तरफ़ बिछ गई है | 
विस्यूवियस के शान्त होने पर आदमी फिर 
१ P AG हुए घरों को लैटने लगे | अब तक 
न Es हो मकान फिर से बन गये हों | 
d h ae विषय में मनुष्य के fy lis उसको 
॥ is ता का विचार करके आश्चय्य हाता 
qid. सि विस्यूवियस ने अनेक बार प्रलय करके 
4... पेन भोर जन का नाश किया उसीके 


l सि 
प्रिह गाजा कर फिर आदमी बस गये | इस 
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EU 


SIX सेंट Ride noa 
n c A 3" स्फोट हुआ था उससे 
पूर्ववत्‌ बस्तो dii e NA 
Ses F फ्रानसिसको भी नये 
॥ नन रहा है ओर आवाद हो रहा È | इसी 
उ कुछ दिनों में विस्यूवियस के पासके उजाड 
बि आर नगर भी फिर पूर्ववत्‌ ग्राबाद हा जायंगे । 
क्या ही अच्छा हो यदि किसी अच्छे विषय में ना 
कामयाबी होने पर, आदमी इसी तरह के सहन- 
शीळत्व, धीरज, उद्योग He परिश्रम से काम ले | 


मङ्गल ग्रह तक तार । 
eons के पूत का नाम मङ्कल है । ag 


"Di 0 पृथ्वी ही से उत्पन्न EQ कहते हें 
Wes 0) पश्वो भर age का पिण्ड पहले 


NAVAS एक ही था। किसी कारण से वह 
पृथ्वो से टूट कर अलग हो गया HTC एक नया 
झह बन गया | छोरा हाने के कारण जल्दी ही वह 
प्राणियों के रहने योग्य T गया। पृथ्वो पर प्राणियों 
की बस्ती हाने के पहले हो मङ्गल में gi होगी ग्रार 
वहां के मनुष्य यहां वालों की अपेक्षा अधिक सभ्य, 
समझदार ग्रोर शिक्षित होंगे। विज्ञानियां का 
agaa पेसा ही है | 


इटली के मारकोानो साहब के! पाठक जानते 
हागे | इन्होंने बेतार को तारबर्को निकाली है। अब 
उसका प्रचार इस देश मे भो हा रहा है | उन्होंने 
प्रतिज्ञा की है कि हमारी बेतार को तारबकी 
द्सही वर्ष बाद पृथ्वो से मङ्गल तक बराबर जारी हो 
जायगी | इसे हँसी न समभिए | मारकेोनी साहब 
सचमुच ही इस बात का दावा करते हैं कि मङ्गल 
तक उनका तार १० वषं में जरूर लग जायगा | 
ईथर नामक पदार्थ जा हवा से भी पतला है 
सारे विश्व मे व्याप्त है | उसोकी करामत से बेतार 
की तारबका चलती है। जिस समय युवराज 
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^ 
हा है । उस साल मारटिनीक 


EE - by Arya Samaj Foundation 
२८६ 
विलायत से हिन्दुस्तान अति थे उस समय स्वज 
की नहर तक उनके पास जहाज में विलायत 
से बेतार के तार आया करते थे। नदी, समुद्र, 
पहाड़, पहाडी, जंगल, बियाबान, नगर, कसबे-- 
इत्यादि पार करने मै इन ख़बरें को जुरा भो बाधा 
नहीं पहुंचती थी । २१०० मील को दूरी बात 
कहते ये ख़बरे तै कर डालती At) जब ऊंचे ऊंचे 
पहाड़ लाँघने में इनके कोई कठिनता vat माळूम 
हाती तब साफ GAC ग्राकाश-माग काते करने a 
बया मालूम हाने लगी ? हां मामला दूर का | 
इसलिए तार भेजने के लिए बिजली की ताकत 
wa um दरकार हेगी। वह ग्रमेरिका के 
नियागरा प्रपात से प्राप्त की जायगी । बस, फिर 
५,००,००,००० मील दूर, आकाश में, २०० शब्द 
फी मिनट के हिसाब से ख़बरें भेजी जाने मे कुछ 
भी देरी न लगेगी | 


प्रजी साहब आपकी खबर मङ्गल-प्रहवाले 
पढ़े गे किस तरह ? मरोर वहां कोई रहता भी है? 
इन बातों का पता लगाना ओरों का काम È | 
मारकानी साहब का नहीं | वे सिफ़ खबर भेजने 
का बन्दोवस्त करदेंगे। मङ्गल मै ग्रादमियांका खोज 
कर उन्हें पृथ्वी की खबरां का जवाब देने लायक 
बनाना MM का काम Èl यह काम भी लोग 
धड़ाके से कर रहे हैं । 


मङ्गल के जा छायाचित्र लिये गये हैं उनसे 
प्रकट होता है कि इस ग्रह मे कितनी ही नहर है। 
Sura लम्बी, चौड़ी arc सीधी हैं । वे प्राकृतिक नहीं 
हैं; आपही आप नहीं हो गई | उनके आकार का 
देखने ही से मालूम हाता है कि वे ग्रादमियां को 
बनाई हुई है । Me बहुत होशियार आदमियों ने 
उन्हे बनाया होगा। हम लोगों से ते वे जरूर ही 
अधिक होशियार होंगे। कला काशल में वे हमसे 
बहुत बढ़े चढ़े दोगे । ऐसे सभ्य, शिक्षित are 
कलाकुशल आदमी हमारी ख़बरें न पढ़ सकगे ? 
जरूर पढ़ सकंगे। हम लोग ग्रॅगरेजी मे ख़बरें 


सरस्वती 
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agi) हमसे सैकड़ों गुना अधिक विद्वान | a2 
टू | न 
चिज्ञान-निधान होने के कारण वे धीरे घोरे it af 
बैठे बैठे, हमारी अँगरेजी सीख SA) चोर M 
अपनी भाषा वे हमे सिखलायेंगे। अँगरेजो ह सीर 
मदद से वे यह काम बहुत आसानी से R| भाष 
सकगे | पहर 
जितनी आकर्षणशक्ति पृथ्वो पर है gga] हम 
एक ही तिहाई TFS पर है । इससे यहां ३| खूब 
विज्ञानियां ने हिसाब लगाया हे कि मडके. “म 
आदमी कुम्मकणे के भी काका होगे A बहुत ही| d 
भीमकाय A विशालबली हे।गे। मान लीजिए कि, 
पृथ्वी के आद्मियें की अपेक्षा मङ्गलवाले 1 


ES U em 
बडे E pua यदि वे पृथ्वी पर किसी तरह ग्राजाय। डा 
ता उनका वजन यहां के आदमियें को ata 

y > a f 1 
२७ गुना अधिक हे! | एक साहब की राय है कि a 
७ ^ ~ ` 
HEA agii की छाती बहुत चोडी होगी। | 
श्वासाच्छास मे मनां हवा पीने आर बाहर E 
S रि at ` | | 
लने के लिए उनके मछलियों के पेसे बड़े बड़े गर ७, 
फडे हैगे। उनको नाक लम्बो ्रोर हाथ नोचे पं | 6 


तक लम्वे होंगे । 
दो एक आद मियो ने अध्यात्मविद्या के बहे | 


` 


पात्रों के आध्यात्मिक नोंद में करके 


सही तुम क्या देख रहे हो 
“हम विलक्षण प्रकार के भीमभूधराकार प्रश प्रध्य 
देख रहे है । उनके पंख हें । उनकी maT बहुत qu 
लम्बो है। चे मज़े में जहां चाहते है उडत । 
हैं। वे भी आदमी ही हैं wu इतना दी है | 
डोल डाल में वे बहुत बड़े हे । "E 

बिजली को काफी शक्ति मिलने पर agit S 
तक नहीं, किन्तु उससे भो सौ गुना दु ' n : 
भेजी जा सकंगी | किसी दिन नेपच्यून D wW 


ec IA a qi | भाष 

अत्यन्त दूरवर्ती ग्रह मे भी तार घर Sy । d पैर, 
ग्रेर उसका लगाब पृथ्वी से दो जाया 2s 

3 qed ये a 


क्यों, कोई भी ग्रह ऐसा न रहेगा जिस 


B. बब भाड़ फटकार बतलावें | वे शायद कह gs 
EN "ररे मूर्खा, तुम्हें हम लोग हजारों वषे से पुकार 
त हो| रहे है पर तुम अव जगे हो” | 

गए कि 

: हाकुर जी० थीबा di? एच० dp, 
पेक्ष सी० आई० Fo | 

है कि 


RISO VG थीबा का नाम सरस्वती के 
— अनेक पाठकों ने खुना होगा | 
FE: प्रयाग के प्रसिद्ध म्योर-कालेज 

| 1709 ONS के आप प्रधान अध्यापक थे | 

२४ एप्रिल १९०६ को आपकी 
| पेनशन हो गई । ५५ वष की उम्र हो ज्ञाने से 
| "mt मुलाजिमां के गवनमेंट जबरदस्ती पेनशन 
| दे देती है। इसी नियम का बर्ताव थोबे। साहब 

| के भी साथ हुआ । यदि गवनमेट उन्हें पेनशन न 
देती ता वे अभो बहुत दिन तक म्योर-कालेज की 

= ्रध्यक्षता कर सकते | क्योंकि वे प्रभो तक ,,खूब 

KE पुष्ट Ae नोराग हें Are sant मानसिक 

7 | शक्तियों में किसी प्रकार का प्रत्यवाय नहीं 

| परया | 

| डाकूर थोबे को जन्मभूमि जमेनो है । पहले 

| सि देश मे कोळहान, बूलर, हानेली, eta आदि 
कितने ही जमन विद्वान्‌ विद्या-विभाग में थे । ये 

| षेष विद्वान्‌ सस्क्कतज्ञ थे । इसलिए इन्होने संस्कृत 
पाषा को खूब सेबा की are नई नई पुस्तकों 

a T. नई नई बातें का पता लगाया | पर धीरे थोरे 

छ सब जहां के तहां हो गये । थीबे। साहब ग्रन्तिम 


होगी | 
निका-। | 
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rate cere '- 
bo ae का शोक हुआ है । इस 
को कोई जरूरत ee 
तहका नहा समझती | अब ता, 
वना x E ही संस्कृत पढावँगे | 
जा heb सफ Stet मोटा काम लिया 
ISR पढ़ाने का काम ता शायद एक 
न एक दिन अंगरेज्‌-पण्डिता के हाथ मे चला ही 
STAT । पर अध्यापकी के साथ साथ यदि पुरा- 
हिती के काम का भी चाज यहो लोग ले ले ता 
बड़ी fagi हा । 
डाकुर थीवो के पूर्वज प्रसिद्ध पुरुष थे । वे 
अच्छे अच्छे ओहदें पर थे | विद्वत्ता भी उनमें कम 
न थी । उनके प्रायः सब गुणां ने थीबे। साहब का 
आश्रय लिया हे । संस्कृत से इनके लड़कपन ही 
से शाक है । हीडलबग An alsa के fasa- 
विद्यालयों में अध्ययन करके थीबे। साहब लंडन 
गये। वहां तीन चार वप वे मैक्तमूलर साहब के 
साथ te | उनकी सङ्गत से थोबा साहब की 
संस्कृत-विद्या qa विशद हो गई | १८७५ fedt 
में अँगरेज-महाराज ने उन्हे अँगरेजी HIC संस्कृत 
पढ़ाने के लिए अध्यापक नियत किया। वे वनारस- 
कालेज के भेजे गये | उनके पहले इस पद्‌ पर बड़े 
बड़े विद्वान्‌ रह चुके थे । पर qe कम होने 
के कारण काई इस जगह पर बहुत दिन तक नहीं 
ठहरा | qai 
डाकुर थीबा का पहले पहल नाम ga 
पर एक लख लिखने के कारण हुआ | इस लेख मे 
डाकूर साहब ने दिखलाया कि वैदिक समय म Se 
मिति-शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञानइल देश के पण्डतों 
के जरूर था। क्यों कि यज्ञ मे वेदो Me हवनकुण्ड 
आदि बनाने के जा नियम वैदिक-साहित्य मे पाये 
जाते हैं वे इसी शास्त्र के अनुसार E । डाकुर थोबो 
के गणित-शास्त्र से भी प्रेम है। इन्होने ज्योतिष पर 
ar निबन्ध लिखे हैं उनमें इस बात का प्रमाण 
मिलता हे । जब ये काशी से प्रयाग बद्ल आये 


CC-0. In Public Domain.Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SANNA || | 
MINA PISIISIS IIIS IN ISINIS PPS 1 
AI PI SA ; 
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ग्रोर म्योर-कालेज मै अँगरेजी Are दर्शांन-शास्त्र के 
अध्यापक हुए तब इन्होंने अपने गणित-शास्त्र के 
| ज्ञान को ग्रौर भी उन्नत किया | अवकाश पाने पर 
| ये गणित-शास्त्र का ग्रभ्यास करते थे am यदि 
| कोई बात समझ में न आती थी ता गणितशास्त्र 
के अ्रध्यापक बाबू रामनाथ चैटर्जी से पूछ लेते थे। 
अपनी जाति या अपने पद्‌ का इन्हें जुरा भो घमण्ड 
न था ग्रोर नग्रब है। अपने से कम महत्व के पद्‌- 
वाले हिन्दुस्तानियां से काई बात पूछने मे इन्हे 
कभी पसोपेश नहों हुआ | 


अँगरेजी ग्रार संस्कृत पढ़ाने के लिए बनारस- 
कालेज में जा अध्यापकी का पद्‌ था वह १८७७ 
इसवो मे ताड दिया गया। इस पद्‌ पर vitat 
साहब fam दा वर्ष रहे | इसके बाद कुछ दिन 
तक इन्होंने स्कूलों के इन्पेकुर का काम किया | 
परन्तु शीघ्र ही ये बनारस-काळज के अध्यक्ष, 
अर्थात्‌ प्रिंसपल, कर दिये गये । १८८८ ईसवो 
| तक आप इस पद्‌ पर रहे । संस्कृत की प्रथम, 
"i मध्यम ओर आचार्य परीक्षाये इन्हों ने निकाला । 
d कुछ दिन के लिये ये पञ्जाब के रेजिस्टरार हो 
| गये | पर फिर इसी प्रान्त का Se आये Are 
प्रयाग के स्ये।र-कालेज में अध्यापक हुए। तब से 

अन्त तक वे इसो कालेज में रहे गफ साहब 


के पेनशन लेने पर ये म्यार-कालेज के अध्यक्ष 
हा गये | 


_ थीबो साहब छोटे छोटे कालेजों के खिलाफ 

हैं ओर थाड़ी sa मे बड़ी agt परीक्षाओं का 

पास कर ठेना भी आपके पसन्द्‌ नहीं। आपकी 
| राय है कि अच्छे अच्छे काळेजो मै उपयुक्त उम्र 
; के लड़कों के रखने ही से लाभ है। कच्ची उम्र में 
i विद्या कच्ची रह जाती है श्रेर SF छोटे कालेजों 
«HASTE अच्छी नहीं हाती । 
अब आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 
रजिस्टरार का पद्‌ मिला है | टेकस्टबुक कमिटी 
के मेम्बर भी आप EM A2 बने रहेंगे इस कमिटी 


~~ 


PPP PIII ILE 
RRR III 
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INN 
में शामिल रह कर थीवो साहब ने ब 
काम किया है | संस्कृत और हिन्दी की fee | 
के चुनने में तो इन्होंने जा काम किया हैन 
बहुत ही प्रशंसनीय है । हिन्दी के प्रेमी शायर | 
यह न जानते होंगे कि थीबो साहब शुद्ध i | 
परिमाज्जित हिन्दी के कितने पक्षपाती Š ae | 
जा लोग अफूसरों की हां में हां मिला कर हिन्द | 
के उदू बनाने की सिफारिश करते हैं उनको | 
राय का इन्होंने कितना विरोध किया है। अधी. 
बहुत दिन नहीं हुए, गवनंमेंट ने हिन्दो-डद | 
की रीडरों के लिए इनाम को नोटिस Ag). 
रीडर जब बन कर तैयार gi Bre एक विशेष | 
कमिटी में पेश की गई तव थीबो साहब एक 
बहुत हीं प्रसिद्ध ्रोर प्रभावशाली पुस्तक-प्रकाराक 
को रीडरों के खिलाफ राय देने से जरा मो | 
qui हिचके | कारण यह था कि उनमें अनुचित | 
बातें थी । आपकी न्यायशोलता का यह उत्तम 
उदाहरण È | 


/ 


डाकुर थीवो ने पञ्चसिद्धान्तिक्षा Ae TE | 
तथा रामानुज भाप्ययुक्त वेदान्त-सूत्रों का निज. | 
सम्पादित बहुत उत्तम संस्करण प्रकाशित किया 
है। वराहमिहिर पर आपने टिप्पणियां लिखी 
हूँ "i मीमांसा तथा ज्योतिष वेदाङ्ग पर कितने 
ही निबन्ध लिखे हें। अपनो मातृभाषा जमत 
में भो आपने बहुत से लेख लिखे EI wa) 
होकर भी आप अच्छी अ्गरेज़ी लिखते a | 
बोलते हैं । | 


आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर गवनंमैट ने | 
आपके सी० आई० $o की पद्ची से विभूषित | 
किया हैं” | 


CAD MMS 


* “ स्टूडेंट वल्ड” के आधार पर लिखित | 


वर्षा आई वर्षा आई--जलदें ने जल 


; | -नदी बहाई | 
देखो घार घटा नभ छाई-वू दो को 


है भड़ो लगाई ॥ 


R] 
घनता ,खूब हो! गई घन मे-शोतलता पृथ्वी के तन में । 
हरे हो गये तरुवर वन में--बढ़ा माद कृषकों के मन में ॥ 


[३] 
He लगे गीत सब गाने--केकी कुल आनन्द मनाने | 
जम्बू, farg पके रखाला--फूले नीप, कदम्ब, तमाला ॥ 
[४] 
इन्द्रधनुष की छटा निराली--बीरबहूटी लाली लाली | 
शे।भामयी हुई हरियाली--सबका चित्त लुभानेवाली ॥ 


LS] 
करते नृत्य मयूर AART- पर फैलाये सुन्दर सुन्दर | 
भिल्ली की जब धुन सुन पाते-विरही सकल विकल हो जाते ॥ 

[&] 
झूले देखा पड़े हुए हे-खंभ द्वार पर गइ हुए हैं । 
झूल रहा नारी मद्माती-रूपराशि वरणी नहिं जाती N 

[9 
हे दयालु हे त्रिभुवन-नायक--जगदीश्वर निज-जन-सुखदायक | 
इसी तरह तुम जल बरसावा-भारत का सन्ताप मिटावा ॥ 

बालचन्द्र शास्त्री 
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पस्तक- 
~) 
छान्दोग्यापनिषद्-भाष्यम्‌ । श्रीमत्काव्यती्थ पण्डित 
शिवशङ्कर शस्मा विरचित | बड़े खाचे को कोइ 
एक हजार पृष्ठ की पुस्तक । छपाई आर कागज 
सब उत्तम | वैदिक यन्त्रालय, अजमेर, में मुद्रित। 
वहाँ से प्राप्य | दाम ३ रुपये | इसमें, ऊपर, बड़े 
अक्षरों में मूल, फिर मामूली ग्रक्षरों में पदच्छेद, फिर 
संस्कृत भाष्य, फिर हिन्दी अनुवाद है। इसके सिवा 
शब्दों का हिन्दी में wa, शङ्का-समाधान आर 
समीक्षा भी है | पुस्तक दिव्य है। इसे खूब उपयोगो 
करने में कोई कसर नहीं की गई । भाष्यकार ने 
बड़ा काम किया है। इससे अच्छा शायद ही ग्रे।र 
कोई संस्करण इस पुस्तक का कहाँ छपा ÈT | 
संस्कृत में कहाँ कहाँ भ्रम हा गया EQ इतना ही 
दोष इसमे जान पड़ता है | 
A 
TAR कोश | जुब्बल-नरेश महाराना श्रोपदा- 
चन्द्र जी की आज्ञा से लाहार के फारमन क्रिश्चन 


v A) 


रीक्षा । 


RII LENIN SE SS 

^ OA 
VA a 

>. 


कालेज के संस्कृताध्यापक To गणेशदत्त Mahy 


[ भाग VI 


~ 3 EN 5 
इसकी रचना की है ओर लाहार-संस्कृत-पुत्तक. | 


लय के मालिक, ,लाला मेहरचन्द लक्ष्मणदास, 


a निणेयसागर प्रेस, वस्बई, में छपवाकर इसे | 


प्रकाशित किया हे । प्रकाशक ही इसे ३, रुप 
में बेचते हैं । पुस्तक की छपाई उत्तम है। जिल्ल 
भी अच्छी है । काई २० हजार संस्कृत शब्द इसा 
हें । इसमें संस्छत शब्दों के लिङ्क Hm प्रकृति, | 


प्रत्यय आदि से निकले हुए Wat के सिवा wei | 


के गण, पद्‌, वे सकस्मेक हैं या अकम्मेक, सेर | 


हैं या अनिट, इत्यादि वात भी EJ शब्दसाद | 


जानने के प्रायः सब उपकरण इसमें दिये हुए | 


हें। अर्थ प्रत्येक शब्द का हिन्दी में है। स्कूल 
dre कालेज के विद्यार्थियां के सिवा ओर Obs 


के लिए भी यह कोशा उपयोगी है । दाम भो | 


अधिक नहीं । बड़े बड़े नामो विद्वानों ने इसकी | 


" A 
प्रशांसा को = | 


मनोरञ्जक श्लोक । 


खलो मृगयते दोषान्‌ गुणपूर्णेऽपि वस्तुनि । 
वने पुष्पफलाकीे पुरीषमिव शूकरः ॥ 


गुणों से भरी हुई चीज में भी दोष दू दते फिरना खल आदमी का स्वभाव ही होतां है। फू 
"ic फलों से परिपूर्ण बन में भी शूकरराज गन्दगी ही ढूढ़ा करते हें । 


a ॥ 


गच्छ शूकर भद्रं ते वद्‌ सिंहा मया जित: । 
पणिडता एव जानन्ति सिंहृ्यकरयोर्बलम्‌ ॥ 


शूकरजी, तशरीफ ले जाइए He मजे उड़ाइए | अपने भाईबन्दों से कह दीजिएगा किं मैने |, 
को पछाड़ दिया । आपके ग्रैर शेर के पराक्रम को समझदार ही जानते हैं । 
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अगस्त, 


सरस्वती । 


१६०६ 


[ संख्या ८ 


~ ह. ~ 
[वावच 1वषथ | 
स देश की भाषाओं के सस्पादकों की 
ता काई बात ही ART, यहां के 
अगरेजो अ्रखबारों के सम्पादकों 
ANO तक के गवनमेट काई चीज नहा 
समभती | पर विलायत म॑ सम्पा- 
\ | प्रजा के नेता समझे जाते हें। उनका बड़ा 
शान हे। जरमनी र इंगलेड में बहुत समय से 
) | फूल र चला आंता है| इं गळे डवाळे अब इस 
| मनस्य को दूर करने को फिक्र मे हें। इससे 
| हनि जरमनो के मुख्य मुख्य चालीस सस्पादकों 
"esa आने के लिए निमंत्रण दिया है । उनका 
समान राजाओं का ऐसा होगा । at जमैन- 
MRR इंगलेंडवाळां के खिलाफ aca से सख्त 
| HM हँ चे इंगलेड के बड़े बड़े राजकीय 
j जन मेहमान होंगे l बड़े बड़े लाडां के S 
dày करगे hae ओर कामन्‌स्‌ emi के 
पारलियामेंटों के अधिवेशन देखेंगे । लाड 
IX उनकी अभ्यर्थना करेंगे | लंडन में AC 
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उसके ग्रास पास जितने दशनीय us = सब 
उन्हे दिखलाये जायँगे। लाडे मेअर चाय पिला 
कर उनका सम्मान करंगे। लंडन के सम्पादक 
उनको एक दिन खाना fast । perfe 
की जन्मभूमि की सेर कराने के लिए वे 
स्टाटफूर्ड भेजे जायँगे। थियेटरों में उन्हे अच्छे 
अच्छे खेल दिखाये जायगे | सारांश यह कि उन्हं 
प्रसन्न करने के लिए कोई बात उठा न रक्खो 
ज्ञायगी | २१ से २७ जून तक जमन-सम्पादकों 
की नाजुबर्दारी होने का थी | अतएव अब बह हा 


चुकी होगी | 


** 


R 

चपडा लाख से बनता है । मिर्जापुर मे चपड़े 
का बडा व्यवसाय होता है | वहां इसके कई BIT 
खाने हैं। यह मोहर लगाने के काम ता ग्राता हो 
$ इसके सिवा इससे रंग Ore वारनिश भी 
बनते हैं । येरप मोर अमेरिका A इसका बड़ा 
खर्च है | वहां इस देश से बहुत AIST जाता 8I 
इसको माँग प्रायः हमेशा ही बनी रहती है । इससे 
इसका भाव प्रतिदिन चढ़ता ही जाता है। यदि 
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E सरस्वती | E ME: 
coc C में लिख कर आगामि कार्तिक शुक्ल ono | डा 

; e y जाता है at पुराने l ना W _ =® hm J ड 
कुछ दिन के लिए गिर भ हे। पर्यन्त” ज्योतिषी जी के पास भेजेगा उसे जो. |. जिः 


माल का स्टाक कम हाते ही फिर चढ़ जाता है l 
[ग आकर अमेरिकावाला 


भाव की चढ़ती से त॑ k 
emt नील कौ तरह, जेपोन SIR as US 
से चपड़े का काम लेना शुरू कर दिया है। इस 
चीज का पता लगे काई १५ वर्ष हुप | पर अब 
बह धातु की चीजों के ऊपर वारनिश के D पर 
लगाया जाने लगा है RC अच्छी तरह Eus 
का काम देता है | तांबा, पीतल, जरमन ASAT, 
निकल रर एल्यूमीनियम के ऊपर जेपोन d 
जिले खूब खिलता हैं | लकड़ी ्रोर कागज क 
बनी हुई चीजों पर भी यह लगाया जाता & | 

इस्पिरट से जितने वारनिश बनाये जाते हैं उन 
सबसे sura कई वाता में अच्छा ह | पर 
अभी तक इसका सर्वव्यापी प्रचार AT हुआ | 
आशा है, धीरे धीरे इसका प्रचार जरूर बढ़ेगा | 
इस देशवाले ATS के व्यवसाइयें के हाशियार 
हा जाना चाहिए | 
ज्योतिषी श्रीनिवास महादेव शर्म्मा (रतलाम) 
ने, कुछ समय हुआ, हिन्दी-समाचार-पत्रों में 
ज्योतिष-विषयक कुछ प्रश्न प्रकाशित कराये थे । 
वे प्रश्न ज्योतिष के फलित-भाग से सम्बन्ध रखते 
थे। पर आज तक आपके उनके उत्तर नहों (AS | 
इसलिए आप उनके दुहराते हैं। आपके प्रश्न ये 
हे--(१) ग्रह क्या पदार्थ हैं? (२) उनके नाम, 
स्वभाव, गुण, भिन्न भिन्न राशियों के स्वामित्व 
आदि किस आधार पर कल्पना किये गये हँ? 
(३) नवग्रहों का बारह राशियों के द्वारा पृथ्वी 
के प्राणियों पर क्यों असर हाता है ? (४) मनुष्यों 
से ग्रहे का क्या सम्बन्ध हे ग्रेर किस तरह ग्रह 
मञुष्यों का भिन्न भिन्न प्रकार का शुभादुभ फल देते 
हैं? (५) aga फल-सूचक ग्रह शान्ति द्वारा कैसे 
RI देने लगते E? जा कोई इन प्रश्नों का 
सवोत्तम उत्तर I सप्रमाण, सयुक्तिक Be वर्तमान 
प्रथा क AFA प्रत्यक्ष प्रमाणां सहित ७५ पृष्ठों 
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~ `A 
fadi जो २० रुपये नकद आर एक पदक ( Tay 
नहीं किस चीज का) भेंट करेंगे । उत्तरें का 
विचार एक सभा मे होगा । हिन्दी, मराठी य | 


गुजराती में उत्तर होने चाहिए | परन्तु यारे | इस 

प सत भो m 
हिन्दी H हां ता और भो अच्छा है | किर 
WU "४ तनु 


जापानियों की किख किस विषय मै तारीफ़ | बल 
की जाय | उनकी सभी बाते आश्चर्यजनक हैं।। उस 
उन्होंने रूस-जापान युद्ध में सत्तर अस्सी हजार | बेटे 
रूसियों को केद किया । उनके लिखना पढ़ना त | 


ad 
आता था | इसलिए उनके पढ़ाने को ठहरी | वे| हा: 
पढ़ाये गये । किताब उनके लिए स्विटज्रलेंड से ga 
मंगाई गई | रूस के अत्याचार से तंग ग्राकर an 


कुंछ रूसी स्विटजरलेंड में जा बसे EQ subo कर 
लिखी हुई पुस्तक जापानियों ने मंगाई | । | 
सीधी सादी भाषा में यह लिखा गया हे कि aa | 
में किस प्रकार का अन्याय हो रहा हे; प्रग | 
के केन कोन सी तकलीफ़ मिल रही हे; वहाँ 
राज्य केसा हाना चाहिए; अधिकारियों के किए | 
तरह काम करना चाहिए, इत्यादि | यही सा | थे 
बातें रूसो केदियां को जापानियें ने पढ़ाई | य| 


नरेश AC रूसी अधिकारियों का इनका इव anm 


में पण्डित हाना भला क्यों पसन्द MAT? १, तेजी 


one Q E c | ‘ 
ज्ञापानियों की युक्ति ओर दूरद्शिता की जित | 
प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 


बाइसिकल अर्थात्‌ पेरगाड़ी के टायर pu | 
पहले fas ठोस होते थे । इस कारण उत 
रफ़ार भी कम थी ग्रार ऊंची नोची जगन al 
सवार के दचके भी aga लगते HI इत a 
एक साहब ने एक दिन अकस्मात्‌ दूर कर " 
इंगलेड मे एक जगह ASHE है । वहाँ 


नामक एक साहब रहते थे । आप जान 


गे ७| संख्या ८ 1 

-] P पेशा करते थे। माळूम नहों आप ग्रभी 
जो. जिन्दा हैं या मर ग | आपके लड़के को बाइसिकल 
का | परसवार हाने का बड़ा शाक था। लड़के की उमर 
à (९५ वर्ष की थी । एक दिन डनलपने अपने बेटे 
हौ या | को ऊंची नीची जमीन पर वेतरह द्चके खातेदेखा। 
ai | इससे उसके मन में यह बात आई कि क्या ये ऐब 


किसी तरह दूर नहीं ET सकते ? इतने में उसकी 
| तत्नर सामने एक बाग से रक्खे हुए नल पर पड़ो। 
तळ बहुत माटी किरमिच का था। बस आपने 

इसीके भीतर रबर की एक पतली नली भर कर 
) बेटे की पेरगाड़ी के पहियें पर चढ़ा दिया ओर 
| नळी में हवा भर दो । फिर क्या था, सवाल हल 
| हा गया । बेटे ने तेजी के साथ गाड़ी दैड़ाई ग्रोर 
| qud भी बन्द हे! गये । कुछ दिनों बाद डनलप 
साहब ने ऐसे पहिए बनाने का कारखाना खाल 
कर करोड़ों रुपया कमाया | आज कल आप जिस 
| बाइसिकल mr देखिए उसीमे अकसर डनलप हो 

के बनाये टायर आपके देख पड़ गे | 
| अमेरिका के डेटन (tp) नामक नगर 
| में राइट नाम के दो भाई रहते हैं । बहुत दिनों से 
| वे पवन-नाका या आकाश-यान बनाने के उद्योग 
| मेथे । अब gaa हे, कई वष के परिश्रम से उन्हे 
‘| हे । उन्होंने एक ऐसी हवाईनाव 
वना ली है जे हवा से वजनी है; पर हवा में खूब 


र, तेजी A 
n | "ei से उड़ सकती है | इस तरह की यह पहली 
NT USS । इसका वजन कोई दस मन Èl इस 


| E मे तीन मन वजनी एक मोटर-यञ्जिन भी 
| शामिल है । यह नाव आपसे आप जमीन से ऊपर 
(viet "उठतो है; ate चलानेवाळे की इच्छा के अनु: 
उ | पार, जिस तरफ वह ले जाना चाहे, जाती है । 
d. (| Wit पर उतरने में भो किसी तरह का गड़ बड़ 
ub Md हाता | इच्छित स्थान पर वह ast मे उतर 
दिया ती है तोन चार वर्ष से इस हवाई नाव की 
1 = 55 सारि रही थो.। सब मिलाकर १६० बार यह 
' काश मै उड़ी । पर थोड़ो ही देर तक | अधिक 


gi ay 
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a DO Re, 


x तक यह्‌ आकरा में नहा ठहर सकी | पर 
उवार दाते होते अब यह यहां तक सुधर गई & 
कि घंटों आकाश में दौड़ा करती है । कभी कभी 
यह घरे म ४० मोल के हिसाब से redt है । 
इसके वनानेवालों ने अभी इसका “पेटेंट” नहीं 
लिया। वे इसे लड़ाई के मैदान में काम में लाने के 
लिए फ्रांस की गवर्नमेट के हाथ बेचने की बात 
चीत कर रहे हैं। 


VIIA rk 


१६ 


हिन्दी में, इस समय, कई नये नये पत्र निकलने 
लगे Èl लखनऊ से “आनन्द” नाम का एक 
सा सहक पत्र निकला EI इसमें हसो-दिलगी 
की बाते खूब रहती हैं। लाहोर से “ स्वदेशः 
बन्धु” नाम का एक पत्र निकला है। यह भी 
साप्ताहिक है इसका आकार कुछ बड़ा है। इसमें 
राजनैतिक लेख अधिक रहते हैं। बंबई से ते कई 
नये नये पत्र निकले हैं । उनमें से “शम्मनसमाचार” 
ता शायद बन्द हा गया; पर “ ज्ञानसागरसमा- 
चार” बराबर निकलता जाता हे। ग्रब जून १९०६ 
से एक HIC साप्ताहिक पत्र वहां से निकलने लगा 
È | इसका नाम है“ स्वदेशी ”। इसमें इसके नामा- 
नुकूल कभी कभी अच्छी भावपूर्ण कविताये प्रका- 
शित हाती हैँ । “ कान्यकुन्न-बन्धु नाम का एक 
मासिकपत्र कलकत्ते से निकलने लगा हे | AAS 
निकल चुके हैं । यह RARA का तीसरा मासिक 
पत्र है | दूसरा HE देखने से पत्र होनहार मालूम 
हाता है | ग्रायुवेद-महापाध्याय To शङ्कर दाजी 
शास्त्री पदे अपने “ सद्वेचयकास्तुभ ” नामक मासिक 
पत्र को, बहुत दिन बन्द रख कर, फिर नासिक से 
निकालने लगे हें | इसमें वैद्य-विद्या-विषयक अच्छे 
अच्छे लेख रहते EO ओषधियों का सचित्र वणन 
ज्ञा इसमें रहता है विशेष उपयोगी ८ हाता है। 
“ ग्रहाजन-सञ्जौ वनी” नामक एक मासिकपत्रिका 
रावलपिण्डी से प्रकाशित होने लगी EOD इसका 
आकार “सरस्वती का ऐसा हैं | कागज और 
छपाई अच्छो है | लेख भो अच्छे अच्छे निकलने 


FO T, | 


२९४ 


27०7 “५ ०० AAA 
oe RNa a 


। चाहिएं | इनके सिवा AN भी कई एक मासिक 
श्रोर साप्ताहिक पत्र निकले हैँ हिन्दी के लिए 
॥ यह पत्राधिक्य श्रेयस्कर है । पर पत्र निकाल कर 
sq जारी रखने Me अच्छे अच्छे लेखां से उपयागः 
नाते की चेष्टा करना चाहिए | 
में कै A 
इलाहाबाद जिले में एक जगह बराँव हे. । खेद 
की बात है वहां के तग्नल्छुकेदार राय महावीर- 
प्रसाद नारायणसिंह का शरीरपात हा गया | 
आप हिन्दी के बडे प्रेमी थे। खुनते ह आप विद्या- 
व्यसनी A सद्धम्मेपरायण भो थे । 


जुलाई के आरम्भ मै नागपुर की हिन्दी-प्रन्थ- 
माला का दूसरा नंबर निकल गया । इसके आरम्भ 
में “ स्वदेशी-आन्दोलन ओर बायकाट पर एक 
लेख बहुत ही अच्छा है। लेख के आरम्भ में “देशा- 
पालम्म ” नामक एक कविता Èl उसके पिछले 
दा पद्य हम नीचे प्रकाशित करते हैं-- 
हे देश | aqu विदेशज वस्तु SIT ; 
सम्बन्ध सर्व उनसे तुम शीघ्र तोड़ा | 
मोड़ा तुरन्त उनसे मु ह um से ही; 
कल्याण जान अपना इस बात में ही ॥ 


| हे दीन-देश | तव निंद्य परावलम्ब 

| नाशे समूल सुखकारिणि शक्ति अम्ब | 

त्यागा तुरन्त विष-तुब्य विदेश वस्तु ; 
सानन्द पाठक | कहा तुम भी “तथास्तु ॥ 

पं० माधवराव सप्रे, बी० ए०, इस माखिक 


पुस्तक को खूब उपयागो बनाने की चेष्टा कर 
रहे हैँ । 


Seg Banned Foe ni fess a 


+ * 


कुछ दिन हुप पेरिस मै खिलौनों की एक 
afuit हुई थी । उसमे अनेक अजीब अजीब 
खिलाने दिखळाये गये थे। एक घडी भो उनमें 
थी | उसमें ASA ग्रर्थात्‌ जगाने की घण्टी लगी 
थी । इसके सिवा उसमे एक ऐसा भी पेंच था 
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जिससे उसके पास रक्खा हुआ गैस का y 4» 
उसके बजते ही जल उठता था । वह लैस M 2 


ग्रॅगेठी मे लगा हुआ था | BAS के ऊपर im 
मै आलू वगैरह SATA का सामान था | हेग | 
जलते हो a उबलने लगते थे । जब तक घड़ो वा 
मालिक उठे ओर प्रातःकालीन क्रिया से निश्चिन्त । 
हा तब तक उसके लिए पका पकाया कलेवा झी | 
तैयार हे! जाय | खूब | 


e CN 


रीवां-नरेश सर बेडुटरमणसिंहजूदेव 


जी० सी० एस० आइ० | 
DIRS रस्वती के किसी पिछले ग्रंक मै 
१209630 वैकुण्ठवासो महाराज, सर र 
NS 3 घुः 
SS स्‌ o जसिंदज बेन | 
oo (o राजसिंह जू देव, जी० सी० एस? कार 
55२5225 आई०, का जीवनचरित sar | शि 


शित हे! चुका हे । आज में उत्त | gi 

महाराज के BAKA आत्मज, वर्तमान महाराज | लिए 
5 eg 

का संक्षिप्त जीवनबूत्तान्त पाठकों के समपण | जना 


करता हूं । | सिंह 
यह महाराज इस राज्य के संस्थापक महाराज E 
ल 


व्याप्रदेव से, जा इस देश में १३ ai शताब्दी म 
आये थे, ३२ at पीढ़ी Ed इनका जन्म श्रावण| निय 
कृष्ण तृतीया, To १९३३, में हुआ था | विधाती te 
की वामगति से श्रीमान्‌ का पितृसुख बहुत काढ 4 
तक न रहा; अर्थात्‌ श्रीमान्‌ पूरे तीन वष | 
नहीं ह्याने पाये थे कि इन के सुयोग्य पित 
चैकुण्ठ-वास हे गया । चैकुण्ठ-वाखो महार | 
अपना अंतिम समय निकट आया देख, दै E 
वर्ष qd ही से, राजप्रबन्ध का भार बृटिश गव | 
मेट के हस्तगत कर दिया था। इस कारण ud 
मान्‌ का लालन, पालन ग्रार अध्ययन उक्त | 
मेट के निरीक्षण में हुआ । ळपालुपुर के ह । 
लाल गोविन्द सिंह, कनल लाल कल्याणि ah 
अमरसिंह, लाल जगोत्तमसिंह, लाळ रमो | 


संख्या ८ ] 


ub | तथा लाल पहेलवान सिंह, पिता को जीवितावस्था 
Ux | ian के शरीररक्षक रहे। किन्तु उनका वैकुण्ठवास 
Th | हाने पर केवळ कनल लाळ कल्यार्णालिहजी अपने 
हैम aq जीवन तक श्रीमान्‌ के शरीर-रक्षक रहे। 
ta | उसके बाद लाल अजुँनसिंह जी नियत किये गये 
fag | ज्ञा ग्रद्यावधि विद्यमान हैं । ग्रौर, इस समय, 
1 भी | महाराज कुमार की शरीर-रक्षा का भार भी get 
, ' के.ऊपर है | 
| oN 
शिक्षा | 


ब्रिटिश गवर्नमेंट की इच्छा थी कि श्रीमान्‌ 
| को इन्दौर या अजमेर के बड़े विद्यालयों मे शिक्षा 
| दी जाय । किन्तु राज्य के एक मात्र ग्राधार 
का बाल्यावस्था से इतनी दूर जाना सरदारों 
` रघु. | तथा राजभक्त प्रजा के! असह्य जान पड़ा । इस 
Wo कारण मातृगण के ग्रनुरोध से श्रीमान्‌ की 
i | शिक्षा का प्रबन्ध राजधानी Cat तथा सतना 
| हो में किया गया । श्रीमान्‌ के साथ पढ़ने के 
ज़ लिए राज्य के बड़े बड़े रईसें के बालक लाल 
amt जनादनसिंह, लाल माधवसिंह, लाल रामप्रताप 

॥ सिंह, लाल वकादरसिंह, लाल सूय्यवलीसिंह, 
हाराज | Te काशीनाथ, Go नारायणप्रसाद पांडे तथा 
न्वी मे | छाल अवधेश्वरप्रलादसिह को एक पाठशाला 
aad नियत की गई; ग्रार शिक्षा का मख्य भार डाकर 
qardi गैल्डस्पिथ को दिया गया | उनके अधीन à 
| काढ | देशो विद्वान्‌, अर्थात्‌ रायसाहब पंडित पूरीमल 
के | | जी चतुर्वेदी एम० to He पंडित देवीदासजी 
ता की | भेजी भाषा को शिक्षा के लिए रक्खे गये । पंडित 
राज १ | रमर पोराणिक संस्कृत भाषा की शिक्षा के 


n 4 e 

p 3 त किये गये | डाकुर गाल्डस्मिथ साहब 
“सदेश जाने के बाद उनके काम का भार 

a श्री. | पयोग्य 


डाकर गिमलेट साहब को दिया गया। 


nat | फे Š 
e is ही काल में श्रीमान्‌ ने अंग्रेजी, सस्कृत 
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न SS द 9 परिक्षाग्रों में पास 
गई, और न ऐसी reer मान्‌ को शिक्षा दी नहाँ 
ही दे घाप के म A के fea आवश्यक 
चे विषय ग्रभ्यास कराये ad Re VERD 
भविष्यत्‌ में राज-क xi के E b SA E 
अर्थात्‌ अंग्रेजी और M p: Nu p 
ग्रार SA चालने का ग क a 
राने के बाद 
UNE इन भाषाओं के साहित्य, विज्ञान, 
भूगोल Are इतिहास पढाये गये; DAM प्रार देशो 
कानून का अभ्यास कराया गया | श्रीमहा- 
राज रघुराजसिंह जी के पुत्र ओर महाराज विश्व- 
नार्थासंह जी के पोत्र के लिए संस्कृत और हिन्दी 
के साहित्य की तो बात हो क्या हे, अंग्रेजो मे भो 
आपने दोक्ल पियर इत्यादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों 
के ग्रन्थ पढे Bre समझे Eq विज्ञान-विषयक 
शिक्षा स्वर्यं डाकुर गिमलेट ने, बहुमूल्य यंत्र 
विदेश से मँगा कर, और ्रोमान्‌ के सम्मुख उन्हे 
रखकर, दी | अंक, बीज तथा रेखासम्बन्धी गणित 
भो श्रीमान्‌ ने सीखा है । ग्रेकगणित का श्रीमान्‌ 
का असाधारण ज्ञान È | लड़कपन ही से श्रीमान्‌ 
को इतिहास विशेष प्रिय है। आपकी स्सरण-शक्ति 
प्रशंसनीय है; कठिन से कठिन विदेशोय नाम 
आदि बात की बात में आपके याद हे जाते हँ; 
ग्रेर फिर वे उन्हे कभी नहा yar | यह कहना 
अत्युक्ति नहीं, कि ये गुण आप में दैवदत्त हैं। बड़े 
बड़े ्रादमियां की जीवनी पढ़ने में श्रीमान्‌ की 
विशेष अभिरुचि है | इस कारण दरबार के पुस्तका- 
लय में संसार के प्रायः सभी बड़े लोगों के जोवन- 
चरित मँगाये गये हैं । 
श्रीमान्‌ को लड़कपन ही से युद्ध विद्या 
(Military Science) के सीखने की ग्रभिरुचि 
थी अपने ग्रामाद-प्रमाद के समय मै भो आप 
सैनिकों के साथ वार्तालाप करते तथा कवायद 
सीखते थे । फल यह gar कि थोड़ी ही उमर में 
आप हथियार चलाना, घोड़े पर WE सैन्य- 
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- सरस्वतो | [ भाग Le 
> ७ | qe 
२९६ eT —— E Ó n IPIS FP PCS ESS VU 
| >> दि मे हा सर्वसाधारण दरबार किया ओर उसमे ae | 
MS सं व्यूहरचना आदि म जि रा RE | रहि | 
| संचालन àm व्यूहरचना आदि गवर्नमेंट की ओर से महाराज रघुराजसिंहजी E = 
गये | 


| जब श्रीमान्‌ कुछ सयाने ET तब इन्हे राजः 
। ` कार्यका व्यावहारिक काम भौ दिखलाया और 
| सिखलाया जाने लगा | राज्य के प्रत्येक भाग में 
दौरा करा कर खान खान के प्रत्येक प्रकार के 
काम इनके हृदय मे खचित कराये गये । दोरे के 
साथ ही इस देश में सैर कराने का भो प्रबंध 
|... किया गया, और क्रमशः श्रीमान्‌ को भारत के 
| बडे बडे नगर, कलकत्ता से पेशावर Arc बम्बई 
| तक, दिखाये गये । इस तरह श्रीमान्‌ भारत के 
प्रत्येक भाग को रीति भांति आर चाल ढाल से 
परिचित हा गये । 


राज्याधिकार ओर विवाह । 


इसी बोच श्रीमान्‌ की उमर प्रायः १५ वर्ष को 
हो गई ग्रेर चारों तरफ से विवाह की चर्चा gati 
देने लगी | ग्राज जयपुर के लाग आते हँ; कल उद्य- 
पुर के लोग जन्म-कुण्डली माँगते हैं; Wat काठिया- 
वाड के राजाओं के सरदार सेवा बजाते हैं; अन्य 
दिन रतलाम ग्रादि मध्यभारत के राजदूत उप- 
स्थित हाते हें | पर कहा है-“ भावी बड़ी प्रबल 
हे।ती है।” अत; अन्त में डुमरांव की सेवा स्वीकार 
हुई AC मातृगण तथा सरदार-समूह की सम्मति 
से वहाँ विवाह निश्चय हुआ । इसके लिए साम- 
यिक गवर्नर जेनरल की भो सस्मति पाई गदे | 
अत; १८९१ £o मे वहां के महाराज श्री १०८ 
राधाप्रसादसिंहजी की एक मात्र पुत्रो से विवाह 
हो nur! कुछ काल बाद द्विरागमन भी हो 
आया । 

१८९५ ३० का वर्ष आया | इसी के साथ श्री- 
मान्‌ के बालिग होने का भो सुग्रवसर प्राप्त 
हुआ । आप राज-काज का भार संभालने के योग्य 
समझे जाने लगे | इससे १५ नवम्बर को कनल 
बार साहब, जा मध्यभारत के सामयिक पजेण्ट 
गवनेर जेनरल थे, रीवां पधारे। आप ने एक 
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सैपा हुआ धन, राज्य, कोष, भंडार गरर शासन. | 
faa श्रीमान्‌ को Atari उसो दरबार 4 ||, f 
श्रीमान्‌ ने राव बहादुर लाल जनादन सिंह के | "T 
अपना प्राइवेट सेक्रेटरी और खान बहादुर मैनी | बि 
रहमान अछोखां के, सतना मे, ब्रिटिश पज्ञेए | a 
के यहां, राज्य-प्रतिनिधि p: किया । राज्य,के तक 
सुपरिनटडट के FAT के सब ANS ga | ga 
आफिस मे बदल आये। शेष सब राज्यप्रवंध | में प 
यथापूर्वे बना रहा | i$ 

सिंहासनारूढ हाने के दिन ही श्रोमान को | 
प्रथम आज्ञा, राज्यलिपि os के खान में देवः 
नागरी कर देने की हुई । राज्य के बड़े बड़े कर्म | dre 
चारयां का संदेह था कि सहसा ऐसी ग्राज्ञा से | यह र 
राजकाज में गड़बड़ होगी | पर यह कुछ न हुग्रा। i 
श्रीमान हिन्दी के बड़े प्रेमी हैं; इस के गुण at | बाडि 
सरलता से परिचित EOD इससे आप विचार में | दौत 
दृढ़ रहे; A जहां तक मुझे ज्ञात है, में कह | कूल 
सकता हूं कि इस उत्तमोत्तम आज्ञा से राय | sm 
कार्य मे जुरा भी विघ्न नहीं पड़ा | यहां तक कि | ज्य 
नागरी सोखने में राज्य के बूढ़े से भी बूढ़े मसल | सहाः 
मान कस्मैचारी को भी विशेष कष्ट नहीं EXU Ue 
छः महीने के बाद जब हिन्दी-लिपि लिखने | हन्द 
परीक्षा ली गई, तव प्रायः सब कम्मेचारी FANT 
पाये गये। are जो दा चार आलसी अरबी | 
निकले, उन्हें हिन्दीलिपि सीख लेने के लिए | | 
महीने की ओर माहलत मिली | 

राज्याधिकार पाने के कुछ ही दिन S , 
मान्‌ का दूसरा विवाह राठार्वंशावतस ©, | : 
मान रतलाम-नरेश की सै।भाग्यवती भगिनी © | 
हुआ; जिनसे श्रीमान्‌ की प्रथम संतान & । 
अभाग्य वदा वह कुमार दीर्घजीवी न S75 || 

(S af 24 < कों Att 

वर्ष बाद, अर्थात्‌ १२ माच सन्‌ १९०२, Td 
उज्जैनिन महारानी साहिबा के गर्भ से ^ 
महाराज कुमार का जन्म ESI | 


ज्ज्ज्य््ज़्स्ल्श्श्श्ल्ज्ज्य्ज््ज्ज््य्य्ख्स्ु 
A vw D 
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ONES 


श्रीमान्‌ बडे विद्यानुरागी हे; अपनी प्रजा में 
adafa करना अपना मुख्य कत्तेव्य समभते 
[gi आपने राज्याधिकार प्राप्त हाते. हो सतना 
j निज नाम-युक्त एक स्कूल खेलने की आज्ञा 
| A) यह स्कूल ,खूब उन्नति कर रहा हे । इसमें 
[लवी | बिना फील लिये इलाहाबाद विश्व-विद्यालय 
जेष्ट | gt यंटे न्स श्रोर स्कूल फाइनल की परीक्षा 
ay तक पढ़ाई होती हे । दीन विद्यार्थियों के लिए 
रवारः | ga-ga का भी प्रबन्ध हे । रीवां-राजधानी 
प्रवंध | मे पहले ही खे एक हाई स्कूल = | उसमे 

॥ श्री diu तक पढ़ाई होती EO Ae संस्कत 
न्‌ की | पहाने का भी प्रवंड Èl संस्कृत के दो एक 
EC | बिद्यार्थी प्रतिवर्षं पंजाब यूनिवर्सिटी कौ विशारद्‌ 
कर्म- | are शास्त्री परीक्षा में उतोण होते हैं । इल समय, 
ज्ञा से | यह स्कूल पहले की अपेक्षा अधिक उन्नति पर 
TM , है। इस स्कूल के साथ राजकुमारों के लिए एक 
ग्र | बोर्डिंग हास भी है । उसके पक भाग में राज्य के 
बार मे | दीत विद्यार्थियां के भी ठहरने का प्रबन्ध हे । इस 
मै कह | कूल में कुछ ऊपर २००) रुपये प्रति मास की 
us | हात्रवृत्ति नियत है, जिससे राजकुमारों arc 


रिश 1 
wp 
सना. | 
[र्‌ भै | 
ह्‌ को 


, अज्ञा के रोगनिवारणार्थ राज्य के छोटे छोटे 
में भी अस्पताल हैं । वहां रोगियों का बिना 
|स ओषधियां दी जाती Eq राज्य के मुख्य 
गगर Gat, सतना आर उमरिया में बड़े 
Im पताल Cl इनमें वत्तमान समयाचुसार 
| ` तेरह के WE उपस्थित रहते हैं । ऐसे 
E मरौर उत्तमात्तम ओषधियो से पूर्ण 
ma क राज्य के प्रयाग ऐसे बड़े बड़े 
गुण इस भे केदाच ही निकल गे । सब से बड़ा 

राज्य के ऑषधालयों मे यह है कि दीन 
के सब तरह को उपयोगी ग्रोषधियां 


रीवांनरेश (इत्यादि) 
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Er ओषधियो को ठुकानो को आ- 
चश्यकता ART हे | राज्यारूढ हाते ही श्रीमान्‌ ने 
निज नाम का चिरस्थायी रखने के निमित्त सतना 
म पक “ वकट आई हास्पिटल ” (Vankat Eva 
Hospital) अर्थात्‌ नेत्रोषधालय खाल दिया 0 
जिसमे नेत्र-रागां के ज्ञाता बहुत अच्छे अच्छे 
SAN GA गये हे । यहां प्रतिवर्ष हजारों आद- 
मियां के नेत्र-रोग निर्मूल होते हें । इसमें एक 
यह भी विशेषता है कि दीन रागियां को बिना 
मूल्य ऐतक भी दिये जाते हैं । 

राज्याधिकार पाने के एक ही वर्ष बाद 
( १८९६-९७ में ) अति घार दुर्भिक्ष पड़ा । यह 
ढुभिक्ष रीवां ही में नहीं, किन्तु भारतवर्ष के 
प्रायः प्रत्येक भाग में पडा | श्रोमोन्‌ का नम्र चित्त 
Hc दयाळु स्वभाव निज प्रज्ञा का अन्न से दुखी न 
देख सका | अ्रतएव उनकी सहायता के लिए 
आपने अनेक प्रयज किये । जा लॉंग काम करने 
के याग्य समझे गये उनके लिए राज्य के प्रत्येक 
भाग में उनके सहायतार्थ काम खोले गये। जो 
रईस AC खानदानी थे ओर लज्ञावश ऐसे काम 
agi कर सकते थे उनको गुप्त सहायता दी गई | 
जा ऐसी सहायता से भो अपनी म्याद भंग 
समते थे, उनको बिन! व्याज राजकाष से ऋण 
दिया गया | इख तरह उस वर्ष इस काम में प्रायः 
पञ्चोस लाख रुपया खर्च EAT! दो ही वर्ष बाद 
(१८९९-१९०० में) राज्य के दक्षिणी भाग मे फिर 
कुछ दुर्भिक्ष पडू | इसका भी उचित प्रबंध किया 
गया | 

पहले दुर्भिक्ष के सुप्रबंध से प्रसन्न हाकर 
महारानी विकोरिया ने भारतवर्ष का सब से 
उच्च मानसूचक पदक, sito सी० एस० आई० 
(Grand Knight Commander of the Most 
Exalted Order of the Star of Indis) देकर 
महाराज के सम्मानित किया । लांड एलगिन ने, 
कलकत्ते मे, एक दरबार करके इस पदक से 
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श्रीमान्‌ को भूषित किया । लाट साहब ने अपनी 
| वक्तता में श्रोमान्‌ d सुप्रबंध से ब्रिटिश गवनमट 
| की प्रसन्नता प्रकट की | 


इस बीच में राज्य के पहले दीवान लाल रामा- 
नुजप्रसादसिंह सी० आई० $o बुद्ध हो चले । 
इससे उनकी सेवा के उपलक्ष्य मे श्रोमान्‌ ने उन 
का उनके वेतन का आधा Tala कर दिया | RT 
उनकी जागीर इत्यादि पूर्ववत्‌ बहाल रक्खी | 
उनके स्थान में नायब दीवान राव लाल प्रतापसिंह 
बहादुर, दीवान Àn लाल वेणोबहादुरसिंह नायव- 
दीवान नियत किये गये । ये दोनों महाशय पूर्वोक्त 
प्राइवेट सेक्रेटरी, राव छाल जनादूनलिंह बहादुर) 
के यथाक्रम जेठे ग्रोर मझले भाई हैं | 


इस राज्य के प्रत्येक भाग में खनिज पदार्थ 
बहुतायत से पाये जाते E विशेष कर यहां 
कोयला, लोहा, ताँबा He ग्रवरक Wa निकलता 
है | अ्रल्यूमिनियम का भो कहीं कहीं पता 


8 । 

1 लगा है | कई वर्षों से उमरिया के आस पास 

RA कोयले की खानि खादी जाती È | पहले यह काम 
गवनमेंट अपने खच से करती थी । "IC उसका 
हानि लाभ वह ख़ुद उठाती थी । राज्य के! गवन- 
मेंट से fam कुछ कर ( Royalty ) मिलता था | 
। १९७२ से AMAA ने वहां के कुल कारखाने Fr 
१३ लाख रुपया देकर गवनंमंट से माल ले लिया | 

आर वहां का कुल काम एक अंगरेज मैनेजर की, 

। जा कि पहले हो समय से वहां नियत था, fan- 

| | रानी मे कर दिया । अब इस खानि से दरबार 
| को बहुत आमदनी होती है। ग्राशा है कि द्र- 
| बार इसी तरह ग्रार HIC खनिज द्वव्यों के निकालने 
। का भी यल्न करेगा | 
| 


रीवां का आधे से अधिक भाग अभी तक 
aga जंगल से व्याप्त हे, जिसमे अच्छो अच्छी 
लकड्य़ां के सिवा चिरोंजी, लाख ग्रोर कत्था 
आदि की भी उपज विशेषता से होती हे । 
जंगल के पुराने झुपरिंटेडेंट को मृत्यु के बाद 


» | 
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AANA 
A 


ae 


NS 


RRR 


A 


श्रीमान्‌ को किसी निपुण mien à T 
करने की इच्छा हुई । इससे मध्यप्रदेश को zi | ज्ञात 
मेंट से do तीर्थप्रसाद उधार लिये गये। उ | के 


खुप्रबंध से जंगल को आमदनी पूर्वापेक्षा बहुत 
बढ़ गई है। किन्तु खुना जाता है कि अवधी 
उसमे उन्नति की जगह È | 

१९०४ $o के मई महीने में इस राज्य के दो 
बड़े ही सुयोग्य कस्मेचारो अर्थात्‌ प्राइवेट सेक्रेटरी 
कर्नेल लाल जनार्दनलिंह राव बहादुर भ्रोर नये 
दीवान राव लाल प्रतापसिंह बहादुर का एक ही 
पाख में शरीरात्त हे! गया | ये दोनों महाशय | 
राज्य के बड़े ही शुभचिन्तक थे । इनकी सहसा | 
gag से राज्य-प्रवंच में कुळ शिथिलता भी हुई। | 
कर्नल राव जनादनसिंह बहादुर श्रीमान्‌ के हार्दिक 
सखा MC सहपाठी थे। इनकी जगह को gfe | 
gaia हा सकती थी । इनकी सेवा से प्रसन्न |; 
होकर श्रीमान्‌ ने इन्हें एक ही बार मे २५०००२० 
वार्षिक आमदनी की ARTA जागीर देकर ताठा | ४ 
का ठाकुर बनाया था | यह जमीन ग्ब तक | 
उनकी विधवा स्त्रो ओर एक मात्र पुत्र के प्रधि |; 
कार मै है । इतनो आमदनी की जुमीन, कहां | 
जाता है, किसी महाराजा ने, एक ही बार मा | 
कभी किसी Al नहों दी | 

सेना-विभाग के नायक ( कमाण्डर इन चीफ || प्राय; 
पहले श्री लाल बलदेवसिंहजी थे । जून १९०३ ईक 


. में, उनके शारीरान्त हाने पर, श्रोमान्‌ ने इत जगह वह. 


पर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नेल राव जनाद | गर्जा 
सिंह बहादुर का नियुक्त किया | किन्तु एक ६ Jis 
वर्ष बाद जब उनकी भी weg हो गई तब पर 
श्रीमान्‌ हो अपनो सेना के सेनापति E! त. 
से कर्नल महाताबसिंहजी के आपने फौज * 
बख्शी (Military Secretary) नियत किया d 
इनके सिवा सेना में बहुत से सिक्खसरदार त 
अन्य अनेक सुशिक्षित युवा बघेल हैं | a 
पूर्वोक्त प्राइवेट सेक्रेटरी ae दीवान कें * 
के बाद्‌ श्रीमान्‌ ने अपने असिस्टंट सेक्रेटरी ५. | 


~ AAA 
८५४४ Y 
a 


नित दावकीम्रसाद्‌ चतुर्वेदी, एम To, एल० एल बी० 
गने, | क्ष प्रधान सेक्रेटरी बनाया और दीवान का पद्‌ 
| arg कर, दो कमिश्षर नियत किये । एक रेविन्यू 
[Revenue ) महकमे का दूसरा जुडिशल 
Judicial) महकमे का । इन पदों पर क्रमशः 
हाल वेणीहहादुर सिंह ग्रौर राय देवीप्रसाद 
बहादुर नियत हैं । फोजदारी के मुख्य अधिकारी 
बर रामसिंह जू, और दीवानी के बाबू अनमोल 
सिंह जी बी० To हैं | 


स्वभाव ओर दिनचर्य्या । 


श्रीमान्‌ का स्वभाव अत्यंत सरल है। आप 
साधारण वस्त्र के प्रेमी हें । अळंकार इत्यादि 
ग्राप बहुधा नहों धारण करते EO अपनी प्रज्ञा 
: श्रीमान्‌ का बहुत प्रेम है। राज-काज के 
‘ing, जहां तक इस राज्य के निवासी, हिन्दू 
: मुसलमान, मिल सकते हें, वही लिये जाते 
Jti हफ़ में एक या दो बार आप प्रजा की 
| रजिया खुद लेते हें । नित्य श्रीमान्‌ सेना का 
` देखते हैं । आप निपुण शिकारी हैं; ऐसा 
[E वर्ष नहों जाता है जिसमें आप दे चार 
| गैर न मारते हो । श्रीमान्‌ को अपने निशाने 
का इतना विश्वास हे कि सिंह का शिकार आप 
गय; जमीन पर ही से करते हैं। श्रीमान्‌ कान 
ae चे नहौं । किन्तु यदि कोई कर्म्मैचारी, चाहे 
E | कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, 
नाई | राजनियमो के विरुद्ध काम करते पाया जाता है 
कही raa श्री x C T  < 
। मान्‌ न्यायालय में अवश्य दे देते हैं 

LR अपराध सिद्ध हा जाने पर निःसंकाच हो 
के ल से गा 
| 1 निशशील कहते Eq किन्तु मेरे विचार 
। सत्यशील इसी के कहते हैं । अयोग्य ग्रौर 
eit पुरुषों पर शीळ GTC द्या करना मानों 
3M विषधर stat के दूध पिलाना हे ; 
Aimi अनाखा गुण श्रीमान्‌ मे यह है 
| राजमद ओर युवावस्था के कोई भी 


रीवाँ नरेश (इत्यादि) | 


III NIAI 
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इव्यसन नहों हैं 


ORAS US 


| यहो e का 
यही कारण हे 
शरोर से ग्रत्यंत पुष्ट ग्रौर नीरे 
ae = आर नीरोग रहते हे | 
च साधारण रोग अथात उ 
ara sit = " त्‌ ज्वर, 
एद का छाड़ कर गोर काई रे 
के हुआ कभो सुनने में नहों ü 
सिपाहियों के साथ, उन्हा को ae Eg 
3 $T 
सञ्जित होकर, १० से १५ मील तक toe 
आप के लिए एक मामूलो बात है। sa 
Be al Gl घाड़े की 
पचास से साठ मील तक जाना आप 
कुछ समभे ही नहाँ। जेठ की प्रचण्ड धूप 
सावन भादा की घन घोर वर्षा dn हेमन्त के 
M ~ Aad ENC 
असह्य जाडे म, मैदान में खेमे के भीतर रहना 
Di e N 090 न ~ ११ 
अथवा जगल म सृगों के पीछे दोडना ग्रापका 
कष्टदायक WE हे ; 
Ral at मामूल हाता। राजसी भाजन 
an होता हो हे, किन्तु साधारण सिपा- 
Ts T भे!जन से भो आप तृप्ति मान 
सकते हूँ खुना गया है कि एक दफा शिकार 
में अपने हाथ से धोड़े की शुश्रूपा करके अंगेठी 
पर अपने ही हाथ से भोजन बना कर आपने 
खाया हे | 
आप से हर पुरुष बिना रोक शोक मिल 
सकता है । ,खुद्‌ भी आप सायंकाल प्रजा का 
सुख दुख जानने के लिए राजधानी He राज्य 
“के गावो में अकेले, या दो एक विश्वासो आद्‌- 
मियां के साथ, पर्यटन करते हें । साधारण प्रज्ञा 
के भी विवाहादि उत्सव मे, उसके द्वार का आप 
अपने निज झुभागमन से सुरोभित करते हैं। 
HAA के यहां भी जाने मे आप को प्रायः 
कम संकोच होता है | कभी कभी गुप्त रीति से 
बड़े बड़े कम्मेचारियॉ के घर पर जाकर, उनकी 
योग्यता अयोग्यता का परिचय लिया करते BO 
> f 
इसका फल यह हुआ है कि श्रीमान्‌ का निज- 
राज्य-संबंधी काई भी बात अज्ञात नहीं BI इस 
es 
* मालूम नहीं महाराजा Gat ने दो विवाह क्यों 
किये | चरित-लेखक महाशय को इसका कारण लिख देना 
qt । ge de 
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न्याय करने में 
होने की कभी 


LIAN 
ANNAN 


से ग्रापका उचित प्रबंध ओर 
बहुत सुगमता हाती है, अन्याय 
संभावना नहों रहती | 

श्रीमान्‌ सब का यथायेग्य आदर सत्कार 
करते हैं; सबका निवेदन कान देकर WU E; 
rc उन्हे उचित उत्तर देकर संतुष्ट करते हँ | 
सबके गुण Hr अवगुण के निधड़क aire fae 
कोच उसीके सम्मुख आप कह देते हे । याद्‌ कभी 
किसीके लिए आपके सुं ह से, अनजान, काडे बात 
अयोग्य या अनुचित निकल जाती है, ता ज्ञात हाने 
पर, आप उस पर पश्चात्ताप करते हैं और अपनी 
भूल स्वीकार करने में कभी संकोच नहा करते | 

कम्मचारियां के याम्यतानुसार पदव॒ुद्धि देने 
में भी श्रीमान्‌ कभी त्रुटि नहा करते | कालकम्मा- 
gem योग्यता कैसे हो WAL मे क्यों न पड़ी हो, 
Amaan, यदि श्रीमान्‌ को सुडष्टि उस पर 
पड़ जाय, ते उसका उद्धार करने की आप सदैव 
इच्छा रखते है | जीतनसिंह । 


समाले'चक-लक्षण | 
[१] 


जिनके द्वारा शङ्कर संसार न होगा | 
जिनके द्वारा सद्धमै-प्रचार न होगा ॥ 
जिनके द्वारा लैकिक-व्यवहार न होगा | 
जिनके द्वारा परलाक-सुधार न हागा N 
ऐसे ग्रन्थो पर जिसे रोष आता हे | 
वह वीर समालोचक पदवी पाता È ॥ 


[a] 
जिनसे विवेक-दुम के दल झड़ जाते हैं | 
जिनसे हित-हरि के पंख उखड जाते हैं ॥ 
जिनसे व्रतबन्धन ढीले पड़ जाते हैं | 
जिनसे सबके सब ढंग बिगड़ जाते हैं ॥ 
— बार्ता पर जा कभी न पतियाता है | 
बह्‌ वीर समालोचक पदवी पाता है ॥ 
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[३] 
ज्ञा पक्षपात पामर को मार भगावे | 
अन्याय-अछुर के उर मे आग लगावे | 
झूठी सहृदयता के गढ़ गोत न गावे | 
मनमन्दिर में समता की ज्योति जगाचे | 
उस न्याय निरडुःश के जो अपनाता है। 
वह चीर समाळाचक पदवी पाता हे ॥ 
[9] 

विज्ञान-शिव्प-वा णिज्य-प्रचारक प्यारे | 
नानाविध-विषय-विद्या रद न्यारे न्यारे॥ 
प्रतिभाशाली खस्पादक, Gala, हमारे | 
AMAA साषा-साहित्य-सुधारक सारे॥ 
जे इन सबके सादर सद्गुण गाता हे | 
वह वीर समाछेच क पदवी पाता है ॥ 


PRI 
सब यंत्र कछाकेाशल के काम सँभालो | 
नूतन आविष्काराँ के नाम निकाला ॥ 
कृषिः चिद्या A रसायन A रस डाला | 
कोरी कहानियों के कलबूत न ढाला ॥ 
जा इस प्रकार उन्नति की मूल जमाता ६। 
वह वीर समालाचक पदवी पाता है ॥ 


[६] 
हम राजभक्त उन्नति को गेल गहेंगे। 
कर देशी-वस्तु-प्रचार प्रसन्न रहेंगे ॥ 
फटकार मार ग्राघात अनेक सहेंगे | 


Ri 
` पर बार बार “ वन्देमातरम्‌” कहेंगे॥ र्र 
ऐसे प्रण का जे घर घर पहुँचाता हैं | तः 
बह वीर समालोचक पदवी पाता हैं ll भू 
[ol | 
जिनके सब खुन्दर गद्य लेख पढ़ते हैं | 
उनके कुपद्य-कण्टक उर में गढ़ते हैं ॥. 
कुछ केवल कविता के बल से बढ़ते हैं à 


बिरले चम्पू रच रच ऊँचे चढ़ते हं ॥ 


~ जा कविकुल में तीनों दल दरसाता है | 
ge वीर समालोचक पदवी पाता है ॥ 
[<] 
्राकरण-केहरी से न कभी डरती है | 
A x A 
॥ | fga काटे साबार नहा मरती है ॥ 
। | साहिल्य-मत्त-गज के मग में चरती है | 
तुकियां के उर-वन में विहार करती है ॥ 
'उस कविता-कुत्ती के जा धमकाता हे | 
वह वीर ससालाचक पदवी पाता है ॥ 


Ft [९ |] 

। कुछ काट छाँट कर आशय इधर उधर के | 
छल का बल पाय छपाये पाथा घर के ॥ 

। व्यवसाय-सखा शुभचिन्तक भारत भर के | 

qq AS ग्राह महाविद्या-सागर के ॥ 

ऐसे afri का जे! ग बतलाता है | 

वह वीर समालोचक पदवी पाता है ॥ 


Ro 
कुछ ग्रन्थ किसी भाषा के पढ़ लेते R | 
टूटी फूटी कचिता भो गढ़ लेते हैं ॥ 
मिथ्याभिमान-कुञ्जर पर चढ़ लेते हैं । 
एड़भिड़ कलङ्क माथे पर मढ़ लेते हैं ॥ 
इनका घमंड जिसकी ठोकर खाता È | 
वह वीर समालेचक पदवी पाता है ॥ 


[ ११] 
इन्दो की छाती पर पग धर देते हैं । 
रसरीति नायिका जो की भर देते हें ॥ 
तुक जाड समस्या पूरी कर देते हैं | 
भूषण-समूह के कान कतर देते हें ॥ 
इस कविमण्डल मै जा न कभी जाता है | 
| R वीर समालोचक पढ्वो पाता है ॥ 


[R] 
. "e से सत्वर m | 
US Te सेवकों के सिर GUT ॥ 


अब ता मुख 
|| इनके 


समालोचक-लक्षण 
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SARS स्वकीया का शुभ संग न छोड़ो । 
समयानुसार रसपति का सार निचाडा I 


aT कबि नायक जी को यो समझाता हे | 
वह बोर समालोचक पदवी पाता है | 


[ १३ ] 
आपस में लड़ते हैं नाना मत-वाछे | 
अपने अपने अनुकूल ग्रन्थ गढ़ डाले ॥ 
अब करते हैं पत्रों के कालम काले | 
पढ़ देखो सबके लेख प्रसंग निराळे ॥ 
इस कलकल को जो निष्फल बतलाता है | 
वह वीर समालोचक पदवी पाता हे ॥ 


[ १३ ] 


भाजन को माँग राज भाग की भिक्षा | 
पीते रहते हैं दूध म्रोर ग्रामिक्षा ॥ 

ये क्या जाने कहते हैं किसे तितिक्षा | 
देते फिरते हैं तत्वमसो की शिक्षा ॥ 
इनके गन्धर्व-नगर को At ढाता है | 
वह वीर समालेचक पदवी पाता है ॥ 


[ १५ ] 
भगवान भास्कर भारत छोड़ सिधारे | 
हा दैव | दुरे देवज्ञ-सुधाकर-तारे ॥ 
जातक-ताजक-तम ने फल-पटल पसारे। 
बन गये ग्रहों के ठेकेदार UTI ॥ 
जिसके इनका संवाद नहाँ भाता है | 
वह वीर समालोचक पदवी पाता है i 


[१६] 


उपदेशक दल के लड मुड लीडर = | 
जातीय-सभा के सभ्य महा मिस्टर हैं ॥ 
देशी सुधार के सर सर प्रोफ़ेसर हैं | 

सब हैं परन्तु HATA के घर हैं ॥ 
इनकी ध्वनि खुन जिसका जी मचलाता cal 
बह बोर समालोचक TA पाता È I 


TORR Ann 
SSNS 
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३०२ 
[ १७ ] 
करताल चिकारा ढाल बजानेवाले | 

बे Arg तुकडा के पद गानेवाले ॥ 

हाहा EE पर तान उडानेवाले | 

बैदिक दल के गन्धर्व कहानेवाले ॥ F 
इनके पीछे जिसकी धिक्‌ धिक्‌ धाता हे | 
चह वीर समालोचक पदवी पाता है ॥ 


[ १८ ] 
पढ़ मूल ग्रन्थ का अर्थ प्रयोजन जाने | 
फिर गद्य पद्य के गौरव को पहचाने ॥ 
उस ग्रन्थ-प्रणेता का Ale मित्र न माने | 
अनुभूत निबन्धों के गुण देष बखाने ॥ 
जिसके मन मे यां सत्य समा जाता = | 
वह वीर समालोचक पदवी पाता हे ॥ 


[ १९ ] 
जिस आगम का आशय न समझ में शादे | 
उस पे न वृथा अटकल की लाग लगावे ॥ 
जब TT भाव मन में समस्त भर जावे | 
तब जैसा हा वैसा लिख लेख वताचे ॥ 
सब तंत्रों का ममे भाव जिसको ग्राता है । 
वह वीर समालोचक पदची पाता है ॥ 
[ २० ] 
लिख नाम ग्रन्थ का, कीमत ओर ठिकाना | 
फिर जिल्द, छपाई, कागज के गुण गाना ॥ 
कहि ग्रन्थकार को कविवर पिण्ड छुडाना | 
सब की रचना को खोटी खरी वताना ॥ 
जिसका न लेख ऐसा रसीद्‌-दाता है | 
वह वीर समालोचक पदवी पाता हे ॥ 
नाथूराम शङ्कर शर्म्मा | 
अक्षर एक । 
à [1] 
अक्षर हे शुभनाम विश्वपति परमेश्वर का ; 
परमेश्वर है एक नियन्ता सचराचर का; 


ANANIN 
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है यह मेरा प्रश्न सभी से हाथ उठा क 
है वह जग में कान कहे जो दो परमेश्वर ! 
इसलिये द्वेत की भावना 
agaa जान बिसारिये 6 
हे भारतवासी मित्रगण | 
अक्षर एक प्रचारिये | 


[xR] 


a 


श्याम, गौर इत्यादि रद्ध वा वर्ण किसी का, 
तथा विप्र इत्यादि जाति चा वणे किसी का ; 
अक्षर भी है वर्ण, नहीं यह किसका जाना? 
इस पर एक विचार विशद मेरे मन माना; 
इक अक्षर जब होगा चलित, 
भेद सकळ St जायगा , 
यह भरतखण्ड इस व्याज से, 
एक वर्ण हे! जायगा | 


बरसाती कविता | 
[१] 


भ्रमर कदस्वन पै गान कै उड़ान लागे 
ala बलहीन विरहीन तन थर थर | 
ललित हरित लहरान लागे तरुवर, 
सीरी सीरी चलन समीर लागी सर सर | 
दामिनि के जोर ag ओर ते लखान लागे, 
चातक चकोर AT ATA के भर भर | 
झर भर धर धर धार ifa घूमि घन, 
नभ में सघन घहरान लागे घर घर 


[२] d 
Su बहुरङ्गी चारु श्रवली किराचिन की, | | 
कें घा-रूप-इञ्जन की आगी उठे बर बर। | 


i | 


॥ | 
| 


ae जी रित | dé 

ॐ स्वर्गवासी कविवर ललित कृत--इनका E 4 
कविता की बानगी समेत, शीघ्र पाठकों क्री भेट का í 
विचार है \ [fi पूर्ण 2 \ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गा ७ | सख्यां ८] 


००००0 


११००, 


NU " f 
सीठी करै सीटी-घुनि कूक पिक मारन की, 
) तार-“ गर-गट्ट “शब्द AIST की टर टर | 
| प्रीलगिरि-विन्ध्याचल-चौाकिन करत पार, 
खेप भरि लाई जा करत नीर छर ळर | 
घावती रँगीली रेलगाड़ी भूप पावस की, 
हात व्योम-मारग में शोर घार “ घर घर” | 


[a] 
AS 
ठहरान न देहे सदा नभ में 
1 X ar M 
तुम्हें देहे उड़ाय हवा खन मे | 
i जल डारि के सूखते चानन में 
| ०३, Cz जये M GS} 
जस लोजिये ala उदारन Ñ | 
o öga = AS 
बदलो जे! बयार ते! देहे कराय 
सत्रे कन रेत पहारन में । 
गुन ग्राहक यार बलाहक जू | 
लगे नाहक पान की वातन में ॥ 


[४] 
चाँदनी चमेली चारु सावनी रसालन में 
बकुल लवंगन कदं बन सघन में । 
पूरन सरस अलु पावस के आवत ही 
भई हे बहाली हरियाली बाग बन में | 
पादप वे रूरे जा St आतप सों झूरे रहे, 
उन्नति निहारी भारी रावरे तनन Ñ | 
प्रक जवास | आप जग d उदास ऐसे 
भरसत केसे बरसात के दिनन में ? 


राय देदीप्रसाद ( qui) 


द्रव्य-माहात्म्य । 
| | | de ic वागमन के महान्‌ दुःख से मुक्त 
र | ^ Res i र्ट 3 E 
di | होने तथा परलेक A अटल 
| | ग्रा i आनन्द से रहने के लिए, जैसे 
3 C PIARA का निरन्तर पर- 
> ^ SON मात्मा का चिन्तन करना 


ताम्राः परम धर्म है, उसी प्रकार 
भेक आवश्यकताओं से सुक्त हाने तथा इस 


AAAS त्म्य | " 
rA 


Á€— `` 
db मे परम आनन्द से रहने के लिए FAST का 
r ES करना भो मनुष्यमात्र का परम 

८ परमात्मा को उपासना से जीव सदा 
के लिए मुक्त हा जाता हे, उसी प्रकार, हे द्रव्यदेव, 

हुए भी अपने को मुक्त समभते E | 

परमात्मा की प्राप्ति का साधन न करने से जैसे 
मलुष्य का जीवन निष्फल माना जाता है उसी 
प्रकार आपकी प्राप्ति का साधन न करने से भी 
हम समाज मे तुच्छ गिने जाते हैं । जैसे-ज्ञान से, 
कर्म से, उपासना से, मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर 
सकता है--उसी प्रकार बल से, बुद्धि से, उद्योग 
से, हम आपको प्राप्त कर सकते हैं । 

बिना ईश्वर के भक्त बने, ईश्वर के समीप ता 
क्या, हमें ब्रह्मलोक, इन्द्रलाक, चन्द्रलाक में भी ठार 
नहीं मिलता | उसी प्रकार, हे द्रव्यदेव, आपके 
विशेष कृपापात्र हुए बिना अपने भारत-सप्राट के 
पास ते कान कहे, हमें स्वदेशी नृपति-गणां के 
समीप भी इच्छित आसन नहीं मिलता । हे द्रव्य- 
देव, जैसे त्रिलोकवन्दित परमात्मा को छोड़ कर 
केवल ग्रापकी प्राप्ति का साधन करनेवाला लाक 
में निन्दनीय समभा जाता हे वैसे ही सवजन- 
पूजित, विभवप्रदायक आपसे द्वेष करके केवल 
परमात्मा से राग करनेवाला मनुष्य भी सुयश, 
कीति, ग्रौर प्रशंसा का पात्र नहीं हा सकता | 

हे द्रव्यदेच, यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि 
जैसे परलोक के लिए परमात्मा हमारा उपास्य 
देव है उसी प्रकार लोक के लिए आप हमारे 
उपास्य देव हैं । सृष्टि के आदि से परमात्मा 
की पूजा ग्रोर उपासना इस देश में प्रचलित है; 
परमात्मा की प्रशंसा में BAR पुराण बन चुके 
हैं; स्वयं वेद भगवान भी परमात्मा की स्तुति 
निरन्तर गाते रहते हैं; परन्तु हे द्रव्यदेच, यह 
हृङ्यमान जगत्‌ स्वयं आप ही से उत्पन्न हुआ है | 
आपके विना हमारा एक कार्य भी नहा सिद्ध दो 
सकता | यह जान कर भो आपकी प्रशंसा a 
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देश से कुपित न हुए हौं ? आप अवश्य कुपित हुए 
हांगे। यही साच विचार कर मन आपकी प्रस- 
क्षता के लिए एक छोटा सा स्तोत्र लिखने का 
qaa किया है। हे द्रव्यदेव, स्तोत्र का ER 
अध्याय आप श्रवण कर चुके | इसका सारारा 
केवल इतना ही है कि लोक मै ग्रानत्द चाहनवाठा 
| के लिए आप वैसे ही पूज्यदेव हें जेसे परलोक 
| में आनन्द चाहनेवालें के लिए परमात्मा | 
| इति प्रथमाध्याय । 
हे gata, जैसे परमात्मा अनेक विशेषणं से 
युक्त है उसी प्रकार आप भी हे। परमात्मा विश्व- 
व्यापी है सही; परन्तु अदृश्य है | पर हे द्रव्यदेव, 
आप विश्वव्यापी भी हैं ग्रेर दृश्यमान भी | जैसे 
परमात्मा का ग्रादि-ग्रन्त जानने में कोई भी समर्थ 
नहीं हुआ, उसो प्रकार आपका जन्म स्थान कहां है? 
AT आपका यह विराट स्वरूप, दश्यमान जगत्‌ 
के प्रलय के बाद कहां qma होगा, कान कह 
सकता हे ? जैसे इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड मे जितने 
पदार्थ हैं सबमे, परमात्मा ही की सत्ता विराजमान 
| हे-सूय्य में उष्णता, शशी में शीतलता, अग्नि में 
दाहिका शक्ति परमात्मा ही की शक्ति हे--उसी 
` प्रकार, हे द्रव्यदेव, इस विशाल विश्व में हम जा 
i कुछ देखते E वह सब स्वयं आप ही हा | सूर्य 
' चाहे रेडिग्रम धातु के बने हां, चाहे प्रज्वलित 
O अश्विराशि के पिण्ड हों, अथवा कश्यप मुनि के 
| पुत्र, विश्वकर्मा के जामाता हो-ता भी उनका 
! Afas शरोर जरूर आप ही से बना हे । इसी 
| प्रकार S Rasa के नायक, हमारे 
| चन्द्रदेव आर प्राणिमात्र को स्थान देनेवाली यह 
वसुन्धरा देवी भो ग्रापही से बनो है। ' द्रव्य ' शब्द 
| Sage अर्थ WAR ने ऐसा ही किया हे | 
हे द्रव्यदेव, हमारे सदृश NAF, ANAIS 
में फंसा हुआ मनुष्य आपकी महिमा को भले ही 


, हेरफेर हुआ है । 
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ao Ns 
gaat का कथन हे कि आप इश्वर के बडे 


पुराने 


| सरस्वती | Lamy | ae 
जी  —— — ME 
| ds अस्विकादत्त व्यास का छोड़ कर RIT किसीने न जाने; Se के pae तत्ववेत्ता । ad 
| एक साधारण स्तोत्र तक नहीं बनाया | तब कान | SUT ग्रापकी माह A जानते थे । उन महा. | क्या 
| मित्र हैं। आप कद्पान्तर में भी परमात्मा से Rx | | e 
नहीं हाते । हे द्रव्यदेव, विलग ac आप my | रहते 
कहां ? किसे सामर्थ्य है कि आपके fume | श्राप 
लिए जगह दे ? gate कई ग्राचायो का मत है | होग 
कि परमात्मा आपके! अपनी इच्छा मे ही रखता खोज 
है। बहुतां के मत में ते! परमात्मा की वाणी ही । रोर 
में आप निवास कर्ते हैँ | परमात्मा के हृदय भें | बहुत 


संकल्प हाते ही आप उठ खड़े होते हैं। इस विस्तृत | भी 


विश्व की रचना में आप परमात्मा को विशेष | चाहे 
~ केट ah A त्र S ES 
सहायता देते है । SA कुम्हार ओर मिट्टी का मेल | पावे, 


हाते ही अत्प ही काल में अनेक घड़े बन जाते हैं, | से 
उसी प्रकार परमात्मा से आपका मेल होते हो 
अनेकों ब्रह्माण्ड की रचना अब्प काल ही मे हो 
जाती है | समग्र सृष्टि में चेतनता का बोज डालने 
से परमात्मा का नाम पुरुष, ओर प्राणिमात्र का 
उत्पत्ति-स्थान हाने से आपका नाम शास्नकारों ने 
प्रकृति प्रसिद्ध किया है । हे द्रव्यदेव, हमें संदेह 
हाता है कि विद्वानों के मुँह से आप अपना नाम 
“ प्रकृति” सुन कर कुपित होते होंगे | यही कारण 
जान पड़ता है जे आपके ऐसा कहनेवाले कपिल 
कणाद, गौतम आदि शास्त्रकार विद्या से भरे पुरे | 
ता रहे, परन्तु आपसे कोरे ही बने रहे। [890 
हे द्रव्यदेव, आपके विचारना चाहिए कि TT | 
कारी लाग गआत्ममर्यादा पर दृष्टि नहा ea 

परोपकार में धन ग्रौर मर्यादा आदि की UU R 
ता हाती ही है । लाभ ता केवल ग्रात्मानन्द 3 | 
हाता हैजा बड़े बड़े राजाओं को भो FoI 

आपसे छिपा नहीं है कि परमात्मा का? देवता ग्री 
के उपकार के लिए, समद्रमन्थन के समय, a al 
रूप लेना पडा था । आपके ता केवल नाम ही a 


LN c a - उसै 
हे द्रव्य, परमात्मा विश्वव्यापी हैं, ता ts at M 
केवल ज्ञानी ही दू ढा करते हैं । कितने "d 


Lea हैं जञा यह्‌ भी नहों जानते कि परमात्मा है 
| क्या चीज ? AIT न परमात्मा के जाने बिना उनका 

| gg काम ही अटक रहता हे । प्रतिकूल इसके 

| कया ज्ञानी, क्या अज्ञानी, आपके पोछे सभी पडे 
| रहते हैं । यहां तक कि अव्पवयस्क बालक भी 
| प्रापके लिए हाथ पसारता है। आपके हो लिए 
am विलायत तक भागे फिरते हैं । आप हो की 
aa में लोग विदेशों मे खाक छानते फिरते हैं । 
| Scat क्या, हे दृव्यदेव, आपके प्रेम मे ग्रावर 
| बहुत से S अपने fm धर्म ओर इश्वर का 
| भी तिलाझलि दै Hed हे । añ मनुष्य 
| चाहे परमात्मा की कथा का भले ही न सुन 
“qa, परन्तु आपको वार्ता वह केवल संकेत मात्र 
| से ही जान लिया करता EG जैसे कार्य को देख 
| कर कारण ग्रौर कर्ता का ज्ञान हाता हे उसी प्रकार 
जब तक आपके विराट स्वरूप इस जगत्‌ को हम 
देखते है तमी तक हम परमात्मा को देखते अथवा 
| उसका AGA कर सकते हैं । जब आपका यह 
| बिराट्स्वरूप, बृहद्‌ विश्व, नष्ट हा जायगा तब, 
परमात्मा के जाननेचाला भी कोई शेष न रहेगा; 
| क्योकि परमात्मा का अस्तित्व अथवा उसकी कारी- 
[गरी हम वहीँ देख सकते हैं जहां आप हैं । प्रथम मे 
| प्रपते शरीर ही को देखता हूं ता बाध होता है कि 
पदि पञ्चदरव्य के परमाणुग्रों से वह गठित न हाता 


| ? यदि यह कहा जाय कि जीवात्मा ar 
War में भी रहता है ता वह हमारे किस काम 
| शा? क्योंकि हमें उसका ज्ञान ही नहीं हा सकता। 
[ मनुष्य जीवात्मा के परमात्मा का अंश नहीं 
| कते उन्हे स्वीकार करना पड़ेगा कि परमात्मा का 
merit न्याय ज्ञा पूर्वक्ृत-कर्म-फल भोगाने के 
तैनात है, पञ्चद्रव्य-जनित शरीर-रूपी जेल में 
M का क़ैद करता è रार कर्मानुसार उसे 
च - कठिन qug देता है | हे द्रव्यदेव, 
i s परमाणुओं से बना हुआ मेरा यह 
गे होता ता जीवात्मा को क्रमशः उन्नति करने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AAA 
AAT 
M 
DU 


कन्तु, मरा जीवात्मा, जा परमात्मा का अंश है, कहां . 
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का भी काडे मार्ग न मिलता । जैसे केदी अपने हो 
चाल चलन से कभी कभो केद से छोड़ दिया ज़ : 
X i ) इ दिया जाता 
है; छोटे जेल से बड़े जेल में भेज दिया जाता है; 
अच्छ खान से काल-काठरी मै बन्द किया जाता है 
उसी प्रकार जीवात्मा अपने किये हुए अच्छे कमा से 
शरोर-रूपी जेल से कभी सदा के लिए मक्त कर 
दिया जाता है àre कभी ज्ञानशून्य तमामय स्थान 
अर्थात्‌ पशु-रारीर में केद किया जाता हे। सारांश 
यह्‌ क परमात्मा का अंश, अथवा परमात्मा का 
सवव्यापी न्याय, मनुष्यों को वहाँ देख पड़ता è 
जहां आप से बना हुआ कोई पदार्थ हाता है | 

हे द्रव्यदेव, जैसे परमात्मा के विषय में लागो 
का सिद्धान्त है कि-- 


ANA 


न देवो विद्यते काष्ठ न पापाणे न मृण्मधे । 
मातरे हि विद्यते देवस्तस्माद भावो हि कारणम्‌ ॥ 


इसी प्रकार यदि age विषय मे भो माना 
जाय तो कोड अत्युक्ति न होगी | क्योंकि काष्ठ का 
सुन्दर रँगदार बनाकर केन नहीं ग्रापको प्राप्त 
कर सकता है ? 


पाषाण के विषय में ता कुछ विशेष कहना ही 
न होगा; क्योंकि परमात्मा ने अपना ग्रधिक AH- 
त्कार पाषाण-मूति हो में दिखलाया है। आजकल 
पाषाणमूर्तियां राव रंक सभो से पूजित होकर 
चारों फलों को दातः हो रही हैं । इसी प्रकार, हे 
द्रव्यदेव, WIT अपनो विशेष महिमा पाषाण मे 
ही दिखलाते हैं । आप ही की दया से कोहेनूर, 
स्वदेशो तृपतिगण Ar मुसल्मान सन्नाटों के ग्रादर 
का पात्र बना था । हमारो ate विकोरिया 
के, जिनके सामने बड़े बड़े राजा महराज! सर 
gala थे, सर चढ़ा. gig कोई पदार्थ था ता 


कोहेनूर ही था | प्रभो हाल मै आपने ट्रांसवाल के _ 


एक पाषाण में अपनी विशेष झलक दिखलाई हे | 
उसका मूल्य १२,००,००० रुपया, अनुमान किया 
a 


गया दै | वह, हमारे वर्तमान भारत-सन्राट्‌, सप्तमी | 
एडवर्ड, का कृपापात्र बना है | E 
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हे gaa, अव रही वात WW की, E, 
बह at आपका निवासस्थान होहे। याद य 
किसी बात की है ता हमारे भाव को; हमा 
उद्योग को । r A 

हे द्रव्यनारायण, जब ATA इस गूढ तत्व व 
समकने मै असमर्थ होता है कि परमात्मा AT 
व्यापी है, काई स्थान नहीं जहां परमात्मा न हो, 
कोई वस्तु नहीँ जिसमें परमात्मा न हा--प्रीैर जब 
इस अज्ञानता के कारण मनुष्य बहुधा पापाचरण 
में प्रवृत्त होने लगता है, तव परमात्मा अपनी असीम 
द्या से, लोकेपकारार्थ, राम, हा अव- 
तार ग्रहण करता है | उसी प्रकार, हे द्रव्य, जव 
हम में इतनी बुद्धि नहों रहतो कि यह दृश्यमान 
जगत्‌ स्वयं आप ही हैं; अथवा इस संखार में 
जितनी चीज़ें देख पड़ती हैं सबमै आप ही की 
सत्ता है, तब आप भी लेकेापकाराथे नाना प्रकार 
के अवतार ग्रहण करते हें | उन अवतारों के नाम 
हैं-हीरक, नीलम, पन्ना, पुखराज, साना, चाँदी, 
afar, ऐेल्यूमिनियम आदि | जैसे राम, कृष्ण 
आदि अवतारों के बाद सर्वव्यापी परमात्मा का 
नाम केवल ज्ञानी ही पुरुषों के मुंह से सुनने मै 
आता है, विशेष चर्चा इन्हीं ्रवतारों की रहती है 
ओर परमात्मा के स्थान में पूजा भी इन्हीं अवतारों 
की हुआ करती है-उसी प्रकार, हे द्वव्यदेव, 
जब आप सोना, चाँदी, रुपया, पैसा, आदि का 
आधुनिक अवतार ग्रहण कर लेते ह तब आपको 
पुरातन-मर्यादा, विश्वव्यापकता का लोप होकर 
आपके स्थान मे आपके ग्रवतारों ही की चर्चा 
चारों ओर चला करती है | इस अज्ञानता को दूर 
करने के लिए SM भगवान्‌ ने गीता मे कहा है-- 
“हे ग्रजुन, संसार के प्राणिमात्र में मेरा ही, अर्थात्‌ 
इश्वर का ही, चमत्कार है । यदि किसीकी समभ 
में यह वात ग्रावे तो खास खास Eri मै मेरा 
चमत्कार मानना ही चाहिए D" उसी प्रकार, हे 
द्रव्यदेव, संसार में जितनी ata = aad आप ही 
का चमत्कार है। यदि ऐसा इमं न समझ सकें, तो 


POON YS LL 
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गहिमे अवश्य आपके मानना पड़ेगा। 


asg- à | | a 
जैसे ईश्वर कुल पुस्तकें मे नहाँ, परन्तु amy | 
d 2 2 
मै अधिक रहता है। उसो प्रकार आप सब कागज 1 a 


में नहीं; परन्तु नोट में, चेक मे, हुण्डो में, अधिक «i 
रहते हैं। ईश्वर वज्ञ नामी अस्त मे; आप तोप y | 
बन्दूक मै | इश्वर उच्चेःश्रवा घोडे को अधिक 
पसंद करता है; आप जमेनो के उस घोड़े को 
जिसका मूल्य ४०,००० रुपया तक लग चुका है। 
ईश्वर पीपल वृक्ष में अधिक रहता है; आप लाख, 
रबर, मूंगा, इस्पञ्ज, महागनी आदि वृक्षों म) |, 
ईश्वर आम्रफल में रहता है; आप अंगूर, अखरोट, jè 
पिस्ता, बादाम आदि में । ईश्वर मनुष्यों के मध्य | 
ब्राह्मण में; आप ANN में । ईश्वर मधुरा मे, ; 
अयोध्या मे, पुरी में; आप केवल लंडन में | ईश्वर | 
विष्णु-रूप से क्षीर-समुद्र में; आप मोती-रुप से 


अनेक समुद्रो मे बसते हे | 


ताता 
qu | 
करता 


EEG 


हे द्रव्यदेवता, AS इश्वर के दस अवतार : 
वैसे ही आपके भी दस अवतार विद्वानों ने मागे 
हैं। विशेषता केवल आपमें इतनी ही है कि आए 
का दसवां अवतार, कनक नाम का, हो चुका ह 
पर ईश्वर का दसवां, कल्की नाम का, Waa 
अभी होने को है । ईश्वर के दसों अवतारों के न| 
सर्वसाधारण जानते हैं; परन्तु आपके ग्रवतारों a] 
नाम सब मनुष्य नहो जानते । ग्रतः में उन्हे लि 
देता हू--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, NA, व 

दिक्‌, आत्मा AIT मन | 
इति द्वितीयाध्याय | 


1 


हे gata, महीपों के मुकुटमणि, Wag 
कमल-दिवा-कर सत्यसिन्धु, सीतापति, राम 
जी महाराज rre यागिग्रों के मुकुटमणि, WH 
कुमुद्‌-कला-धर, प्रेमरूप, नन्दनन्दन, श्री कृष्णं a 
जी महाराज, परमात्मा के अंवर्तार ह 
त्रैलाक्यपूजित हैं । उसी प्रकार खुं सँ 
ग्रानन्द्प्रद, जंगल A मंगल 4440 र 
राव बनानेवाले, रमणीय «uus आप 


ag Wve 


iu | gaat होने खे मलुष्यभात्र से पूजित हा रहे 
मे T aa राम, कृष्ण का xii मनुष्य परमात्मा 
mj || सदश derer का ईशा ओर जिदेवो का देव 
धिक | ff मानता वह, वतमान समय में, निन्दित माना 
पमे, | आता है, उसी प्रकार आपके आधुनिक अवतार 
धिक | हण, पैसे का जा मनुष्य आदर सत्कार नहीं 
डे को हरता वह लोक मे निन्दनीय होने के ग्रतिरिक्त 
TÈL प्राजन्म दुखो बना रहता है । इसी कारण में आप 
लाख देवों का देव समझता हूं, क्योंकि यह देखा 
| में। पराता है कि जिस मनुष्य पर आप कृपा करते 
रोट, | वह यदि अकुलीन हो ता भी कुलीन; पढ़ा 
aaa हो ता भी पण्डित बन जाता है । अर्थात्‌ 
ए मे, वळ आप ही की दया से अन्य सब गुण, जो 
ईश्वर liga की प्रशंसा और मर्यादा के कारण हैं, 
प से lai उसके शरीर भें आ चिपटते हैं । जिसके 
गता पिता द्रिद्र होने के कारण, वाजि शब्द 
i : तरह ar ét अक्षरों के शब्द से अपने पुत्र का 
मागे समिकरण करते E, वही मनुष्य आप की कृपा 
qm ऐग्रपने नाम का, राय बहादुर RT सी० mgo 
दे) b आदि की अगाड़ी पिछाड़ी लगा कर बढ़ा लेता 
प्रवता( | भत हरि जी ने खच कहा है-- 
यस्यास्ति वित्तः स नरः कुलीनः 
स परिडतः स JAAA गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दर्शनीयः 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 


| वि ry 0 EN 
US इसके हे द्रव्यदेव, जब आप हमसे 


i होकर कहाँ अन्यत्र चले जाते हैं, तब अन्य 
fagi. om हम को Se भगते E आपके 
EU. ही हमसे संसार मुख फेर लेता है 

माजर म हम कुछ के कुछ बन जाते हैं | 


ष्ण 1 E Tan से बुद्धिहोन, बली से निर्बल, 
नि 0: à गुणहीन, धनो से निर्धनी, दाता से 
ara] ९ जनाबग्राली से तुम । 

र्क रै, d 


| ऐ 
Ta i हमारे हाथ, पेर, चक्ष, 
| द्धि पूर्ववत्‌ बनो रहती है; पर केवळ 


AAEE | 
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ग्रा रोते "ee आओ 
as n हात ही हम सर्वगुणहीन, दीन, 
ह्‌ जात हैं। जिस पाण्डित्य से हम प्रशंसा 

पात्र ओर अनेकों म 


तानीन्द्रियाणि सकलानि qua कर्म 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तेदव | 
अथाष्मणा विरहित: पुरुषः स एव 
अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ 

हे द्रव्यदेव, यद्यपि इस भूतल में उत्तम से 
उत्तम भोग के पदार्थ HIC आनन्द को सामग्री 
उपाखित हैं; परन्तु केवल आप के बिना हमें एक 
भी माप्य नहीं | जिन वस्तुओं के देख कर धनिकों 
की आँख तृप्त हाती ह, उन्हा वस्तुं का देख कर 
हमारी आँखे ललचा कर रह जाती है; हृदय में 
अपने अभाग्य पर पश्चात्ताप होने लगता है। हे 
द्रव्य देव, “ एके साधे सब सधै सब साधे सब 
जाय” | यह वाक्य केवल ग्रापही पर घटित 
हाता है। जा मनुष्य साधन द्वारा .आपक्ष प्राप्त 
कर लेता हे उसे इस संसार में काई भी वस्तु 
अप्राप्य नहों रह जातो | उसका घर विभव को 
खानि बन जाता हे | मूर्ख हाने पर भो उसे अनेक 
पण्डित घेरे रहते हें; निर्बल होने पर भी अनेकों - 
बलवान्‌ उसे ATA कला दिखाने आया करते हैं; 
स्वरहीन होने पर भो अनेक मधुररागवाले गन्धर्व 
उसे अपनी तान सुनाया करते ह; कुरूप होने पर 
भी अनेक सुरूपवान्‌ मनुष्य उसका मुह देखा 
करते हैं । सारांश यह कि--“ सर्व गुणा; काञ्चः 
नमाश्रयान्त” | ; 


हे द्रव्य, हम अपने माता पिता के प्यारे पुत्र, 
अपनी स्त्री के पूज्य पति, अपने पुत्र के आद्रणोय 
पिता तभी हा सकते E जब हमारे साथ आप 
हों । हम देखते है (क जिस के एक भो सम्बन्धी 
नहो उसे अनेक सम्बन्धी, जिसके कोई भो मित्र 


(0-0. In Public Domain. Gut Kangri Collection, Haridwar 
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नहीं उसे अनेक मित्र आपकी कृपा होते a 
fuc जाते हँ । जिसे हम जानते भी नहा वह 4 
हमारा परम मित्र और जहां हमारा पसीना टप 

gat रक्त बहाने के तैयार रहता है | हमारा घर 
मनष्यो की भीड से तीथै-स्थान बना रहता E | 
प्रतिकूल इसके जहां आप की अपा हुई, फर 
कहां के मित्र कहां के सम्बन्धी ? जैसे रात के चले 
ज्ञाने से सारे तारे चळ बसते है, अथवा रहते 
भी है ता बिना रात के नहीं दिखाई पड़ते, उसी 
प्रकार, हे द्रव्यदेव, जहाँ आप qum ae 
तहां मित्र आदि दृंढे भो नहों मिलते | ज्ञा बिना 
आवश्यकता ही अपना सवस्य देने के! तेयार 
रहते थे वे, आप से हीन होते ही, बात के रवादार 
भी ai होते । हे द्रव्य, हम साफ़ साफ़ कहते 
हैं कि पिताहीन के पिता, मित्रहीन के मित्र, बुद्धि 
हीन के ज्ञान, विपदू-ग्रस्त के धेय्य, निःसहाय के 
सहायक, परिवार-हीन के परिवार f रागी * 
ग्रैषध, मूर्ख के पाण्डित्य, कुरूप के सोन्द्य्य, निबल 
के बल, कम बोलनेवालो के MENA ओर ग्रकु- 
लीनो के कुलीनत्व भी केवल ग्राप ही हैं । इसलिए 
हमे उचित हे कि मन, वच, काय, से हम आप 
की सेवा करें; आपकी प्राप्ति का साधन करें | 
क्योंकि आप की विशेष सहायता बिना हम वैसे 


. ही हैं जैसे वेकूक घड़ी, वेस्टीम यं जिन | 


हे द्रव्यदेव, लोग कहते हैं कि इस संसार में 
उसी मनुष्य का जन्म लेना सफल है जा लेक में 
सब भोग्य वस्तुओं के भाग ले ग्रोर परलाक के 
लिए कुछ धमे का संचय कर ले । परन्तु हम 
देखते हे कि आप के बिना न ते हम ठाक ही में 
आनन्द पाते हैं A न परलोक के लिए धरम हो 
का संचय कर सकते हें । क्योंकि RS भी ऐसा 
काय्य नहीं जिसके आरम्भ में “जै गणेश मङ्गल 
करन को तरह प्रथम आप की आराधना न 
करनी पड़े | द्विजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
का नित्य पञ्चयज्ञ करना ध्म हे, परन्तु उन मे से 


तीन यज्ञ, अर्थात्‌ अश्निहोत्र, बलिवैश्वदेव Ar 


अतिथि-सत्कार आपके बिना कदा | 
सकते | आप ही कहिए, आपके विना हम à | 
gu आदि पुष्टिकारक और सुगन्धित पदा 3l 
मे हवन करने के लिए कहां पाचेंगे ? कूकर, ii| पीन 
पापी, रागी, पतित आदि के भोजन दिये वित में 
हमारा भूत-यज्ञ केसे पूणे हो सकेगा ? जव "| 
ही पेट की पड़ी है तब अतिथि-सत्कार al अ 
कैसे हो सकता है ? इसीसे हम कहते है कि'ग्रा/ फेर 
की सेवा ग्रौर आप की प्राप्ति के लिए उद्योग | 
करना हमारा परम-कतेव्य Eg ` | तथ 
इति ठतीयाध्याव । | 
परमात्मा की प्राप्ति के साधन मे जैसे mem 
पहला धर्म माना गया E, उसी प्रकार, हे द्रव 
देख, आप की प्राप्ति के साधन मै भी हमें kii 
आचार का सुधार प्रथम कतंव्य हे | TA सूयादव 
के पूर्व, ऊषाकाल में, शब्या से उठ कर, शौचा 
से निवृत्त हो, खान करके परमात्मा के ध्यात १ मनु 
मझ होना Are यह प्रार्थना करना उचित हे से : 
हे ईश्वर, हमारा आज का कर्तव्य जा कुछ TH] 
प्रणिहित हो, आपकी प्राप्ति का मुख्य WR 
हो, हमसे आपकी इच्छा के प्रतिकूल कोई का 
न हो; उसी प्रकार हमें, प्रातःकाल उठ कर ग्रा 
की प्राप्ति का यत्न सेचना MC यह प्रार्थना क | 
उचित है कि आज आपके साथ हम के 8 
चित व्यवहार न करें जा काम कर आ | 
प्राप्ति का मुख्य सहायक हो | E. के 
जैसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन्द्रियो निर 
निग्रह अत्यन्त उचित है, उसी प्रकार, हे gea | प्रक 
आपकी प्राप्ति के साधन में भी अधिक न d a 
पांच इन्द्रियां को maga वशीभूत रखना 5 | Fe 


है | यथा | पल 
० 3d लावण] 

(१) ag से ललित-ललनांग्र कि j D: 

हाव, भाव, कटाक्ष ग्रोर मंद मुसकान a 

> C 

ण मना है | | 

i सारी छ", | उतः 


(२) नासिका से प्रायः 
segui के सू घने का व्यसनी बन जात 
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संख्या ८ | द्रव्यमाहात्म्य । ` 
य Mono 0 0 i nenne IIR ME 3o ९ 
(a) शवण से वेश्याग्रों को मोहिनी तान, Aone 


"s ~ Sj सो T प्र कार हे gs 
J ~ र्‌ "s 

| शा के q णरूपी T शब्द ec से भरी ` 
| उनकी TAT ! Bai हुई आद्र करता है, 


यदेच, St जितना ही श्राप का . 

| E आप से प्रेम & 

- करता हे, उससे 

| Sas हे आप भी उतना ही प्रेम करते हैं। रक्षित धर्म की 
(४) रसना स्थाद्‌ लेना, शराब ते है। जि 


तरह आप उसे fi ते हें 
| दीना ग्रौर अधिक व्यय से प्राप्त भोजन की धुन एक सहद; ie 
द Betas अपने मित्र के मर्‌णानन्तर उसकी. 


a लगे रहना मना kn A सत्त्तानां तक को शुभाकांक्षा करता रहता हे 
(५) wag होने पर भी तलुधारियों से प्रकार अपने सेवकों ओर मित्रों के वनो 
पोषण TU उन्हे सुख देने में आप भी agi 
चूकते 1 यदि हम किञ्चिन्मात्र भो अपना चित्त 
आप कः तरफ लगाते हैँ ता आप ग्रपनो अपार 
hs अधिक सफलता प्रदान करते हैं । 
i: ^ क्योंकि देखा गया हे कि जो मनुष्य 
ग्रापके आधुनिक सवता शुछाम्बरघारो CUT. जमा करने की इच्छा करता है उसे यह = ps 
| | नारायण &r वेश्यायो के मकानों आर चरस, जाती है कि मेरे पास किसी यल से दा रुपये हा 
si गांजा, ag, शराब और मांस को दुकानों पर ले जाते, फिर दा के तोन, तीन के चार | इसी प्रकार 
qiga) जाना मना È | वह निन्नानवे के फेर में पड़ कर १०० रुपया पूरा 
न मनु भगवान्‌ ने genfa में लिखा है कि जा किया चाहता È | फिर सा से, दो सा, चार से 
À| मनुष्य धमे की रक्षा करता है उसे धर्म भी पापों की धुन सवार होती है । तात्पर्य यह कि मनुष्य 
| से रक्षित रखता है! यदि, काई age, हिंसा- ने जहां केवल मन से ग्रापका चिन्तन करना 
EUX| रुपी पाप से बचने की इच्छा से, मांस-भक्षण प्रारम्भ किया तहां भट आप उसकी उन्नति में 
सहक करना छोड़ देता हे, ता उसका पाषाण-रूपी हृदय सहायता देने लगते हैं । 
हई क| नवनीत सा कोमल हो जाता है | जा मनुष्य पहले छोडे छोटे वेच्या ना 000 मंद जो M 
पशुहिंसा से नहीं हिचकते वही धर्म की सहायता Atgaila करते हैं उन्हे तो ग्राप शोध ही अपना 
| से दूसरे प्राशिओों के लिए अपनी जान तक देने लेते हैं। आप उनके विनेदार्थ चार पैसे के पाँच 
di | कसर नहों करते। जा मलुष्य कमी स्वप्न मे बन जाते हे | उनका साहस Pesci पेला लोटा 
| भो दुखी नहो हुआ उसके धर्म के लिए दूसरों फेरी करने में बढ्ता जाता हे | बाल-अवस्था से 
लिए क्षण क्षण पर दुखी होना पड़ता है। ही उनमें कोई दुव्येसन नहाँ घुसने पाता | दुर्व्य- 


व 

vil ग्रधिक शक्ति-शाली मनसिज-देव के सहायक्ो के 
Wan, फेर में पड़ना मना है | 

«| हे द्रव्यदेव, यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापी है 

५ तथापि उसके अवतार, शालिग्राम आदि मूर्तियां 

| को ग्रपचित्र स्थान में छे जाना जैसे मना है वेसेही 


ait | जिन्हे दूसरों को दख देते हँसी, खेळ या एक सनी तो वे जब हों, जब आपसे यस न कर | भला 
gary = आपका सेवक THC FATA कैसे हो सकता है? 


| कार का कौतूहल जान पड़ता है, वही मनुष्य 
| धमे को सहायता से किसी के साथ कडु वचन 
हे मे भी भयभीत होते हें । जिन्हें एक पग 
|| हना कठिन है उन्हे धर्म की सहायता से सैकड़ों 
4 E के दूरस्थ तीर्थ घर आँगन जान पड़ते हैं | 
an E: यह कि जा जितना ही अधिक धर्म का 
ei नो वाता मे विचार करता E: उसै धमे भी 

"ही अधिक रक्षा करने में नहीं चूकता | 


हे gata, जैसे परमात्मा चारों वेदों के वक्ता 
को या ग्रत्यन्त खुरूपवान्‌ का अधिक नहों चाहता; 
चाहता केवळ सदाचरणी और म जन का 
है, उसी प्रकार ग्राप भी उन्हा मनुष्यों का चाहते हैं 
जो आपके साथ अपना सदाचरण दिखलाते है; 
आपके सदैव भक्त बने रहते हैं; आपको कभी अपते 
पास से पृथक नहीं करते भोर यदि पृथक्‌ = [ 
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तो ऐसे खान में जहां आप दिन ga रात चोगुने 
होते रहते हैं और पाँच के बदले दस होकर मरा || 
यह सर्वसम्मत बात है कि जिस समय जिस 
वस्तु का प्रभाव हो उस समय उसी वस्तु की mtia 
की ओर अधिक ध्यान देना उचित हे। शिशिर म 
ग्रोष्मोपयोगी वस्त्र बनाना बुद्धिमत्ता नहीं, न ग्रीष्म 
| में शिशिरोपयोगी | जो दुःख उपस्थित हो SERN 
| निवारण प्रथम कर्तव्य है। इस समय ध्यानपूवक 
| विचारने से यद्दी विदित होता है कि इस देश में 
इस समय अनेक देवी देवता डेरा जमाये हुए हैं। 
कोई विरला ही घर होगा जिसमें आलस्यदेव न 
निवास करते हों | फूटदेव, वैमनस्यदेव तो प्रत्येक 
मनुष्य के हृद्यमन्दिर में स्थापित से हैं। कामदेव 
की तो इस देश पर इतनी दया है कि अव्पवयस्क 
बालक से जरठ Wea को वे अपना सेवक बनाये हुए 
Z| निद्रादेवी के अङ्क में कोन नहीं सुख से वहुमूल्य 
समय को नष्ट करता है ? यदि इस देश में अभाव 
है तो केवल द्रव्यदेव का, जिनके बिना मनुष्य 
अपने को मनुष्य ही नहीं कह सकता । नोति- 
निपुणां का तो कथन है कि जिस मनुष्य में विद्या, 
तप, दान, शील, गुण, धर्म न हो वह मनुष्य पुच्छ- 
हीन पशु के समान पृथ्वी पर केवल भार स्वरूप 
हे। वास्तव में यह उनका कथन सत्य भी हे । भला 
द्रव्यदेव की सहायता के बिना कान D. A., L. 
L. B., (ate uo, एल० एल० बी०,) कहला सकता 
६, न्यायालय का प्रधानवक्ता Barrister at Law 
(बैरिस्टर ऐट ला) कोई कैसे बन सकता है १ 
षट्शास्री, साहित्याचायं ग्रौर देवज्ञराट होने मै भी 
दन्यदेव ही मुख्य सहायक होते हैं । बिना द्रव्यदेव 
के दानी रार शीलवान्‌ भी कोई नद्दो बन सकता | 
यदि कोई पूवसंस्कार से दरिद्रता में पण्डित naar 
गुणी हो भो गया तो उसका आदर कहाँ भी नहीं 
होता | उसके सव गुण तृण से भो तुच्छ गिने 
जाते इसलिए इस देश के मनुष्यमात्र का 
उचित है कि इस SIR का क्षण क्षण पर स्मरण 
करता रहे-- 


|j 
Hh 
E | 
T 
iol 
E | 


| 
| | US 
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जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छता 
शीलं शैलतटात्पतत्वभिजन: सन्दद्यती वान्हना | 
qi वेरिणि वज़माशु निपतत्वथोस्तु न: केवलं 
येनैकेन विना गुणास्ट॒णलवप्रायाः समस्ता इमे | 
अर्थात्‌ जाति रखातछ को जाय और गुणगण 
उस से भी अधिक नीचे जायँ। शील पेत से a 
कर नष्ट हो जाय गर कुडुस्ब के लोग अग्नि म 
जल HA | शूरता-रूपी शत्रु पर चज्ञ पड़े। हमको 
केवल द्रव्य ही से काम है; क्योंकि उसके बिना यै 
सब गुण तृण के टुकड़े के समान हैं | 


~, 
NV 


हे द्रव्यदेच, आपका स्तोत्र समाप्त हुआ | ्रव | 
हम आपसे केवल यह वरदान चाहते हैं कि जैसे 
हमारे qdat पर आपकी ळपार्दष्ट थी वैसही 
हम लागों पर भी बनी रहे । इस देश के निवासी 
महात्माओं से हमारा यह निवेदन है कि वे लोग 
अब यह कहना छोड़ द कि संखार माया का 
खेल है; रुपया पैसा तुच्छ हे; केवल परमात्मा की 
आराधना सारभूत है । क्योंकि ऐसे उपदेश से 
देश में जे ग्रन्थ हो रहा हे वह उन्हे ग्रविदित | 
नहों है। उन्हे केवल इस WTR का उपदेश करता 
उचित हे कि-- 
प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीये नाजितं धनम्‌ | 
aià नार्जितो धर्मश्रतुर्थे कि करिष्यति ? 
यमुनाप्रसाद पाण्डेय | | 


a 


= 


काल की आत्म-कहानी | 
ABE ग्रगोचर मेरा रूप | 

में हूं विमल ब्रह्म अनुरूप ॥ 
& 


ह जा उसे अनादि | 


SS EM 


ता मरा 


कहते 
भी कहाँ न आदि ॥१॥ 


ज्ञा कुछ हुआ दृष्टि को ओट | 

उस पर की मेंने ही चाट ॥ 
दिखता है जा वस्तु-विकाश | 
उसे करू गा में ही नाश ॥२॥ | 


a l 
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Mwy AAA 
we 


| काल को ग्रात्म-कहानी | | 
Ti A AERE NAA NNSA ; 


AAA AI AAA 


आगे क्रां भी वस्तु-विकार | iv क 
| पावेगा मुझसे संहार ॥ ऊजड हा अथवा आबाद | Ec 
सब पर सम मेरा अधिकार | पावे काई हृष-विषाद्‌ ॥ 
| नमन करे मुझकोा संसार ॥३॥ 3 EN सब एक समान | 
१ ६ 1 
जहां नहीं में, ठोर विशेष | क ह... "i 
3 ऐसा नहों जगत में शोष समक बूक कर यागाये 
TH | b ut SIT करते मे र 
= | बीत न पाचे एक निमेष | वे ही मेरे aes मरा उपयोग ॥ 
E . ल सृष्टि में करू TRT 
Tà शकक NE Sere में भी उन ही ह q 
नुरक्त ॥१२॥ 


वस्तुमात्र में सम-विस्तार | 

तो भी नैन न सके निहार ॥ 
केवल सुन सकते हें कान | 

मेरे अडुपम नाम-विधान ॥५॥ 


क्षण, पल, घटिका, वासर, मास | 
वत्सर, युग सम नाम उजास N 
येरूब द्यि तुम्हारे नाम | 
पर म समवर्ती गुमनाम ॥६॥ 


मेरे आदि अन्त का ala | 


सके नहां काई भी जान ॥ 
मेरा सत्वर गमन अबाध्य | 


उसका रोधन महा UIDI ॥७॥ 


मुझसे नहों किसी के! रोक | 


_मुझे न कोई सकता टोक ॥ 
मुझम समा सके संसार | 
iN > 
एसा है मेरा विस्तार ॥८॥ 


रौर SEA भो ऐसा वेश | 
ed में करू प्रवेश ॥ 
T म शारीर | 
समभो उसको “ टेढ़ो खोर” ॥९॥ 
We जिसका प्रादुर्भाव । 


im अथवा हो अत्यन्त अभाव ॥ 
हसना समझ पाच । 


दाने > 
देने का कुछ मुझे न साच ॥१०॥ 


जिनने मुझे लिया पहिचान । 

वे सुकम में रखते ध्यान ॥ 
चाहे मुझे जायँ वे भूल । 

पर में खदा रहू अनुकूल ॥१३॥ 
जो मुझसे होते प्रतिकूल | 

वही फांकते निश्चय धूल ॥ 
ज्ञानो का TARR -JA | 

अज्ञानी पर रञ्च न लक्ष ॥१४। 


SIT मेरा करते नहि मान । 

व्यर्थ जान करते अवसान ॥ 
उन्हे न भूळू में त्रयकाल | 

जब तक करु नहीं पामाल ॥१५॥ 
इसके लिए पढ़े। इतिहास | 

उसमें मेरा पूरा भास ॥ 
बड़े बड़े बल-विक्रम-वान | 

हुए, रहे ना नाम निशान ॥१६॥ 


नाम उन्होंके हैं WANT | 
जिनने समभा मुझे विशेष ॥ 
जिसने मुझके आँख दिखाई | 
उसकी At धूल उड़ाई ॥१७॥ 


हीरा, पन्ना, मोती, लाल | 
इनसे मेरा मोल विशाल ॥ 
कदर करें वे जा गुणवान | 
शाक-वणिक क्या समक सान ॥१८॥ _ 
* सुरतरु । 
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हा गरीब, चाहे श्रीमन्त | 
मरख-पण्डित, सन्त-प्रसन्त I 


इनका मुका नहीं विचार | 
सबके साथ तुल्य व्यवहार ॥ १९॥ 


ज्ञा मुझसे रहते प्रतिकूल । 

कभी न जग उनके अनुकूल ॥ 
हाते ही उनके ग्रनुकूल । 

वज हाय जूही का फूल ॥२०॥ 


यदि समुद्र माना संसार । 

ते मै उसकी लहर अपार ॥ 
मिलता कभी न मेरा पार | 

केवल गया ब्रह्म से हार ॥२१॥ 


ariaz पड़े सिंह मुख-बीच | 
ते निश्चय हा उसकी मीच ॥ 
Sar ही है मेरा हाल | 
मभके समझे जग का काल ॥२२॥ 


निशु ण-सगुण, ग्रबल-बलवान | 
बाल-तरुण सव एक समान ॥ 
नीच, ऊंच, ज्ञानी, अज्ञान | 
सबका हो WHA ग्रवसान ॥२३॥ 


महि मे मनुज, सिंह, गजराज | 

नभ में खग, रवि, ग्रह, द्विजराज | 
जल मे नक्र-चक्र सरताज | 

पर मेरा सब जग मे राज ॥२४॥ 


अनिल, अनल, दिनकर, निशिराज | 
कहां कहां है इनका राज ॥ 

ता भी कतिपय पेसे देश । 
जिनमे इनका नहीं प्रवेश ॥२५॥ 


पर देखो कर दिल में गोर । 
खाली मुझसे तनिक न ठार ॥ 
आतप, शोत We दिन रात । 
` अ खाई मुझसे मात ॥२६॥ 


eee 
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ग्रीस, मिश्र, टकी, इरान। ।' y 
किया इन्होंने मेरा मान ॥ 
मैने भी उनके सिरमार | 
बना दिया था करिये गोर ॥२७॥ 


मेरा जवसे छाडा ध्यान | 
अधःपतन का हुआ निदान॥ 

दुनिया नई रोर याराप | | 
इनकी देखो बढ़ती ओप RCH. | , 


अमर-बेल सी इनकी ux | 
सब arnt में En सिद्धि ॥ 
जब ये देंगे मुझे विखार | | 
तब निश्चय होंगे निस्सार ॥२९॥ 


भारत का जब मुझ पर ख्याल | 


f 
था, तब बह भी मालामाल ॥ WA 
जबसे छोड़ा मेरा ख्याल | BS 


aaa ही है वह TATS ॥३०॥ 


ज्ञा अब भी मेरा सम्मान | 
करे, बढे ता उसका मान ॥ 
कह देता हूं में ललकार | 
मुझ विन खभी यल बेकार ॥३१॥ 


भारतवासी ऐसे ढीठ | i 
“ जिस रख हवा, दोजिप पीठ l | 

झूठी करके यह कहनूत । 
मनमानी करते करतूत ॥३९॥ 


में उनके आया हूं हाथ | 
मी मझे q ara ॥ 

अब भी मुझे झुकाव म 
करे काम जे मुझको देख | 


> 22 | 
DELI | 


अगला पिछला वैर विसार ॥ ; 
करें काम मिल सोच विचार 

यदि हिम्मत अब के दी दार | 
at कर दू गा में संहार ॥ 


३४॥ 


x NNN RINNANNA 


— o NNNM 


| देखा न॑हाँ सा जापान | 
8i बड़ों के काटे कान ॥ 
उसने समभा मुझे AAS | 
मैने दी इज्जत जी खाल ॥३५॥ 


ऐसी मेरी आत्म-कहानी | 
समे काई बिरले ज्ञानो ॥ 
करके Wa बा-अदब सलाम | 
करता हूं में खतम कलाम ॥३६॥ 
( बाल-बाध ) 
AAT ग्रमीरग्रली | 


~ 


विकास-सिट्टान्त । 


(iN Nra सिद्धान्त, प्राकृतिक विज्ञान 
LANES) को एक शाखा है। संसार में 
जितने पदार्थं हे-जड़ अथवा 
चेतन--सब का विकास हुआ 
करता है | वे एक आकार से 
| दुसरे आकार Hl AIA हुआ करते È | यह विकास, 
| प्रथवा आकार-परिवर्तन, बहुत AMT धोरे होता = | 
| जिस क्रिया से का ई वस्तु या वस्तु-स्थिति कुछ समय 
तक एक सो रह कर, दुसरी वस्तु या वस्तु-स्थिति 
-A को अपना स्थान दे देती है, उस क्रिया का नाम 
S विकास है। इसी परिभाषा के ध्यान में रख कर 
| पर जगत्‌ का विकास, वनस्पति-वर्ग का विकास, 
| पाणवगे का विकास, मनुष्य-जाति का विकास 
| भादि पारिभाषिक शब्दों को सृष्टि हुई है | पश्चिमो 
AUS बद्धानां ने इस सिद्धान्त पर बड़े बड़े 
a लिख डाले EQ इन ग्रन्थों का तत्व यह है 
१7 वर्तमान, भूत से उत्पन्न हुआ है OC 
भविष्यत्‌ का उत्पादक है” | अथवा या कहिए 
वर्तमान काल भूत का जात SIX भविष्यत्‌ 
EN WE” । इसी बात का इस तरह भी कह 
E E है कि--“ पन्त में कोई चीज ऐसी नहीं 
भादि मै न रही ar” । 
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_ विकास-सिद्धान्त से हमा मतलब Evolu- 
tion theory से है। इसे परिणतिवाद भी कह 
SKI & 3 क्योंकि इसके अनुसार एक प्रकार को 
स्थिति दूसरो स्थिति में परिणत हातो जाती है । 
जितने जीवधारी हम जगत्‌ में देखते हैं सब 
विकास का परिणाम हैं। वे ऐसे पूर्वजों की. 
सन्तति है ज्ञा डोळ डाल में उनसे सोधे सादे &i ||| | 
उनके भी पूवज Wat के वंशज थे जा उनसे भी | 
अधिक सोधे सादे थे । इसी तरह, दूर तक, भूत- 
कालिक जीवों का पता लगाते चले जाने से जीव- 
विज्ञान के विद्वान्‌ ऐसी स्थिति तक पहुँच जाते 
हें जिसके आगे उनको गवेषणा की गति नहीं 
È । इससे लाचार Fiat उन्हें वहीं ठहर जाना 
पडता है | पर ठहराव से इस सिद्धान्त का धक्का 
नहों पहुँचता | जिन प्रमाणों पर इस सिद्धान्त 
की भित्ति स्थापित हुई है वे निर्विवाद हे वे 
प्रत्यक्ष हे--ग्रतएच अच्छो तरह बाधगम्य हे | पहले 
पहल जब काई चीज बनती है सर्वाङ्ग सुन्द्र ग्रार 
सब तरह से परिपूर्ण नहा बनती | क्रम क्रम से 
उसमें उन्नति होती EO उन्नति के साथ साथ 
उसका सादापन भो कम होता जाता है ग्रोर 
पेचोदगो बढ़ती जातो है । सृष्टि का भी यही 
हाल है । शुरू शुरू में जा जोव या पदार्थ पैदा 
हुए थे वे वैसे न थे जैसे इस समय हम देख पड़ते 
& | प्राचीन जीवधारियों am पदार्थों का पता 
लगाने मे जिन्होंने नाम पाया हे उन्होंने इस बात 
का ,खूब प्रबल प्रमाणों से सिद्ध कर दिखाया 
है । कुछ विज्ञानियां का ss A az qa 
का प्रव भो है कि यह सृष्टि जैसी है वेसो हो 
पैदा हुई थी | ऐला.न मानने से ASA narat 
का देष आता है rc यदि ईश्वर ही AT दे ता 
उसे Aes कहना उसको तौहीन करना ६ | परन्तु 
अनेक पाश्चात्य पण्डितों ने इस प्रकार की कल्पना 
के निःलार प्रमाणित किया है और क्रमविकास | 
सिद्धान्त के! सब तरह से निदाष oe le 

बिकास-सिद्धान्त का मानने से इश्वर में We 


i 
| 
i 
| 
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AN a 
का दोष आ भी नहाँ सकता । जिस युग या जिस 
समय में, जिस तरह के जीवधारियों, बनस्पतियों 
Am पदार्थों की आवश्यकता थी ईश्वर ने अपनी 
इच्छारूप प्रेरणा से उचित फेर फार कर के duet 
पैदा कर दिये । इसमें उसकी ताहीन केसे हुई ? 
संसार को स्थिति के अनुसार वस्तुमात्र À fafa- 
परिवर्तन करनेवाले À ग्रव्पनज्ञता का दोष केसे 
ग्रा सकता è? उसे ता सर्वज्ञ अथवा ज्ञानि- 
शिरोमणि कहना चाहिए | 

विज्ञानियां ने पहले पहल मनुष्य की उत्पत्ति 
Orc विकास का विचार किया; फिर दूसरे जीव- 
थारियां का; फिर वनस्पति-वग का; फिर भाषा 
का | सब का पूर्व पूर्व पता लगाने से उन्हे AIGA 
हा गया कि अपनी अपनी जाति की उत्पत्ति अपने 
ही वर्ग की किसी शाखा से हे । जब उन्होंने अपनी 
खोज को ग्रौर ग्रागे बढ़ाया तब उन्हे मालूम हुआ 
कि इस जगत्‌ में जे कुछ जड़ अथवा चेतन है, 
क्रम-विकास सबके पीछे लगा हुआ है। सबकी 
परिणति का--सबके विकास का--एकही कारण 
है | इसी आधार पर एक अलग शास्त्र बन गया | 
यह शास्त्र अभी परिपक्कता के नहीं पहुँचा । इस 
को कितनी ही शाखाय हा गई Eq विद्वानों की 
खे[ज ग्रभी जारी है m प्रतिदिन नई नई बातें 
मालूम हातो जातो हैं । इस सम्बन्ध मै “ ग्रारि- 
जिन ग्राफ स्पिशीजु” नाम को किताब लिख कर 

a पचास Wu को मे è 
विकास-सिद्धान्त के n दर MM ii 
A हब ने 
हो यह, सिद्ध किया कि मनुष्य की उत्पत्ति बन्द्र 
से है । अर्थात्‌ बन्द्र हम लोगों के पूर्वपुरुष Eq 
उनके आकार मे क्रम क्रम से परिवर्तन होते हाते 
आदमी की सृष्टि हुई है। उत्पात्त-सिद्धान्त पर ज्ञा 
पुस्तक WASH मे निकली हैं, उनमें इन बातों का 
.खूबावस्तृत विचार किया गया है | 
हम अपनी आँखों से देखते हैं कि EB 1 वृक्ष बीज 


DEN विकास SSECEE "sc से पाथा 


सरस्वती | 


[ भागे y | सख्या 


Sic hrs से पेड पैदा हा जाता Tees b. E 
प्रेरणा इस विकास या परिणाम का कारण है | | j | 
कोई ऐसी शक्ति है जा खुद ता नहीं देख E. | 

पर अपने काय्य वह प्रत्यक्ष दिखला देती है | | 
जिस शक्ति ने अछुर से पेड़ पैदा कर दिया 
प्रत्यक्ष नहीं, पर उसका काय्य, "sc से 


| 
ए 
लेकर 


5 ८ | quta 
पेड़ तक, प्रत्यक्ष हे । यही हाल प्रत्येक वस्तु को | tre इ 


जाति, वर्ग या वंश का E 
हम जिस रूप रंग या डोल 
बह उसे एक दम नहों मिल TAT) घह हजारो, | | करेगा 
नहीं, लाखों वर्ष के विकास का फल है। पहले ]गधा 
वह कुछ ओर ही तरह का था | घोरे धीरे उसे । समय 
वतमान आकार-प्रकार प्राप्त हुआ है। जा शक्ति |पही म्र 
बीज से वृक्ष पैदा करती हे बही वग-विशेषो गे सक 
परिवर्तन भी पैदा करती हे । यहां पर भी उस णी: 
का काय्यमात्र देख पड़ता है; ख़ुद वह "EN 
रहती है । जिस तरह सीधे सादे एक छोटे से 
अण्डे या बीज से झुतु॒रम॒गं ऐसे प्रकाण्ड पक्षी | 
रौर बरगद ऐसे प्रकाण्ड पेड़ पैदा हो जाते हैं, | 
उसी तरह ये जितने पशु, पक्षी, पेड़ Hm Ud | 
आदि हैं सब शुरू मे बहुत ही सीधे सादे पूर्वजों [A 
से पैदा हुए हैं । इनके आदिम पूर्वज सादगी के e 
अवतार थे | 

कोई वस्तु पेसी agi जा सदा एक ही Waal 
या आकार मे रहती हा । एक हो तरह के बीज 
से पेदा हुए पेड़ों में कुछ न कुछ भेद जुरूर होता | : 
है | एकही माता-पिता की सन्तति के रुपं [ree 
मे थाड़ा बहुत भेद जरूर हाता है। इस भेद की | 
कारण जल, वायु, स्थान, साइचय्य आदि हैं | 
सकते हें | ये कारण ऐसे हैं जिनका भावी सन्तति 
पर असर पड़ने की उतनी सम्भावना नहीं रहती! | 
पर बीज-गत विशेषता के कारण जा परिवर्तन at | "उस 
हैं उनका असर भावी सन्तति पर जुरूर Uf क 
है । इन परिवर्तनां का परिणाम होते होते प्रतेक | २ 
वर्ग के पूर्वजों Be बंशजों मै इतना WAC 0070 
जाता है कि उनका जन्य-जनक भाव तक सुशर्कि |. 


SUM के वृक्षको हुए हो 
डाल का देखते हैं, | arc ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangfi Collection, Haridwar 
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ता al अतए 


चय te जुदा 


देकर CHET E 
pap | ae इमली ET आमला भी एक ही से Gum 
E हुए हों। पशुओं मे शेर, बाघ, चीता, azar, 


E | ine बिल्ली के साडव्य के! देख कर कान न कबूल 


c 


E सकता है | यहां तक कि संसार का सर्व-पश्रेष्ठ 
उस |णी मनुष्य भो इसी सिद्ध/न्त के अन्तर्गत है । 

~N (५ ex A ^ rt EN 
दृश्य छिरों वष से भूगभ में गड़ी हुई जीवो को जो 


- मिली हैं उन्होंने खिद्ध कर दिखाया है 
पक्षी ७ पहले मगर की तरह के किसी किसो जीव के 
हैं, |एहोते थे । वे जल मै भो रहते थे, थल में भी, 
ta पर ग्राकाश में भी। सम्भव हे पक्षियों की 
isi पत्ति ऐसे ही जीवों से हुई हा । वैज्ञानिकों को 
ही के Mera का सुनकर कान कह सकता है कि 
figit का उत्पादक किसी जुमाने में एक ही न 
॥ 0 दागा ? (सो तरह पशु भी यदि किसी एक 
बीजे जोव-विशेष से पैदा हुए हों HIC अनन्त काल 
हाता पर धीरे थोरे उनके वे सब भेद हा गये हां 
een | हिम इस समय देखते हैं ता क्या ग्राश्चर्य ? इसी 
र्‌ al | Ra के अनुसार यह भो सम्भव है कि जितने 
i, i ur उत्पादक किसी समय एकही रहा 
फा oe के हमारा वेदाम्त-शास्र परत्रह्म, 
MESE GE कहता èri ICE कह सकता 
यह सारी सृष्टि नहा विकसित qi? 
M पक्का प्रमाण दे सकतां है कि 
mas फर यह्‌ उसो e लोन हा जायगी d. 
a E की सृष्टि देश, काल प्रर 
“UAT हुई B जिस. समय पृथ्वी 


W 


Mes 
wee 


ता थी, थळ ब 
था, उस समय, पहले पहल, eod 
USD विज्ञान-शास्त्र के विद्वानों 
zz किया है । इसके atz 
जा जलचारी भो थे dne 
से पक्षियों की उत्पत्ति हुईं । 


क. 
के साथ साथ aoe M p : ps 
नावट आदि में faz. 
पता आती गई । यद बात भी विकास-सिद्धान्त के 
अनुसार ही हुई । क्योंकि सीधे से टेढ़े की उत्पत्ति 
हाना इस सिद्धान्त का एक मूल मत्र है ate यह 
हुत दुरुस्त है। संसार में भो हम यही देखते हैं 
साधारणता पहले रोर विशेषता पीछे हातो है | 
जो प्रकृति अनेक प्रकार के जोव-जन्तु पैदा! 
करतो है वही उनका नाश भो करतो है। यदि 
जिउने प्राणधारी पैदा हों सब बने रहें Hr 
विकास-सिद्धान्त के अनुसार उनको शाखा-प्रशा- 
खाग्रों की सन्तति बराबर ही बढ़ती चली जाय 
तो न सबके खाने के ,खूराक मिले ग्रेर न रहने 
का जगह | इसलिए प्रकृति ने इसका प्रबन्ध 
पहले ही से कर दिया है । जितने बीज ADT जाते 
हैं पहले ता सब उगते ही नहों । Are जा उगते 
हैं उनमे सब से ग्रधिक बलिष्ठ DI ही जिन्दा 
रहते हैं | निबल पैधे बलिष्ठो से qq कर कुछ 
दिनों में मर जाते हैं जीवधारियां की भी यही 
दशा है। अनेक जोव गर्भ ही में नष्ट हा जाते 
हैं। अनेक कुछ दिन जीकर मर जाते हैं। अनेक 
परस्पर एक दूसरे के खा जाते हँ। इसो से आज 
तक जीव-जन्तु प्रों के कितने ही वर्ग नष्ट हो गये 
ग्रेर हाते जा रहे Eq संसार में जीवत- निर्वाह 


का बड़ा विकट wane जोवों के पीछे लगा हु | 


है । जा सबळ होने के कारण ग्रपना जीवन अच्छो 


ace निर्वाह कर सकते हैं वे ही जोते रहतेहँ। | 
दोष नाश को प्राप्त हो जाते हैं। देश ओर काल | 
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की व्यवस्था के अनुलार जीवों के अनेक a, 
बातों का सामना करना पड़ता E | उन E 
पार पा सकते हैं जा अधिक सवल RIT उनके सह 
की अधिक शक्ति रखते हे। निळ का कहीं ठिकाना 
नहीं । स्वयं प्रकृति भो, जा सबल are निवल amt 
ही का पैदा करती है, fade का पक्ष न लेकर 
सबळ का ही लेती है। अतण्व सिद्ध हैं कि संसार 
में fade का शुज्ञारा नहीं। इससे मनुष्य का 
सदा सबल बनने का प्रयत्न करना चिप) - 

चिकास-सिद्धान्त अभी बाल्यावस्था म है | 
काई दिन पेसा आवेगा जब यह अपने ग्राविष्कारों 
से संसार को are भी अधिक चकित कर देगा | 
यह विषय इतना कठिन है कि इसकी QT ही एक 
माटी माटी बातें हमने यहां लिखना उचित 
समभा । किसी समय, इख विषय पर, एक लम्बा 
लेख प्रकाशित करते का इरादा È | 


शङ्टराचाय्यं और मण्डन मिश्र _ 
का संवाद | 


emis दिन हुए पुराने कागजो में हमे 
(B) rearen । अपनी १५ वर्ष की पुरानी एक: 

छा कछ azaga मिली । “ शङ्करविजय” 
Grom छ नामक काव्य पढ़ते समय जा जा 
BEES खल हमे विशेष महत्वपूणे जान 
पड़े àsa पर इस नाटवुक में कुछ विचार थे । 
उन्हे देख कर हमे शङ्कराचार्य और मण्डन मिश्र 
के संवाद का स्मरण हो .ग्राया। इस संवाद से 
बहुत सी शिक्षाय ग्रहण की जा सकती हैं । अत- 
एव संस्छत-य्छोक-सहित हम इसे यहां पर प्रका- 
शित करते E । : 


2 
3 
à 
a 

3 
3 
N 
5 


neceone 

। 

( ^ पि | è 
"co. 


शड़राचाय्य का चरित कई संस्कृत-ग्रन्‍्थां में 


qu किया गया E । पर उन सबमै माधचाचाय्य- 
संग्रहीत शङ्करविजय का विशेष आदर है । शङ्कर 
AT मण्डन का वार्तालाप उसीके आठवे सर्ग में 
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-मी मांसा के, प्रजुयायी रथौ lac 
कर्मकाण्डी थे । उनका पाण्डित्य-सारभ दिग | दढ 
व्यापी था । दाळूराचाय्य ने उनको शास्त्रा ३ | पर 
परास्त करके अद्वेत-वेदान्तवादी बनाना चाहा| | avs 
उस समय UST TATA थे। वहां से उन | as 


c 


S| मण्डन मिश्र पूव 


Ev 
—— 


नम्मैदातट पर वसी हुई माहिप्मती नामक ना | हैसा 
ar प्रस्थान किया | वहां मण्डन रहते थे। — कोर 

माहिष्मती में शङ्कर शहर के बाहर एक वा तेम 
में उतरे Tc आन्हिक Hat से निवृत्त हाका! अहो 
मण्डन मिश्र का घर ठू ढ़ते हुए चळे । मार्ग ॥| प्रौर 
उन्हें मण्डन को at दाखियां मिळों । वे पानी भरने| शङर 
जा रही थीं | उनसे WSC ने मण्डन मिश्र के घर| विषय 
का पता पूछा | दाखियें ने कहा-- यहाँ. 
स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाण कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। करके 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्रा जानीहि तन्मरडनपरिडतोक:॥॥॥ म 
फलप्रदं कम्प फलप्रदोऽजः कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। किम 
द्वारस्पनीडान्तरसनिरुद्धा जानीहि तन्मणडनपणिडतीत्र; | वे 
anggi स्याजगदधुवं स्यात्कीरीङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। JE ह 
द्रारस्थनीडान्तरसनिरुद्व जानीहि तन्मण्डनपण्डितीकः ॥॥ Ju s 

अर्थात्‌ जिस द्रवाज़े पर fis मे बन्द गुरे तरह २ 
की खी शुकी या मैना आदि पक्षियों को यह कह गक 
सुनना कि वेद स्वत; प्रमाण = at परतः sm आचार 
हैं? सुख दुःख इत्यादि फल कर्म देता दै या स यकृ 
शक्तिमान, जन्मा ईश्वर देता है? संसार निल उन 


या अनित्य ? उसीक्को मण्डन पण्डित का मक के | 


समझना | : | ui 
इससे मण्डन पण्डित के पाण्डित्य mI + 

हो सकता है | जिसकी दासियां इतनी पर्खि | 

जिसके शुक शास्त्राथ-वाक्‍्यों के उच्चारण म प Der 
प्रवीण, वह अवश्य ही दिग्गज पण्डित रहा है T 
मण्डन की दायां से घर का पता E 
age उसके द्वार पर पहुँचे । देखा तो ई 
बन्द è | इससे शिष्यों का ते वहीं छोड़ी |. 
आकाश-मार्ग से उसके आँगन में जा SA A | 
पर बहुत सी Usa हा सकती दै | age ah 
ऐसे महात्मा माहिष्मती मे पहुंचे | बे बागा 


PSP PPS PSP T PR 


Eo 
| ॥ पडे रहे! (फिर .खुद ही मण्डन का मकान 
| ea चले | ऐसे विश्वविदित पण्डित के दरवाजे 
d (६ क्या कोई ऐसा S था ST उनके आने की ख़बर 

larga के करता और तव तक उनका आद्र- 
| द्वार भी. करता? "फिर आकारा-माग से जाना 
नगे | कैसा ? परन्तु इन शक्लाओं के उत्यान को यहां 

"ag आवश्यकता नहीं । शङ्कराचाय्य ता प्रयाग 
mag से माहिष्मती तक ग्राकादा-माग ही से गये थे। 
tray उन्होंने परकायप्रवेश भी किया था । इसके सिवा 
पाग ॥ are भी कितने ही GRADO काम किये थे फिर 


पहाँ विद्यमान थे । अतएव शाङ्ा-सपुद्भावना न 
| करके UEC रोर मण्डन की सिफ दुरुक्तियां सुनिए। 
| मण्डन के आँगन में उतर कर आचार्य ने देखा 
fa / कि मण्डन मिश्र श्राद्ध से निमन्त्रित होकर आये 
F | ए वेदव्यास ग्रेर जैसिनि के पादःप्रक्षालन कर 
al [EI शाङ्कराचार्य्य जाकर व्यास ग्रौर जैमिनि के 
कः ॥॥ पस बैठ गये । संन्यासी के रूप में शङ्कर के इस 
द्‌ JÄ | रह उन दो महात्माग्रों के पास बैठते देख मण्डन 
ह कहे |मो क्रोध हा आया । इस पर मण्डन मिश्र गर 
| प्रभाव | चाय मे परस्पर जो उत्तर प्रत्युत्तर हुए वे सुनने 
या स शयक हैं। विशेषता इनमें यह है कि जो कुछ 
qe | “उन ने कहा या पूछा उसका प्रायः Me ही अर्थ 
| मकरके आचाय ने उत्तर दिये | खुनिए-- 

| » पए्डन--“ कुता मुण्डी ” | मुण्डी (अर्थात्‌ सिर 
x«t SR हुए) तू कहां से ग्राया ? इसका यह भो. 
१ 3 हो सकता है कि शरीर के किस भाग से तूने 
(डिन किया है ? | 
|, शङ्कर-- 
याह । 
मण्डन 


६ 


“आगलान्मुण्डी “--गले तक मुण्डन 


eae पन्थास्ते पृच्छयते मया” | मैं तेरा 
है | यह कम्मेवाच्य प्रयाग है | अतएव 
eta यदि इसका agar किया जाय ते 
E रास्ता मुझसे पूछा जाता हे” । इसी 
AR लक्ष्य करके आचार्य्य कहते हैं 


शङुराचाय Ix 'मण्डन मिश्र क 


ANA 
पो लि RES 
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T सवाद्‌ | 


= उत्तर सुन कर मण्डन. 


मण्डन--'त्वन्माता मुण्डेत्याह” 
ने) कहा कि तेरी माँ मुण्डा है | 
ऊर LO ” e 
win oe र iar ee alt 
गया यथा- : en else 
($ S ` "y F 
guar qU3 हि ॥” 
शङ्कराचार्य ने “ तथेव हि” कह कर साथ हो 
यह शोक पढ़ा-- 
* पन्यानं त्वमप्रच्छत्तां पन्याः प्राह मण्डन | 
CAAA शुन्दोऽयं न मां व्रूयादप्रच्छकम्‌ ॥ 2 
मण्डन, तूने ही रास्ते से प्रश्न किया । तुझी 
का रास्ते ने जवाब मे कहा कि “ तेरी माता मुण्डा 
है । मने तो रास्ते से कुछ पूछा ही नहाँ। इसलिए 
रास्ते का उत्तर मेरे लिए नहीं, तेरे ही लिए है। 
अर्थात्‌ रास्ते ने तेरी ही माँ को मुण्डा बतलाया | 
यह सुन कर मण्डन HI भो अधिक कुपित gud 
आप कहते हँ--. 
मण्डन--“ ग्रहा पोता किमु सुरा ? ” क्या तूने 
सुरा पी है ? यहां पर “पीता ” शब्द के अर्थ “पो 
गई” ग्रोर “ पीली ” दोनों हे! सकते हें। | 
शङ्कर“ नैव श्वेता यतः स्मर ” | नहाँ, खुरा 
पीत नहीं होती श्वेत होती है । उसके रंग को 
याद्‌ कीजिए | टु 
मण्डन--“किं त्यं जानासि तद्व्ण” । क्या तू 
उसके वण के! जानता है ? 
शङ्कर" अहं वर्ण भवान्‌ रसम्‌” | मैं तो 
सिर्फ़ उसके वणे के! ही जानता हूं, पर आप तो 
उसके जायके से भी परिचित हैं ! संत्यासियों को 
शराब छूना मना है । जब मण्डन ने शङ्कर पर 
उसके रंग जानने का दोष लगाया तब उन्होंने 
मण्डन का सुरापायी कहु कर अपने ऊपर आये 


¬ उसने (रास्ते 
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सरस्वती | [ भाग ७ | à 


AAA AAA 


[। पूर्वोक्त संस्कृत मण्डन 


^ aper. पाणिण्दीती स्वामशक्तु} परिरक्षण | 
शिष्यपुस्तकभारेच्छोव्यांख्याता ब्रह्मनिष्ठता ” 


^ AAA 
AR ARIAARAAA AA: 
८५९५८५५८९५ ORAS 


हुए आक्षेप का वारण किय 


Enn छ gs E id p स्मर । अपनी विवाहिता स्त्री की रक्षा नहों हो सकती, र 
p = iy z शमह वरे भवान्‌ रसम्‌ ॥ इसलिए उसका त्याग करके शिष्य भोर पुस्तकें के 3 
ङ्गे त्वं जानाति तद्रूणमदद इस बो को रच्छा रखनेवाले तेरी ब्रह्मनिष्ठा " 
इस पर मण्डन का काप ग्रार भी बढ़ा। E cni , 
उन्होंने यह TR I शङ्कर“ युरशुश्रपणालस्यात्तमावर्त् att: कुलाद । 
COT जातः कलजाशी विपरातान भाषस | ae M NCC 2 i ; 
| अर्थात्‌ कलंज नामक मांस का खानेवाला तू me की सेवा शुभूषा मे. भालस ह | a 
| मत्त ( मतवाला) होकर विपरीत बाते कह रहा आर के कुल से समावर्तेन करके (घर आकर) | s 
है। “मत्तो जातः” का अर्थ “ मतवाला हागया क्यों की सेवा करनेवाले तेरी कम्मेनिष्ठा SR | 
भी होता हे are “मुझसे पैदा हुआ” भो हाता गा रही हे! | 
CL ह ताना age मता ES मण्डन--“स्थितो$सि योपितां गर्भ ताभिरेव Aaa: E. 
| इससे ऐसे घृणित आरोप के सुनकर AIT पहल ७ ऽता म कग ता 0 
| अर्थ के! लक्ष्य करके UST ने दूसरा स्लोकादध कद र मुख जिन खियो के गन में त उरा S 


कर उस ATH का पूरा कर दिया। आपने कहा-- 


à aà h ४ | Tg 
. ` जिन्होंने पालपे।स कर तुझे इतना बड़ा किया sei pi 
“त्यं ब्रवीति पितत्रत्‌ खत्तो जातः RATA ॥ 


को तू इस तरह निन्दा करता है! इस | 


जैसे तू, पिता, कलंजाशी होकर विपरीत बाते का भी कहाँ ठिकाना है ? p 
छु बकता है वैसे ही तुझसे उत्पन्न हुआ कलंजाशी, जे! शङ्कर--“यासाँ स्तन्यं त्वया पीतं यासां जातोडतियोनित| | W^ 
í विपरीत बातें कहता है तो ठीक ही करता È | तासु मूर्थतम ! स्त्रीषु पशुवद्ममते ux 
| जैसा बाप, वैसा बेटा ! : tadan, जिनका तूने दूध पिया रार जिनसे | हैउ 
| aea कन्या वदि gga ! गधेमेनापि दुम्‌ । तू उत्पन्न हुआ इन्हॉम तू पशुओं के समान रममा। | सदे 
5 शिखायशज्ञोपवीताभ्यां कस्ते भारो भविष्यति! होता है । आश्चर्य Hx कृतघ्नता को हद हागई || | शङ्क 
* गधे से भी मुदिकिळ से वहन की जाने लायक मण्डन--“ वीरहत्यामवाप्तो$सि ÂA यत्रतः । 

1 इतनी भारी गुदड़ी का तो तू लिए हुए फिरता है, गार्हपत्य, दाक्षिण और आहवनीय इन ती | जहां 
। पर शिखा rc यज्ञोपवीत क्या इतने भारी है कि प्रकार की nU का नाश करके तू ब ङ्ग 
| तुझसे न उठते ? बाह रे डुबु दे ! (इन्द-हत्या) का पापो हुआ है। क्योंकि | अर्ध 
| agi कन्यां वहामि दुबुद्धे | तव पित्रापि दुभराम्‌ । लिखा है--“ वीरहा वा एष देवानां aude | से ४ 
b शिखायन्ञोपतीताभ्या श्रुतेमारो भविष्यति॥ afa”) Bee सन्यासी इन atat प्रकार को aia | Fre 


रे दुवु दे | में जा कन्था वहन करता हूं वह के दूर करके संन्यास ग्रहण करता है । , 
a | तेरे बाप से भी मुश्किल से उठाई उठती (मण्डन शङ्कर--“ आत्महत्यामवाप्तस्तवमविदित्वा पर पदम 3 a 
| के पिता का शङ्कर ने गधा बनाया) ओर शिखा परन्तु परम पद का न जान कर qat 3 | 
|| यज्ञोपवीत से मुझको ही नहीं श्रुति (वेद) को हत्या का पापो हुआ है | इसका 3 d 
| भी वाक मालूम होता है । क्योकि afte मै कर । “aaa स भवति” इत्यादि & व 
ED उ है कि संन्यासी को इनकी जुरूरत नहों- बात का प्रमाण है | 


"Wo 
A ES - अन्त्रिः 
“gq परित्राइ विवरणवासा मुण्डोपरिगुहम्‌?। मण्डन-_“ दौवारिकान्‌ वञ्चयित्वा कथ स्तेनवद 
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| दरवाजे॥पर द्वारपालां की चञ्चना करके. 
उनकी नजर छिपा कर--चार की तरह तू केसे 
घर ü घुस आया ? 

शरा “भिचुभ्योड्नमदत्वा लं स्तेनवद्भोक्ष्यसे कथम्‌ ”॥ 
अतिथिरूप भिक्षुओं का अन्न (उनका भाग) 
न देकर चार की तरह तू ड्से कैसे खाता है ? 
इस प्रकार शाङ्कराचाय्य की बातों के उत्तर 
देने में असमर्थ हे।कर मण्डन ने एक और ही चाल 
चली | वे बेलि-- 

| मण्डन--“ कर्म्मकाले न सम्भाष्य अहं मूर्खेण सम्प्रति? | 
इस समय में कस्मै (श्राद्ध) कर रहा हूं। 
sau तुझ AS के साथ में बातचीत नहीं करना 
| चाहता | इस स्छोकास में यतिभड़ दोष है । इस 
| के लक्ष्य करके UST कहते F— 

| शकुर-- wal WAS ज्ञानं यतिभज्ेन भाषिणा | 
यतिभङ्ग अर्थात्‌ पाठ-विच्छेद-युक्त भाषण 
करके तूने अपना ज्ञान खूब दिखलाया | 
aea“ aR प्रवृत्तस्य यातिभङ्गो न दोषभाकू ” । 

| , जो यति (संन्यासी) का भङ्ग करने पर उतारू 
| ह उसका यति. ( विच्छेद या विराम स्थान) भङ्ग 
| सदेष नहाँ समभा जाता | 

| WX—" यतिभङ्गे प्रवृत्तस्य पञ्चम्यन्तं समस्यताम्‌ ” | 
Mn: " इस समास के पष्ठी-तत्पुरुष 
"> तहा, किन्तु पश्चमी-तत्पुरुष समझ Are “ f का 
| | क अथ न करके “यति से भङ्ग” अर्थ कर । 


, स्वाद्ववभश्यकामेन वेषोऽयं योगिनां शृतः N 
xd ब्रह्म, कहां दुबु द्धि ? कहां संन्यास, कहां 
~e 
! गृहस्थो को वञ्चित करके सुस्वादु भोजन 


के ही के लिए तूने यह संत्यासियां का रूप 
aware C 


* m ¢ ^ X ELS a. 
VU क दुराचारः क्ारिनहोत्रं क वा कलिः। 


मन्ये मेथुनकामेन वेषोऽयं कर्म्मियां इतः d 


AR an 
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कहां स्वग, क 


किया है | 


इस प्रकार जब दुरुक्तियां को मात्रा बहुत ही ll 
ने मण्डन का 


बढ़ी तब वेदव्यास ग्रोर जैमिनि 


समभा बुझा कर शान्त किया । अन्त को मण्डन 


की स्री सरस्वती के मध्यस्थ चना कर शङ्कर ने | 


मण्डन के साथ शाखाथै किया और उसे परास्त 
किया | तब मण्डन की खरो ने WET का शास्त्राथे के 
लिए आह्वान किया | उसने जब स्रो-पुरुष-विषयक 
शास्र म शङ्कर से प्रश्न किया तब उनसे उत्तर न बन 
पडा | इसलिए कुछ दिनों की माहलत लेकर शङ्कर 
ने इस शास्त्र को भी, एक मृतक राजा के शव में 
प्रवेश करके, पढ़ा मोर वहां से Ste कर यथा- 
समय सरतो का भी उन्होंने शाखाथे मे जीता । 


€ 
वषा । 
मनभाई यह वर्षा आई ; 
प्रभु ने केसी इसे बनाई | 
जग का जीवन देतो है यह ; 
सवके! BU कर देती है यह ॥१॥ 


मन में प्रमुदित हा किसान wa 

निज fas काम कर रहे हें सब | 
चला रहे हल कोई कोडे, 

बीज बो रहे काई कोई UR 


“ कृषि-विज्ञान सीख कर जो ये 
काम करें, सुख पाव ता ये | 
सब चीजें अच्छो SIAM ; 
अपना दुख दारिद्र नसावे ॥३॥ 


धनी शीघ्र ही ये हो जाव ; 


MS 2 : | 
“भारत का भी नाम बढ़ाव || 


जे हैं विबुध, सुमति, विज्ञानी; | 


इन्हें देख याँ कहते वाणी ४) | 


hi हां दुराचार ? कहां ग्रञ्मिहेत्र, | 
wet काल ? मेरी समझ मै सिप्र विषय-सेवन को | 
इच्छा i तूने यह कम्मेकाण्डियां का रूप धारण | 


PPR ener 


Ce ०८... सल ० 3. 


= =] 
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बडे बड़े बादल धिर आये; 
. आसमान में देखा छाये | 
मन माना पानी बरखाया ; 
कृषकज़नें का मन हरषाया ॥५॥ 


आँखें का सुख देनेवाली 

aga में छाई हरियाली | 
बीरबहूटी-यूथ पड़े हैं; E 

ज्यों पच्ने मे लाल जड़े हैँ ॥६॥ 


बांका, विकट, मनोहर, चाखा, 
लोचन-सुखकर, बडा अने|खा | 
vg बिरङ्गा धनुष चढ़ा है; 
बच्चों का आनन्द बढ़ा है ॥४॥ 


देखे वाल रहे हैं IST ; 

कूक रही कोकिला मधुरतर | 
मार नाचते हें मदमाते ; 

केका की ala ga Gara ॥८॥ 


7४पी पी” शब्द पपीहा करता ; 
विरही जन की सुध TA हरता | 

याद दिलाता है गिरिधर की ; 
त्रज्ञ-बाला के प्राणेश्वर की ॥९॥ 


; इसके मुख की “पी पो" सुनकर , 
प्रममत्त रेषा--पर हाकर। 
कहता कोई सखिया भाली-- 
“बाल सदा तू पी पी बाली ” ॥१०॥ 


| सबके मन मे माद्‌ बढ़ाती, 
हवा केतको को है ग्राती। 
बादल से फुररी गिरती हैं ; 
* सबके हृद्य सरस करती हैं ॥११॥ 
तरु कदस्ब के फूल रहे हैं ; 
वहाँ प्रेमि-जन झूल रहे हैं । 
BE A4 मळार मनोहर गाते; 
मधुर-राग-रस हें टपकाते ॥१२॥ 
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घनद्याम et छटा दिखाती ; / 
रसिकजनें के चित्त gud; 

कालो काली बहुत खुहाती ; l 

जामुन, कायल, बदलो, भाती ॥१३॥ 


VV PPI LIS ISIS 


इयामघटा छाई है GRT; 

बिजलो Sia रही है फिर फिर | 
ज्यों ज्यों घन करते हैं गजेन , 

यो त्यो रागरङ करते जन ॥१७॥ ९ 


c 


बावू कर पर कर निज रखकर , 
बैठे रहते E FCAT पर I 

He न कुछ उनसे वन पड़ता ; | 
वचन-मेह बस सुं ह से भड़ता ॥१५॥ 


| 
| 


लगा मेह-फड़ जब होता है; 
दिन माळूम नहीं होता है। 
दो दो तीन तीन दिन तक रवि 
नहीं दिखाता हे अपनी छवि ॥१६॥ 


कु आँ, बावडी, कुण्ड, भील, सर, 
सभी लबालब गये ,खूब भर | 
कूड़ा करकट आदि बहातों, . 
नद्यां छाड किनारे जातीं ॥१७॥ 
3» 


दीपक ABA जहां कहीँ हैं ; 0 

जाते विविध पतंग वहाँ हे | 
agi चेन से पढ़ने देते ; 

उड़ उड़ दाड दौड gu देते MA 


ज्ञा कच्चे घर में रहते हैं, _ 
कष्ट बहुत हो वे सहते है । 
पानी चूता है घर-भीतर ; 


हा जाता सामान सभो तर ॥ १९॥ 


राटी करनेवाले जन सब 
दियासलाई wig रगड़ अब । 

चूल्हा फू क फू क सुलगात ; 

रा रा देते आग जलाते ॥२०॥ 


७, | get ¢ ] 


RNS 
ANS 
we 


देशी GEA कम्बल, छाते , 
काम बहुत ही है ये आते | 
P ज्ञा जन कुछ भी समझदार हे , _ 
MO इनका करते बड़ा प्यार हैं ॥२१॥ 
| देखे पर्वत हैं हरियाये ; 
। हरियाली से हें सब छाये । 
साज प्रकृति ने खूब सजाये ; 
लता, LA, BEBE बनाये ॥२२॥ 


| | | गिरिधर gaat | 


P] 


T 


परमात्मा को परिभाषा | 


| EELNE काव सी वस्तु है जा (१) एक 
d हाकर भी अनेक है; (२) कुछ 
न हाकर भी कुछ है; (३) निरा- 
| ति कार होकर भी साकार है; (४) 
5 RATT होकर भी ज्ञानहीन हे; 
|) दूर हाकर भी पास है; (६) सूक्ष्म होकर 
भी महान्‌ है; (७) महासागर में बुलबुलों के 
| समान अनन्त जगत्‌ जिसमें लोन हो जाता है; 
(€) जा चल हाकर भी अचल है; (९) जो सूर्य, 
| V8, तारागण ओर अग्नि नु होकर भी उन सब 
(प्रकाशक है; (१०) जे अन्धकारमय होकर 
(प्रकाशवान्‌ है; (११) पल होकर भी युग है 
आर युग होकर भी पल है; (१२) अज्ञात होकर 
d UTE; (१३) सूक्ष्म होकर भी सब कहाँ 
मान हे; (१४) adaa होकर भो कुछ नहीं 
| Eu अहुङ्कार हाकर भी निरहङ्कार है; (१६); 
hii dd भी प्रप्राप्य है; (१७) जिसमें यह सारी- 
N AM जाती है मरोर यथासमय फिर विकासः 
lies होती है, (१८) भर रूपहीन होकर भी 
"हजारो gra ate हजारों आँखें हैं ? 
h Ds का नाम है ब्रह्म, परब्रह्म, Uu 
Li परमात्म! | अब पूवोक्त लक्षणों 


N 


4i 


el 


l 


di 


all 
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(१) चह एक है, क्योंकि उसका भेद नहाँ हा 
सकता | जितने भेद है सव उसी की सत्ता 
अवळस्वित रहते Eq इसोसे E 
मालूम होता है | (२) aa NET 
उसको भावना नहीं rg T e E 
उसको कल्पना करते i च pes = il 

& र सवंथा असमर्थ हें । वह 
कुछ इस लिए है, क्योंकि जितने पदाथ E सब की 
सत्ता का कारण वही है। (३) उसका कोई रूप 
नहों, इसलिए वह निराकार है। पर निराकार 
होकर भी वह साकार है; क्योंकि वह स्वयं ही 
आकारहोन बुद्धि या ज्ञान है। (४) जब मनुष्य 
को तरह की कोई सज्ञान चीज उसका आश्रय 
लेती हे तव वह ज्ञानवान मालूम हाता है। पर 
जब मिट्टी या पत्थर के समान किसी ग्रज्ञान चीज 
का उससे सम्बन्ध हा जाता है तब वह ज्ञानहीन 
जान पड़ता है। (५) वह दूर है, क्योंकि न ते। 
इन्द्रियां ही से वह जाना जा सकता है ओर न 
मन ही से वह अत्यन्त पास इसलिए हे कि 
हमारी आत्मा का एक मात्र आधार वही है। (६) 
वह सूक्ष्म है ; क्योंकि aia उसे नहा देख सकती 
हें । वह महान्‌ है; क्योंकि संसार की संज्ञानता 
का एक मात्र वही कारण है । (७) परमात्मा 
महासागर के समान है। सूर्य, चन्द्र, तारागण 
He जगत्‌ उसके बुलबुले दै । FSIS महासागर 
से जुदा नहीं हाते । जिस चीज का महासागर 
है उसो के बुलबुले भी होते हैं तिस पर भी 
उनका नाम बुलबुला रक्खा गया EOD अर्थात्‌ 
महासागर से उनकी भिन्नता दिखलाई गई EY 
पर मिन्नता-का कारण है नाम प्रर आकार ।, 
बुलबुला ऐक ऐसी चीज हे कि उसका ध्यान करते. 
ही समुद्र का भी ध्यान मनम AT जाता है वद 
समद्र से जुदा नहों रह सकता; क्योंकि वह 
उसी का अंश है । इसी तरह यह संसार परमात्मा 
से भिन्न नहीं है । पर जा यह भिन्नता जान ह i 
है उसका कारण केवल नाम और आकार S 
भिन्नता है। जब बुलबुला नप्द हा जाता है तब 


^ 


याहन 
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उसका आकार भी नष्ट हो जाता है। इसी तरह 
अनेक रूप MT अनेक आकार का यह जगत्‌ भो पर- 
गात्मा मै लीन होकर नष्ट हा जाता है। (८) वह 
सर्वव्यापी है; इस लिए वह चलेगा कहां ? उस पर 
गति का आरोप करने से जान पड़ता है कि वह 
चलता है । यह अराप ही इस भासमान गति का 
कारण है। (९) वह स्वयं ज्योतिमेय है। सूर्य, 
चन्द्रमा Tc तारागण इत्यादि मे जा प्रकाशा हे वह 
उनका नहीं । ये व्योमवर्ती पिण्ड पक प्रकार के 
प्रतिबिम्ब मात्र हैं | उनमें जे ज्योति हे वह स्वय 
ज्योतिमेय परमात्मा को ज्योति की छाया हे | 
(१०) उसका ज्ञान ठीक ठीक नहीं हा सकता; उसकी 
बाते ठीक ठीक समक में नहीं आतां । इससे वह 
अन्धकारमय जान पड़ता है | पर उसमे ज्ञान 
की पराकाष्ठा हे; इससे वह प्रकाशवान्‌ कहा 
जाता È | (११) काळ, WATE समय, मन के अन्त- 
गंत है। पर, परमात्मा समय dio Wen नहीं; 
वह उसके बाहर S| समय का आरोप मात्र उस 
पर किया गया है | इसी से वह पल या युग जान 
पड़ता है। अर्थात्‌ पल या युग.के आकार का 
लोगों ने उस पर ग्रारापित कर दिया है। जो 
जीव समय के बहिभू त हो जाता है श्रेर समाधि 
की अवस्था मे शुद्ध-वाध-स्वभाच परमात्मा का 
परिचय प्राप्त कर लेता है, उसे वह सब कहां, 
SIC सत्र समय में विद्यमान देख पडता है । ज्ञा 
समय के भीतर हे उसके लिए समय की न्यूनता 
या अधिकता का खयाल करना भी गलत. È | 
क्योंकि जा. समय सुख में थोड़ा जान पड़ता हे, 
वही दुःख मे बढ़ जाता èl विपत्ति के समय 
राजा हरिश्चन्द्र को एक रात बारह वर्ष के बराबर 
बीती थी । (१२) जञा चीज़ें मन के ्रन्तर्गत हैं बहो 
जानी जा सकती हैं | परमात्मा मन की सीमा के 
बाहर हे, इससे संसार को प्रर चोज़ें जिस तरह. 
जानो जाती हँ, उस तरह वह नहीं जाना जा सकता। 
जितनी चीज़ देख पड़ती हैं उनके ज्ञान के उस तरफ 

भी कुछ शेय जरूर होता है | पुस्तक का ज्ञान होने पर 
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- 
उसे किसने बनाया, कहां छपाया गीर उसा के 

लिखा, इत्यादि बात फिर भी जानने के बाकी २ | 
जाती हैं | उनके जान लेने पर भी कुछ न Tu N | पो ३ 
अवश्य रह जाता है। इन्हीं कारणों से यद्या | 
मामूली तार पर इश्वर का ज्ञान नहाँ होता, | पते 
तथापि सूक्ष्म विचार करने से उसका ज्ञान I | frat 
होता है; क्योंकि संसार मै जे कुछ देख पडत | देती 
है, उस सबका आदि कारण चहो है। यथा! gat 
बात ता यह है कि वही हमारी EE 
हमारा प्राण EOD WATT वह हमारे अत्यन्त निकर | क्यों वि 
है ग्रेर जितनी चीज़ हमने जानी हैं उन सबसे वहवि 
अधिक वह जानते लायक है। हमारो ग्राम 
QAR ही का अंश है। फिर बतलाइए, ग्रपने | प्रत्त 
से अधिक आदमी और किस चीज को जान [गन ह 
सकेगा ? aa à 


a 


परमात्मा की माया के सङ्कोच Hie विकास से | NI 
ही संसार का लय AT पुनर्जन्म होता है । वेदात "महे 
का सब से बड़ा सिद्धान्त यद्दी है । यह सिद्धात |स १ 
इतने महत्त्व का है कि इसके आधार पर जिती | : 
विरोधी मत हैं सब का समाधान हो जाता है॥ दाया 
(१३) परमात्मा का परिपूरी ज्ञान न मन से ह कषर 
हो सकता है are न इन्द्रियां से ही | इसी से बह जा 
सूक्ष्म कहा जाता है। पर वस्तुमात्र के wld] * 
का कारण भी बही है ug इस विर | 
विश्व मे बह सब कहां विद्यमान है । वह दै | 
नहीं ? क्या किसी चोज का अस्तित्व बिना उ hh 
भी सम्भव है? (te) जितने घट मिट्टी क र 
यथार्थ मे सब मिट्टी ही हे । इसी तरह संसा | 
में जितने आकार प्रकार ग्रार शकल सूरत | 
पदार्थ देख पड़ते È सब ब्रह्ममय हैं! सब) 
मात्मा के रूप हैं naua वह quu है | प d 
परमात्मा स्वयं आकार-हीन है; वह WI | 
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mul gent ८ 1 परमात्मा को परिभाषा | 

"5e AN कराई मूर्ति नहीं है । waga तक... 

क्या | रहर है । eue es rl कोई E साया € तमो तक वह रूपवान है | व्यक्ति 

du E नहीं है । अथ ES "x कारही माया की लपेट के साथ वह्‌ आत्मा के pr 
"AM च्य 3 is 

Ep ही उसका Mm p us x oe est अर्थात्‌ संसारात्मक ae के 

ray | कता है? (१५) वह अहङ्कार हैं; क्योंकि उसे योग से वह ईश्वर के रूप में भासित हाता है। 


A 
होता, | परते आप का ज्ञान है । यह बात हर घड़ो आद- 


जरुर | at के मुँह से ' में शाब्द के Ate से सूचित 
पड़ता | | होती है । AH का मतलब ह ग्रहम्‌ | वह प्र- 
यथा “प्रमा को विद्यमानता का fraler सूचक d 
वही | एर magi हा कर “पो च निरहङ्कार ह्‌; 
निकट | श्लोंकि संसार में ऐलो कोई चोज नहीं जिसका 
सबसे वह विषय ET सके; जिसकी उसे अपेक्षा दो; 
ग्रामा 3 जानने को उसे जरूरत हो। (१६) 
अपने [rat छेदा उठाने पर यागियां के परमात्मा का 
जान शन होता है । पर जब उसका ज्ञान हो जाता है 
aai के यह माळूम होता है कि उनको 
कोई tet चोज नहा मिलो जा उनके पास पहले 
ऐसे न रहो हो | उनको उस समय जान पड़ता 
am | ऐकि परमात्मा पहले हो से उनके हृदय में विद्य- 
गती। न था; वहो उनके अस्तित्व का कारण था । 
[स से [Neg अविद्या के कारण इतने feat तक वे Ug 
दात्त [UG कि उन्होंने उसे at दिया है; वह उनके 
द्धात्त ||स नहीं । (१७) प्रलय होना, लीन Rat या 
जिते शा को प्राप्त होना आदि वाक्यों का तात्पय्य 
[ ÈR के अत्यन्ताभाव से नहों है | जव सृष्टि 
से है क्षय हा जाता हे तब उसका सिर्फ़ रूपान्तर 
से जाता है; उसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता | 
faa १ चोज़ों की सृष्टि बनी है उनका रूपमात्र 
add (RO जाता है । प्रलय के समय सृष्टि का व्यक्त, 
प्रत्यक्ष रूप अव्यक्त अर्थात्‌ अप्रकट 
इच जाता है पर उसका बिलकुल 
j n हा जाता । सृष्टि फिर भी बनो 
; a i T EU WI उसका बीज परः 
ma, SH रहता हे ग्रेर उसो से, यथा: 
LM ii पहले को तरह जगत्‌ का विक.स 
+ १८) माया को लपेट यदि छूट जाय 
गामा रूपहोन जान पड़ने लगे जब तक 


` 
M 
Er 3 


संसार 
मात्मा | 


पिछली अवखा में i 

ba 1 म॑ परमेश्वर हो सृष्टिमय जान 
इता हे । जब सृष्टि ही परमेश्वर हुई तब उसमें 

अनन्त हाथ, पेर Ate आँखों की क्या कमी?) 


> 

$ खता ह्‌ आर वही देखा 
जाता हे | उसके बिना देखना संभव ही ag | 
सोने की अँगूठो को गला कर उसकी शकल 
बिगाड़ देने से सेना फिर भी बना रहता है। 
उसी तरह संसार के आकार का बिगाड़ देने से-- 
उसका नाश हे! जाने से--उसका सार aq, 
अर्थात्‌ परमात्मा, पूर्ववत्‌ दोष रह जाता है। न 
उसका आदि है, न उसका अन्त है। वह a- 
दानन्द है। संसार मायामय है; वह एक प्रकार 
का स्वप्न है । उसे कभी सच्चा न समझिए | विद्वान्‌ 
इस बात को कभी नहीं भूलते q संसार का 
एक विलक्षण ऐन्द्रजालिक खेल समते हैं । 
जितने नाम HIC रूप हें सब को वे परमात्मा हो 
में लोन समभते हैं क्योंकि परमात्मा हो उनका 
सत्व है; वही उनका सार है। इस तरह की 
धारणा मन में ez हो जाते से ईश्वर की अनन्त- 
रूपता उनके ध्यान में ग्रा जाती है। ऐसे महा- 
«armi की दृष्टि मै सूर्य, चन्द्रमा HIC तारागण 
आदि इस तरह लुप्त हो जाते हैं जिस तरह महा- 
सागर में जल-बिन्दु | उनके लिए न जन्म है न 
ag । वे दोनों उनकी दृष्टि में तुल्य हैं क्योंकि 
जब वे स्वयं ही आत्मरूप हो गये तब जन्म ओर 


मृत्यु का भेद उन्हे PÄRT मालूम हा सकता है ? 


5 


ऐसे महात्मा आत्मानन्द का अडुभव करते करते 


उसी में लोन हो जाते हैं । | 
[योगवातिष्ठ ते] 
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सरस्वती | 


woe 


३२४ 


IO SENE 


देवनागरा न गवनंभेट-ग्जेंट | 


429 थपि भारतवष मे समाचार-पत्रा 
का प्रचार ग्रौर प्रभाव इतना 
नहीं, जितना अन्य सभ्य देशों 
में हैं, तथापि इनकी चर्चा और 
उपयाग यहां भी feat दिन 
बढ़ते ही जाते हैं। सच पूछिये ता समाचार-पत्र 
आज कल एक बहुत बड़ी शक्ति रखते हें क्या 
राजा क्या प्रजा, सभी का अपने विचार प्रकट 
करने के लिये ext की शरण लेनो पड़ती हे । 
प्रजा के किसी प्रकार का HA हुआ AIT समा- 
'ार-पत्रों ने चट उसे राजा के कान तक WE- 
चाया | इसी तरह यदि राजा के कोई बात ad- 
लानी हुई ता समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते 
ही वह प्रजा तक पहुंच जाती हे । ग्रन्यान्य qui 
में सरकारी काररवाई उन देशों को ही भाषाओं 
में हुआ करती BO इससे प्रजा का सरकारी 
बातों के जानने में बड़ा gatar रहता है । परन्तु 
भारतवर्षं एक बहुत बडा देश होने के कारण इस 
में अनेक भाषायें श्रेर लिपियां प्रचलित EQ ic 
राजकीय प्रधान भाषा अँगरेजी है। अतः हमारी 
सरकार का अपने विचार प्रकट करने के लिए 
भाषान्तर की आवद्ययकता होती है। सरकारी 
कायदे, कानून, मसविदे, हुक्न इत्यादि पहले AN- 
ist में लिखे जाते EI उसके बाद उनका भा- 
पात्तर होता है। at ता सरकारी बातों को 
बहुतेरे समाचार-पत्र प्रकाशित किया ही करते 
€, परन्तु सरकार के विचार पहले पहल बाज़ाप्ता 
सरकारी nai (Government Gazettes) ही में 
| होते हे । ये गवनमेन्ट या सरकारी 
गजुट प्रत्येक प्रान्त म जुदे जुदे हे ग्रार एक गजट 
सारे भारत के लिए हे । इसे “ गबनेमेट-गजुट आफ 

ण्डिया ' कहते हैं | जहां तक हम जानते हैं, इन 
सरकारी गजूटों में बहुतेरे प्रान्तिक गजट, ग्रॅगरजी 
न जाननेवाली प्रज्ञा के लाभ Ate सुभीते के 
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लिए, अपने अपने प्रान्त की भाषा E भी ग्र वारि, | 
होकर प्रकाशित होते हे । निस्सन्देह इसमे प्रका | dn 
का बहुत बड़ा लाभ ह । जा समाचार un सर. | परः 
कार की ओर से प्रजा के मिलते हैं वे ऐसे सपा. | ग्र 
चारों की अपेक्षा, जा इधर उधर घूम घाम झा || ही! 
उनके पास पहुंचते हैं, अधिक विश्वसनीय समे | sz 
ति Eq फिर, सभी उपयोगी समाचार जे थी 
सरकारी गजूटों मे निकला करते हैं, अन्य समा । ह्मा 
चार-पत्रो द्वारा न प्रज्ञा तक पहुंचते हैं Bea] qq 
पहुंचाये हो जा सकते हे! कारण यह हे क age 
अन्यान्य समाचार-पत्ना के इस काम के सिवा प्रजा | प्रका 
की ग्रार प्रकार को सी सेवा करनी पड़ती है। | एक 
इस से दो ara सिद्ध हुई | एक ता सरकार aei 

की ओर से सरकारी गज्जूटों के निकलने al हवन 
आवश्यकता, दूसरे इन WHT का पसो भाषाग्रों age 
मे भी प्रकाशित हाना जिनके द्वारा प्रजा सरकारी | निक 
समाचारों AC मन्तव्यो को समभ सके | ग्रानन्द | गजट 
बात हे, सरकार ने इस विषय की तरफ बहुत कुद | तब द 
ध्यान दिया हे उसको ओर से गजट भी निकर | हा ते 
€ । ओर वे ऐसी भाषा में भी होते हैं जिसे प्रम | 


` 
हः 
4 
X 
M 
n 


E^ r 


ह 
समभे | परन्तु इसमे एक छोटी सो Wt n 
जिसे हम खरकार ओर देवनागरी के qaid 


पर प्रकट करना चाहते हैं | वह यह है कि agil 
प्रदेश से जा सरकारी गजट निकलता है उस 
अनुवाद केवल उद भाषा ओर फारसी श्र 


सरकार हिन्दी भाषा ग्रार देवनागरी. HAT mu 
उपयोगिता से अनभिज्ञ थी उस समय सरका Re 
गजुट का केवल sq में निकलना विश | 
खटकता था | परन्तु खर Areal मेकडांन€ड | 
समय से सरकार Bt यह बात भली भांति वि 
रो गई है कि हिन्दी वोळनेवालों आर देवता 
अक्षरों का व्यवहार में लानेवालां की सख्या. 
भाषा-भाषियों और अन्यलिपि के प्रयोग | 
वालों की अपेक्षा बहुत अधिक हे | तब E 
कार ने देवनागरी अक्षरों को सरकारी A | 


ity. ७ संख्या é ] चर्षा-ऋतु | 


कि 0002222222 
we 


afte | मै प्रचलित कर दिया और समन्स इत्यादि फारसो 
by | are नागरी दोनों ही अक्षरों में लिखे जाने लगे | 
iw | परन्तु कुरीतियां धीरे ही थोरे निमू ल हुआ करती 
सम्म | हैं am सरकारी नियमों का यथेष्ट पालन भी धीरे 
मक्ष | ही धीरे होता È | सरकारी गजटों की जो केवल 
सम | s are अँगरेजी ही मे निकलने की पुरानो चाल 
Rh थी उसमें अब तक परिवर्तन होने का कारण, 
समा. हमारी समक मे, दष्टि-दोष ही (oversight) 
रोर न| समझना चाहिये । क्योंकि इस प्रान्त के गवर्नमेंट- 
है कि age के हिन्दी भाषा ओर देव-नागरी अक्षरों में भी 
। प्रकाशित होने की अत्यन्त आवश्यकता है ag 
एक ऐसा विषय है जिसके विरुद्ध कुछ कहा ही 
नहाँ जा सकता | जद ओर सरकारी काररवाइयां 
| देवनागरी अक्षरों में होने लगी हैं तब सरकारी 
Waa) गुटों की हिन्दी भाषा और देवनागरी अक्षरों में 
कारी | निकलने की तो ओर भी आवश्यकता हे । जब ये 
arg | | ट अँगरेजी और फारसी अक्षरों में निकलते E 
दुत $a | तब देवनागरी में भी क्‍यों न निकल ? इसी लिपि 
निकस | का ता यहां सब से ग्रधिक प्रचार è| 
से a हम अपनी न्यायशीला सरकार से सविनय 
a हा करते हैं कि वह कृपा करके इस कमी को 
| पूरा कर दे । नागरी-प्रचारिणो-सभा काशी ने 
4 विषय पर विचार नहा bee यह आश्चर्य 
P पात HM हिन्दी-समाचार-पत्रों से हमारी 
था... है कि वे इस विषय की चर्चा करके c 


[ समय कार क 
> है T ध्य `, yR ve `A 
रों ds नि इस ओर खींच | हमें भरोसा हे, 


| 
| » p. से सरकार शीघ्र ही हमारे विनय 
| ` सन देगी और हमारी आशा पूर्ण करेगी | 


Fu 

ast रै. देवीप्रसाद शुक्क | 
॥ | 

aant 5 

E eS! 

॥ की. सुन्दर वर्षा-ऋतु आई ; 

a at प्यारी लगतो सबको भाई | 


a. महा azya दिखलाई ; 
पर विरही-ज्ञन का दुखदायी ॥१॥ 
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` Na s. 
जा जन गरमी से जलते थे .. 

eh 3 

सने बिपिन-द्वानल से बलते थे | 
इसने सबका प्राण बचाया 


WRC जल्दो जल बरसाया ॥२॥ 


जा नदियाँ दिन दिन घटती wt, 
Pace से भो नोचे हटतो शाँ 
चे उमड़ी हैं अब भर पूर ; 
z > ` 4 

करता है कलाल पय-पूर ॥३॥ 


सूख सूख कर गिर जाती थो. ; 
. यातरुही में मुरमाती थीं। 
चे सब अब लहलहा रही हैं; 
मजा पत्तियां दिखा रही हैं yey 


fat देख नभ में घन घोर, 
मार मारनी करते शोर | 
मस्ती मे ग्रा नाच रहे हैं ; 
` जल वर्षा का जांच रहे हैं ॥५॥ 


के किल कोमल कुहुक सुनाते ; 

पी रसाल-रस हो मदमाते | 
बन्दी से विरुदावलि गाते ; 

माने मीठा मधु टपकाते ॥६॥ 


चातक रह रह शार WE; 
` कामिनियों के चित्त चुराते। 
जिसको सुन विरही घबराते; 
आख़िर घर ग्राही ता जाते ॥ - 


जिनके पति विदेश से आये; 
Al बनारसी साड़ी लाये | 
उनको भाग्य न वरणो जाती: | 
मन ही मन वे अत सुख पातां ॥<॥ 


जिनके पति fata में छाये ; 
वर्षा में भी भवन न आये । 


वे दुख अति WUT पाती हैं; Bp! 


प्रतिदिन कृष होती जाती हैं ॥९॥ 


Snares | 


>> 
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३२६ 


mR ATTA 


aes TR CNB ऐेसा बादळ-दल चिर आया a 

age की हरियाली देखा ; dna दिन-रजनी का भेद मिटाया | 
तरुओं को नत डाली S पता टीक इसका तब मिलता; 

बीरबहूटी CU HUN cur जब चकवा THE से मिलता ॥१० 

E क्या सुहावनो यह वर्षा है; 


| qur सुन्दर पर्वत की UAT; ae इसे देख जन-मन-हषा है। 
| REUS UMS ज्ञा यह ऋतु हर लाल न आती; 
भरने जोर शोर से भरते; i eg प्राणियों की हो जाती ॥१९|' 
रि ११॥ uu l 
सब का मन ग्राल्दादित करते ॥ : छ 
धन्य सञ्चिदानन्द महेश्वर; zs 
मेध-नाद्‌ सुन कर अति भारी, ऋतुपरिवत्तेन जिन पर निभर। 
सिंह नाद करता भयकारी | जिनका अंश जीव भी होकर i 
बली प्रकृति ऐसी ही चहते ; भूल रहा माय! मे फंस कर ॥२०॥ 
पर उत्कर्ष नहीं वे सहते ॥१२॥ 
: तोभी दीनद्याळु दया कर; 
उसके सुन वन-जीव डराते; पालन करते हैं करुणाकर | 
त छाड स SN sl यां जग में सजन जे रहते; 
ürc किसी जंगल में जाते; | पर-उपकार वचन मन AEA 
जहाँ न सिंह-नाद्‌ सुन पाते ॥१३॥ 
जा करते पर का उपकार; 
उपवन हुए महा सुखदायी ; ग्राकर क्षण-भङूर संसार | 
| नभ a मेघ-मालिका छाई | वे ही नर हैं यशो कहाते; | 
Ü फूल डाल मे फूल रहे हैं; _ -शेष मही का वाक बढ़ाते ॥२२॥ 
E वे भी मानें झूल रहे हैं ॥१४॥ 
| ‘ कवितामिष यह विनय बना कर; 
i लता मालती की सुखदायी; सुजन जनों के AIT सुनाकर | 
॥ केसी अपनी छवि छिटकाई | दीनबन्धु से यह कहता हू; , 
8 डाले झुक झुक झूम रदी हैं ; र भारत को उन्नति चहता हृ ॥२३ «४ EF 
E. - उन पर तितली घूम रही E ॥१५॥ श्रीपुरारि वाजपेयी (mra) । 
|. कलित ललित जल भरे सरोवर ; PH 
1 खिळे कमल कल्हार मने[हर | हिन्दी प्रदीप | 
। SOT 
| RITAR उन पर ग्रा ग्रा कर; ; & 
1 x SAD, ey SENG, न्द के जत 
I गू ज रहे मकरन्द पान कर ॥१६॥ 6 १०,३5२6 समय हिन्दो 
a b BAW) निकल रहे हैं दो एक > 
a बीता दिवस यामिनी आई ; » $ Qr हिन्दी-प्रदीपसब से पुराना | 
| माना नई कामिनो आई | Cias? सिक पुस्तकों मे ता यही स 
© मुख सुन्दर उसने दिखलाया; 2७95/०२४5 है। इसे निकलते २७ वर्ष 


युवक-जनों का मन हुलसाया ॥१७॥ जब से यह निकलने लगा तबसे कितने 
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| संख्या ८ ] 


[ग ७ 


E. साप्ताहिक-पत्र निकले AIT अस्त होगये | पर 
हृन्दी-प्रदीप जारी है । बीच बोच मे इस पर कितने 
| हो अरिष्ट आये, परन्तु टल गये । यदि यह पत्र 
| किसी ग्रेर भाषा में निकलता हाता ता इसकी 
स्जत-जुबिली हो गई हाती । पर अभागी हिन्दी के 
| यह भाग्य कहां ? प्रदीण किसी तरह चलता है 
| यही ग़नीमत है । ; 
ü | , हिन्दी-प्रदोप के स्या RE बालकृष्ण "E 
| हायख-पाठशाला, प्रयाग, मे संस्कृताध्यापक हैं | 
/ ग्रप अँगरेजी भी saat हैं। संस्कृत में, काव्य 
| ग्रापका प्रिय विषय है | आपकी सहृदयता प्रशंसनीय 
है। कोई काव्य, नाटक, था चम्पू ऐसा नहीं जिसकी 
` आपने सैर न की हो। भारतीभवन में संस्कृत के जा 
अनेक अच्छे अच्छे काव्य-ग्रन्थ हैं वे आपही की 
सलाह से मँगाये गये थे। VHB उत्तमोत्तम सामयिक 
xim आपके कण्ठ हें । आपसे वार्तालाप करने में 
बडा ग्रानन्द आता है | आप व्याकरण HIC ज्योतिष 
| विद्या में भी खूब प्रवीण हें । अफूसोस इस वात का 
| है कि आपके नेत्र विकृत हागये हैं । उनसे आप 
बहुत तंग रहते हें । हद से जियादह आंखों से काम 
| हेने का यह फल है | आज हम आपके प्यारे हिन्दो- 
| प्रदीप का कुछ हाल लिखते हैं । 
| कोई ३० वषे हुए, इलाहाबाद में, कालेज्ञ के 
| थोड़े से विद्यार्थियों ने, हिन्दी की उन्नति के लिये, 
'-“हिन्दीवद्धिनी ” नाम की एक सभा स्थापित की | 


tel 


ell 


| निश्चय हुआ कि समाचारपत्र, हिन्दी की उन्नति का 
सवोत्तम साधन Bg सभा के कई एक मेम्बर 
| ग्य घराने के थे | उनके भी यह बात अच्छो 
बार | णो। पांच पांच रुपये के हिस्से करके तत्काल ही 
P छ सा रुपया इकट्ट किया गया मर यह ठहरी 
1 d वष तक ug पत्र अवश्य ही निकले | 

| रा पज के ग्राहक बढ़े are लागों का मतोरञ्जन 

। जारी रहेगा नहीं ता बन्द कर दिया 


ते पत्र 
4 q 
1। उसी समय बाबू हरिश्चन्द्र अपने किसी 
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S ^ 


निजके " 

b S T गये थे। वहां हिन्दी-वाद्धिनो- 
à 1 क WERT की उत्कट वासना हिन्दी कौ ग्रोर 
देख चे बड़े प्रसन्न हुए और आप भी 
EMA | पत्र निकालने में यथासाध्य सहायता देने 
के लिये आपने अभिवचन दिया tre “कवि-चचन- 
सुधा” के बहुत से ग्राहकों की नामावली भेज् दी | 


MINNS त 
१५०५५११५५०. 


सितंबर १८७७ से हिन्दी-प्रदीप निकलना शुरू | ! | 


हुग्रा। परन्तु “मूड मुड़ाते ही रोले पड़े” की मसल 
खूब ही चरितार्थे हुई । उसी समय प्रेस-पेक का 
जन्म gur | प्रदीप में कई लेख ऐसे निकले कि वह 
स्थानीय कर्मचारियों की आँख का काँटा हागया | 
साल में कई बार मजिस्ट्रेट साहब के यहां 
उसके मैनेजर HTC सम्पादक को तलबी वरा- 
बर होती गई | यह तमाशा देख जो लोग 
चन्दा देकर इसके मेम्बर हुए थे उन्होंने अपने 
रुपये से हाथ धोया। प्रदीप की शिरकत से वे 
दस्तवरदार हुए | अपनी Tala के आगे हिन्दी को 
उन्नति का उत्साह भंग हो गया । कोई कोइ ता 
स्वदेश MC स्वभाषा के इतने प्रेमी निकले कि 
पांच रुपये देकर हिन्दी-प्रदी प का शेयर लेना उन्होंने 
बहुत बड़ा अपराध समभा | वे सोचने लगे कि 
इस पाप का प्रायश्चित्त किस तरह हा जा ग्रागे 
कभी किसी के सुं ह से यह न निकल जाय कि छाव" 
दशा में ये भी हिन्दी के हितैषी थे ग्रोर एक ऐसे 
पत्र में शरीक थे जा गवनेमेंट के खिलाफ लेख 
लिखने में बदनाम था | अस्तु यह तै पाया कि पत्र 
बन्द कर दिया जाय | 
उस समय भट्ट जी के लेख विहारबन्धु, कवि- 
बचनछुधा ग्रोर काशीपत्रिका आदि में छपा करते 
थे | सट्टजी तो चाहते हो थे कि कोई ar पत्र मिल 
जाता ते उसमें ग्रपनी इच्छाडुसार लिखा करते | 
अतएव प्रदीप को सवेथा बन्द होते देख उसका कुल 
भार उन्होंने ग्रपने ऊपर ले लिया ग्रोर धड़ल्ले के लेख 
आप उसमें लिखने लगे | एक बार राम डीला और | 
महरम एक साथ प्रा पड़े। उस मोक्ष पर मुसलमानां 


E 


a हिन्दुओं का कुछ तकलीफ पहुंचाई । इसपर | 


३२७ | 


उसके मेम्बर il 


uic ao uaa RNR EAA aS ie sees ie 


PE e 


es 
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* dum sa «q नींचा यवनात्परः” लिख काविता-सम्बन्धी | नाटक ` बहर 


| कारण मुस 
S e उसमे सम्पादक पर BREA de 
करने की सलाह ठहरी | पर लायल साहब p 
ar उस समय यहां के लेफ़टिनेट गवरनर थ, 
मुकदमा चलाते की इजाजत न दी | सुखळमाना 
से १० महीने बाद किसो तरह प्रदीप कां पिण्ड 
ger! यह बात हमने भट्ट sit ही @ gat = | 
उनसे यह भी हमने खुना है कि उनके ala 
लेखों के कारण ALAA होकर शहर -के कुछ 
लोगों ने बदमाशों के उनके पीछे छगा feat 
था जिन्होंने भद जी के बहुत तंग किया । 
उस समय “Indian union" नामक एक अंगरेजी 
साप्ताहिक-पत्र प्रयाग से निकलता था। उसमे इसके 
सम्बन्ध मै बहुत कुछ लिखा गया ओर यूनियन ने 
भट्टजी की बहुत सहायता की । इतना हाने पर 
भी प्रदीप के लेखों का ढंग भट्टजी ने नहों बदला | 
राजकीय विषयक लेख वे बरावर लिखते ही गये | 
$3 वर्ष तक प्रदीप इसी ढंग पर चलता रहा। 
एक से एक कड़े लेख निकलते रहे | अन्त का यह 
सोच कर कि “फलं न किश्चिद्‌ अशुभा समासतिः” 
केन राज उठ भंभट में फसता रहे, हिन्दी-प्रदीप 
केवल साहित्य प्रार समाज-विषयक पत्र कर 
दिया गया | 


जवसे हिन्दी प्रदीप साहित्य-विषयक मासिक- 
पत्र हुआ तबसे उसमे श्रनेक उपये।गी MT AAT 
लेख निकले हें | प्राचीन संस्छत-कवियोां के जीवन- 
चरित लिखने मे यह पत्र अद्वितीय Èl आज 
तक इसमें कालिदास, wes, बिल्हण, Taga, 
भवभूटि, erm, ब्रिविक्रम भट्ट, भारवि, क्षेमेन्द्र, 
हरिश्रन्द्र आदि कितने ही कवियों के चरित निकल 
चुके है । श्रोमद्भागवत, वाराही-संहिता, भगवद्‌- 
गीता ग्रेर सप्तशतो E 1 पुस्तकां की समालेचनायें 
भी निकली हैं। इसके कुछ बहुत ही अच्छे लेखों 
की नामावली हम नीचे देते हैँ-- 
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१ कवियों को सूक का १ नलदमयन्तीनारक | ; 


_ अनोखा ढंग R किरातार्जनीय नारक | ad 
२ उपयुक्त क्रिया 3 आचार-विडम्बन (प्रहसन E 
३ , विशेषण ४ जैसा काम वैसा परि. |. 
४ , उपमा णाम (प्रहसन) P. 
५ नई गढ़त के नये उपन्यास तकः 

नये अर्थ १ साम्य की परख : | राश 
६ क्षेमेन्द्र को उक्तियां २ सै अजान एक सुज्ञान | के f 


७ संस्कृत-ले के क्ति ३ हमारी घड़ी ` मारि 
eus | यदि 


प्राचीनदेश, नगर, नदी, पर्वेतों आदि का वणन | 
भी प्रदीप मे निकल चुका sl नृपति-चरितावलो- | Y 
नामक लेखमाला मे इस देश की छाटी बड़ी रिया- | 
सतों का हाल भी छप चुका है। हँसी gu | a 
की ata भी इसमें कभी कभी रहती हँ । इसके - 
पुराने अङ्को मे “परसन” नाम के एक लेखक KAT | 
बहुत ही हास्यरस-पूण हैं । भट्ट जी के लेष | 
प्रायः नये हाते हैं। किसी की छाया या अनुवाद 
नहीं | ५ 

इसके सम्पादक में न्यायप्रियता का गुण सबसे | ज्नि 
बढ़ कर है । अपनी समझ के मुताबिक जो उचित | भोप 
आर न्याय्य होता है वही आप लिखते हे । इत | 
लेखों से यह agi man होता कि आप [किले . 
सम्प्रदाय या पन्थ के हैं। कभी आप आयमा | 
के ग्रनुयायियां की सी बातें करने लगते हैं, कमी | 5 
सनातन-घम्मियां की सी | बाल-विवाह के SU या 
वेहद्‌ खिलाफ्‌ हें । कुछ न कुछ आप इस पर sl | 
ही करते हैं | 

भट्ट जी के नेत्र विकृत रहते हें । इस 
पहले यह पत्र यथासमय नहीं निकलता था 
तक कि दो एक amr बन्द भी होागया। प 
कई महीने से यह ठोक समय पर न d 
भट्ट जी चिरञ्जीव जनाई न, जा ग्रभी छात्रा NT 
मै हैं, भट्ट जी को बहुत कुछ सहायता f 


LHir 


कारण 
| यहा 
र pi 


| aaa यह हिन्दी का अच्छा लेखक होगा | 
हिन्दी की दशा कुछ ऐसी बुरी है क s 

Ro | | d भी अच्छे पत्र क बहुत कम लाग पढ़ते ši ie 
सन] | हरण वेचारे हिन्दी प्रदीप के आज कोई २८ वर्ष मै 


परि- |; माळूम कितना घाटा उठाना पड़ा है। बीच में जो 
| वगरी-प्रचारिणी-सभा, काशी, उसकी सहायता 
gaat तो वह अब तक बुक गया होता। हमें 

. | ग्राशा है, हिन्दी के इस इतने पुराने पत्र को हिन्दी: 
जात " के हितैषी जरूर जीवित रक्खेंगे | २४ पृष्ठ के 


| प्रासिकपत्र का वार्षिक मूल्य QI ) बहुत नहीं है । 
$ E की ^. S 
। यदि चार पाँच St ग्राहक भो इसके हाजायं तो 


~ 


t 
पणन 


WU | कलने लगे । क्योंकि" सर्चारम्भास्तण्डुलाः 
र्या. | मूलाः ” | अभी इसके ग्राहकों को संख्या बहुत 
GU | तकम है। पर भट्ट जी को धीरता और विद्या- 


3 | रुचि प्रशंसनीय हे जो इख दशा में भी वे इसे 
लेख 


OS [बराबर निकाले जाते हैं-ग्रोर समय पर | 

| लेख | भट्ट जी से एक हमारी प्राथना है | वह यह है 
18 | समय के रंग ढंग के देख कर उन्हें अपने 
हिखने का तजे अब कुछ बदल देना चाहिए Hz 
सबसे | जिन विषयों पर वे अकसर लिखा करते हें उनमें 
उचित | गै परिवर्तन करना चाहिए | 


_पुस्तक-परीक्षा । _ 
तो अजान और एक सुजान । यह एक Aleta 
Rl हिन्दी-प्रदोप के सम्पादक श्री पण्डित 
E उष्ण दीक्षित ने इसकी रचना की है। ८ ग्राने 
US से मिळती है। हिन्दी-प्रदीप से उद्धत 


मस्या यिका के लागों ने बहुत पसन्द किया था। 
जी ने इसे अलग छपाया हे | ay 
RE met S अमीर atit के लड़के । m 
| दत S ते हैं "re सच्चे gaatt क 
| US उनका किस तरह उद्धार होता है। 
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पुस्तंक-परी क्षा । 


| ह ग्रमर होजाय ओर लेख भी इसमें विशेष अच्छे: 


N पुत्तकाकार प्रकाशित की गई है। इस. 
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यह बात इसमें खूब दिखलाई 

EX en 
सड्पदेश-पूणं Rl जगह जगह पर संस्कृत के 
SAATA सुभाषित हैं । कहाँ क 


॥ हां पर कादम्बरी 
आर दशकुमार-चरित के वर्णन-वैचित्य की छटा 


देख पड़ती है। उपमा, रूपक ArT उत्प्रेक्षा आदि 
अलङ्कारो की लंबी लंबी लड्यो ने भाषा का 
हुत ही परिष्कृत कर दिया BI निशा-वर्णन, 
चषा-वणन, मध्यान्ह-वर्णन, हुमावेगम का रूप-वर्णन 
आर चन्दू का उपदेश, इस प्रकार की भाषा के 
उदाहरण हे | पुस्तक हिन्दी की अच्छी ग्राख्यायिः 
कां में गणना के योग्य है । इसमें एक मात्र देष 
यह हे कि एक आध जगह इसकी भाषा-प्रणाळी 
में एक-देशीय-पन आ गया है XIT प्रबन्ध समाप्त 
करने मे कुळ जल्दी कर दी गई है । 
va E 
कार्य्ये-विवरणी | यह भारत-धम्मे-महामण्डल की 
रिपाट है । शुरू से लेकर फाल्गुन, संवत्‌ १९६१ 
तक का विवरण इसमें है | इसके देखने से जान 
पड़ता है कि महामण्डल अपना काम अच्छी तरह 
कर रहा है । कितनी ही शाखा-सभाय Hm 
प्रान्तिक-मण्डल उसने स्थापित किये हैं। हर एक 
प्रान्त से एक एक पत्र निकलता है। प्राप्ति भी 
उसकी खासी है । उसका हिसाब रक्खा जाता 
है। बड़े बड़े राजे, महाराजे, विद्वान्‌ ग्रोर अमीर 
आदमी उसके सहायक हैं । उपदेशक नियत हैं 
ज्ञा उपदेश देते फिरते हैं । कई एक पाठशालाय 
खाली गई हैं जहां विद्यार्थियों को विद्यादान दिया . 
जाता है | धम्म-प्रचार, विद्या-प्रचार, serena 
शरोर शास्र-प्रकाश आदि कितने ही अच्छे अच्छे 
काम करने का बीड़ा-मण्डल ने उठाया È | 
SS 2M 5 
जापानीय खी-शिक्षा । do महन्दुलाल mena l 
जापानी ख्री-शिक्षा का वणन है | बहुत अच्छा ह E 
महेन्दुलाळ जी की सभी पुस्तक उपयोगी gut 


गई है। पुस्तक 


हुँ G च्छे लेखक हें। हम 
रती हैं । आप हिन्दी के अच्छे Ek 
adi का स््री-धम्मे जापानी स्री-धम्म से बहुत 


SS eee eee 7 VHS 


a Ro a 


हि ना 4 
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बातों में मिलता है । यह इस पुस्तक से अच्छी 
तरह माळूम होता है। ३९ पृष्ठ को पुस्तक का 
दाम चार आने कुछ अधिक जान पड़ता है 1 WS 
पुस्तक में “उनके बेइज्जुत किया जाय, ME 
fait के भगा दिया जायगा “इत्यादि प्रयाग 
विचारणोय हैं ।. इस सूचना के लिए हम गग 
महाशय से क्षमा माँगते हं । 


ES 
दिन्दी-सिद्वान्त-प्रकाश | आरा को नागरी-प्रचा- 
हणी सभा ने, इस नाम के लेख अपनी पत्रिका 
के कई अंकों में जा प्रकाशित किये थे वही अब 
पुस्तकाकार निकले हैं । दाम आठ आने हैं । ऐसी 
पुस्तक को हिन्दो में बड़ी जरूरत थी। ART 
यहो है कि यह पुस्तक इतनो छाटी निकली ओर 
बहुत कम बातों का विचार इसमें किया गया। 
यद्यपि इसके सब सिद्धान्तो से हम सहमत नहा, 
तथापि इसमे कहे गये कितने हो सिद्धान्त उप- 
यागी ओर स्वीकायय हैं । जा लोंग हिन्दी लिखते 
पढ़ते हैं उन्हे तो इस पुस्तक को Wa देखना 
चाहिए ग्रौर यथासम्भव इसके सिद्धान्तो का अनु- 

सरण भी करना चाहिए | 


AX 

लखनऊ की नवाबी प्रथम खरड | बाबू ठाकुर- 
प्रसाद खत्री (सिद्धश्वरी, काशो) कृत | मूल्य 
१२ ्राने। पृष्ठ संख्या १६०। छपाई, कागज 
alg सब सामग्री अच्छी हे । इसे लखनऊ के 
नवाब Sc नसोरुद्दोन हैदर को दिनचर्या 
कहना चाहिए। १८३५ इसवी के करीब एक 
अगरेज ने नवाब के यहां १००० रु० महीने को 
नोकरी कर लो | आप का काम था नवाब वजोर 
की हां में हां मिलाना ग्रोर गप्पें हांकना। उन्हा 
की अंगरेजो-पुस्तक का यह अनुवाद जान पड्ता 
हं । पुस्तक सचित्र मरेर बहुत मनोरञ्जक है। पढ्ने 
में ,खूब दिल लगता E. नवाब के खाने पीने, 


सरस्वतो | 
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नाच कूद, शिकार खिंगार आदि का इसमे 
वर्णन है। एक Gat धोड़े, wet नामक | 
काइमीरिन HIC जनरल agatat सिंह के विष 

में जा कुछ लिखा गया है उससे quma. i | 
स्वभाव का अच्छा परिचय मिलता हे | एक तुळ | 
अँगरेज नाई नसीरुद्दीन को नाक का बाल gr, | 
उसको भो लीला विलक्षणता से खालो नहाँ। | 
नवाब का वह खुले खजाने ळूटता था; पर बह | 
खुशी से उसे लूटने देता था | ऐसे हो अंगर 

ने इस पुस्तक मे दे! एक जगह पर हिन्दुस्तानिया | 

के चाल चलन पर अनुचित आक्षेप किये हैं । यह | 

पढ़ कर ARAT हुआ । जिनका चाल चलन 
खुद ही ख़राब है उनका दूखरों पर टोका टिपणी | — 
करना सिर्फ़ उनकी ढिठाई E. इस पुस्तक मे 
भूमिका और सूचोपत्र को कमी है। कई जगह 
शब्द अशुद्ध छप गये E ग्रोर भाषा भी पक ग्राध |...... 
जगह व्याकरण-सम्मत नहं है । परन्तु इन दोषों के gy 
हाते भी पुस्तक पढ़ने लायक E. इसमें कही ग 
बातें सब ऐतिहासिक हें | 


मनोरञ्जक श्लोक | 


दे। एक काव्य-ममैज्ञ महाकवियां की राय है | 
कि सरस्वती में अच्छी कविता नहीं छपती। । ही प्र 
जितनी छपती है, ख़राब । यह खुन कर एक मि) हमा; 


की कृपा को हे: Y 
कमलिनि! मलिनीकरोषि चेत: किमिति बकेखहेलिताडनमि | 
परिणतमकरन्ट्मामिक्रास्ते जगति भवन्तु चिरायुपो मिलिदाः। | पाठट 
हे कमलिनि, इन अनाडो बकों की की हुई गर | 
हेलना से तुझे अपना मन भला क्यों मित | 
चाहिए ? जगत्‌ में तेरे परिपक्क मकरन्द के z 1 
ये हजारो मधुप जीते रहे | मार्मिक fale 1 
रहते तुझे बकं को क्या परवा ? | 


= 
म 4.4 


सेप्टम्बर, १६०६ 


| बिबिध विषय | 


Ds क चित्र का = a मे 
PIR, क चित्र का ब्लाक बन कर ग्राने मे 


ववत्त - x ` 
E e» कुछ विलम्ब हा जाने के कारण 
Eo y Qo गत मास की सरस्वती कोइ एक 
ये । eine सप्ताह देर से निकली | इस 
ai 1 >. अत्यव्प देरी ने सरस्वती के कितने 


क मि 4 प्रेमियों को अधीर कर दिया । अनेक पत्र 
SAR पास देरी का कारण जानने के लिए आये। 
|भनपुर के कई सज्ञनां ने ता तीन मील दूर 
| कर खुद ही हमसे इसका कारण पूछने की 
नम | शेपा की । इससे प्रकट है कि सरस्वती अपने 
लिदा | पाठकों को कितनी प्यारी चीज है । इस अनन्य 
iu Mira प्रेम--के लिए हम सरस्वती के प्रेमी 
[कण| | (कां के बहुत कृतज्ञ हैं ग्रेर धन्यवादपूर्वक 
मार्मिक | भप करते हैं कि सरस्वती के यथासमय निका- 
«| i कोई नुटि नहों की जाती | परन्तु दुर्घटः 
Me M a नहों हा जाती ? अतएव इस अपरिमाज- 

H | Ta के लिए हम लोग क्षन्तव्य हैं । 


| १६ मेँ: 
Me 
He 


प्रयाग से “ हिन्दुस्तान रिव्यू ” नामक प्रसिद्ध 
मासिकपत्र जो श्रीयुक्तं सच्चिदानन्द्सिहजी बेरि- 
स्टर एट ला, द्वारा सम्पादित होकर निकलता है, 
उसकी गत जुलाई को संख्या मे सम्पादक महाशय 
ने “सरस्वती” की बहुत ही प्रशंसा-पूण समा- 
लोचना की है | इसके लिए “सरस्वती ” आपको 
धन्यवाद्‌ देती है | आपकी लोचना“ सरस्वती” 
के लिए निःसंशय बहुत उत्साहवद्धक है। यदि 
AAAI का ST न हाता ता हम उसे यहां पर 
सानुवाद्‌ उद्धत करते i i 
* An 

ग्रंगरेजी मे शब्दों के हिज्जे करने के नियम 
बहुत ही भ्रष्ट हैं। एक ही प्रकार के वणा का 
कहां पर कुछ उच्चारण होता है, कहाँ पर कुछ | 
कहाँ दा दे तीन तीन वर्ण व्यर्थ रकखे जाते हे | कहा 
पर aut के मूल उच्चारण पर ध्यान ही नहा दिया 


जाता ; शब्दों के बीच में आने पर उनका उच्चारण 
3 


à हा जाता है । इस अव्यवस्था को. 
यी के लिए अमेरिका के प्रेसो- 


ने राजकीय बल से | 


थोड़ी बहुत दूर करने 
उंट रूजबेल्ट साहब ने WT 
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एक घोषणापत्र निकाला है! अब राजकीय कांगज- 
पत्रों में उच्चारण के अनुसार वणेव्यवस्था Een 
जायगी। जिन शब्दो मै यह परिवतन होगा a 
एक सूची प्रकाशित की गई है | अब th roug is 
जगह “thru”, plough को जगह E Dos 

sic pedagogue की जगह “ pedagog इत्यादि 
[लिखा जायगा व्यर्थे अक्षर न लिखने की कोशिश 
की जायगी | अर्थात्‌ हमारी देचनागरी-वर्णाबली 
की नकल होगी -जैसा बाला जायगा वसा ही 
लिखा भी जायगा | इसे देख कर कोई कोई AT- 
रेज-लेखक बिगड़े हैं | क्यों ? उनको भाषा ख़राब 
at जायगी ! खुधरेगो नहो LRN 


पृथ्वी का पेट बहुत दिनों से fang सा रहा 
है। बरसों से उसमें गड्गडाहट जारी है | वायु 
बेतरह चक्कर लगा रहा है। कभी कभी बेढब 
शि उद्वार निकलते हैं Art उसका शरीर हिल उठता 
id है। इससे उस पर रहनेवालों पर ग्रापदाग्रो का 
पहाड़ फट पड़ता है । कभी यह दशा आसाम H 
f हाती है, कभी कांगड़े को तराई मे, कभी जापान 
मै, कभी विस्यूवियस में ग्रार कभी केली फानिया 
| भै | इस बार, अगस्त में, इसका लीला-स्थल द क्षिण- 
1 अमेरिका का चिली प्रान्त था । इस भूकम्प ने 
E सैन्शियागो HX बालपरेशो नामक दे! बड़े बड़े 
D. नगरों के प्रायः उद्‌ध्वस्त कर द्या । कई एक 
$: छोटे छारे टापुग्रों को ता समूल ही निर्मूल कर 
| डाला । कितने ही गाँव ग्रोर mu भी तबाह हो 
। गये। हजारों मरे और घायल हुए । लाखों बे घर 
| द्वार के हा गये । करोड़ों रुपये को सम्पत्ति का 
| संहार हा गया | ग्रादमियां के पेट के विकार ता 
| हमारे विज्ञापनबाज वैद्यराट्‌ एक ही चुटकी चूरन 
देकर उड़ा डालते हैं, पर पृथ्वी केपेट के विकार 
उडानेवाले कोइ वैज्ञानिक वीर सामने नहीं आते | 

क्र 

हम eri का अपनी ही भाषा सीखने का 

उत्साह नहाँ देता, ओर Are प्रात्तो की भाषा 
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सीखने का ता नाम ही न लीजिए ॥ यदि पेट र 
हाता ता शायद ही कोई अगरेजी सीखता। उस 
सीखने का उत्साह सिफ़े उद्र-द्री भरने के लिए 
है। पर अँगरेजो को देखिए, वे ऐसे विद्या-व्यसनी i 
कि अन्यान्य भाषाये सीखने मै वे जन्म भर लगे रहते | 
हैं। कानपुर के क्राइस्ट-काछेज के प्रधानाध्यापक | 
एक पादरी साहब EOD आपके तुलसीदास ग्रोर | 
कवीरदास की कविता से बेहद प्रेम है। आप कबीर | 
की कविता का अँगरेजी में अनुवाद भो कर रहे ES | 
दक्षिण की द्राविड भाषाय बड़ी कठिन हैं, परन्तु | 
पादरी पाप तामील साथ! खीख कर उसके पण्डित | 
हा गये EI कुछ समय हुआ, लंडन में, रायल 
एशियाटिक सोसायटी के एक जलसे में, भारत के 
सेक्रेटरी आफू स्टेट, सॉले साहब, ने पादरी साहब | 
के, उनकी तामील भाषा की विद्वत्ता के उपलक्ष्य | + 
मे, सोसायटी की तरफ से सोने का एक पदक 
पहनाया । पादरी साहब की राय है कि artis 
भाषा बडी मधुर है । उसका साहित्य उत्तमोत्तम 
पुस्तकां से भरा हुआ है । उसमें FITS, नलदी | 
वर atc चिन्तामणि आदि बहुत बड़े बड़े 74 | 
विद्यमान हैं । क्यूराल में कोई डेढ़ हजार छोक | 
हे Gre चिन्तामणि में तीन हजार | तीसरे ग्रन्थ | 
मै जीवकन नामक राजा का चरित है । ये पुस्त | 
रामायण MT महाभारत की तरह को हैं | A Ge 
कुछ दिन इस भाषा के सीखने का यल कप | कार 
परन्तु बहुत कष्टसाध्य माळूम EU! इससे, , 
Arc समयाभाव से, हमें इस उद्योग से बिर | 
हाना पड़ा | 


१ X 


* S 
असृतवाजार-पत्निका के पहले सम्पादक ब | 
शिशिरकुमार घाष ने, कुळ दिन से, एक | 
पत्र अँगरेजी में निकालना शुरू किया El “|| । 
आध्यात्मिक विषय रहते है | अमेरिका के “al : | 
ग्टन पास्ट” नामक अख़बार से एक OF है AU 
मै उद्धत किया गया E जिसमें लिखा ६ कि ah 
नामक फोटोग्राफर परलोकगत AAA 


| संख्या ^ ] 


के चित्र उससे तैयार कराये रार उसने तैयार कर 
ए | वये । इन "ID के इजहार एक अमेरिकन 
| प्रफसर के सामने हुए। उसके qui किये हुए 
| गे इजहार ^ वाशिंग्टन पोस्ट” ने छापकर प्रसिद्ध 
| किये हैं; वही, बूढ़े शिशिर बाबू ने भी प्रकाशित 
किये हैं। अभी तक सुक्त ग्रात्मायें “चक्र” में 
प्राकर हसती, खेलती, बेलती Bre लिखती ही 
| qi, अब वे RATT के सामने आकर कपने चित्र 
V भी उतरवाने लगीं | ; 
गत जुलाई की सरस्वती में हवट स्पेन्सर का 
| जा चरित प्रकाशित हुआ है उसके सम्वन्ध में 
स बाबू गोकुलानन्द प्रसाद्‌ वर्स्मा ने कुछ नोट्स भेजे 
हैं। उन्हें हम नीचे प्रकाशित करते हैं-- 

(१) हर्ट स्पेन्सर की शादी नहीं हुई थो । 
उसने अपना विवाह किया ही नहों। उसको 
| बिवाह करने की कभी इच्छा हुई भी नहां। यद्यपि 
वह सान्द्य्य-प्रिय था; पर कवि न uri वह 
सान्द्य्य-सेवक ग्रोर रसिक न था | जाजे इलियट 
| एक बहुत नामी मरत SIUE है। उपन्यास लिखने 
| बालं मे वह बहुत मशहूर कही जाती है । उसके 
| उपन्यासो का साहित्य-समालोचक लोग प्रथम 
। सान देते हैं mA इलियट स्पेन्सर की सम- 


किया 


| इत ही सुन्दरी थी । लागों का कुछ दिनों तक 
| Vit था कि स्पेन्सर उस पर आसक्त है। पर 
| a सन्देह गलत निकला । स्पेन्सर ने अपनी 
| d में स्पष्ट लिखा B कि मैं इलियट पर 
jo नहों था। बल्कि वह इलियट का हेनरी 
| रस पर प्रेम देख कर बहुत खुश हुआ था। 
i- ae स्पेन्सर के सामने उसके दोस्तों ने 
I M SB की एक बहुत ,खूबसूरत लड़की 

ला अर उसके आने पर स्पेन्सर से 

' कहिए यह केसो है?” | स्पेन्सर ने कहा-- 
फा सिर grs नहीं है” | उन feat स्पेन्सर 
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| वकता है। दो ्रादमियों ने अपने सत-कुटु म्वियां 
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Physiognomy पर विचार कर रहा था। Phy- 
Slognomy उस विद्या का कहते हैं जिसके र 
किसी का मुँह देख कर उसके स्वभाव = 
जानो eS प्रभाव का हाल 
जाता हे | स्पेन्सर के हृदय में उस सुन्दरी 
का सान्द्यय प्रवेश नहीं कर सका | दूसरी 
जब स्पेन्सर नामी हा चुका था : EC 
» उसके Um मित्र 
ने उससे कहा-- अच्छा हुआ जे तुमने अपनी 
शादी नहों को; अगर शादी करते ता इतनी art 
निक पुस्तक संसार को भेट न कर सकते? l 
` एक समय स्पेन्सर किसी हाटलमे हरा था | 
वहां एक ग्रारत भी ठहरी थो जा बिलियर्ड खेलने में 
बहुत प्रवीण थी । देखने में वह बहुत रुपवती थी 
are अविवाहिता भी थो । स्पेन्सर ने उसके साथ 
बिलियडं खेलने की इच्छा प्रकट की । यह देख 
सब ढोग बहुत चकित gud भीड इकट्ठी हागई | 
tat खेलने लगे | बहुत देर तक खेल हाता रहा। 
स्पेन्सर ने आखिर जोत ही कर खेल का ठाडा I 
जब लागों ने पूछा कि “ आप इस तरह जीतने के 
लिए क्यों परेशान थे 2” तब उसने जवाब दिया, 
“ भाई, अगर इस सुन्द्री से मुझे विवाह करना 
हाता तो में बिलियड में अवश्य हार जाता | पर 
जब मेरी यह इच्छा है हो नहीं तब मैं Haier हो 
कर क्यों इस कुवाँरी से हार मानू 21” 
एक बार एक युवतो ने स्पेन्सर से पूछा-- 
“ संसार के लोग प्रेमवार्ता में क्यों इतना अधिक 
जी लगाते हैं ? सबको Taste में फंसना है-- 
क्या इसका यहो कारण है?” स्पेन्सर ने कुछ 
उदासीनता दिखला कर कहा--“ हां, यह भौ एक 
कारण है; पर प्रधान कारण यह है कि प्रेम इस 
संसार में सब वस्तुओं से अधिक प्रिय हे । 
(२) &r स्त्रियां ने इस साल पक पुस्तक 
छपवाई है जिसका नाम है Home life with a 
Herbert Spencer | अर्थात्‌ “स्पेन्सर के साथ 
meu जीवन” | उसमे लिखा है कि ake बरस 
तक होटल में रह कर AT १८८९ में स्पे 
के इच्छा हुई कि एक मकान लेकर चहा 


dem 


Em -— 31 ANNAM SIS 
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घर के तार पर TE । उसने एक amg लिया | 
उसमे दो साभीदार भी थे आर aait युवतियाँ 
थी | स्पेन्सर इन RAD के साथ हिल मिल गया | 
पर वह हिलना-मिलना कैसा था ? हमारे देश के 
परमहंसो की तरह । वे RID स्पेन्सर के बच्चों 
की तरह टहलाती फिराती Are खिलाती पिलाती 
थों। यह अजीब किताब Èl इसमें इन दोनों 
युवतियों ने स्पेन्सर की बेवक़्फ़ियां का संग्रह 
किया है जा असल में वेवक़्फियां नहा किन्तु 
परमहंसों के लक्षण हे | 
(३) ead स्पेन्सर पढ़ता बहुत कम था; 
सोचता ग्रधिक था । प्रसिद्ध लेखक कारलाइल ने 
क्रामवेल की जीवनी लिखी है। सब पढ़े-लिखे 
लागों ने उसके पढ़ा । पर स्पेन्सर ने उसे उलट 
कर देखा तक dell जब एक मित्र ने उससे 
इसका कारण पूछा तब उसने कहा--“ में इस 
ग्रन्थ की कुल जानने याग्य वातां का समालेच- 
नाओं में पढ़ चुका g | अब फिर उनके दोहराने 
के लिए मुझे समय नहीं है” | 


अमेरिका के wee लिंजे नामक एक कारी- 
गर ने एक घूंसेवाजु आदमी कल का बनाया È | 
यह निर्जीव आदमी सजीव आदमियों से घूंसे- 
बाजी करता है। लड़ाई में काई आदमी, चाहे 
कैसा ही चतुर HIC सबल Fat न हा, उससे पेश 
नहीं पाता । वह घू से की सीधी ही मार नहीं 
मारता, दाहने बाय भी मार करता है ओर अपने 


“Balas के आदमो को वार के भर सक अपने 


बदन पर नहों लगने देता । वह वार करने से 
पहले पीछे नहीं हटता | उसके आघात. बिना 
पूव-सूचना के सहसा होते È | इस कारण उसके 
साथ लड़नेवाले को बेहद होशियार रहना पड़ता 
है, क्योंकि उसे इस बात का इशारा ही नहीँ 
मिलता कि कब Me किस तरफ उस पर ग्राघात 
हागा। इस कल के आदमी का शरीर सब तरफ 
झुक सकता हे | इससे इसके प्रतिपक्षी के घु से 
याद्‌ इस पर पड़ते हैं ता एक ही जगह नही पड़ 
सकते--कभी इधर कभी उधर पड़ते BI यह 


सरस्वती । [ भाग ७ 


ANIL 
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Anna, 


आदमी बिजली के मोटर से चलाया जाता है 


E e 

जवाब दे सकता है उतनी ही जल्दी Fe T 
बरसाता = | नासिखिये लोग इसके साथ b 
बाजी सोख भी सकते हैं । उनके SD | 

SS 

वर्षा का यह कम कर देता है | | 
xo* «s 

सिर्फ़ Sey 


* EN 
XI ले s | 
आज तक तेजधार वाले आज सोने, a] 


या देसपात ही के बनते थे | पर अब 
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रोर तावे को लेहे के समान कड़ा करके उनके 
-— बनाने की तरकीब अमेरिका के एक साहब 
a निकाली है | चीर-फाड के लिए डाकुर लागो 
के ar बहुत ही बारीक नाक और धार के शस्त्र 
दकार होते हैं उन्हें आपने सोने के बना डाला 
है। इनकी धार iana के Welt से भी तेज है | 
ये खूब काट करते हैं; बहुत कम मेले होते हैं , 
कभी जंग इनमें नहीं लगता | सबसे बड़ा गुण इनमें 
यह है कि रोगियों के दूषित रुधिर आदि के स्पर्श से 
इनमें विशेष SIT ALT आता । जुरा ही धोने धाने 
से इनमें आया हुआ दोषांश जाता रहता है | 


बिजनार के जिले मै एक जगह नजीवाबाद है। 
वहां की “मेारिल-शक्कर-प्रचार-निषेधक सभा” 
के मन्त्री मु शो श्रीप्रसाद लिखते हैं कि“ स्वदेशी 
पवित्र खाँड और विदेशी अपचित्र खांड के बने 
हुए माल, चीनी, म्रिश्री इत्यादि की” जा सबसे 
सुगम QC सन्तोष-जनक पहचान बतलावेगा उसे 
सभा को तरफू से ५०) रुपये का इनाम मिलेगा | 


विविध विषय | 
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^^ ` INNA SN 
अमेरिका में हिः "n m. 
3 J हिन्दू-धाम को जड 

को जा काशिद हा रही हैं उनका फक eb 


फल वहां है 
तीत को पाठक शायर दशके सागो IA 
i MP शायद जानते होंगे | उन्होंने सान- 
फ्रांसिसकेा में एक हिन्दू-मन्दिर बनवा दिया है। 
अभी, कुछ दिन हुए, उसको प्रतिष्ठा थी । यहद 
मान्द्र अमेरिका की “ वेदान्त-मिशन” नामक 
सभा के प्रवन्ध से बना है। इसमे कोई देव-मूर्ति 
नहा स्थापित की गई। यह सिर्फ़ अमेरिका के 
वेदान्तियों के व्याख्यान इत्यादि देने के लिए है। 
इसमें हिन्दुओं के वेदान्त axe दर्शन-शासत्र से 
सम्वन्ध रखनेवाली बातें पर विचार हुआ करेगा। 
मूर्ति की जगह, रामकृष्ण परमहंस का एक पूरे 
कृद्‌ का चित्र इसमें रक्खा गया है । 
Xo 
Ld 
अमेरिका के वेलमैन साहब उत्तरी भ्रुव की 
हवा खाने ज्ञानेवाले हैं। यह ख़बर पाठक सुन चुके 
हैं। आप पवन-नाका में सवार होकर जायँगे। 
ग्राइसलेंड इत्यादि भुव के निकटवर्ती देशों में um 


`A 


की अधिकता है lam ही पर लोगों का चलना 


O | 
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पडता है । गाड़ियां भी बर्फ a पर चलने a 
वहाँ के लोगों ने बनाई E | वै बिना पहियें को 
हाती हैं re कुत्ते या बारहसिंहे उन्हे TAT 
हैं। वेलमैन साहब को अपने सफर के लिए बफ़े पर 
चलने लायक एक विचित्र गाड़ी को जुरूरत gi | 
गाडी नहीं, TH पर चलनेवाली TEATS पर 
गाडी Ar भी पैर से चलाने को AAT, 'माटर 
के जोर से आप ही आप चलनेवाली | पहले बहुत 
दिनों तक आपके तंग हाना पड़ा | किसीने 
आपके! ग्रापको अभिलषित गाड़ी न बना द I 
सब कारखानेवालें ने जवाब दे दिया । पर अन्त में 
आपके कामयाबी हुई । अमेरिका के वाशिङ्टन 
जन की “ मिलर एंड ब्रदर कंपनी” ने sm पर 
चलनेवाली मोटर पैरगाडी बना दो | इसकी 
शकल सूरत बड़ी ही ग्रजीब है । चिकने qm पर एक 
घंटे मै यह ३० मील तक जा सकती है | पर जाती 
है घसिटती ef! इसके पहियों मे लाहे के बड़े बड़े 
दाँत हैं । “मोटर” का बल पाते ही ये दाँत गाडी 
के ग्रागे की तरफ़ चलाने में खूब जोर लगाते EI 


+ * 


विलायत में लेडी हेरनी सोमरस्यट की वक्तत्व- 
शक्ति बहुत बढो चढ़ी है । उनको राय है कि पहले 
ही पाँच faatt में वक्ता का चाहिए कि वह 
श्रोताओं के चित्त के प्रपनो तरफ AHS ATS | 
नहीं ता फिर मुशकिल से यह काम होगा | फिर, 
सुननेवाले उसकी वक्तता को चाव से शायद ही 
JA । यदि amal का विषय बहुत गंभोर हा ता 


a | बीच में कोई ऐसी हँसी दिलगी की बात कह 
] 


देनी चाहिए जिससे सुनतेवाले सहसा हँस पडे | 
पर इस हँसी के माक के हाथ से न जाने देना 


|| चाहिए | हँसने ग्रौर रोने का सम्बन्ध बहुत पास. 


पास का है | हँसने के वाद यथेष्ट सामग्रो उप- 
स्थित हाते ही जरूर आँसू निकल पड़ते E अतः 
यदि बालनेवाले का कोई tat बात कहनी हे 
जिससे सुननेवालों के चित्त पर qa असर पड़े 
ता उसे, उस बात का, हँसना बन्द हाते ही कह 


सरस्वती | 


[ भाग ७ 


(Aan ~~ ANNA 


डालना चाहिए । बोलने में आवाज का भ॑ | ह 
खयाल रखना चाहिए । कई प्रकार के स्वरे चित्र 
Awa का ग्रभ्याल रखना बहुत जरूरी है। x 
पूछना हा ता आवाज के ऊंचा कर देना चाहिए, 
किसीको PTRITAT हा att उतार देना चाहिए, | 
यदि कोई विशेष प्रकार के मनोविकार व्यक्त करने | 
हां ता आवाज़ के तदलुकूल बदल देना चाहिए। | 
पर जब इस तरह की कोइ जरूरत न हो तब / 
अपनी स्वाभाविक आवाज से बोलना चाहिए। 


क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर, के प्रोफेसर , 
पण्डित देवीप्रसाद BS, Ale To, द्वारा समा 2 
दित हाकर “ कान्यकुल्ञ” के निकलते आठ ने | 
महीने हा गये । यह माखिकपत्र इतना सस्ता है 
कि साल में सिफ़ एक रुपया ख़च करने से हर | 
महीने इसक्रे काई ४० पृष्ठ पढ़ने के मिलते हैं। 
इसके प्रकाशक से प्रार्थना है कि वे भी इसके रंग, 
ढंग Am छपाई वरौरह की तरफ विशेष ध्यात 
LEG | इसके आठवे अङ्क में “कान्यकुत्ञ-अबला- |, 
विलाप” नामक एक कविता छपी है। उसे हम | 
अन्यत्र उद्धत करते È | कविता सामाजिक है A, || 
नमूने के तार पर, सिफ़ इस बात के दिखलानेके | 


लिए दो ज्ञाती है कि “कान्यकुल' मे कि | 


विषय के लेख रहते हें । | ह्‌ 
गत वैशाख के “ प्रवासी ” में बाबू mada | 
नाथ ठाकुर अङ्कित एक चित्र प्रकाशित हुग्रा है 
उसका नाम है “विरही यक्ष | कालिदास ढत 
प्रसिद्ध मेघदूत काव्य में जिस यक्ष e 
उसो का यह कल्पित चित्र है। इस | 
प्रशांसा अनेक चित्र-विद्या-विशारद्‌ महाशयों +. 
S क। मेघ प्राकार Wd 
की है। वर्षा ऋतु ग्रा गई है। में » m 


ES A | 
छाये हुए हें पक पर्वतीय शिला पर एक 


यक्ष बैठा हुआ है । पर्वत पर asta da 
अर लताओं मे फूल खिल रहे हैं । चिड 
उधर उड़ रहो हैं | ऐसे समय में यक्ष, के पि 
दूत मान केर, अपनो प्रियतमा यक्षिणी 4 
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| gen ९ ] महामहोपाध्याय पण्डित महेश 


| जाते के लिए अपना सन्देश कह रहा है | यह 
पि छत्र प्रवासी सम्यादक शयु Up रामानन्द 
बट्टोपाष्याय से प्राप्त करके कृतज्ञता प्रकाऱ्य-पूर्वक 
| सरस्वती की इस संख्या में दिया जाता है | 


| L चला Ta Kel = 

| महामहापाथ्याय पाण्डत महुशचन्द्र 
j NS Tes ƏT iN 

न्यायरत्ल, सी० ago go | 

ळ m भसिद्ध पण्डित महामहो- 
WUT महेशचन्द्र त्यायरल, 
सोऽ आई० $e, के नाम से 
हिन्दी के बहुतेरे पाठक परि- 
होंगे। इन्होंने कई qui 


| (f AN BRO गा 
\) (e 
ks AU K 


प्रन्सिपल का काम किया । हाल ही में इनका 

|रेहान्त हागया है । न्यायरल की सृत्यु से वंगभूमि 

wn गेग्रपना एक शिरोारल खे दिया । इसमें सन्देह 

- हॉं। इनके जीवन की बहुत सो बातें काम की 

ने हम | । इसलिए इनको संक्षिप्त-जीवनी सरस्वती के 
पाठको को सेवा में भेंट की जाती है । 

SE और बाल्यकाल | 


बडा जिले में नारीट नाम का एक गांव है | 
te Tt तारीख २२ फरवरी १८३६ Po के, महेश- 
ह d Rc | इनके पिता का नाम हरि- 
bi सद्धान्त था । ये भट्टाचाय-वंश के 
| न बाह्मण थे । इनके पूर्वपुरुष संस्कृत के 


P 


त्र की विद्वान्‌ थे । पंडिताई के लिये इनका घराना 
zat P ST at | 

काश ण्डकपन में ये बड़े खिलाडो थे। ग्राठ बरस 
कात | पिसा तक इनका बाल्यकाल खेल कूद ही ` 
a | E । यद्यपि खेल में इनका जी बहुत लगता 
E ॥ a बश-गुण का प्रभाव इनमें कम न था | 
M NAME बुद्धि का परिचय 


। मिल चुका था | 
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चन्द्र त्यायरल, सो० zo $o | 


अध्ययन | 
इनका विद्यारस्भ हुआ। घर ही 
पढ़ाने लगे । ग्यारह वरस 
पर हुई | इतने काल में 


S ण तथा ग्रमरकाश ग्रारि 
कडे ग्रन्थ कंठ कराये गये | TR 


=i N; 
PRIMAM सगात हर 
É ST करज नामक गाँव 
म उस समय के विख्यात वैयाकरण पण्डित ठाकर- 
दास चूडामणि के पास व्याकरण पढ़ने के लिये 
भेजे गये । इस समय इनकी um अच्छी हा 
चली थो । अरब इन्है पढ़ाने में ताड़ना को ग्राव- 
दयकता न थी । गुरु ठाकुरदास चूड़ामणि Ar 
इनकी तीव बुद्धि का परिचय इनके ग्राने के mu 
ही दिन बाद मिल गया । इंससे तुरंत ही ये गुरु 
के प्रिय छात्र बन गये। भारतवर्ष मै सर्वत्र पढ़ाई 
की प्राचोन प्रथा यह थो कि बालक किसी ग्रध्यापक 
को पाठशाला में सौंप दिये जाते थे । जितने दिन 
वे वहां पढ़ते उतने दिन उन्हें शुरु ही के घर 
रहना पड़ता, वहाँ खाना सोना पड़ता AIC पढ़ने 
से जा समय बचता उसमे सेवा की भांति गुरु 
के घर का काम काज भी करना पड़ता था। आज 
कल का वोडिंग्स्कूल उस समय शुरु का घर ही 
था । इसी प्राचीन-प्रथानुसार महेशचन्द्र का 
अध्ययन MTA हुआ | जैसे ये तीवबुद्धि थे | 
वैसे हो गुरुभक्त भी थे। गुरु के घर का काम _ 
काज MC उनकी सेवा दूसरे छात्रों की अपेक्षा | 
ये विशेषतर जी लगा कर ग्रोर बड़े भक्तिभाव 
से करते थे दिन को ये अपने पाठ का विचार 
करते मरोर रात का गुरु महाराज के खेत खालः 
हान की रखवारी करते थे! पक बार इतके गुरू 

परिवाए में कई व्यक्तियों को शीतला निकलों। 

उस समय इन्होंने जान पर खेल कर सब की 
agi शुश्रूषा की जिससे इनकी गुरु-सक्ति सब सा 
पर भली भांति प्रकट हो ED एक बार | 


O fs 
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नेयायिक पण्डित, चूडामाण 
उन्होने महेशचन्द्र को तीव्र 
शक्ति देख कर कहा यह बाल 
नामी नेयायिक EU | 
१८५२ fo मै महेशचन्द्र गवनमेट-सस्कत- 
कालेज मे पढ़ने की इच्छा से कलकत्ता आये। 
संस्छृत-काळेज की पाठ्य प्रणाली इन्हें अच्छो न 
लगी । इससे ये काळेज A नाम न लिखा कर 
विशेष विशेष विषयों का अध्ययन DU भिन्न 
पण्डितो के पास करने लगे । न्याय-शास्त्र इन्द सव 
से अधिक प्रिय था । इससे इन्होंने पहले अपने चचा 
do ठाकुरदास चूडामणि से न्याय पढ़ना आरभ 
किया । पीछे cata का अध्ययन भी करने लगे 
जिसके अध्यापक एक ते पूज्यपाद इनके पिता 
ही थे, दूसरे इनके नातेदार ढुगादास तकवा- 
चस्पति | पूर्वोक्त विषयों मे इन्होंने शीघ्र ही योग्यता 
प्राप्त करलो | अनन्तर AIT कई विषयों का अध्य- 
यन इन्होंने संस्छृत-काळेज के अध्यापकों के घर 
पर जाकर किया। विशेष कर पण्डित जयनारायण 
तर्कपञ्चानन से इन्होंने न्याय तथा अलङ्कारादि 
साहित्य के विषय पढ़े । तर्कपञ्चानन इन्हें पुत्रचत्‌ 
मानते थे Are ये भी पिता के समान उनकी भक्ति 
करते थे तर्कपञ्चानन जो के जीवन पय्यन्त उनके, 
Hc महेशचन्द्र के, बोच परस्पर पिता-पुत्र का 
भाव बना रहा | 


जी के यहां आये | 
बुद्धि और तकना 
m आगे एक 


परमहंस ज्योतिःस्वरूप नाम के एक पंजाबो 
“सन्यासी उस समय कलकत्ते मे रहते थे। उनकी 
बुद्धि बड़ी प्रखर थो | sat से महेशचन्द्र ने 
वेदान्त शास्त्र तथा श्रीहष-कृत खण्डन-खण्ड-खाद्य 
का अध्ययन किया | इसके बाद पण्डित कालीनाथ 
तर्करल से इन्होंने ज्योतिइशास्र पढ़ा । इसो समय 
इनकी ASRA को पढ़ाई समाप्त हुई Ac आगे 
पढ़ने के लिये ये काशो ज्ञी गये | 


१८६१ ३० i इनको पढ़ाई काशी जी में आरम्भ 
हुई | यहां इन्होंने भिन्न भिन्न पण्डितां के पास 


सरस्वती | 
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[ भांग ७ | संर 


A 


उपनिषद्‌, योग और पूर्व-मीमांसा, के अर्थों का. 


व्ययन किया | इनक खंब से AAR अध्यापक ate 
काशी के प्रसिद्ध सन्यासो केवल्य-प्राप्त श्री an | gii 
विद्युद्धानन्द सरस्वती थे । वेदान्त विषय dps | शाः 
इन्होने उनसे बहुत जी लगा कर ओर भक्ति है 
साथ पढे । स्वामी जी भी इन्हें बहुत मानते थे) | के 
काशी मे ग्रिफिथ साहब से भी इनका परिचय | प्रशं 
हुआ | साहब उस समय काशी के कोन्सकाठेज 
के प्रिन्सिपळ थे। इन्दा ने सहेशचन्द्र को एक kà 
बढ़िया प्रशंसा-पत्र दिया । बस यहाँ काशी गे | गये 
इनका अध्ययन-काल GHIA हुआ | 4 के व 
काय्थंकारिता | EN 
` | कावे 


१८६३ £o में ये काशी से फिर कलकत्ते लैर | gat 
आये | यहां इन्होंने महाराज कमलकृष्ण को सहा 
यता से एक “ चतुष्पाठी ” (संस्कृत-पाठशाला) | 
स्थापित की। यह पाठशाला शीघ्र ही चल निकली | 
ग्रोर इसके द्वारा महेशचन्द्र का पाण्डित्य धीरे धीरे 
फैलने लगा | 

उस समय कळलकत्ता-गवनेमेंट-संस्कृत-काठेग | 
के प्रिन्सिपल मिस्टर $o aio कावेल Al WW 
चन्द्र इन्हें संस्छृत-दर्शान-शास्त्र पढ़ाते थे | कावे प्रयल 
साहब के इनका पाण्डित्य अच्छो तरह मालूम हैं | उन 
गया था। set की सिफारिश से महेगचई | Me 
१८६४ ० में संस्कृत-कालेज के एक सहक साइ 
प्रोफेसर की जगह पर नियत हुप । उस सम 
तक ये अँगरेजी बिलकुल नहीं जानते थे। का, | 
मै नियत RIA पर इन्होंने अँगरेजी सीखना रार | 
किया । अंगरेजी के नवसिखिये महेशचे a 
कभी कावेल साहब के साथ अंगरेजी ir. 

dai | 
तब साहब dr इनकी सामान्य yer प 2 
आती थो । पर इससे साहब इनके साथ _ || 
में कमो नहों करते थे । साहब QARA 
संस्कृत के पूरे विद्वान्‌ ह, पर अगरेजी न 
धीरे घोरे महेशचन्द्र ने काम चलाने भर 
रेजी भी'सीख ली । 


साल बंगाल-गवर्नेमेंट के आदेश से इन्हें कावेल 
ह्ाहेब के साथ नदिया जिले को संस्छृत-पाठ- 
| शालाये देखने के लिए YAA पड़ा। इस काम 
| मै साहब को इन्होंने अच्छो सहायता दो, जिस 

के लिये उन्होंने सरकार के यहां इनको .खूब 
| प्रशंसा की । 


A 


कालेज में इनकी 


उन्नति हा चली। थोड़े ही 


Cc EN 


एक | दिनों के बाद ये स्खुतिश्रेणी के प्रोफ़ेसर बनाये 
गी मे | गये । १८७६ ई० मे “हायर प नुकेशनल alta” 


í | के दजे में इनको तरक्को हुई । अब तक बंगाल में 
| किसी देशो पण्डित का यह दर्जा नहों मिला था । 
` | कावेल साहेब इन्हे जो से चाहते थे Fre इनडी 
हैट | saa के लिये सदा यल करते थे। उसो का 
फल यह हुआ कि १८७७ ई० में ये रूंस्क्न त-कालेज 


प्रिन्सिपल हाने पर महेशचन्द्र ने संस्कृतः 
शिक्षा के फैलाने ओर उसके गौरव दिखाने के 
विषय में कई काम किये, जिनसे उनको tala 
बंगाल में बहुत दिनों तक बनी cant) इन्हा के 


लिए देने को व्यवस्था को हे 
हक पे इन्हों के ग्रनवरत उद्योग का फल है। जब 
समय॥रकार को सहायता से संस्क्ृत-शिक्षा का यथेष्ट 
र्य चलना संभव न हुआ तब बंगाल के धनी 
; पाती Siti से भो इन्होंने इसके लिये अनुरोध 
j| WU उसका फल भो ग्रच्छा ही हुआ | 


एक बार संस्छत-कालेज से स्मृति-श्रेणी उठा 
गई थी । उस समय महेशचन्द्र ने अच्छो तरह 
| वाया स्थृति-श्रेणी उठा देने से संस्कृतः 
जातत. ता में हानि हागो। सरकार का यह राय 


Et आर स्मृति-श्रेणो फिर ज्यों को त्यों 
| e 


2 
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कालेज मे पहले सब 
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2 eV 


T छात्रों का ५) मासि 
फोस देनो Twat थी। इन्होंने २० छात्रों को २) 
मासिक फोस पर पढ्ने को आज्ञा दिलाई | 

पक बार सस्कृत-कालेज से अगरेजो-कालेज- 
विभाग उठा देने की राय हुई थी; पर महेशचन्द्र 
ने कह सुन कर उसे उठने नहों दिया । 

PS को छात्र-संख्या जब घटने लगो तब 
इन्होंने महारानी स्वणमयो तथा और कई देश- 
हितषो व्यक्तियों के यहां से रुपया संग्रह किया । 
इस रुपये से सै. छात्रों की Gta देने को व्यवस्था 
को गई जिससे छात्र उत्साहित हाकर बढ़ने लगे। 

इनकी पढ़ाने की शैली प्रशंसनीय थी | कठिन 
से कठिन विषय भो ये सहज में समझा देते थे। 
जा छात्र एक बार भी इनसे पढ़ता वह सदेव get 
से पढ़ने को इच्छा रखता था । 

इनके कामों से सरकार में इनकी बहुत बढ़ाई 
हुईं जिसका फल यह हुआ कि १८८७ Po में इन्हें 
सरकार से सो० आई० Fo को उपाधि मिली । 

१८८७ ई० में, बड़े लाट लाड डफ़रिन के समय 
में, vui के प्रस्ताव प्रार उद्योग से पण्डितो का 
“ महामहोपाध्याय ” श्रोर मालवियो के“ शमस्‌- 
उल-उल्मा ” की उपाधियां देने की प्रथा चलो। 
पहले पहल उस बरस इन्दोका महामहोपाध्याय को 
उपाधि मिली | 

संस्कृत-शिक्षा के उन्नतिविषयक काय्यो के 

अतिरिक्त इन्होंने सवसाधारण के उपकारार्थ Are. 
भी बहुत से अच्छे अच्छे काम किये & | उनमें 
से मुख्य मुख्य काय्यां के विषय में नोचे लिखा 
जाता है-- | 

१८८६ $o 3 हबड़ा, हुगली आदि कई Rèi 

में भारी अकाल पड़ा था। उस समय इन्होंने 
सरकार तथा अन्यान्य देशी व्यक्तियों से सहायता 
लेकर दोन दुखिये। के! भूखों मरने से बचाया 
था | उस समय ये स्वयं अकालपीडित गांवों में 
जाकर भाजनादि के प्रबन्ध को देख भाल करते थे। 
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सरस्वती | 


३४७ 
दार्जिलिंग में इन्हींके यल से देशी qaradi 
के रहने का स्थान वना, ज्ञा आज भी इनकी उपका- 
रिता का परिचय दे रहा हैं। , है 
कलकत्ता-मेडिकल-कालेज में इन्हाँ के उद्योग 
से वर्तमान दिन्दू-होटल (छात्रालय) को नोव 
पड़ी जिससे देशो विद्यार्थियां का बहुत उपकार 
हुआ । : र 
अपने गांव मै इन्होंते एक हाईस्कूल स्थापित 
करवाया जिसमें ये आप भी साहाय्य करत थ। 
ext के प्रस्ताव Hr उद्योग से हबड़ा जिले में 
करे नई सड़क MT रेलवे लाइने खोलो गई , जिनसे 
सर्वसाधारण को बहुत लाभ पहुंचा | 
पक्के सनातनधर्म्मावलम्वो हाने पर भी em 
रल एक दम अन्धपरम्परा के पक्षपाती नहों थे | 
बर्त्तमान-हिन्दू-समाज मे जिन जिन शास्रविरुद्ध 
He दस्स-मूलक बातों का प्रचार हा गया हे 
उनके उठाने की ओर सदा इनका प्यान रहता 
था । उनके निम्नलिखित कय्यों से यह बात स्पष्ट 
“प्रमाणित हाती है-- 
इन्होंने देखा कि यद्यपि ज्यो तिइशास्् के ग्रन्थों 
में स्पष्ट लिखा है कि ग्रहादि को गति के परि- 
बत्तनानुसार तिथ्याद्‌ निकालने को रीतियें मै 
भी परिवत्तन अवश्य होना चाहिये; पर साथा- 
रण पण्डित लोग इन सब बातों का विचार न 
करके आँख मू द्‌ कर पुरानो रीतियें के अनुसार 
हो पञ्चाङ्ग बनाते आते हँ, जिससे वह अशुद्ध हा 


PR 


“जाता है "TC उसके अनुसार गणना करने से 


फल ठोक न मिलने के कारण भारतोय ज्योतिइशा्तर 
पर uar लगता Èl इससे ग्रहादि को चाल 
पर विचार करके पञ्चाङ्ग बनाना चाहिए | अपने 
इस विचार के इन्होंने कई मननशोल पण्डितों 
पर प्रकट किया । प्रायः सब लोगों का इनको 
सूचना अच्छी लगो ग्रेर सबको राय से, १२९६ 
वङ्गाब्द से, “ वशुद्ध-सिद्धान्त-पञ्जिक्ा ” नामक 
संस्कृत-बॅगला-पञ्चाङ्क प्रकाशित हाने लगा 30 
अब तक प्रति वर्ष प्रकाशित हाता है । पर 


eee 


Day 


दुर्भाग्य को बात है कि खनि इसका que. 
न gu | é 


|] 


कलकत्ते मै जब पहले पहल पानी की कह 

लगी तब बहुतेरे कट्टर हिन्दू लोग कल का जर | 
पीने से इनकार करने लगे । सरकार को ओर से 
इस पर न्यायरल की सम्मति ली गई। इन्होंने | 
तत्कालीन सनातन-धरम्मै सभा मै यह वात उठाई ग्रैर | की 
सभा को सम्मति से “यन्त्रो द्र त-जलशुद्धि-व्यवणा' ' 
नाम की छोटो सी पुस्तक feat जिस मे कल का | रौर 
पानी पीना समर्थन किया गया | इस व्यवसा से 

किसी के! कल का पानी पोने में आपत्ति न रही | क्म 


guna के निवासियां-विशेषतः प्रवासो लोगों- रोर 
के लिये यह बहुत अच्छा हुआ; क्योंकि यदि कल | fe 
का पानी पोने को व्यवस्था न होती तो ter adi 
प्रवासियां के लिये यहां रहना कठिन हा जाता। पै! 
बहुतेरे प्रतिष्ठित पण्डते की सम्मति से समुद » 
यात्रा के ऊपर भी ये व्यवस्था लिख गये हें, जिसमे | 
हिन्दू शाखाबुसार समुद्र-यात्रा का समर्थन किया | 
गया है । इनको यह व्यवस्था बहुतां को अच्छी | 
नहीं लगी रोर उसके खण्डन में वंग मापा में “काठा गई 
पानी ” वा “ हिंदूमते खमुद्र-यात्रा _ नामक NÉ EGE 
सन की रचना हुदै । कई जगह इसका अमित उत्त 
भी हुआ; पर न्यांयरल ने इसको कुछ TAT 2 
की । वे स्वतन्त्र रूप से अपने सिद्धान्त पर डरै d र 
काशी के पंडा लाग यात्रियां के तंग करके | 
उनसे दक्षिणा वसूल किया करते थे | खुनतेह एन | 
बार इन्होंने घहां के मेजिस्टे ट से पंडो के त्य 
की ये सब बातें कहाँ । मजिस्ट्रेट के! भो VA 
राय अच्छो ळगो Are उन्होने cet के नेता | 
को बुलाकर ampal ग्रेर सबकी ag i 
दक्षिणा लेते का प्रतिबन्ध कर दिया | इस TAM 
के अनुसार यात्री छागां पर जा जर = 
जादी थो सो बन्द हा गई | माळूम नहीं य 0. 
` ०० रि AA 3 क X 
अब तक है या नहीं । यदि हे ता यह ब P 


की बात है | 
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संख्या ९ ] 
त्यायरल गवनंमेंट के शुभचिन्तक और प्रिय- 
पात्र थे | गवर्नमेंट इनकी बातों पर बहुत विश्वास 
| करती रौर इनके प्रस्तावों पर विशेष मनोयोग के 
साथ ध्यान देती थो । प्रायः सभो सरकारी gar. 
सासायटियों मे इनकी पूछ होतो थी रर इनकी 
| ard का आदर हाता था | सरकार को इस देश 
| की सच्ची दशा जनाने HTC उसके अनुचित प्रस्तावों 
ET मै ये डरते न थे । अपनी विद्वत्ता से ये 
कि | रोर प्रान्तों में भी सम्मानित होते थे। इनमें एक 
" 


विशेष गुण यह था, ST और बंगालियों में प्रायः 
कम पाया जाता है कि ये सब प्रान्तो के पण्डित 


Ai | पैर विद्वानों का आदर करते थे; केवल बंगा- 

I fort ही के पक्षपाती न थे। इनका स्वभाव 

aq. | यद्यपि कोमल था तथापि ये कुछ ग्रसहनशोल 

at) | थे। अपनी बात रखने का इन्हें बड़ा ग्राग्रह था | 
उनका नीचे लिखा कार्य इस बात को पुष्ट 

मुद्रः | करता हे 

जसमे 


एक बार इनको संकलित एंट न्स-परोक्षा की 
|संस्कृत-सेलेकशन्स की पुस्तक में कुछ भूले हा 
(गई at । बहुतां ने इस पर आपत्ति उठाई | न्याय- 
: | त्न ने “ प्रकृत-कथा ” नाम की पक छोटी सी 
पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने उन सब अशुद्धियों 
वा | शुद्ध सिद्ध कर दिया । प्रतिवादियां का 
ral (फिर मुह खोलने का अवसर न रहा। यद्यपि 

क पयरल का यह काय्य कुछ प्रशांसनोय नहीं 
(SU तथापि यह इनके पाण्डित्य का परिचयः 
दायक है, इसमे सन्देह नहा । इस प्रकार की 
ff et भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली 
|| ती हे । अथवा यां कहिए कि भारत की भूमि 
| दो एक विशेष गुण है कि यहां के पण्डित 
यौ प या पाण्डित्य-गारव को रक्षा के लिये अशु- 
॥ | x का शुद्ध कर दिखाने में अपनी बिद्वत्ता 
॥ 1 1 ES आये हैं । संस्कृत के “ सारस्वत at 
प य ' सादि करे ग्रन्थों का farata इस विषय 

| गगरुक प्रमाण है। arara भी उसो गैरव- 


महामहोपाध्याय पण्डित महेशचन्द्र न्यायरल 


x "र्य ल व क्क ~ 
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प्रिय भारत की सन्तान थे | इससे यदि उन्होंने 
ऐसा किया ता कुछ बुरा न किया | 


खुनते हैं अपनो वाक्‌पड्ता से लागों का प्रसन्न 
करने में ये बड़े प्रबोण भे | इनका यह सिद्धान्त 
था ओर बहुधा ये कहा भी करते थे कि इस देश 
के धनी मानो लोग यहाँ को दोन प्रजा की ओर 
ध्यान नहा देते । उनके धन का अधिकांश व्यर्थ 
व्यय हाता है। इससे उन्हे समझा कर अथवा 
प्रसन्न करके उनसे रुपया निकालना प्रैःर उसै 
परापकार मै smar विद्वानों का कर्तव्य 8I 
अपने इसो सिद्धान्त के अनुसार ये कृपण से भी 
कृपण लोगों से अपने वचन-चातुयं के प्रभाव से 
रुपया वसूल करके सवसाधारण के उपकारी 
कामों मे लगाते थे। गवर्नमेंट के विषय में भी 
इनको कुछ पेसो हो धारणा थो | इससे सरकार 
से भी देशहितार्थ रुपया वसूल करने मै ये EAD 
न करते थे | ये नान पाने के भो भूखे थे। कुछ 


ता अपनी नामवरो के लिये ग्रोर कुछ परोपकार 


के लिए सहायता लेने में ये सरकार के पूरे पक्ष- 
पाती थे | उनकी इस .खुशामद-परस्ती के कारण 
वंगप्रान्त के कुछ विद्वान्‌ उनसे उदासोन रहते 
थे। पर इस उदासोनता की उन्हे जुरा भो परवा 
न थी । जिस सिद्धान्त पर वे चलते थे उस पर 
अचल थे | 
इन्होंने “तुलसीधारण-मोमांसा ”, “ लुप्तसंव- 
त्सर-मोमांसा ” आदि कई पुस्तक लिखो हैं। विशेष 
कर इनकी पुस्तकं संस्कृत ही में हैं। इनके सिवा, 


“काव्यप्रकार”, “मीमांसा-द्शन S “कृष्ण-यज॒वद- | 


संहिता” are “कुसुमाञ्जलि” इत संस्कृत के 
प्राचीन ग्रन्थों की टोकाय भो इन्होंने लिखो हैं, 
जिनमें से पिछली तीन टोकाय बंगाल एशिया- 


टिक सोसायटी से अनुमोदित होकर प्रकाशित | 


हुई हैं। स्कूल को छोटो छोटो प्रौर कई किताब _ 
इन्होंने बनाई हैं । | 


NNN 


r- 
Mer 
i 


EM - 3 
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शेष जीवन | 

तारीख १९ फरवरी १८९५ से इन्हे सरकार 

से पेन्शन मिलो । तब से ये auge काशों जो 
में रहते थे । गत कई वर्षों से इनका स्वास्थ्य कुछ 
बिगड गया था | इससे जाड़े के दिनों में ता थे 
काशी में रहते ; पर ग्रेर feat मे कलकत्त चल 
आते थे | इस बार कलकत्ते आये; पर फिर काशो 
हाट जाने का सौभाग्य न हुआ । गत तारीख ११ 
अप्रेल के इन्हें ज्वर आया । दूसरे दिन १०॥ बजे 
दिन को इनकी मानव-लीला की इतिश्री हुई | 
इन के तीन पुत्र वतमान हे-पक डाक HERH 
में उच्चपदस्थ हैं | दूसरे कलकत्ता-हाइकोट के 
घकोल हैं rc तोसरे श्रफोम के महकमे मे उच्च 
कर्मचारी हें | इनके पुत्र ग्रंगरेजो के पूरे बिद्रान्‌ 
ता हैं, पर ग्रफसास | सस्कृत का पाणिडत्य इन्हीं 

के साथ गया | 

स्वयं यथेष्ट धनवान्‌ न होने पर भी अपनो 
Waa tre बुद्धिमत्ता के द्वारा न्यायरल ऐसे 
ऐसे कार्य कर गये जा बड़े बड़े wate ओर राजा- 
ओं से भी होने कठिन EO इससे इस वात का 
अच्छा उदाहरण मिलता है कि विद्वान और बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति को धन की कमो नहा । वह अपनों 
चतुराई से बड़े बड़े धनिके का चित्त आकर्षित 
र सकता है ग्रोर उनके साहाय्य से बड़े बडे 
काय्या का सस्पादन कर सकता = | “ चिद्या-धन 

_सवधन-प्रधानम्‌ ” यशोदानन्दन ग्र खैरी | 


d  कम्भमें छोटो बह | 


| iN 
| | ME J 


SS DA के पास dun मे 
पण्डित रामनारायण मिश्र 
वास करते ÈI जाडे का 
मासम EO सवेरे का वक्त 
है। घर की मालकिन आँगन 


HIT IS 
Haat घाम ले रहो है। 


| भाळवा की माँ (मजदूरनी) गाय की सानी में 


[fet 


G 


[ भाग ७ | संर 
लग रही है | मालकिन के पास 'हो उनको à 
पातियां Are एक पाता खेल रहे हैं। मालक | 
जी न्यायाधीश बन कर उन लोगों के झगडे 
निपटेरा भी बीच बोच म करती जातो हें । S. 
क्षण क्षण में बड़ी बहू के जल्द रसोई बनाने को 
ताकोद भो करतो जातो = | 

रसोईघर में बड़ी बह रसोई बनाती ba 
छाटी बहू एक थाल में रख कर चाँवल बीन रहो 
हे। dai, देचरानी जेठानो, में इधर उधर क्षो] 
बाते हा रहो Eg चोलो“ जेडी ` 
जी, अब की ता कुर बड़ा भारी मेला है। 


> t ब्‌ 


T a ni 


चला न हप्र लॉग भी नहा आव | फिर ता ग्रब | लिर 
कहाँ जाके बारह वषे में ऐसा कुम्भ पड़ेगा। तव || कर 
तक ता न जाने ' कान राजा, कान यागो '। कहा | है व 
बीच ही मे मर गई ता चले छु 31 हुई | सन का. 
हासला मन ही मे रह जायगा । ” | कर 
बड़ों बहू ने एक ऊंच से स लेकर कहा- rat 


“at कहां की बात ? भल लागा का कोत d 
ले जायगा ? सुनतो हूं वहाँ ता लाखों आदमियों | 


की भोड़ हामी । तब भला हम लोगों का बश | सूत 
गुजारा कहाँ ? ” E, 
तक 


“got, जब तुम्ही पेसी दिल ताडनेवाती | 
बातें कर रही हा तब ते उन Sat का क्या क॑ | 


जाय ? वहाँ ता तीरथ की जगह जाना है । जो छाट 


जोर दे कर कहेमी ता क्या जेड जी न ले जायेगे जैसे 
मेरा मन ते कहता है, जरूर ळे जायँगे । wd x 8 
कहाँ नातेदारी में ता जाना ही नहीं है, कि बि र 
बुलाये केसे sr ? रही भीड़ की बात | 
तुमने अच्छी कही । अरे भला तीर्थ में भीई 1 
गी तो ओर कहाँ हागी ? काशो में विरो à 
अन्नपूर्णा के मन्दिर में क्या कम भीड ardt PN 


ता क्या हम लोग दर्शन करने को नहीं 
Sc सब जाने दो, ग्रहण लगने पर भी ता 
आदमियां की भीड हाती है। फिर दम छै 
नहा आती हैं ? ” 


«ei | 
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Ny संख्या ९ ] 
d | छोटी बह को ऐसी दली हो से भरी हुई बातें 
fg | ga, वेचारो बड़ी वह लाचार हो कर बोलो, 


/ अच्छा भाई | तुम हमारे लाला जी (देवर) का 
कह खुन कर राजी करा | वस सब ठोक BT जायगा। 
ज्ञाने लगना at मुझे भो साथ ले Bar) अब तो में 
दाल Sindt हुँ | प ळा, तुम से बातें करती रही, 
दाल में नमक डाला कि नहीं, सो भूल ही गई । ” 


रहो ' इतने ही में भाळवा की महतारी एक टोकरी 
Nis > 

रको। गोवर लेकर आई ओर खड़ी होकर कहने लगो, 

ay | “का हो बहू, का सल्लाह होत बाय? प्रयाग 


जी नहाण चळत जाबः का? हे भाई, हम हूं के 


E 
E लियावत चलः ” | छाटो बहू उस पर नाराज हा 
aay कर कहने ont; “ भर निगाड़ी, इतना चिल्लाती 
wel | है क्यों ? क्या गले सें बाँस अँटका हे?” 
न का भालवा की महतारी कुछ धीरे से घिघिया 
कर कहने लगी--“ ए मोर बहू, अब मैं न fad- 
हा-- | tl ताहरे पच के गोड़ ले पड़त है। जाये लाग्यः 
क्षत ॥ तो हम हूं के लेत जायः” | 
fat | बडो बहू बाली, “ अरे कहाँ की पागल है रे 
| वहां | सूत न कपास, जुलाहे से मटकैग्रल | जा केन 
। रहा है ? जब जायँगे तब देखा जायगा । अभो 
xd | ऐक तू गोबर पाथने नहीं गई ? जा” । 
कं! भालवा की माई तो किसी सूरत टळी। पर 


| जक छाटी बहू के मन में ऐसी खलबलो उठी कि, 
गे! जैसे समुद्र में लहरें । कल छोटी बहू अपनो gat 
n के घर गई थी । वहाँ खुन आई कि TA के घर 
हक सब लोग और उनके ग्रास पड़ोस के सब 
7 थोग कुम्भ के मेले में जायेंगे। बस, अब छोटी 
| हू को चैन कहां ? अब तो पेट में चुहियां कूदने 
कह मन में छटपटी सी मच गई Hm रह रह 
a का उपाय सोचने लगो। “ हाय मेरा 
| E. से हागा ? ” आप किसो तरह घर के 
भार मयो के फुलला कर राजी भो करती EI 
शिक दी मन डर भी रही हैं, कि कहाँ कोई 
| UY! फिर बडी मुश्किल हागी। तब तो 


aaa AAA 
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कोटि उपाय करने पर 
नहों मिलने का | सबसे 
बहू की जान मारे 


भी बारह वर्ष तक कुम्भ 
à अधिक चिन्ता, जा छोटो 
[ल है 
रामदेई ग्रोर भाभो ( ae ae a pi 
SALAS से Siz कर अनाखो अनोखी बातें m 
तब TAR उनका मु ह ताकना पड़ेगा | 

(२) 
* अव अमावास्या के दो ही चार राज बाकी हैं | 
] ह हे। गोद में पक साळ 

SA SEL है। वह बेचारा अब समय पर दृध तक 
नहा पाता। भला उसके तेल saza की कैन 
चलावे | उस दिन बच्चे का तेल, उबटन ar 
किया हो नहीं; पर, हां, झट तेल उबटन की 
करारी लेकर सास के पास जाकर आप बाली, 
“अम्मा, इस साल ते तुम्हारे aga हो पैर फट गये 
हैं। लाग्रो जुरा तेल saza कर दें” | सास देवता 
मन ही मन URAR कर कहने लगों,--ग्ररे, 
आज बह्‌ को कहां से gaat भक्ति उमड़ पडो | 
आज पूरब से पच्छिम मे ता सुरज नहीं उदय 
हुआ ? और दिन ता बुलाने पर भी नहीं आतो 
थी; उलटा बहाना करके चली जाती थो । आज 
क्या है? चलो, अच्छो बात Èl पेसे मेके का 
हाथ से न जाने देना चाहिए। वे बालों, “at 
बेटा, ruo तुम लोगों का ते Hea हो नहा 
मिलती,” । यह कह कर वे पाँव पसार कर बैठ || 
गई' | छोटी बहू हलके हाँथों से उबटन लगाने 
eni! उधर उनका बच्चा रोने लगा। सास ने 
बहुतेरा कहा “ रहने दे, जाओ, पहले Tey का 
चुप करे, तब लगाना” पर छोटी बहू ने एक न 
Gat, पेर मळतो हो cat | इधर उधर को बात 
करते करते आप कहने लगा, क्यों AAT] 
तुम कभो कुम्भ नहाने गई Ut कि qur | i 


“नहाँ बेटा, कहाँ का नहाना, कहाँ का धोना | 
तुम्हारे चाचाजी का ते यह कुछ भाता ही नहीं | 
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घे ता कहते हैं, मन चङ्गा ता erdt 8 गङ्गा | 
घर मे बैठी राम राम किया करो! । एक AT बड़ी 
मुश्किल से भाभो जो के संग प्रयाग जो गई थी | 
' सोभोमेलेमेनहों।' 
| « चले! इस बार नहा ग्राग्रो मरोर हम लोगों 
का भी नहला erdt । 


“ अरे बेटा | हम लोगों के कोन लिवा जायगा ? 
तुम्हारे लाला का ता दम फूलता है। वे इस ठण्ड 
भे ज्ञाने से रहे। हरनारायण (बड़ा लड़का) ता 
घर हो पर नहीं । ग्रोर हाता भी ता उसे छुट्टी 
कहां ? रहा रिवनारायण (छोटा लड़का ) सा 
बह ता अगरेजो पढ़ कर पूरा कुस्तान ही बन गया 
है । दिन रात देवता, fauc के! gÈ या भाड़ 
भै फेका करता हे?” 


इतने में मिश्र जी पाती का हाथ थाम्हे UT 
पहुँचे प्रर हँस कर बेलि-- ला, तुम्हारी कितनी 
सेवा होतो हे ग्रेर तुम इतने पर भी kar करती BT 
कि मेरे हाथ पेर का करनेवाला कोइ नहीं । " 


“ मिश्रानी जी बेलों,--“ अरे नहीं सुना, 
छाटी बहू प्रयाग जाने का कहती हें । ” 


“ प्रयाग | कुम्भ के मेले मे |] राम राम !!! 
वहां पर जाना बहू बेटियां का काम नहॉ |” 


सलुर के मुं ह से ऐसो बात सुन कर Bret 

_ धहू मन हो मन FE गई Arc भट पट काम 
खेम कर ग्रपने कमरे मे जा gal वहाँ पति 
जी से क्या क्या बातें हुई सो ता में जानतो नहीं, 
पर, हां, छाटो वहू को हमजे।ली सखी-सहेलियों 
से यह अवश्य मालूम हुआ कि ग्मन्त मे faa- 
नारायण खिज्ञला कर कहने लगे--“ कुम्भ कुम्भ 
करके ता तुमने eA नाकों दम कर द्या! न 
जाने कहाँ से तुम्हारे सिर पर कुम्भ-कणी की 
प्रेतात्मा सवार हा गई है | ज्ञाना हा ता अपने 
भाई के साथ चली न जाग्रो। मेरा खिर मत 


[ भाग ७ 


PDD DAA 
Von 
AA 


खावो । जाओ, वहां बच्चे के ले, कर जाइ à 
मारना हो al मार डाला |” z 


“ चह लड़का ते! तुम्हारे ही घर पर मरा था 
ना, तब मैं उसे कहाँ लेगई थो। सच तो यह है 
कि जिस की मात आ जायगी, उसे कहाँ कोई 
राक नहीं सकता । 

अन्त में छोटो बह की बुप्ना भोर उनके घेरे | 
के aga Pam विनती करने पर, बडो मुश्किल | 
से, लाग छोटी बहू के! प्रयाग भेजने पर राज्ञो | 
हुप। अब छोटो वह मारे खुशी के फूले uy i 
नहीं समाती | झट पट SUED सा पकवान बना, 
सब सामान ठोक कर, गठरी मेटरी बाँध, ज्ञाने 
के लिए तैयार हो गई । उसके फुफेरे भाई ume 
दयाल उन्हे विदा कराने आये। छोटी बहू घर 
में सब से विदा होने गई । बडी बहू बोलॉ- | 
“ळा भाई, तुम ता पुन्य करने चला Are हम सब | दयाल 
जहाँ को तहाँ पड़ी रह ni । जाव, राजो खुशो 
Siz arat” | मिश्रानो जो लल्ळू (छोटो बह के. 
लड़के) के गोद में ले कर दुलारने sats शिवू f 
की खाज कराई पर वे न मिले | तब वे शंकर | 
दयाल से कहने छगौं-- देखे, में तुम्हारे भरोसे |प्रभी 
बहू के जाने देती हूं । इस बच्चे के सँमालने का Yee 
भार तुम्हारे ऊपर है। मेरे wey के कोई तक || ६ 
लीफ न होने पावे। ” | gà 


“नहीं, at जो; आप fen रहिए | किसी || 
बात की चिन्ता न की जए। में सबके बहुत ग्राराम | S 
से ले जाऊंगा । Arc मेरेघर के लाग भी ता aA) 
रहे हैं । ईश्वर को रुपा से, ग्रोर आप के arit Ws 
से, हम सब लोग राजी ,खुशो काट wr 

छोटी बहू जाऋए EH पर às गई | मिश्रति २ 
जो ने पोते का मुँह चूम कर उसे ag की UO 
में दे दिया । उनको झाखे भर आई । M i 

करुणाद' स्वर से वे कहते लगा D 
दिन से wag जनमा उस दिन से बराबर में? है 
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3 | ल रहा है | आज पहला 
| प्रपतो आखों से अलग करती हूं । देखे शंकर, 
gacqm रहना " | 


छाटी बहू ता गई; पर वेचारी भाल्या को 
प्रा मुंह ताकते हो रह गई । उस रात को छोटी 


ag अपनी बुआ के घर रहॉ । दूसरे दिन उन्होंने 
à» वहां से प्रस्थान किया | 
कल | (33 
IKE 


— मिरजापुर के रेलवे स्टेशन के मुसाफिर-खाने 
| क्षेर प्लैट-फ़ाम पर वड़ो भीड़ Ba जिस ate 
| दृष्टि डालिए उस ओर नर-मुण्ड ही दष्टिगाचर 
-॥ है रहा है । जहाँ देखिए qui माल, असवाब 
1प्रेर गठरियां का ढेर लगा है। यथासमय गाडी 
jaca विशाल ag लेकर आ खड़ो हुई | शंकर- 
| द्याल ने बड़ो हिफ़ाजत से सबके ले जाकर 
att [रेल में विठा दिया । उनके साथ एक आहार-प्रिय 
के: faau देवता भी थे । उन्होंने गठरो, माटरो, 
शिवू |पटारा आदि सब ढे।कर गाड़ी में रख दिया । 
कर. |प्रोर वहाँ एक कोने में जाकर आप बैठ गये | 
रसे mt गाडो छूटने मै कुछ देर है । aiaga 
का Tm का गाद में Sax प्लैट-फामै पर खड़े 
qu R इतने ही में शिवनारायण deh हुप ग्रा 
AMET! शंकरद्याल अकचका कर पूछने लगे, 
(| ऐम कहां?” शिवनारायण ने कहा,--“ लल्लू 
तुम्हारे साथ आया तब में घर पर uri 
yl ने पर सुना कि सब लेग चले TI लल्लू 
॥ E" ` लिए चित्त घबराया, से। ग्राज सबेरे 

1 स्टशन पर उसे देखने चला आया | 


गो RU ता पिता को पाकर बडा हो आनन्दित 
|` | मारे खुशो के पिता के गले से वह जा 
/ इतने में पहली घंटी हुई । शिवनारायण 
pus से ( छाटो ag को acm देखते हुए ) 
p" तुम लाग gest तरह बैठ गये न+? अच्छा, 
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मेरा नमस्कार ला | लल्ळू, अब तुम अपने n 
के पास जाव” | Du 


र Mt T पिता को क्यों छाड्ने लगा। उसने 
oe Ae ६ : Mti शुरू किया । शङ्करद्याल 

कर बाले, तुम्हे ता इस समय घवराया zur 
आते देख ऐसा मालूम हुआ कि माना किसी qay 
hs का गिरफ़ार करने के तुम भ्रा रहे हो । 
AUST का तुमने एक बखेडा खड़ा ही कर द्या। 
म्नो बच्चा लल्लू, मेरे पास ग्राग्रो, इन्हें जाने दो। 
मे तुम्हें मिठाई दुंगा” | 


पिता-पुत्र परस्पर एक दूसरे को ओर प्रेम्नः 
भात्र से देख हो रहे थे कि रेल-रांड़ ने सीटो दे 
दो । इतने हो में ब्राह्मण-देवता ने घबराहट के 
स्वर में शिवनारायण से कहा--" भैया, में जल्दो 
में शङ्करद्याल के यहां gaat योर एक कडारे 
में पेड़। प्रैर थाड़ा सा दही भूल आया हूं। जाकर 
उसे मेरो माताजो के पास गाँव में अवश्य भिजवा 
देना; agi ता ख़राब दो जांयंगे | 


` आगखाती, पानी पोती, at फकती, रेल हड़ 
हडाती हुई चली | मानें वह संसार को ग्रनित्यता 
का सजोव दृष्टान्त दिखला गई। जहां कुछ देर पहले 
इतना कोलाहल मचा था, जहां इतना चहल पहल 
था, Wa वहां बिलकुल सन्नाटा छा गया। म्रब छोटी 
ag भलो भाँति gaa देकर बैठा प्रौर अपनो 
बहिन राम-देई से कहने ot सब लोग ता . | A 
कहते थे, रेल में बड़ी भीड़ हागो, तुम लोगोकोी 
बैठने तक को जगह मुशकिल से मिलेगो। सो | 
वह सब at झू ठो बात थो | सिफ़े लोगों का एक 
बहाना भर था, जिसमे मैं न जाऊं! अरे हमारी _ 
सासराम, वे देखते के ता हैं सोधी; पर है बडो 
Aret | खुटाई उनकी नस नस मे भरी है। उनको. 
जिन्दगी ता तालो कु जो सँमालते Ae जेडानं 
के चूल्हा-चाका करते बोत जायगो । वे. 
कभी तोरथ, बत, दान, पुन्य न «a 
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दूसरों के करने dit | उन लोगों के ते यद 
सब सेहाता ही नहीं ' राम-देई ने भी छाटी बहू 


को हां में हां मिला दी । 


TOSS 


ara अमावास्या का दिन है । आज aan 
राज मै त्रिवेणी के तट पर एक अपूर्व दशय दिखाई दे 
रहा है | यदि सत्य ही मर्य्यादा-पुरुषात्तम भगवान 
रामचन्द्रजी चन-यात्रा करते समय TAA प्रथम 
यहाँ पर टिके थे, ता क्या इसोसे ते नहों इसकी 
महिमा इतनी ऊंची हा गई हे ? क्या इसीसे ता 
नहों यह प्रयाग हिन्दू-सन्तान के पवित्र मुख से 
“तीधै-राज” के नाम से पुकारा जाने लगा हैं 
अन्य हिन्दू-सन्तान, AA | तुम्हारे इस zg 
घम्मै-विश्वास के धन्य | जिस समय अन्य AAT 
बलम्बियां का लिहाफ से मुँह निकालना कठिन 
जान पडता है उस समय से ळकर सूर्य्यास्त तक qm 
से भी अधिक ठण्ढे पानी में ्राबाळवृद्धवनितायें 
la ags, आनन्दपूर्वक, गोता लगाती ži धन्य हिन्दू- 
जाति | धन्य दिन्दू-कुल | तुम्हारे पवित्र चरणं 
में इस क्षुद्र लेखिका का एक बार-नहीं, शत 
बार- नहाँ, सहस्र बार-- नहीं, कोटि बार सादर 
प्रणाम है । भाई हिन्दू ! तुम्हारे पास "p कोई 
बल नहीं है । है केवल ges] Dac तुम्हारे 
इस महान धम्मेबल का ग्रटूट CFA | केवल यही 
मुझ दासो को हार्दिक कामना है । 


आज वेणो-तट की AGA ने माने सजीवता का 
प्राप्त कर लिया है। du दरिद्र भारतवासी केसे 
। Marg से त्रिवेणो में खान करके अक्षय्य पुण्य का 
| सञ्चय कर रहे हैं । किसीके पास ्रङ्ाच्छादनाप- 
| योगो वस्त्र हे; किसोके पास वह भो नहीं | 
किसोके पास भर पेट खाने के है; किसीके पास 
वह भो नहीं। किन्तु इस समय, इस पवित्र भूमि 
मं, सभी समभाव से ग्रानन्द-उपभाग कर रहे हें | 


इसी ग्रगण्य मानवसमूह के बोच हमारी पूर्व- 
परिचिता छाटी बहू भो दिखलाई ast | ata के 


[ भाग ७ 


सख 
`` 
नीचे जहां कुछ भीड़ कम थी वहाँ पर भाई | ad 
à Arc बुआजी के सहित zum | 
सैजाई, ननद और बु प्राज हेत wu क्षा । परा 
गोंद में लिए आप खड़ी हैं । छोटी बहू ने IR | उस 
RN | 


द्याल से कहा “भैया | आज लल्लू ने अभी तर | बोय 
कुछ खाया ART | इसके लिए कुछ ला दो” । | की 
दाडुरद्याल ने कहा--“अच्छा, SETT, छा देताहूं।" | are 
इतने में एक विशालाकार हाथों बिगड़ गया। | 
उसके बिगड़ने के साथ ही सारे मेले मे हरुचल़ 
मच गया | शङ्कुरद्याल ने लब्त्यू का अपनी गोद p" 
में ले लिया At आप भरसक सबको हिफाजत | ; 
करने लगे | इसी धक्के में पड़ कर दाङूरदयाल की 4 
माँ मुँह के बल जा पड़ीं, जिससे उनके घुटने गे | 
भारी चाट लगी | दाऊुरद्यालळ ने लल्लू को छोटी | 
बहू के हवाले किया ओर आप माता की सेवा में 
लगे | इतने में पुलिसवालों ने, AJAT का ग्रखाड | 
निकल जाने पर, नहानेवालळां के लिए रास्ता (जा 
अब तक रोक Teal गया था) खोल दिया। 
बस फिर क्या पूछना था; मानो मनुष्यरूपी महा- 
सागर में तूफ़ान आगया । सभो के जो में यह | 
तरंग उठी ta में हो सबसे पहले गोता लगाकर | 
पुण्य का ढेर उठा ळू | आँधी की भाँति आदमी | 
पर आदमो गिरने लगे । ga भीड़ में पड़ क | 
बेचारी Set बहू अपने खाथियों से अलग जा | चुपः 
पड़ी । वह भीड़ में पड़ कर कभी दस हाथ W | ता र 
को जाती थो; कभो दस हाथ आगे। इस WA D 
उस बेचारी को अवस्था बड़ी हो शाचनीय हे रही 
थी । इतने मे एक पेखा भारी धक्का आया कि | पर 
wag माँ की गाद से ्रलग जा पड़ा । छोटी ब |: 
चिल्ला चिल्ला कर राने लगीं; सबसे बच्चे कै | 
उठाने के लिए विनती करने लगां ; और र 
कर द्रौपदो को भाँति “मैया, Harl" क 
पुकारने लगों । पर “ नक्कारख़ाने a तूती A | 
आवाज केन gaar है” ? जब किसोने भी a] 
निस्सहाया, दोन, अबला को गेहार न gat f | : 
लाचार हकर वह आपही लड़के का Hr r 
लिए gat at कि वह भो ग्रांघे सुंद जा 
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| संख्या ९ ] 


| एसो aen में जुरा सिर का उठाना भो बड़े बड़े 
पराक्रमी पुरुषों के सामथ्यं से बाहर था । तब 
उस वेचारी अबला की कैन गिनती ? इस शोाच- 
नीय, करुणात्यादक TVA का वरणेन करना लेखनो 
| की शक्ति के बाहर है । सहृदय पाठक पाठिकाये 
| श्राप ही उसका अनुभव कर लेंगी । 


| उधर शाङ्करद्याल की बुरो दशा थी। नहाना, 
| प्रावा तो अलग रहा, दिन भर के भूखे प्यासे सब 
| का खोज रहे E! देगपहर के बाद रामदेई Ae 
, उनकी स्त्रो राती, कलपती किले के नीचे fast) 
| quas के गळे से अस्पांकळी न जाने कहां गिर 
गई थी । उनकी खो को नाक में नथ नदारद | 
साथ ही नाक का एक हिस्सा भो गायब। मानों 
वे, शूपेणखा की “ट्र कापी” (सच्ची नकल) बन 
गई ELI बदन का तमाम कपड़ा खून से सरा- 
बोर हो रहा था । उधर झेंपड़े मे पड़ी माताराम 
| कह रही हैं, “भाई ! किसो न किसी सूरत लँगड़े ळूळे 
| सबका हो पता लगा ; पर छोटी बहू का भी कहीं 
| कुछ पता ठिकाना हे? Ar ब्राह्मण देवता संग 
| प्राये थे, गठरी और सन्दूकचा गाडी पर उतारते, 
| चढ़ाते ता उन्होंने बड़ी मुस्तेदो दिखाई थी; पर 
|| रस समय शायद पेट को ज्वाला बुझाने के लिए 
` | चुपके से कहाँ मुं ह छिपा बैठे हैं । आखिर ठहरे 
'ता पेड़ा-दहीवाले ही न ?” 


| प्रब छाटी बहु के लिए शङ्करदयाल को बडी 
| पबराहट पैदा दुई । वे सोचने लगे; “ faa- 
| परायण ओर उनके घर के लोग सुनँगे ता म्या 
yer 2 हाय ! अब में उन लोगों के सामने कान 
॥ मुह लेकर जाऊंगा ? are मुझे जाने का 
| हस हो केसे होगा ? चे लोग क्या न कहेंगे कि 
MEN ता चले आये, पर मेरी बह के कहां छोड़ 
{ | गये ? ऐसे वक्त में मैं कया जवाब दूंगा ? बे लोग 
| श समकगे कि हम लोगों ने पराया जान कर, 
HET छूट जाने पर, जियादा खोजने की चेष्टा न 
Pel gn ”? । 


कुम्भ मे St बहू | 


NN, 
NINN 


MEM ARR ANA, 
ARAN 


Se मैंने कैन सा ऐसा घार पाप 
कसा था जिसके बदले मेरे सिर पर यह RBS 
का भारी वो रक्खा जा रहा है? हाय स्त्रियां की 
वात मे पड़कर मुझे कैसी दुर्गति भागनो पड़ी है! 
टे. _. 
उनका पता नहों ल in i 
नहीं लगता ” | 

इस तरद तन क्षोण मन मलोन होकर पागल 
की तरद एक एक जगह का वे दस दस बार 
ठू vt लगे। कभो त्रिवेणी के तोर, कभी झेंपड़ां 
के भोतर, कभी मुद्दों के ढेर में re कभो पुलिस- 
वालों के यहां । अन्त में एक बुढ़िया को जबानी 
यह पता मिला कि पुलिस ने जियादा घायल होने 
के कारण छोटी बह के अस्पताल भेज्ञ दिया । 
यह सुनने के साथ हो शङ्करद्याल वहां जा पहुंचे 
ता देखा कि छोटो बहू एक खाट में पडो हैं । 
उनके कलेजे मे ऐसी गहरो चाट लगो है मानों 
किसोने एक भारी पत्थर से कुचल डाला हा । 
शङ्करद्याल का देखते हो जखमो छातो का दोनों 
हाथां से पोट पोट कर लल्ळू लल्ळू कहके वे. 
राने लगीं | 

“भैया, मैया | तुम मेरे लडळू के ला दो । 
हाय | Wat तक मेरे लल्ळू ने कुछ खाया न होगा | 
लाग्रो, जल्दी जाकर उसे ले ग्राग्रो। मै उसे 
खिलाऊंगी, अब अधेरा हा रहा है। लल्लू किसके 
पास सेविगा ? में कान सा मुँह लेकर घर | 
जाऊंगो ? जब ग्रम्मा लल्लू का गोद से sa _ | 
आएंगी, तब मै क्या कहंगी ? भैया ! एक बार 
जाकर तुम फिर IT) कहाँ इधर उधर पड़ा 
हागा। उठा लाओ । ” 

अरी ग्रभागिन छोटी बहू | अब तेरे बच्चे का 
इस धराधाम में एक चिन्ह भी नहीं । उसका वह 
मक्खन सा कोमल शोर लाखों ग्रादमियां के _ 
पेर तले WAT सत्त हा गया | इस समय इस ड ag 
शेकातुरा माता की व्याकुलता भोर मम्मे-सेदी | 
कातरोक्ति लिखने मे यह जड़ लेखनो समर्थ auti 


8 
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सरस्वती । [ भोग | हळू 
३४८ NEN oM m 3 
RS NT र चेड dU दि > a 
यिका-पाठक AIT पाठिकाग्रों मे जिस कसी पेड़, पो थे, xd RT po किये | प्रमा 
न इस meum cea के! अपनी आँखों देखा जा सकत EC नेसे उस maa a ॥ i 
इसे ` PUE Sq- 1 आघात कर z भव | न 
arm, वही इस पुत्रवियेगिनी जननी ता (GS वव क्ष देते हें । और Tar 3$ 4 | d 
l का कळ कुळ प्रनुभव कर सकेगी | छाटी प्रमाणवे skakala i5 र यो 1 प्रश्न | पात्र 
P राते राते रक्त वमन होने लगा और कुळ TET देते | लाजवन्ती को गिनती पहले प्रका | तो 
EC. T RT थे बेहाश हा गई । मे है HTC आम, MHA, कटहल AN की द्सरे | रुः 
शा कसा. प्रकार में । लाजवन्ती के छूने या उस पर तिने - 
get Ed SEU d OA MAN द्व से आघात करने Een e 
A E 5 > घटना सुनकर पहले इत्याद nr E १ SG || परत्य 
sel (| जि हु SE ) उन्हे देखते gp समेत, नीचे झुक जाते ET इसी का नाम आधात- | P 
x qr MON ` उन द्‌ i 
ता वे wa राये। छाटी बहू म | 


मह ata कर रोने लगीं । थोड़ी देर बाद शिव- 
नारायण, शङ्करदयाल से कहने लगे-- पुण्य का 
फल ते हाथों ही हाथ मिल गया। अब किसी 
सूरत से इन्हें घर ले चलने का बन्दोबस्त ` हाना 
चाहिए | छाटी बहू राती हुई कहने लगी--' अब 
मै घर न जाऊ गी । में अपने weg के हो पास 
जाऊंगो।” छोटो बहू को दशा देखने से ज्ञात 
भी यही हाता था कि उन्हे ईश्वर शीघ्र हो उनके 
लल्लू के पास भेज देगा 1” 

| T वङ्ग-महिला | 


— 


वानस्पतिक-सज्ञानता | 

552 505020 रस्वती की किसी पिछली संख्या 
; Seo मै अध्यापकाचा य्य जगदीराचन्द 
८७स ॐ वसु की “प्लँट रेखपांज” (उद्‌- 
भिज्ञों की प्रतिवावयता) नामक 
^ oe पुस्तक का जिक्र हा चुका है । 
| इस पुस्तक मे वरन किये गये विषय पर श्रीजग- 
| दानन्द्राय ने “ प्रवासी ” में एक लेख लिखा है | 

| लेख छोटा, पर मनोरञ्जक E उसका सारांश 
"हॅम नीचे देते हैं-- 


|  ¥+#त्ररी पूजनीया जननी श्रीमती नीरदवाहिनी घोष 
_ रचित (हस्तलिखित) बङ्गभाषा के एक गह्प का अनुवाद | 
if “अनुवादिक्रा । e 


अनुभूति है | यह बात हम भलक्ष देख सकते हं । I 
आम, जामन इत्यादि USD पर पत्थर मारने या | विद 
कुल्हाडी-चलाने से वे dl इसी तरह आघात: | Li 
अनुभूति करते हें । पर उनको अनुभूति प्रखक्ष | दिय 
देखने के नहीं सिलती | क्योंकि उनके शरोर को | 
बनावट लाजवन्तो इत्यादि के शरीर की बनावट | प्रोर 
से जुदा है। maus शरीर-रचना में विचित्रता | थेचे 
हाने के कारण वे अपनी टहनियां और डालियों NN 
को BR कर लोगों के अपनी दुःखानुभूति प्रसक्ष B: 
दिखलाने में असमर्थ है । तथापि उनके आधात 

की अनुभूति हाती जरूर है | इसमें सन्देह नहीं 
क्योंकि प्रकारान्तर से थह अनुभूति जानी ज 
सकती है | यदि किसी आदमी के कोई मार 

लगे ता वह हाथ-पैर फटकार कर और मुह 
चीत्कार करके आघात के ठुःख के B. 
करता है । परन्तु यदि उसके हाथ-पेर WU 

से बाँध दिये जाय are मुंह मे कपड़ा भर faa; 
जाय ता वह अपनी अनुभूति को प्रत्यक्ष प्रकाशित "4 
करने में असमथे RT जायगा | मामा 
जामुन आदि वृक्षों की भी यही दशा है 3 

शरीर को रचना हाथ-पैर d हुए मठच 
शरीर-रचना के समान समभनी चाहिए D 


से डनकी ग्राघात-अनुभूति आदमी प्रत्यक्ष M 


s are | 

सकता । वसु महाशय ने यन्त्र-द्वारा 5 Eo 

वेदनानुभव का भी प्रत्यक्ष कर विला gio A 
आघात-ग्रनुभूति का प्रत्यक्ष TAS 


` त्र P ERES 
आदि कः झुक कर लटक जाना है | रि 
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| qum आहत -स्थान से बिजलो के 
i gated emi की तरफ प्रवाहित होना है। 


R s 
gg प्रत्यक्ष आर अप्रत्यक्ष अनुभूति उद्भिज्ञ 


ES 


क्न | qu में पाई जाती हे । प्राणियाँ मे इसका होना 
कार | तो कुछ बात ही नहों। जिन उद्चिज्ञो की ग्राघात- 
दूसरे | ग्रनुभूति प्रत्यक्ष देखने का मिलती है उनमे भी 
तने | विद्युत्मचाह - रूपी कस्पन होता है श्रोर जिनमें 
इंडुछ प्रत्यक्ष देखने Bl नहों मिलतो उनमें भी । 
घातः | qeat की सहायता से लिये गये आम, aig आदि 
ते हूँ। | बड़ों के आहत स्थलों से भीतर ही भीतर बहे हुए 
नेया | | विदूयुत्मवा ह के चित्रों के द्वारा अध्यापक ag ने 


घातः | इस तरह के पेड़ों की अनुभूति के प्रत्यक्ष दिखा 
प्र्यक्ष | दिया है | 

र की| चार पांच wu हुए, अध्यापक वसु ने, जड़ 
नाबट | Bre चेतन मै प्रकश्पन होने के Ae प्रमाण दिये 
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प्रवाह का 
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POSED PIRA 


के इस आविष्कार पर कितने ही पाश्चात्य पण्डिते! - ` 


को विश्वास नहाँ आया | उनका was 
ही के लिए, वसु महाशय ने, नये meee oa 
यह नई किताब लिखी है । अपने नये यन्त्रो की 
सहायता से उन्होंने अब यह बात निःसन्देह 
सावित करदी है कि विद्युत्मवाहरूपो अप्रत्यक्ष 
कम्पन, शाखा Me पत्र आदि के नस्रीभवनरूपी 
प्रत्यक्ष अनुभूति को छाया मात्र है। 

मनुष्य Be पशु-पक्षियों के शरीर पर आघात 


हाने से आहत स्थान पर जा शरीराण होते EY 


पोडित हाकर उस जगह से हटने को चेष्टा. करते. 


€ | जितने प्राणी ae जितने उद्भिज्ञ हैं सब की: 
ग्राघात-ग्रनुभूति इसी आणविक विकार का फ़ळ. 
SS C 

€ | अनुभूति-ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जब वे.इस : 


विकार से निर्मुक्त हा जाते हे तब फिर प्रकृतिस्थ 
हा जाते EID के भीतर श्राणविक-विन्यास 
tana हाने पर विकार के 


लक्षण देख पडते हैं । 
उद्धिजो के शरीर के भीतर 
जा छारे छाटे कोष होते हैं 
उनके जलीय ग्रेश के बाहर 
निकलने ओर आहत-खान 
से ga खान को तरफ 
विदूयुत्मवाह के बहने का 
वसु महाशय ने विकार- 


बतलाया है | सुख ग्रथ 
giana अवस्था में उद्धिज्ञो 
के शरीर के भीतरी कोष 
जल से भरे हुए रहते हैं! 
परन्तु आघात होते ही 
आणविक आकार में परि 
वर्तन हो जाता है ग्रेर उसके 
कारण केषों का भीतरी जल 
सवेग बाहर निकल कर 


२४९ 


साथ ही साथ कई एक. 


अनुभूति का प्रधान लक्षण __ | 


En — 3 


asd खानो के भोतर प्रवेश करता & I इसी 
से ग्राहत खानों के कोष सङ्कुचित हो कर वहां के 
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सरस्वतो | 


[ भाग ७ 


आरम्भ करेगा | इस प्रकार पत्ते का उत्थान ग्रार 


७ ९३. 
Samui एक सरल मार्ग मै क्रमागत qn 
डाल-पात के! झुकाने की चेष्टा करते है । बिन्दु के हम ए गत बांये से 


शके 


a 

अध्यापक वसु ने एक ऐसा r यन्त्र बनाया हैं 

जिसमें, आघात होने पर पै।धों में जा उत्थान शार 

पतन होता है वह niga हा जाता है | उसका 
चित्र पिछले पृष्ठ मे देखिए 


यंत्र के बांडे तरफ Wr HP या RIC 
[कसी धातु का एक “13” चिन्हित तार हे । उस 
के नीचे को नाक में एक पतला रेशमी घागा बधा 
हुआ है। धागे का दूसरा छोर नोचे एक WU के 
पत्ते से संलग्न है। तार की ऊपरी नाक एक AT 
तार से लम्बरूप में zeal से संयुक्त कर दो गई 
है । इस दूसरे तार में एक छोटा सा गाल शीशा 
है। अब “L” चिन्हित रेखा का देखिए । वह निश्चल 
प्रकाश की किरणों का मार्ग है। प्रकाश पहले पूर्वोक्त 
शीशे पर पड़ता है; फिर उसका प्रतिबिम्ब उसके 
ऊपर भी जो पक HTC छोटा सा शीशा है उस पर 
पड़ता है । श्रार अन्त में वह प्रतिबिम्ब दाहिनी तरफ 
केयंत्रपर पड़ता है | इस यंत्र में एक कागज लगा 
रहता हे। कल्पना कीजिए कि चित्र में जिस पोधे का 


आकार आप देखते हैं वह लाजवन्ती का है । जिस 


पत्ते से रेशमी धागा बँधा हुआ है उसे अपने छुवा | 


Haat वह नीचे की तरफ गिर गया । . गिरने से 
धागे पर खिंचाव पड़ा । इससे पूवोक्त देने तार 
भो. खिँचे ग्रोर उनके खिंचाव के कारण वे दोनों 
शीदे भी चञ्चल हा उठे "qud उनका प्रति- 


दाहिने जाते qu देखेंगे । परन्तु साधारण काग 
पर आलोक-बिन्दु का कोई स्थायी चिन्ह नहा | 
रहता | इस कारण अध्यायक वसु फोटोग्राफ | 
का कागज व्यवहार करते ED उस पर जो प्रकाश. | 
fag की वक्र रेखाये पड़ती हैं चे फोटोग्राफ़ी, ' 


कर लो जाती EO अच्छा अव नोचे का चित्र | 


६६ saz ११ (Develo || jl ig) प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट | उसे 
देखिप-- 


| के wd 
| उत्थान Hn प्रत्य 
पतन का चित्र | बात 


है । आहत होने से जब पत्ता नीचे गिरा तब तार भी 
खिँच गया रौर इस चित्र के बांई तरफ जो रेखा है 
बह फोटोग्राफ के कागज पर खिँच गई । जव पत्ता 
फिर उठा तब नीचे को तरफ़ आनेवाली दूसरो रखा 
आपसे आप खिँच गई । इसी तरह चार दग 
पत्ता गिरा और चार ही eH उठा । इस Salt 
पतन की ज्ञापक चारों रेखाय कागज पर खि 
गई | इसके बाद उस पत्ते के डंठल मे विष प्रवेश 
कर दिया गया | विष देने के वाद जब आघात 
किया गया तब जरा खा टेढ़ा Her उत्यानपतत | ' 
होकर रह गया । यह बात चित्र के दाहिनी तर्क Me 


बिम्ब भी कस्पन-अछुना करनेवाले यन्त्र के कागज 


पर चञ्चल हा कर पड़ा | 


रहेगा कागज पर प्रकाश का प्रतिबिम्ब एक 
स्थिर बिन्दु के आकार मे देख पड़ेगा । पर 


जब वह पत्ता फिर उठने 


संलझ-दपण भी थोरे धोरे अपने पूर्वथान का 


आने लगेगा ÙT उसके 
प्रकाशबिन्दु भी बांई से 


जब तक पत्ता झुका 
एव पूर्ववत्‌ उसमें उत्थान श्रो 


लगेगा तब वह तार- 


साथ हो प्रतिफलित 
दाहिनी तरफ़ चलना 
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[ठक देखे 


x 
M 
2 
IC 


[र उसै 


x RE Oe > विष | का 
जा वक्र-रेखा है उससे स्पष्ट है| अर्थात्‌ विण | 


प्रयाग के कारण पौधा चष्टाहीन हा गया। MY 
र्‌ पतन नहाँ ||| 
इस चित्र से यह भी साफ साफ़ मालूम होता 
कि किख बार पत्ता कितना नीचे गिरा 
उठने मे कितना समय लगा । प 
पहली दफा पत्ते को गिर कर उठने " e 
मिनट लगी | मिनटों के चिन्ह चित्र में दिये दु" 


सख्या ९ ] 


| किये जाने की तरकीब सुनिए | क्‍यों कि कितने हो 

| उद्िज वेदना की अनभूति ते करते हैं; पर मनुष्य 
| उसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकते । 

जैसा ऊपर कहा गया हे, जितने जीवधारो 

fae हैं आहत होने से उनके शरीर 

मै आहत स्थान से बिजली की धारा सुख खान 


| । या जितने उद्धिङ् हे 
F ~ > a dy A न्य 
| की ओर बहने लगती है A आघात की वेदना 


प्रत्यक्ष वेदनानुभूति दिखलाते हैं उनमें भी यह 

yD SH LN N e EN R 
| बात पाई जातो है धोर जा नहाँ दिखाते उनमें 
भो। अर्थात्‌ काडे mE प्रत्यक्ष ओर अपत्यक्ष Fat 


yaa 
mad) ऊपर का चित्र देखिए | यह एक विशेष प्रकार 
पतत E पौधे के आन्तरिक कम्पन का चित्र है । यह 
pach | पाथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देनां तरह से आघात 
fat) फो अनुभव करता हे । इल चित्र मे “11” चिन्हित 
। र | ग रेखाये हैं वे, प्रत्यक्ष पत्तों ग्रोर टहनिय़ां के 
हुए चि गिरा कर ज्ञा वेदना उसने अनुभव को, 
त | सको ज्ञापक हें । पर साथ हो उसने Al अप्रत्यक्ष 
E. | * गालुभव किया उसको प्रमा ग-भूत “1” चिन्हित 
pi ; । AW है । अब देखिए दोनो प्रकार को रेखाये 
कार 0 था एक सो हैं। उनमे काई अन्तर नहा | 
एव यह सिद्ध है कि दोनों प्रकार की ग्रनुभूति 


हुए (| | | Ta 


ee 
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३५१. 


US s उत्तेजना के दे। भिन्न 
कोई वैज्ञानिक यह न ee T à 
€ सकता कि ज्ञा पेड- 
घे अपनी टहनियों या पत्तों का नहों झुका देते 
उनम वेदना के अनुभव करने को शक्ति नहों। 
मजुष्य, पशु, पक्षी, जीव, जन्तु, लता, वृक्ष आदि 
सवम एक प्रकार को चेतनता है | ग्रतणव सबका 
आधात-ज्ञान होता है। सबमे ईश्वर को सत्ता 
विद्यमान है । यह हमारे तत्वदर्शी महात्माओं का 
निश्चित सिद्धान्त है। उसोकी पुष्टि अध्यापक वसु 
वेज्ञानिक प्रक्रिया से करके भारत का मुख उज्ज्वल 
कर रहे हें । 


एक ही ग्राघात से 


co 


कान्यकुव्ज-अबला-व्रिलाप te 


प्यारे पिता, पुत्र-चर, भाई- 

बन्धु आदि जा सारे हैं , 
ससुर, जेठ, देवर, पति, पुरजन 

जा जग-वीच हमारे हैं | 
दया-दृष्टि करिये थाड़ो सो... 

सुनिए हम क्या कहती हैं ; 
अबला होकर सबलों के घर 

किस प्रकार हम रहती हैं ॥ १॥ 


कितने ही तुम मजिस्टे ट जज 
न्यायासन के अधिकारी ; 
बड़े शरम की बात दुःख SÍ 
पावे तुमसे ही नारी | 
अब तक रहा पेट में डाले 
दुख अपने भारो भारो ; 
पर Wa नहीं सही जाती है 
विपति मम्मै-क्रन्ततकारी ॥ २॥ 


अपनो दशा याद करते हो 
फटा कलेजा जाता है; 


>>>>>>>ा 


# “ कान्यकुब्ज "a उद्धूत । We de 


— जे 
निकल पेट के भीतर से वह 
HEA आओ जाता है। 
किया कान अपराध हाय कुछ 
नहीं समझ में आता हं; 
निरपराध निर्बल नारी-गण 
वृथा सताया जाता है ॥ ३॥ 


यदि न जगत म होव दम ता 

नाश att का हा जावे; 
रकखी रहे बुद्धि, विद्या, बल, 

काम agi कळ भी Ale | 
भ्रव, WIT, व्यास, UST ने 

जन्म हमा से पाया ह; 
मनुज-रल जा हुए सभी का 

हमने गाद खिलाया है ॥ ४ ॥ 


जिस घर में हम नहों, शीघ्र हो 
बियाबान हो जाता है ; 

कदम हमारे पड़ते ही वह 

4 नन्दन वन बन जाता = | 

| दुख में हम जी जान हाम कर 
साथ तुम्हारा देती हैं ; 

तुम्हे खिला कर रूखा सूखा 
जा बचता खा लेती हें ॥ ५ ॥ 


| “ जहाँ हमारा आदर हाता 
( वहाँ देवता करते वास; 
डि जहां निराद्र हाता वह घर 
i हा जाता है सत्यानाश” | 
B देखा खाल पाथियां ग्रपनी 
| यह्‌ मनुजो को वानी है ; 
| तुम में से किससे किससे यह 
| | गई यथाविधि मानो है ? ६ 


te सच पूछा ता हम, है भाई, 
अपने घर की महरानो i 

खुशियों में हम खुशो मनावें 

दुख मे जरा न घबरानी | 


सरस्वती | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग ७ | 
पड़ने पर विपत्ति हमसे ही , | 
मिलता तुम्हे दिलासा है ; | 
“aye” बनाया तिस पर eur 
तुमने अज़ब तमाशा है ॥ ७॥ 


इज्जुत और आवरू सारी 
जिस पर तुम इतराते हा , 
साचे जरा, बन्चु-चर प्यारे, 
उसै कहां से पाते BT? 
अगर नेकचलनी भें हमसे 
जुरा भूल हे! जातो है; 
चाहे! यल करा तुस लाखों 
फिर न हाथ चह आती है ॥ ८॥ 


on ee 


बच्चों की सो 
सेवा सदा करें ale साच 
भूखो E या प्यासी हैं । 
चम्मे-कस्मे तुम जिसे पुकारा 
उसे हमी में पाओगे , 
सोचा समझे अभी, नहीं ता 
फिर पीछे पछूताबागे॥ ९ ॥ 
यदि ग्रभाग्यवश अपने पात का 
चिर-वियाग दुख पाती हे; | 
परिणामों पर ध्यान न देकर P 
जीती ही जल जाती हें। 
दुराचरण में तुम्हें देख रत _ 
बिलख बिलख रह जाती हैं; 
वश कुछ नहा करें क्या तुमसे 
केवल हाहा खाती हैं te! 


पैदा जहां हुई हम घर म॑ 
सन्नाटा छा जाता हे; 

बडे बड़े qur का ता 
HE फीका पड़ जाता हैं | 

कन्या AT बला यह कोडे 

यही चित्त में आता ; | 


| deir ९ ] 


किसी किसी के ऊपर मानों 
चञ्रपात हा जाता है ॥ ११॥ 


है भगवान्‌ | भला फिर क्यों ga 
हमें हाय उपजाते हा ? 
क्या न हमारे लिए ठिकाना 
कहीँ और तुम पाते Br ? 
नारी, नर; देने ही जग में 
भु तुम्हा पठाते er 
ता कहिए किल लिए दयामय] 
पक्षपात दिखलाते हो ॥ १२॥ 
जा बच गई सात FATS 
aag बड़ी हा जाती हैं ; 
माता, frat, argani के 
हुन सदव बजातो & I 
काम महा भेळे घर के सब 
करने में न लजाती है; 
जा कुछ मिल जाता खा पीकर 
खुशी खुशी से जाती हैं ॥ १३॥ 


कूड़ा, करकट, वर्तन, चाका, 
गोबर सदा उठातो हैं; 
शिक्षा ओर कला-केशल में 
इतना ही सिख पातो हैं । 
जो विद्या पुरुषों को सुखकर 
सुधा-सहश मङ्गलकारी ; 
वही हमारे लिप विषम विष, 
विमल बुद्धि को बलिहारी tu ॥ 


` व्याह योग्य हाने पर दुःखित 
होतां, लाजां मरती हैं ; 
कोरे सी सबके आँखों मे 
निशि दिन खरका करती हैं | 
` कितनो ही आमरण gate 
हममे से रह जातो हैं ; 
मन ही मन सन्ताप-ताप से 
तन चुपचाप जलाती है ॥ ९५ ॥ 
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कान्यकुक्ष-प्रबला-विलाप | 
Mmmm. पा: ३५३ 


V e re e 0, 
यदि कुलोन निर्धन के घर मे 
जन्म हमारा होता हे 
ता अवला-समुदाय जन्म भर 
हाय सभी सुख खोता है ॥ 
बोस वर्ष में यदि विवाह 
गौना मुश्किल से हाता हे 
पति-घर की ताड़ना याद कर 


जार जार वह राता है ॥ १६॥ 


खाने का न पेट भर मिलता 

नथ, बिछिया बिक जाती हैं ; 
जरा जुरा सो भी बातों पर 

नित डंडे हम खाती हैं | 
जिन्दा ही जलती रहता हम, 

जब दुख अति अधिकाता है ; 
फिर पापी तन पिता-भवन में 

आकर आश्रय पाता है ॥ १७ ॥ 


इस झूठो.कुलीनता का हे 
गिन कर लाख बार धिक्कार 
जिसके कारण हम अबला सब 
पाता इतना दुःख अपार | 
किस मृं ह से तुम न्यायी 
परमेश्वर के सम्मुख AAT ? 
क्या कह उसके अटल न्याय से 
परित्राण तुम TAN ॥ १८॥ 


यदि ग्रभाग्य से कहाँ हमारे 


हुआ सुहागिलपन का नाश; «~¬ | 


यहां हमें जीते हो मिलता 
शारव-नरक-कुण्ड का वाख | 

जिसने पुरुष-जाति का जग मे 
न्यायाधीश बनाया है 

उसी निठुर ने सब सहने में 
ag हमे उपजाया हे ॥ १९॥ 


महा मलिन से मलिन काम हम 
करतो रहती हैं दिन रात; 
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खरस्वती | 
३५४ 


RES CIS ~ SDN RIN 
S Rann SAN, 


——— 


gdt देख पति, पिता, पुत्र को 
व्याकल हा कृश करता गात्‌ | 

हे भगवान, हाय | तस पर भी 
उपमा कैसी पाती है; 

४ ढाल-तुल्य ताडून अधिकारी ' 
gai बनाई जातो हे !॥ २० ॥ 


कभी कभी गुड़िया सों 
बचपन ही मे व्याही जाती हँ; 
जिसके कारण हो Aid दुःसह 
दुःख जन्म भर पाती हे | 
प्यारे पिता, egar, तुम कब 
भला होश में प्रावेगे ? 
कब हम दुखो दोन "aeri 
पर तुम दया दिखावोगे ॥ २१॥ 
पढ़े लिखे जा नहों, जिन्होंने 
शिक्षा नहीं कभी पाई , 
उनके साथ वात तक करते 
सकुचाते हा हे भाई | 
पर हम जा घर में ही रहता, 
जिनसे सब सुख पाते हा , 
उन्हें मूख रखने मे यों तुम 
जरा ART ALATA हा ? २२ 


सबके सब दिन qui बराबर 
जाते, इसमें नहीं विवाद ; 
कभो WALA मिलेगी FART 
भी दुनिया म चुप की दाद्‌ । 
हे हमको विश्वास हृदय से 
आगे वह दिन MAN ; 
जा अन्याय ET रहा उसका 


सब हिसाब चुक जावेगा ॥ २३ ॥ 


छाडा सब कुरीतियां कुल को, 
छोड़ो अब ता निठुराई ; 

E — 3 ET Bat कनवजियापन 
सुनिए हे प्यारे भाई । 
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जिसमें बने वात वह करिए, 
रख लीजिए हमारी लाज ; 

दुख-सागर में ga रहा है 
अबलाओं का जीणे जहाज ॥ २५ | 


चालील पचास Wd पहले इन M 
arais बेशुमार भेड्यि थे। 
ry मी हे; पर कम हें । जब 
He ने इनाम मुकर 
कथा लघ से नट Are कञ्ज ij 
लागों ने इनको संख्या BA कर दी। पहले ये लोग | 
afeat के न ते! पकड़ते थे और न मारते थे। | 
घे उलटा उनको रक्षा करते थे | उनसे उन्हे प्राप्त 
थी | भेडिये छाडे SF लड़कों के उठा ले जाया 
करते थे । ऐसे लड़कों के बदन पर ज्ञा | 
हाता था वह उनको माँद के भीतर या इधर उधर | 
पडा रहता था । उसे ये लोग लाकर बच fe] 
करते थे। इसी से भेडिये इनके यजमान दो A | 
हमारा जन्म-स्थान TST के किनारे हैं। गड | 
में बहुत लम्बा रौर घना कळार है। शङ्गा | 
किनारे किनारे अनेक नाले हें । कुछ नाळे दूर ह || 
तक चले गये हैं । चारों तरफ जमोन बेहद अंगे | 


o 
395 $ 3d 


4060000 co“ 
3४०४2228०298 


ant गाँव के भोतर तक चले Bld हैं रार a 
से बकरियां मोर aagi को उठा ले Ald © 
कोई qr वर्ष इप, एक बार पक मेडिया tar 
ऊंची दीवार--काई छ हाथऊंची कूद क a ! 
से एक बहुत बडी बकरी उठा ले गया! M d 
घर के भीतर, मजबूत रस्सियां से बची रह, 
पर भेडिये इतने जोरावर होते हैं कि एकही 
मं वे रस्सो का ताड डालते हैं ग्रार पर्न 

उठा ले जाते है । यदि रस्सी बहुत मर्ज 
आर arg न टूटी ता बकरियां की गर 


UTILE हैं जैसे किसी ने qua रसे 
काट दी हा | इस दशा में सिर रस्सी मे बँधा रह 
जता है रौर घड भेड़िये को पीठ पर लद कर 
| बाहर चला जाता हैं | 


एक दिन, जुलाई १९०५ मे, शाम के वक्त, 
के। [गङ्गा के किनारे, हम, एकान्त में घूम रहे थे कि 
T बडे बड़े दे। भेड़िये 2m SR दुर पर देख पडे | 
(S हमारे पास खिफ़ एक पतली छड़ी थी। पर हम 
| | | ज्ञानते थे कि भेड़िये अकसर आद्‌ मियो पर हमला 
"n Vagi करते | उनके देख कर हम एक पेड़ से पीठ 
3 E कर खड़े हा गये । वे दोनों भेड़िये हमारे 
| सामने से होकर निकले | जब हमारे ÀN उनके 
[बीच में कोई दस गज का फासला रह गया तब 
उन देनो ने अपने बढ्न के रोये इतने फुलाये कि 
)वे दूने are मालूम देने लगे। उन्होंने बदन को 
: कर हमारी तरफ fam एक नजर से देखा 
गैर चलते इए । हमने घर आकर लागों से इस 
का जिक्र किया । इस पर भेड़ियां का महाभारत 
QR हुआ | कई gu ग्रादमिया ने कोई Sr वर्ष 
तक के भेड्ियां के पुराने किस्से कह खुनाये । 
हे थिम हुआ कि हमारे गाँव से, पुराने जुमाने मे, 
|€ ड़कां को भेड्यि उठा ले गये हैं । पड़ोस के 


३ | 


जाया 


त है! 


| । तब वह पकड़ा गाया । बड़ी मुशकिलों में 
| अन्न खाना खोखा । वह बहुत दिन तक 


4 E पर जब तक रहा गू'गा रहा AK 
dj. प सस चराने या कण्डे पाथने के AT 
ik रिम के लायक वह नहीं हुआ । हमने यह 
3}, N सुन रक्खा था (क भेड्यां की ate मे 
| E गये हें । पर इतना पतेवार हाल हमने 

सुना | सुनकर हमे बड़ा कुतूहल इुग्रा । 
I XLI कुछ ही teat बाद हमने मेजर-जनरल 


भेड्यो को मांद WS हुए लड़के | 


IEA, 


९ यच० स्लोमन को एक किताब ANA ; 
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Ee २५५ 
में पढ़ी । चाजिद aap की 
ली श 
साहब लखनऊ में रजई. के समय में सीमन 
रजिडेण्ट थे । जब 
हालत बहुत हो अतर at गई तब गव dem की 
EM से स्लोमन साहब ag 
हेव सब बातों के प्र 
देखने के लिए दारे पर निकले । यह है be 
ईसवी मे उन्होने किया | इसी दे रु का 
दा 
दिनचर्या (Diary) & रूप में MR 
` `) के रूप म, पूर्वोक्त पुस्तक में 
है । अवध म एक जिला सुल्ताँपर हे 
१८४९ Fr स्लीमन NON तत 
: Mv A साहब उसी के पास, कुछ 
र पर, BEL थे । यहां उनको अनेक लड़कों का 
लगा जो भेड्यां की माँद में पाये गये थे | 
उन सबका हाल साहब ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित 
किया हे । उसे ही हम यहां पर लिखते हैं । इस 
पुस्तक के भेड़ियों वाले भाग को पढ़ कर हमने 
sa जिक्र अपने एक मित्र से, कानपुर मे, 
कया | उन्होने इस विषय का एक प्रत्यक्ष देखा 
हुआ उदाहरण हमसे कह सुनाया | 
उन्होंने कहा--यह बात कोई ३० वर्ष की है। 
हमारे यहां शोरे का काम हाता था। हमारी 
उम्र उस समय दस ग्यारह वर्ष को होगी ।. 
हमारे गोदाम में बहुत want काम करते थे ia | ; 
उनमें से कुछ RYT भी थे। उनको कहाँ खबर . 
लगी कि, कानपुर से थोड़ी दूर पर, किसी भेड्यि 7 
की माँद में एक लड़का हैं | वे वहां गये ग्रोर खाद 
कर उसका निकाल लाये। हम शाम को जब 
स्कूल से ग्राये, हमने खुना कि गोदाम मै एक 
अजीब लड़का आया है | हमने बस्ते को घर एर-- 
पटका ग्रोर गोदाम का भगे। वहां जाकर हमने 
देखा कि ग्रादमिये| की भोड़ लगी है। भीड़ के | 
भीतर एक ना दस वर्ष का लड़का रस्सी से बंधा 
हुआ बैठा È | उसके बदन पर लम्बे लम्बे बाल, | 
हैं; araa बढ़ रहे हैं; आँखे खराब हा रही है; 
qud पक सो गई हैं; हाथ पैर के बल चलने से 
घुटनों ग्रोर हथेलियां का चमड़ा कड़ा दो गया 
है, पैर कुछ टेढ़े BT गये हैं ओर aT से बुरी 
बदबू ग्रा रही है। छेड्ने पर, वह fem हू हू हूं 
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सरस्वती | E (व 
Lem के fon बह ग्रार कुछ न वाल A उस लड़के के पास ns गया Bie उनके E 
करता था | इस कते कि फिर उसका दूसरी तरफ भगाया--प्रथोंत्‌ जिस तरफ़ से | या! 


सकता था | हम नहो कह स 
Stc वह कहाँ गया हु 
हक र iua साहब की किताब ad 
हुई बातें सुनिए | जा कुछ E हैं । 
हम वैसे ही हिन्दी मै अनुवादित किये देते 
doc से १० मोल पर Th जगह ufa 
हे । वहां एक लड़का है । ढाई वर्ष हुए बह UT 
भेडिये को माँद में जीता पकड़ा गया था । जिले 
के गवर्नर ने एक सवार का लगान वसूल करने 
के लिए चांदोर भेजा था । चाँदार के पास एक 
नदी है । दो पहर के समय वह सवार उस नदी 
के किनारे किनारे जा रहा था । उसने एक बहुत 
बड़े मादा भेड़िये को अपनी माँद से निकलते 
देखा। उसके पोछे उसके तीन बच्चे निकले a 
एक लड़का | लड़का हाथ पैर के बल चलता था। 
ज्ञान पडता था कि उस लड़के dm भेड्यि के 
बच्चां में घनी मित्रता है ae उन बच्चों की माँ 
उस लड़के की भो अपने द्वी वच्चां के समान रक्षा 
करती है । वे सब नदी के किनारे गये श्रोर उन्होने 
अच्छी तरह पानो पिया । सवार अपने घोड़े पर 
बैठा हुआ चुप चाप यह सब देख रहा था। पर 
भेड्यां ने उसे नहीं देखा । जब वे पानी पीकर 
Sz तब सवार ने उनका पीछा किया ओर उस 
लड़के के पकड़ना चाहा | पर वे भगे। लड़का 
"St उस मादा भेड्यि Hm बच्चें के बराबर तेज 
भगा; उनसे जरा भी पीछे नहीं रहा। अन्त का 
चे सब माँद मे घुस गये । सवार साहब - उसका 
नहीं पकड़ सके । तब उसने चांदोर से कुछ आद्‌- 
मियां को वुलवाया । उन्होंने कुदारियां से माँद 
का खादना शुरू किया । जब वे उसे ८ फुट खाद 
चुके तब बह भेड़िया तीनों बच्चे श्रेर उस लड़के 
i लेकर बाहर निकला प्रौर भगा । सवार ने 
फिर उनका पोळा किया। उसके साथ are भी 
कई आदमी दैड़े। कुछ देर मे वह उन बच्चों 


आदमी दौड़े आ रहे थे उस तरफ । ग्राखिर क्षा | पुर 
वह लड़का पकड़ा गया और भेड्यि के बच्चे छाह | की 
दिये गये । | 

सब लोग उस लड़के के गाँव में लेगये। | के 
agi उन्होंने उसे एक मजबूत रस्सो से बाँधा। | रर 
यक वह लड़का सदाय के देख कर दल हे! 
घबराता था और जहां कोई गढ़ा या बड़ा सा| भी 
छेद देखता था wey घुसने को चेष्टा करता | - 
ar | उन्होंने बहुत चाहा कि चह बोले , पर सिवा | » 


क्रोध से भरो हुई usus के वह कुछ भो नहाँ| है 
बाल सका। बहुत दिन तक वह उस गाँबमे | पर 
Sap रहा । उसे देखने के लिए आदरमियें को राज | खा 


भीड़ लगी रहती थी | जब वह किसी बड़े ग्रादमो | भूर 
के देखता तब बहुत डर जाता ओर भगनेकी दि 
कोशिश करता | पर यदि कोई लड़का उसके ox 
पास आता ता वह कुत्ते की तरह दाँत निकाल | ग्रप 
कर क्रोध से उस पर झपटता और उसे काट | 


| इस 
की चेष्टा करता । यदि सांस अच्छी तरह फा. उस 
कर या उबाल कर उसके सामने रक्खा जाता | उस 
तो वह उसे Hal तक नहीं; qudm वह उसकी | za 
तरफ से अपना सुं ह फेर लेता । पर यदि कई | अप 
मांस उसे दिया जाता ता वह बहुत .खुश दै! ar 


वह तुरन्त उसे, कुत्ते की तरह, जमीन qm 


कर अपने पंजो से gaat और दाँतों से गा 
नाच कर खा ज्ञाता | खाते वक्त वह किसी a 
अपने पास न आने देता। पर यदि ale I वक 
उसके खाने मे शरीक हाना चाहता ता वद E. 
न बालता | वह सवार चार पाँच दिन तक «l 
लड़के के पास रहा। फिर उसने उस gat | उसे 
के राजा की निगरानी में छाड रि 
गवर्नर के पास लैट आया। उस 
गवर्नर से कहा | गवर्नर ने राजा से 
लड़के को कप्तान निकलेट्स के पा di 
दिया । कप्तान साहब अवध लोकल pn 


afi 


a यह d 
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ry | संख्या ९ ] 

ने ; पहली रेजिमेएट के कमांडिंग आफिसर थे | जब 
: | यह लड़का चाँदार के लाया गया था तब हसन- 
d | पुर के राजा माजूद थे। यह वृत्तान्त में उन्हा 
Se | की रिपोर्ट के आधार पर लिख रहा हूं | 


कप्तान साहब ने इस लड़के के अपने Yay 
के सिपुर्द कर दिया है। वे उसे बहुत अच्छी तरह 
रखते हैं, पर वह बोलता नहीं । बेलता क्या, वह 
बेळ ही नहीं सकता | उसके मुह से एक शब्द 
भी नहीं निकलता । वह किसीकेा तंग नहीं 
' करता; चुपचाप पड़ा रहता है। पर यदि काई 
| उसे तंग करता है तो क्रोध से वह बेतरह गुर्राता 
है। वह सब चीज़ें धीरे धीरे खाने लगा हे। 
परन्तु कच्चा मांस उसे बहुत पसन्द है । उसे वह 
खाता ही चला जाता है, मानों वह महीने का 
भूखा हा । यदि घडा भर मठा उसके सामने रख 
दिया जाता है ते! वह सबका सब एक ही aie 
में पी जाता है । चाहे जितनी सरदी पड़े वह 
ग्रपने बदन पर कपड़ा नहीं बरदाइत कर सकता | 
| एस साळ जब बहुत अधिक जाडा पड़ने लगा तब 
इसे ओढ्ने के लिए एक लेहाफ़ दिया गया । पर 
उसने किया क्य! ? फाड़ कर उसने उसके टुकड़े 
डुकड़े कर डाले Re रुई समेत थोड़ा थोड़ा करके 
अपनी राजांना रोटी दाल के साथ वह उसे 
जा गया ! उसे gigat चूसने से बडा प्रेम है 
5 पदि वे बेपकी हां ता फिर कहना ही क्या है! 
हंड्या को वह उतनी ही आसानी से चाबता है 
| जितनी. आसानी से कि वह मांस खाता है। 
| करी के एक बड़े बच्चे के आधे हिस्से के! वह 
। y AN में, बिना किसी प्रयास के, खा जाता 
स | ua रे gu कंकड़ र मिट्टी खाने का भी 
| EU शाक है | उसके अंग बहुत ही भदे E; 
| १ री सरत ऐसी get है कि देख कर घिन लगती 
4 hy आदत जितनी हें सब गन्दी हे । वह 
4 e Ni कुत्ता आर gst के बहुत चाहता él 
HE MN tare जितने छारे छोटे जानवर हें उन 
वह बहुत प्रसन्न रहता है। यदि वे उसके 
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खाते वक्त पास आजाते हैं ते 
.खुशी से वह खाने देता : 1 उनका पाय 
म्बर b PTERA ने अपनी १४ Bre १९ सित- 
x teat की fafai में मुझे लिखा है 
कभी वह मुसकराया | acd AS SON 
था उसे बह प्रायः बिलकुल त a ae 
उसके आस पास लाग क्या hee 
à करते E, इसकी aE 
जरा भा परवा न करता था। न उसने किसी 
आदमी की परवा की, न किसो पर उसको प्रीति 
हुई । उसके पास लड़के ग्रकसर जाया करते थे | 
परन्तु न कभी वह उनके साथ खेला ग्रेःर न खेलने 
की इच्छा ही उसने जाहिर की | एक कुत्ते का वह 
अपने साथ खिलाया करता था । जब वह भूखा 
न हाता था तब वह उसी कुत्ते को पीठ ठांकते हुए 
बैठा रहता था। यह कुत्ता उस लड़के का खाना 
बहुत अधिक खा लेता था, इससे लड़का भूखा रह 
जाता था आर दुबला हाता चला जाता था | यह 
देख कर कप्तान साहब ने, एक दिन, उसे गाली 
मार दी । पर उसके मरने का जरा भी रंज लड़के 
को नहा हुआ | जब लड़का पकड़ा गया था तब 
उसके माँ-बाप ने उसे पहचाना था। परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि उसकी यह qur हे तब उन्होंने 
उसे लेने से इनकार कर दिया। लड़का हसनपुर 
का था। पर उसके माँ-बाप अब हसनपुर में qut 
हैं। इससे लड़के की उमर का ठीक ठोक xt 
नहीं लग सकता | देखने से मालूम हाता था कि 
जब ag पकड़ा गया था तब उसकी उमर कोई 
भौ या दस वर्ष की रही हागी । उसके बाद तीन 
वर्ष तक वह जीता रहा था | जब उसे काई चोज 
द्रकार हाती थी तब वह इशारों से उसे मांगता 
था; पर वह बहुत कम इशारे जानता था। भूखा 
हाने पर वह अपने मु ह पर हाथ रखता था । जब 
उसका खाना उससे कुछ दूर पर CHM जाता था 
तब उसके पास कुत्ते को तरह चार पैर से (दाथ- 
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` पैर के बल) दौड़ जाता था । पर ग्रौर frei पर 
उठ कर वह कभी कभो सोधा भो चलता था। 
ग्रादमियां की संगति से उसे घृणा थी | gat 
से वह कभी ग्रादमी के पास न बैठता था । जाडा, 
गरमी प्रार बरसात की उसे जुरा भी परवा न थी। 
परवा उसे किसी बात की भी न थी; थी सिफ 


खाने को । जवसे वह कप्तान साहब के पास आया. 


तबसे उसने कोई नटखटपन का काम ARY किया। 
बह चुपचाप बैठा रहता था | उसे पकड़ने या 
बाँध्ने की जरूरत न हाती थी | UY दे वष वह 
कप्तान साहब के deti के पाख रहा | मरने के 
कळ मिनट पहले तक कभी एक शब्द भी वह 
अपने सुँ ह से नहीं बेला | पर मरने के समय 
उसने अपने सिर पर हाथ रख कर सिफ इतना 
कहा “दर्द हाता है” Are पानी माँगा । बस 
पानी पीते ही उसकी जान निकल गई | 
सुल्ताँपुर से बीस मील पूर्वं एक जगह छपरा 
èl वहां एक आदमी अपनी खरो ग्रोर लड़के के 
साथ रहता था | वह खेती करता था | लड़के की 
उमर ३ वर्ष को थी | १८४३ ईसवी के माचे महोने 
में वह गेहूं ग्रोर ग्ररहर काटने के लिए अपने खेत 
को गया । उसको स्त्रो ने सिर पर टोकरी रक्खो 
ग्रौर गोद में लड़के को लेकर वहां, खेत में, सोला 
| बीनने गई । इसके कुछ दिन पहले, जाइ में, 
| लड़का आग के पास बेठा हुआ ताप रहा था कि 
एकाएक वह आग मै गिर पड़ा ग्रोर उसके पैर 
-का दाहना घुटना जल गया। इससे वह बहुत 
दिन तक बीमार पड़ा था । पर अब वह अच्छा at 
गया था । परन्तु जलने का दाग घुटने पर था | 
बाप खेत काटने लगा ; माँ नीचे गिरी हुई बाल 
(00 Stet ळगी; लड़का बहाँ मेंड़ पर बैठ कर खेलने 
लगा | इतने मे एक भाड़ो से एक भेड़िया एकाएक 
निकला tre लड़के के उठा ले गया । बाप ar 
__ कुछ दूर था, पर माँ नजदोक थी! ag चिल्लाती 
हुई भेड़िये के पोछे दौड़ो । उस 


i को चिल्लाहट सुन 
कर गाँव के रोर भी ग्रादमो दौड ग्राये, पर तब 


[ भाग ७ | संर 
तक भेड़िया नजर से गायब हे! गण; Are = ' gei 
लड़के d माँ-बाप को सिर पटक कर रह जाना पड़ा। | an 

छः वर्ष तक इस लड़के का कुछ भी पता नहा | 
चला | इस वीच में लड़के का बाप मर गया M 
माँ बेचारी अकेली रह AT! फरवरी १८४९ इसवी | 
मे सिंगरामऊ से RT सिपाही आये। छपरा से | 
सिंगरामऊ दस मील l वह Bras नदी के | 
किनारे èl नदी के किनारे जंगल में जंगली जब, 
सूअर बहुत रहते हैं। वे पानी पीने के लिए नदी के | उस 
किनारे आया करते है । छुअरों की तलाश मे बे ' A 
दोनों सिपाही जंगल से, एक जगह, नदी से थोड़ो | जाने 
दूर पर, बैठ रहे | उन्होंने देखा कि जंगल से | किस्‌ 
Higa के तोन बच्चे एक छड़के के साथ निकले | 5| 
Qe नदी में पानी पीने गये । ऊब घे पानी पीकर 
लेटे तब खिपाहिये! ने उन पर हमला किया। 
वहां पास due में उनकी ate all उसी को 
तरफ़ वे चारों मगे । सिपाहियां ने उनका पीछा 
किया | वे खूब तेजी से दोड़े । भेड़िये के बच्चे | 
ता निकल गये पर लड़का माँद तक न पहुंचने 
पाया । बीच ही में एक सिपाही ने उसकी 
पिछली टांग को पकड़ कर उसे पीछे खॉच | 
लिया | इस पर चह aeg बिगड़ा | उसने | 
बड़े क्रोध में आकर उन खिपाहियों पर आक्रमण 
किया aie उनके कई जगह पर काट खाया 
सिपाहियों ने उसे दूर रखने के लिए अपनी बंदूक ज 
उसके सामने कर दो । उसने बंदूक की नली का. 
अपने दाँतों से पकड़ कर उसे बड़े जोर से हिला | 
दिया । बड़ी मुशकिल में उन्होंने उसे किसी तरह 
पकड़ पाया | उसे वे अपने घर ले आये AIT कोई | 
योल दिन तक अपने यहां crear | इतने दिवो तर्क | है 
सिवा कच्चे मांस के are कुछ भी वे उसे न |, 
खिला सके । उसने ग्रौर कुछ Gal तक नहा, | 
fam चिड़ियां ग्रोर ख़रगेश वगेरह खिला ee 
उसे उन्होंने जिन्दा रक्खा | पर प्रतिदिन इस E ? 
का खाना उसे देने मे उन्हे कठिनता होने लगी Er 
इसलिए वे उसे कोइलीपुर के बाजार का 9 


| gat 


Na 
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। ७ | संख्या ९ ] भेड्यां को भाँद मे पळे हुए लड़के | 
ही 77777 ता ३५९ 
हा उन्हा ने उसे इस भरोसे पर छोड़ दिया कि are ae) ee 
इस वहां उन्ह e A : 1 मिलता है ता बह अपनी at 
i | ami को दया आवेगो ता वे इसके खाने पोने चडा जाता है, पर उस प गी माँ के पीछे पीछे 
नहं का प्रवन्ध कर ही द्गे। तब तक शायद इसके qur -— र * = जरा भो प्रीति 
EM ME t s 
io काकीको जाय और वे इसे ले जायँ। है। दो महीने तक उसने लड़के का a 


बाजार के दिन एक बार छपरा का एक ग्रादमो 
| क्षाइलीपुर आया | उसने इस लड़के के देखा die 
| नपने गाँववालो से इसका हाल बयान किया | 


Tat 
[से 


[ 2 LÍ 

i ' क्षब,लड़के की माँ के! यह ख़बर हुई तब उसने 
गक | उस आदमी से लड़के को सूरत शकल का हाल 
ia | पूछा । उसने कहा कि उसके बाये घुटने पर जल 


| f > A >> नां 
| जाने का निशान है आर कमर में, Fat तरफ, 


T 
[ड़ f = ती POT als K at 
डौ feat जानवर के तीन तीन दाँत के भो निशान 


m | हैं। (कमर हो केः पकड़ कर भेड्या उसे उठा 
€ ले गया था ) यह सुन कर उस रत को fa- 
या) | खास हा गया कि वह लड़का उसी का है। 

को | वह औरत तुरन्त ही कोइली वाज्ञार गई | 
dcs वहां उसने अपने लड़के के पहचान लिया। उसके 
बच्चे | गदग, पर पूवोक्त दे! तरह के निशानों के सिवा 
रचने | एक मरौर भो निशान उसे मिला । उसकी ata 
d | पर भी एक निशान उसने देखा । वहां पर उसे 
gig | एक दाग मिला । वह उस लड़के का जन्म-दाग 
उसने | पो | वह लड़के को अपने घर ले गई | वहां जितने 
कमण | सके पड़ी थे सब ने उसे पहचाना | दा महीने 
र्‍या! पक उस प्रौरत ने उसे अपने घर पर रक्खा | 


ipe जितने जमोदार ग्रौर नम्बरदार आस पास के 
में रहते थे Are जिनके! शिकार का शोक 
Wa उस लड़के के खाने के लिए बराबर शिकार 
भेजते रहे । उसकी माँ कहती है कि जब यह 
Na प्यासा हाता है तब अपना मुँह पानी 


Rl 


à 


| E? है। जब उसको माँ बाहर काम करने चलो 
) ET d तब वह जंगल के भग जाता है। माँ ने 

T काशिश की पर वह अपने मुँह से एक 
भी नहों बाल सका । यदि उसे कुछ खाने 
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OR देखा i उससे उसका कुछ भी काम 
नकलता तब उसने उसे गाँववालां के भिक्षा- 
दान के भरोसे छोड्‌ दिया । थोड़े दिनों में उसने 
रोटी खाना सीख लिया । रोर dhe चोज भो बह 
खाने लगा है; पर रात के वक्त वह नियम से 
जङ्गल के चला जाता है। कभी कभी बह मुह 
से कुछ बरवराता है। पर उसके कहने का मत- 
लब किसी को समभ में नहीं आता । भेडियों 
के साथ हाथ-पैर के बल चलने से उसके पैर के 
घुटने Are बाँहों के जाड बहुत सरत हा गये हैं | 
यदि उसे कपड़ा पहना दिया ज्ञाता है ता बह 
उतार डालता है ग्रोर उतारने में कपड़े फट जाते 
हें। अब तक उसे कच्चा मांस, पके को अपेक्षा, 
अधिक पसन्द है। यदि सड़ा गला मांस उसे 
मिल जाता है ता वह उसे बहुत खुशी से खाता 
है । गाँव के लड़के उसके साथ खेला करते हैं 
Hr dcs पकड़ पकड़ कर उस पर फेकते EI 
वह àgi के पकड़ लेता है Are खा जाता है। 
यदि कोई गाय या बैल मर जाता है HTC उसका 
चमडा खींच लिये जाने पर उसको लाश पड़ी रह 
जाती है at वह वहां फौरन पहुंचता है मरौर कुत्तों 
की तरह उसे खाने लगता है । यह लड़का ndr 
तक जीता है। इसको माँ भो, छपरा में, ग्रभी 
तक बनो हुई है । यह बयान उसी ने ग्रपने भुँ ह 
से लिखाया है | | 
१८५० के नवम्बर में कप्तान निकलेट ने हुक्न 
दिया कि यह लड़का मेरे ( स्लोमन साहब के) 
पास भेजा जाय । उसकी माँ उसे लेकर चलो | 
पर रास्ते मै वह डर गया AT जंगल क 3m 
गया | फिर वह पकड़े नहाँ मिला। उसको मॉ. 
arqa गई । यदि वह जिन्दा रहा ता छाट जायगा 
ar छपरा पहुँच जायगा | उसे वह अच्छो तरह | 


पहचान गया èl 


$a 


| 
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एक लड़के का हाळ हसनपुर बछुवा के SEN 
Gg से बयान किया हे । यह घटना Ee 
देखो हुई है | वे कहते हें कि १८४३ इसवी में E. 
लड़का हसनपुर में आया । जान पड़ता था 'क 
भेडियों ने उसे पाला पासा at! उसकी उमर 
१२ वर्ष at हागी। रंग उसका काला atl Fe 
कच्चा-पक्का, दोनों तरह का, मांस खाता था | जब 
पहले पहल वह आया तब उसके सारे aqa पर 
छोटे छाटे बाल थे पर कुछ दिन में धीरे धीरे 
बदन के बाल गिर गये । इसका कारण यह था 
कि उसे खाने के साथ नमक भी मिलता था। 
Sic नमक में बाल गिरा देने की तासोर है । वह 
आद मियां की तरह पेरों के बळ सीधा चल at 
सकता था, पर बेल नहीं सकता था । वह जंगली 
जानवरों की तरह बालता था, पर इशारा करने 
से मतलब समक जाता था। एक बनिये की 
दूकान पर वह अकसर बैठा रहता था। आख़िर 
का, एक दिन, उसके माँ-बाप ने उसे पहचाना 
ग्रेर उसे वे घर ळे गये। माळूम नहों कि फिर 
उसका क्या हुआ । हसनपुर में रहने वाले सब 
लोग राजा साहब की इस बात का अनुमेदन 
करते E | 
सुल्ताँपुर से १२ मोल पश्चिम एक गाँव घट- 
केरी है । १८४३ इसवो मै, वहां के रहनेवाले एक 
गड़रिये ने, एक दिन, सुबह, एक लड़के का एक 
भेड़िये के साथ हाथ पेर के बल जाते देखा । बडी 
, मुश्किलों से उसने उस लड़के का पकड़ पाया । 
बह बहुत तेज भगा; पर गड्रिये ने उसे पकड़ दी 
लिया। कुछ दिन तक उसे उसने खिलाया पिलाया 
अर बेलना सिखलाने को केशिश की । पर वह 
एक शब्द भी न वाल सका। आदमियें Arc 
लड़कों के पास बैठना उसे सख्त नागवार था। 
वह उन्हें देख कर दूर भागता था। उस समय 
खुल्तांपुर मे कनल ग्रे, अवध लोकल इनफेंटो के 
EDT — 1 पर, 3| उनके पास चह लड़का लाया 
गया | aga दिन तक वह उनके पास रहा | पर 


PORT III. 


फिर वह मिला या नहा | 


सुल्ताँपुर के जिले में, हसनपुर की रियासत 
में, पक गाँव वांकेपुर gI वहाँ एक TTI 
जमौंदार रहता है। उसका नाम है जुल्फिकार सां। 
वह बयान करता है कि कोई आठ नौ वष ए | 
एक सवार उसके गाँव मै आया । उसके साथ. 
एक लड़का था । उसकी SAC कोई नौ यादस ' 
वर्ष की होगी | उसे उसने एक भेडिये को मांद | | जिले 
में पाया था। SBR वह अपने साथ न रस | एक 
सका । इसलिए, उसने उसे गाँव मै छाड दिया। | | 
जा कुळ उसे दिया जाता था वहखालेताथा) | 
पर खाने के पहले उसे वह अच्छो तरह qud 
था | ओर चीज्ञों की अपेक्षा वह कच्चा मांस | 
अधिक पसन्द करता था! बह आदमी की तरह | 
खड़ा हाकर चलता था। पर उसके घुटनों ग्रोर 
sent पर निशान थे जिससे साबित था कि बहुत 
दिनों तक वह हाथ-पैर के बल चला था। यदि 
उससे उस तरह चलने के कहा जाता ते वह, 
इतना तेज भगता कि कोडे भी उसे पकड़ त 
सकता । यह नहीं मालूम छुआ कि कितने दिन ' 
तक वह उस सवार के खाथ रहा था और कितो । 
दिन मै उसने पेरों के बल, आदमी की तरह, चलां 
सीखा था । न वह बात कंर सकता था ग्रोरा E 
उसके मुं ह से कोई ada शब्द निकलता ub. 
इशारे वह समझ जाता था और सुन gT सक 
था । यदि इशारे से उसे कोई समभा देता ते से 
मे कोई भी जानवर--बकरी, गाय, बैल या मैस- | 
उसके मारे न आने पाते। उस गाँव में ५६ | 
ब्राह्मण रहता था। उसका नाम बुद्ध, था । वही | 
लड़के की निगरानी करता था । तीन महीने हँ | 
वह बुद्ध, के पास रहा | इतने में उसके बाप | R 
उसकी खबर मिलो | बह एक गड़रिये का लड | 
था । वह गाया और उसे छे गया | उससे MAT 

G भें ड्या, एक 

हुआ कि चार वर्ष हुए लड़के का एक 7 र 
रात के बरू, उठा ले गया था। उस 45 7 
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ग ७ | कण्या ^ ] भेड्यां को माँद में पे हुए लड़के | 
Wr | नो उमर ६ वर्ष की थी | लड़के के बुद्ध के पास 
| ते जाना AAT न था। पर उसका बाप उसे FAT- 
ही घसीट 9 गया Ei मालूम, फिर उसको 
सत | द्‌ €z E E 
दार | क्या दशा हुई । लड़के के बदन पर बाल नथे। 
है | कपड़ों से भी उसे anta न थी। गाँव के सब 
cul 3 


हुए | ग्रादमिया ने इस घटना के सच बताया | 
काई सात वप हुए एक शाही सवार एक नदी 
du | x क़िनारे किनारे tos रहा था ||. बहरायच के 
| शिळे मे एक जगह VST उफ बमनोती है। वहां 
| | एक राजा हैं | उनका नाम हरदत्तसिंद है। उन्होंके 
। | यहां यह सवार We समय रहता था । उसने 
afe के दो बच्चों और एक लड़के को नदो में 
| पानी पीते देखा | उसके साथ एक आदमो पैदल 
| भ्षी था। उन देने ने किसी तरह उस लड़के का 
| पकड़ा । लड़के को उमर कोइ बारह वर्ष की 
हागी । सवार ने उस लड़के के हाथ बाँध दिये 
ग्रार अपने पीछे Ms पर उसे विठा लिया | पर 
| | उसमे जंगलीपन ओर क्र रता की मात्रा इतनी 
ग्रधिक थी कि उसने उस सवार के कपड़े फाड़ 
brc कई जगह पर उसने उसे बेतरह काट 
| पाया । वह उसे किसो तरह बोंडी ले आया | 
वहां राजा हरदत्तसिंह ने उसे बंधवा दिया ग्रौर 
| क्या मांस उसे खाने ar दिया। जिस रस्से से 
पह बंधा था उसे कई दफा काट काट कर वह 
AT गया । तीन मह्दीने तक वह वहां रहा | राजा 
i = इतने दिनों में उससे ऊब उठ AIT 
से उन्होंने छाड़ दिया | तब एक काइमोरी ATS 
- | गे उसे ले लिया । छः महीने तक उसने उसे रक्खा 
| We उसकी परवरिश को । उसकी गदते ऐसी 
पुरी रौर गंदी थां कि चह aig भी उससे us 
| गया ओर उसने भी उसे छोड़ दिया | इस तरह 
छट कर वह चोंडी के बाजार में आवारा घूमने 
SU एक दिन एक quc को दूकान से मांस 
—— | गे एक डुकड़ा लेकर वह भग गया | इसके बाद 
क दिन उसने एक बनिये को दूकान को कुछ 
"भि sez पलट कर at) बनिये de उस पर 


ANNAN 
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क्रोध आया। उसने उसके एक तीर मारा । तीर 


लड़के की जाँघ मे घुस गया। इस समय सनाउल्ला 
हरदत्तसिंह के यहां शाल बेचने 
आया था । राज्ञा के भाई की शादी थी । उसके 
पास कई नोकर थे | उनमें से जानू नामक एक कम 
उमर का खिद्मतगार था ग्रोर रमजान खां नामक 
एक बुड्ढा सिपाहो था । जानू को उस लड़के पर 
दया आई । उसने उसको ata से तोर निकाला : 
घाव पर मरहम पट्टो लगाई; HIC पास ही ग्राम 
के पेड के नीचे उसके लिए विस्तरा कर दिया । वहां 
पेड़ के पास वह भो रहता था | परन्तु छालदारी 
के खू टे से उसके उसे बाँधना पड़ा । उस समय 
वह लड़का कच्चे मांस के सिवा ओर कुछ न खाता 
था | इस आदत का छुड़ाने के लिए, अपने मालिक 
का SH लेकर, जानू उसे दाल-भात देने लगा | 
पर उसने दाल-भात खाने से इनकार किया। कई 
दिन तक वह बिना कुछ खाये भूखा ही पड़ा रहा। 
पर जानू ने धेयं नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसे 
बाटियां (कण्डे की आग पर पकाई हुई गोल गाल 
शेटियां ) खाने पर उसने राजी किया। ऐसा करने 
में उसे कोई qae दिन लगे। उसके बदन से 
बहुत हो बुरी बदबू निकलती थी। sa दूर करने 
के लिए जानू उसके बदन पर पानी मे सिगो कर 
खली मलता रहा । कई महीने तक उसने खली 
मली, पर बदबू नहीँ गई । दाळ, भात are रोटी 
भी वह खाने लगा | इससे भी बदबू दूर नहीं हुई। 
उसकी कुहनियों Ae घुटनों का चमडा बहुत 
सख्त हा गया था | इससे यह सिद्ध था कि बहुत 
fat तक वह हाथ-पेर के बल चला था | आम 
के नोचे बाँधे जाने के बाद कोई डेढ़ महोने तक 
उसके aga के जोड़ें पर तेल मला गया । तब 
कहाँ वह आदमियो की तरह खड़ा दोकर चलने 
amt | उसके सुं ह से कभी केई साथैक शब्द नहीं 
निकला । हां, कभी कभी वह “ अबूद्या जरूर 


कहता था । “ भबूदिया ” उस काइमोरो भॉड BT 


os 
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छाटी. लड़की थी। वह इस लड़के को बहु 
चाहती थी | zara लड़का भी उससे कुछ मुहद्बत 
रखता था । चार महीने बाद वह इशारे समभने 
लगा are इशारों के agait काम भी करने 
लगा | जानू ने उसे चिलम भरना सिखलाया | 
चिलम भर कर AIT हुक्का तैयार करके वह जानू 
के पास लाने लगा और जिसे वह कहे उसे देने 

भी लगा | 

एक रात के लड़का पेड़ के नीचे लेटा था 
कि जानू ने देखा दे। भेड़िये उसके पास आये | 
घे चुपचाप आये HIC उसके बदन को सू घने 
लगे । फिर उन्होंने उसे अपने मु ह से gar HIT 
चह उठ बैठा | वह उन्हे देख कर जुरा भी नहीं 
डरा | उलटा उनके सिर पर उसने अपने हाथ 
रख दिये ग्रेर वे उससे खेलने लगे | भेड़िये उसके 
चारों तरफ उछलने कूदने लगे HIC वह उन पर 
घास, फूस ओर पत्तियां फेंकने लगा। जानू ने 
उन भेडियां के भगाने की बहुत कोशिश की; 
पर वे वहां से न हटे इससे वह बहुत डर गया 
श्रेर तापखाने के संतरी मीर ग्रकबरग्रली केः 
उसने आवाज दो । उसने कहा--“ भेड्यि लड़के 
को खाना चाहते है” । अकबरग्रलो ने जवाब 
दिया-“लड़के का छोड़ कर तुम भग ग्रावा 
नहा ता तुम्हे भो भेड़िये खा जायेंगे” | परन्तु 
जव जानू ने देखा कि भेड्ये लड़के के साथ 
। आनन्द से खेल रहे हैं तब उसका डर छूट गया 
SIC वह चुपचाप अपनो जगह पर पड़ा रहा | 
“घोरे धीरे उसने उन्हे भगाने की फिर काशिश 
की । वे कुछ दूर हट ता गये, पर फिर लड़के के 
पास आकर उससे खेलने लगे। आखिर के उसने 
उन भेड्यां को, किसी तरह, वहां से भगा ही 
द्या | दूसरी रात को तीन भेड़िये आये Are वे 
| सबके सब उस लड़के से खेलते रहे | दा तीन 
| दिन बाद एक रात का चार भेड़िये आये, पर 
EET या से अधिक कभी नहीं ग्राये । इस तरह चार 
पाँच ah भेड़िये आये 3 इससे जानू का डर छूट 
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[ भाग ७ | ae 
गया । जानू का खयाल है कि पहली रात का d 
दो भेड़िये आये थे वे बहुत करके qu «em 3 
जिनके साथ वह लड़का पहले पहल. पकडा E » 
था। लड़के के बदन से ASIF ही बदन SR a 
ऐसी दुर्गन्ध निकलती थी । इसोसे, ates | 
समझ कर, वे उसे नहों उठा ले गये aq. a 
लड़का उन भेडियां के सिर पर अपना हाथ रखता | निः 


था तब वे उसके सु ह के अपनी जीभ से चारतेथे। भव 

कुछ दिन बाद खनाउछा लखनऊ को लोटा! | चार 
उसने जानू के धमकाया कि यदि वह उस || पता 
लड़के के न छोड़ देगा ता वह उसे नोकरी से | P 
बरखास्त कर देगा । पर जानू ने उसे न छोडा। | 
सनाउल को भो दया आई । इससे उसने उसे | ag 
रहने दिया । जानू ने ळड़के के सिर पर कपड़ों | होने 
की एक गठरी रख दी ओर उसको बाँह में एक | पांच 


उसे ले चला | रास्ते में जहां कहो जंगल मिलता 
लड़का गठरी के! फेक कर भग जाने को कोशिश 
करता | परन्तु मारे जाने पर वह हाथ जोडता | 
De गठरी को उठा कर फिर चलने लगता । पर | जानू 
मार पीट को बहुत जल्द भूल जाता ग्रार जहां |की व 
कहां वह जंगल देखता वहां वह फिर भगने की |मे 
कोशिश करता । धीरे धीरे वह हिल गया ग्रैर | 
भागना बन्द कर दिया । लखनऊ पहुंचने पए 
तीन महीने बाद, दो एक दिन के लिए WU सिख 
मालिक के gaa से ज्ञानू कहां बाहर किसी काग | 
से गया | वह बाहर ही था कि लड़का कहा *_ 
गया | तब से उसका कोई पता नहीं चला। | 
लड़के के चले जाने के दो महीने बाद, Uy 
दिन, पक ग्रेरत सनाउला के पास आई | वह जात | 
को कोली थी | राजा हरदत्तसिंह के एक fat | 
दार ने उसे एक चिट्टी सनाउल्ला के नाम ' | 
थी | उसी के लेकर वह आई थी । वह चुर m 
केटरा को रहने वाली थी । यह गाँव राजा A | me 
दत्तसिंह at जुमीदारी में है । उससे मालूम $ A 


कि उसके प्रक लड़का चार वर्ष का था! ' | 


९५१ 


d J-e n हुए उसे एक भेंड्या उठा ले गया था | 
उसने कहा कि उसके लड़के के बदन पर दो नि- 
ज्ञान थे । एक छाती पर था; वह फाड़े का निशान 
| था | दूसरा निशान माथे पर था; वह न मालूम 
किसका था । जानू के पास जे लड़का था उसके 
बदन पर भी ठोक यहो निशान थे । इससे 
| निःसन्देह वह लड़का इसी ग्रैरत का था । लखनऊ 
| मे वृह Arca लनाउल्ला गोर जानू के पास काई 
m | चार महीने तक रही | परन्तु जव लड़के का कोई 
उस || पता न चला तब नाउस्मेद होकर वह अपने घर 
Ya | होट गई | सनाउल्ला; जानू और रमजान खाँ ग्रभी 
[ड़ा। | तक लखनऊ में हैं । उन्होंने मुझ से यह घटना 
उसे | अपने मुं द से बयान की है । अतएव इसके सच 
कपड़ों | हाने मे कोई सन्देह नहीं है। वह लड़का कोई 
| एक | पांच महीने जानू के पास था । Sie कोई चार 
र वह | महोने पहले वह पकड़ा गया था । इससे अनुमान 
अता | होता है कि छः सात वर्ष वह भेड्यां के साथ 
शिश | रहा हांगा । जिस Aed ने उसे पाला होगा 
iga उसने इतने समय में, कई qu बच्चे दिये होंगे! 
। पर | जानू का कथन हे कि पहले पहल उसने उस लड़के 
जहाँ |की कमर में कमरबन्द्‌ बाँधना चाहा। पर क्रोध 
ने की ग्राकर वह कमरबन्द के! अकसर ae डालता 
rae |था। दो महोने में वह कमरबन्द बाँधी लगा। 
1H ॥ तब जानू ने उसे पायजामा SX अंगरखा पहनना 
WW aeri यह उसे aga ही नागवार हुआ | 
हृत कुछ धमकाने Hie मारने पीटने पर, बडी मुश- 
PPS, उसने उन्हें पहना। परन्तु जब बह ग्रपते 
ति प्रकेला पाता तब कपड़े उतार कर फक देता। 
„ FUR उसे कोई नंगा देखता ता वह डर कर फिर 
हज पडे पहन लेता जब उसका aga खुजलाता 
fed वि जानवरों को तरह बह अपने बढ्न को पेड़ 


दी | दीवार Vite से रगड़ने लगता । रगड़ने में 
i | 2 

iS E कपड़े अकसर फट जाते । उसको यह 
| पेत अन्त तक नहीं छूटी | 


haee रजा हरद्त्तसह इस समय ( २८ जनवरी 


A 
प्रे 


t) लखनऊ में हैं । वे एक काम से यहां प्राये : 
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है लड़का तोन महीने तक 
को उमर कोई १२ वर्ष को 


हे।गो । कच्चा मांस उसे बहुत ही पसन्द था | बह 
उसे बड़ी खुशो से खाता था | रोटी वगेरह वह 
होकर आदमी की तरह रला © E c 
त्‌ तरह चलता था | पर उसे अच्छी 
तरह चलना न आता था । इशारे वह समक 
i ^ = बाल सकता था ite न 
„`® समकता था। किसी का काट 
खाने की वह बहुत कम काशिश करता था | 
_ मैने बहुत कुछ जांच को पर भेड्यां को मांद 
a किसो बड़े आदमी के पाये जाने की घटना का 
मुझे कोई सबूत नहीं मिला। लखनऊ में इस समय 
एक बुड्ढा आदमी है। जब वह लड़का था तब, 
तराई मे, एक फकोर की tiger के पास, उसके 
मरने के बाद, वह मिला था। ढोग कहते हैं कि 
PHC ने इस लड़के के ASA से छोना था। काई 
चालोस वर्ष हुए वह एक सवार को मिला था | 
सवार उसे बादशाह के पास लाया | तब से, बाद- 
शाह को कृपा से, वह, लखनऊ में, बड़े प्राराम से 
रहता है । एक दिन HA उसे बुलाया ग्रेर उससे 
बात चीत की । सूरत शकल से वह थारू जात 
का जान पड़ता हे । इसो जात के लाग तराई के 
जंगलों मै ग्रधिक रहते हें | वह बहुत सीधा सादा 
है । बालता भो वह बहुत कम है Me जो कुछ 
बालता है AH साफ़ नहीं बेल सकता । ग्राद्‌-- 
मियां के बोच में बैठना उसे पसन्द नहीं; वह 
एकान्त में अकेले रहना चाहता है | जा लाग उस 
से ग्रधिक पूं छ पाँछ करके तंग करते हैं उनसे 
बह ग्रेर भो घबराता है । मैने उससे पूछा कि 
भेड्ियां के साथ रहने का तुम्हें कुछ भी स्मरण 
ÈI उसने कहा फुक्रोर के बहुत दिन पहले 
हो भेड़िये मर गये ” | जान पड़ता था कि इसके 
सिवा उसे मरोर कुछ याद नहीं | उसको pafadi 
ür घुटनों पर कोई निशान भो agi जिससे 
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भड़ियां के साथ उस 
में काई सन्देह नहा 
पर मुझे qa E पर 
& | EA 
2 E... वर्ष की उमर तक जा लड़का teat 
के साथ रहेगा उसमे आदमी की ES समझ 
कभो न आवेगी | जा कुछ मैने देखा MT खुना 
è उससे में कह सकता हूं कि इस तरह का 
लड़का कभी ्रादमो की तरह सज्ञान न हागा | 
मैने कमी नहीं सुना कि काई बडा आदमी Fall 
afea की माँद में पाया गया हे । जितने मिले 
हे लड़के ही मिले हैं । इसका कारण यह हे कि 
बहुत दिनों तक कच्चा मांस खाते खात या ata 
'खुद्‌ हो मर जाते हैं या भेड़िये अथवा और fea 
qg उन्हे, बड़े हेने के पहले ही, मार डालते I 
बयोकि वे मेड़ियां को बराबर नहा दाड सकत; 
इससे वे few जीवां से अपनी रक्षा नहों कर 
सकते | अथवा जा भेड़िये उनके! पालते हे बे 
या ते कुछ दिनों में खुद ही मर जाते हैं या मार 
डाले जाते È | इस कारण उनके पाले हुए लड़के 
अकेले रह जाते हैं AT दूसरे जीव उन्हे मार खाते 
हैं। शेर जब किसी जानवर को मारता है तब 
एक ही दफा मे वह उसे नहीं खा जाता। बह 
लाश के पास, कुछ दूर पर, कहाँ, छिपा बेठा 
रहता है MC जब भूख लगती है ग्राकर उसे खाता 
है | यदि पेसो लाश को भेड्यां का पाला हुआ 
_केई लड़का देख ले ते जुरूर ही वह उसे खाने 
लगे | इस दशा मे शेर जरूर ही उस पर हमला 
करेगा AI उसे मार कर खा जायगा | इन्हों 
कारणों से भेंडियां के पाले हुए जवान आदमियों 
के पाये जाने का पता नहीं लगता । 
पर भेडिये लडेको का पालते क्यों हैं ? क्यों 
नहीं पकड़ने के साथ ही मार कर उन्हे खा जाते? 
क्या द्याद्र होकर वे उन्हे पालते है ग्रथवा अपना 
EE — 1 समक कर ? इस बात का विचार स्लीमन 
साहब ने नहा किया | 


—. 


सुकवि- ( कुछ सोचकर हँसते हुए ) 


“ केचिद्वदन्त्यस्वतमस्ति सुरालयेषु ; m E 
केचिद्रदन्ति वनिताधरपछ्नेघु ; 
AA वयं सकलशास्ताविचारदक्षा i 
जम्भीरनीरपरिपूरितमत्स्यखणडे ” | | 
(अनु dT&— है $ | २० 
काऊ सुधा सुरन के घर में बतावे, 
कोऊ ललाम-ललना घर म बतावे, 
ale alla हम तारु पता बताहों, 
जम्भीर-नोर-सय-मीनन-खण्ड माहीं |) | 
रसिक- भाई वाह | भला इसके सुनाने का क्या 
अवसर था ? ज्र | 
सु०--प्रवसर वया ? चित्त ही ता हे | इस समय 
से उन लागे! का स्मरण कर रहा था I 
अच्छो कविता के बुरी अथवा बुरी के 
अच्छो कह बैठते हें । रुचि की विलक्षणता 
ही पर मैने यह ala पढ़ दिया । 


z EN 31 कः 

र०--तब ता उसके पढ्ने का प्रयोजन समभ | उन 
at गया,--( कुछ साच कर) बड़े गहरे | a 

अर्थ हैं ! iv n 
go—sm ता गहरे कुछ नहीं हैं; किसी ते i a 
में कह डाला Èl परंतु इस प्रसङ्ग A! ग्रा 


ad सार्थक अवश्य हैं । कहिए WIE तर 
को गहराई क्या समभी ? क्या इसे भोग लि 
ama À MAN? | | इ 


qae ही नहा | जिसको Wat को 1 
काङ क्षा हा वह (उनके मत के अवत 
पुण्यसञ्चय करके TR पथा, हा Ñ 
लाग समभते È essc" 
अधररस ही nga ÈI MC उन T 
बरतें .तामसी artt की रीभ बूझ FE 
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सख्या e, ] 


A^ NS 


aga मछलियां के शारवे में है जिसमें खूब 
लीम निचाड़ा गया हा । 
go सम्यक्‌ | में आप की बुद्धि की प्रशंसा करता 
हुं । आपने उत्तम टीका की | इससे ते यही 
सिद्ध हुआ कि-- 
“स श्‍लोक: श्लोकतां याति विज्ञातरि 


CoS 


निवेदिते ” 
र०--निस्सन्देह ! और यदि आज्ञा हो ता मैं 
"- इस एलाक के उत्तराद्धे का भी उदाहरण 
दे दू । 
सु०--ग्रवश्य | xem न हों ते सुकवि का आदर 
ही कीन करे ? उत्तराद्ध यां है-- 

“maaan विज्ञाते लकारस्तत्र लुप्यते ? * 
र०--उदाहरण लीजिये 

“ala जनक तनया यह सोई | 
धनुष यज्ञ जेहि कारण हाई ॥ ” 

“ तात” का ग्रथ न जानने के कारण एक 
ग्रनाड़ी ने इल शुन्दर चोपाई का ग्रथ इस तरह 
कर दिया-- जनक तात अर्थात्‌ गमे हैं प्रार यह 
उनकी पुत्री भी बही, अर्थात्‌ गम, हे । इसीलिये 
धनुषयज्ञ हाता हे, जिससे उसके देह की व्यथा 
दूर हा जाय ”। इस पर किसी ने कहा कि यह 
WW ठीक नहीं | तब उसने प्रमाण दे दिया कि 
„ ' ग्रारण्य काण्ड में सीता ने जब ग्नि में प्रवेश किया 
~> तब जली नहा | क्योंकि वह स्वयं गमे ail इली 
लिये ता यह सब हा रहा है” ! 

सु०-वाह | क्या ऐसे भी रसिक दुनिया में होते 
| हैं ? 
| २०--अजी अभी दो ही महीने हुए, इस शहर में 
| एक रामायणो आये थे । वे “ परिकर बांधि 
उठे अकुलाई ” का ग्रथ करते थे, “ रामचन्द्र 
दण्ड भरने लगे |” 


1o ज्ञाता के आगे पढ़े, सफल होत है शलोक ; 
"Hut “ ला ” लोप ह्वै, शेष रहत है शक | 
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सत्कविता पर बात-चोत | 


* र०--क्यों नहीं ? “ मत्स्यखण्ड ” से आप को घृणा 
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२९५ 


PPD PS IIIA ADA mm no 


AAANNNA» 


र०--प रि = 


^^. 


NR; कर बॉध>हाथ जमीन पर 

जमा कर; उठे ग्रकुलाई, अर्थात्‌ डंडे भरन | 
लगे। ( दास्य) | 

खु०--वाहरे अर्थ | 

र०--अजी मैंने ता सुना है कि किसी किसी मा- 
सिक पत्र में रामायण के ग्रच्छे अर्था के साथ 


इस प्रकार के कपोलकल्पित, ग्रनर्गल ay 
भी लिखे जाते हैं | AES 


खु?--अच्छो रही | क्या इस तरह के wt का सुन 
कर भो किसी को आनन्द आता होगा ? 


PARADA AAS 


हे ते क्या सब संसार “ चेजोटेरियन Br 
गया ? 


सु०- भाइ, हम लाग ता कवि हैं । सोधे स्वभाव 
कविता लिखते = | रसिक लोग चाहे जिस 
दृष्टि से उसे देख | 
र०--मुभ पर छीठा न जमाइये | में कह चुका हूं 
कि तीन प्रकार के रसिक भी होते हैं । 
सु०- तो उत्तम कविता कान ? 
र०--जिसे उत्तम रसिक पसन्द कर | 
सु०--मध्यम कविता ? 
र०--जिसे मध्यम रसिक पसन्द करें | 
go -ग्रथम कविता ? 3 
र०--जिसे WIA प्रकार के रसिक TAT कर | 
सु०-वाह | .खूब ही विवाद की जड़ काटी | 
परन्तु मैं छाड्ने का नहों। कहिये कोई कविता 
भद्दी भी हाती है। 
र०--हा सकती है। जो लोग सहृदयता ग्रोर कवित्व- 
परिज्ञान मे कोरे हैं वे कविता x साफ 
थरी, चिकनी GIS, भद्दी खुरखुरी, नरम 
= ज्ञा चाहे कह सकते हैं; क्योंकि कवि- 
समय-सिद्ध, कवितां के शुण-देष-सूचक 
विशेषणों कों वे जानते हो नहीं । 
सु०--अच्छा उत्तम रसिक की सम्मति में उत्तम 
कविता की भाषा कान सी हानी चाहिए | 


UV CO TO CNN i E EE LLLAAi,LL 
> i ue LIE i x HER dtm Mk cw OM Pe न्म 
PE dei t SCR Rec कस्य - — - - ae SASHES EA = 
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सरस्वती | 


AAR AAI AAA 


३६६ 


SAREE LADIES 


२०--उडिया, तैलड़ी, गुजरा ती, मारवाडी, पैशाची, 
Daag, खडी, पड़ो, बैठी, काई भौ दो; 
परन्तु जा भाषा ET अपनी यथा के अनुसार 
स्वच्छ हा | शब्दों का सान्दय्य जितना अधिक 
हागा उतनी ही कविता अधिक रोचक anit | 
परंतु Taare के लिप wu बिगड़ने 
न पावे। 

सु० छन्द कान सा RT ? 

र०--केई भो । परंतु जा हे! उसका निर्वाह अच्छी 
तरह हा । 

सु०-तुक at कि न at ? 

र०-हो।, ता राचकता के हेतु है । न हा, ते दोष 
agi) परंतु बहुत से छन्दो में तुक का न 
हाना उचित नहीं है-जैसे दे।हा, चापाई, 
मनहरण इत्यादि | इन में कानों को तुक का 
ग्रध्यास हा रहा है। इसी तरह बहुत से 
aq पेसे है जिन में तुक का न हाना कानों 
को नहीं खटकता जैसे दुतविलम्बित, वसन्त- 
तिलक, शिखरिणी इत्यादि । 


nananana 
RAAT PPI IOLA ~ 


सु०- ग्रोर विषय ? 

र०- आकाश, पाताल, ASS, रेगिस्तान, पहाड़, 
समुद्र, दिन रात, जाड़ा Tal, लड़ाई, सन्धि, 
लड़का, बुड्ढा, वीर, कापुरुष, आस्तिक, 
नास्तिक, धूल, कांटा, कीर्ति, कलङ्क, राजा, 
प्रजा, फिरिस्ता, शैतान, इमान्दार, बेईमान, 

^ ,.खुकवि कुकवि, रसिक, अरसिक, कहां तक 
गिनाव | किसी को भी कविता द्वारा अमर 
कर डालिए | क्रोध, भय, लाभ, ईष्यो, Fa, 
प्रेम, मोह, उत्कण्ठा, दैन्य, शान्ति, व्यग्रता, 
इत्यादि चाहे जिस मनोवेग Gc मानसिक 
बृत्ति का चित्र खोच डालिये | 

खु०--परन्तु कोई कोई ता कहते हैं कि सामयिक 
विषयो पर ही लेखनी उठानी चाहिये--- 
ES ता विधचा-विवाह, उहरोनी, 
ANJA, मद्यपान, एकता आदि | 


र०--हां हां ! wat फेहरिस्त जुरा ग्रोर लम्बी h 
जिये । भङ्ग पीना, अदालत मै रुपया बर, 
बाद करना, जुवा खेलना, विदेशी वस्र 
पहिनना, हिन्दू मुसलमानों की फूट, ari 
सेना की संख्या, सिविल-सर्विस-परीक्षा का 
यहां न होना-- 

सु०--बस क्षमा कीजिये; सतलब पर आइये | 


र०--मतलब यह है कि ऐसा कोई विषय ag 


जा काव्य का विषय न हो सके । वेदान्त | 


ऐसा कठिन विषय भी समथ कचि के पाले 
` > El OMS 
पड़ कर रोचक rge है। श्रीशङ्कराचाये 


कां विवेक-चूड़ामणि इर बात का उदाहरण | 
है । परन्तु, महाशय ! काव्य और वस्तु है और | 


“ रिफार्मरी ” आर बस्तु है। काय्य मे सार 
वस्तु देती है रख वा आननन्‍्द,जे। अनेक विषयों 
के आधार से हो सकता है । fg 
विषय उस के लिये अपरित्याज्य नहो R| 
मेघदूत में कीन से “रिफामै” के प्रकरण हैं। 


M ww 
परन्तु उस की गणना श्रेष्ठ काव्या ह। 


इतना में अवश्य कहंगा कि यदि काव्य के [aui 


गुणों के साथ साथ उस का विषय भी y 
यागी हो तो सोने मे सुगन्ध हो | 

Go— आप के कथन का धन्यवाद्‌ | 

र०--आप स्वयं सब जानते E. इस विषय की 


चर्चा आप को बहुत रुचती है । इससे l ; 


कभी यही बात चीत छिड़ेगी | 
देवीप्रसाद | 


पावस-पंचाशिका । 


सृष्टि सर्व-संघात-रूप रचना शङ्कर की | 
कान थाह पावे असीम खंसति-सागर की ॥ 
बहुविध जड्-चैतन्य-जन्य सब दृश्य खरे हे | 
विधिनिषेध-सूचक इन में उपदेश भरे हैं ॥ t! 


स्वाभाविक-गुण-कमे-शोल सब जीव निहारे। 
पर हमके श्लखलाते हैं जड़-चतन सारे ॥ 
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| 
७ | aen ९ ] पावस-पंचाशिका | 
TM ue, EN वदोताहै। न य न य ७ ७७० है 
न्यान यथासंभव है 
à | हुनका AF होता नीली पीली लाल धारियाँ दिखलाते हैं 
द्रनुभवात्मक ज्ञान अन्यथा कब होता है ॥२॥ मिश्रित रंग बनाने तोटा 

y 3 नाने की विधि सिखलाते हैं॥ १० ॥ 
Ww स प्रसंग मैं पक्षपात का गन्ध नहीं हे। श्यामल धवल धराधर से धाराः 
से | इसका नर-भाषालिपि खे संबन्ध नहीं है॥ प्रबल प्रभञ्जन के मारे झु uer 

3 ०७ C श्य ~ सुक झुक क 
का | gana में मिथ्या*भमांद का लेश नह हे। अलबवेले जलके प्रवाह पनीर ॥ 

| qua तो यह drea उपदेश नहीं है ॥ ३ ॥ कुल्या-कूलो की रचना रचनी हम सीखे ॥ ११ 

| - ॥ 
हॉ. इस ग्रागम के अळू अखिल विद्या के घर ह्‌ 1 जव छिछूला वारिद चादर सा तन जाता है। 
E | ताता अर्थ असंख्य शब्द अगणित अक्षर हैं ॥ तब शशि के चहु ओर चक्र सा बन जाता है॥ 

> ९ जो इन सत्य सनातन सन्त्रो का पढ़ते हैं | 


[छे Y जिसने पहले चन्द्र-कुण्डली gat होगी | 


9 गुरुजन गाश्व-गिरि ते हैं 
य्य | वे ज्ञानी गुरुजन गारद-गरि पर चढते हे ॥४॥ वृत्त बनाने को विधि उसको सूभी होगी ॥ १२॥ 
रण न्थो क! ऐल 
र सीत neat का पेला ठाठ न दागा। मावर, भील, TSM, नदी, नद, सागर, सारे | 
पार | एसे का पूरा पाठ न होगा ॥ हिलमिल एकाकार भये पर हैं सब न्यारे ॥ 
यो | पाठक इस वादक (वलास पर प्यार कीजिये | जैसा इन में ओतप्रोत पावस का जल है। 
yg | पषस मिस चख इस रखका कुछ सार लीजिये ॥५॥ तैसा ही व्यापक प्रपञ्च में ब्रह्म अचल है ॥ १३ ॥ 
z | ऐसा काई कास किसीने किया न होगा | देख नदी को बाद बट जप कला 
ÉL जिसका प्रभु ने नियम-निद्शन दिया न होगा ll घन विलोक समझे ware बरसेगा पानी ॥ 
है। | ब्रहमशक्ति जा कुळ हम सब को सिखा रही R | अस्तोद्य रवि का ग्रचला की चाल बतावे | 
| के |पर्षा उसकी विशद्‌ बानगी दिखा रही है ॥ ६॥ तीन भाँति का यों अनुमान प्रमाण कहावे ॥ १४॥ 
उप- | > ^ 3 à 
| षूख सूख पानी ऊपर को उड़ जाता È | जिस घर में घुस पड़े उसे ऊजड़ करते हैं । 
सरदी के द्वारा पये।द-पद्वी पाता है ॥ मनमाने ग्रंधियारे मे निधड़क चरते हैँ ॥ 
; भानुताप से तप तप भूतल पर गिरता है | चार उलूको मै प्रसिद्ध साधम्य घना ži 
t Atan इत उत योंहीं हिरता फिरता है ॥ ७॥ पेसी समता से उपमान प्रमाण बना हे ॥ १५ ॥ 
| त दे fast सा | 
i Jag जल के विकार बादल आते हे | उद्भिज ने ae क ee 
$ पत बहुरंगी वन गात E XE ल पवन पानी पाते हैं | 
AR लिया aai प्रकाश का संग न होगा। जानाजा aR 


ar सरोग रहते हैं maar मर जाते हैं ॥ १६॥ 


» ह 
अधियारी झुक रही मिलो कोंगुर भिंगार | 
तिलका तान उड़ाय रहे निशि अलि qan ॥ 


NT i 
Wet भातिक वस्तु-वर्ग मे रंग न होगा ॥ ८ ॥ 


| "ig दमक दामिनि दुलहिन सी दुर जाती èl 
| जैन घार गगन-मण्डल मै पुर जाती है ॥ 


| गाते । 
ते हैं है जे ये गाल फुलाय राग अविराम न ! 
| त ते d VU 0) : 
podus US जब घन धन से टकराता है | तो बदा स्वर साध साध AYRE न बजञाते॥ १७॥ | | 
पड़े प्रकाश शब्द पीछे आता है ॥ ९॥ eee: 
E निरा i faa में बिहर साथ रात को संग बिसार | 2 
५७, रणरवि के सन्मुख भरने भड़ते हैं! वार कुढ़े चकई चकवे उसपार पुकारे ॥ | 


धनुष किरणों से जलघर पर पड़ते È I 
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३६८ 
CRGA. | 2 
y fata तरसाते = | 
इनके इनके भाव FORET तर T 
मिलने का सुख, दुख वियोग का दरसाते & ॥१८॥ 


RAPA AALS LLL 


श्यामा रजनी के रसिया चपला के चेरे | 
चमकीले धड़ चमकाते SIS बहुतेरे ॥ : 

ज्ञा जुगनू तमके तन में चिनगी न लगाते | 

ते हम अ्रंधियारे घर मे दीपक न जगात ॥ १९ ॥ 


पिस्सू, मच्छर, डाँस, कूतरी, खटमल, काटे । 
दिन मे दबके रहे रुधिर रजनी भर चाटे ॥ 

faa विवेक इस भाँति अविद्या की बनि आई | 
काम, क्रोध, मद, लेभ, मेह, अटके दुखदाई ॥२०॥ 


दीपक पै पड़ पड़ पतंग जड़ जल जाते हैं | 
प्राणदान कर क्या सनेह का फल पाते हे? 

जान लिया जे प्रेम निर्दयी से करता है | 

चह प्रिय के रूपानल में जल जल मरता È I RR I 


uanga पर अरुण-शिखा उठ आँखें खोलेँ | 
अब सव सोते जाग पड़े इस कारण ATS ॥ 
इनके अनुचर ब्रह्मकाल में नोंद बिसारे | 

स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों उच्चारे ॥ २२॥ 


दिन में विकसे जलज रात का सकुचाते हे | 
कुमुद खिळे निदि पाय दिवस मै मुं द जाते हैं ॥ 
ये रवि शशि के भक्त यथाक्रम सकुचे फूले । 
हम सामयिक खुकमो को इस भाँति न भूले ॥२३॥ 


भूखे प्यासे भेक प्राण रोके रहते थे | 
चेठेविवरों मै waa आतप सहते थे ॥ 
अब अगाध जल H समोद मङ्गल गाते हैं । 
याँ ये।गी जन बन तप का सुख फल पाते हैं ॥२४॥ 


बगले ध्यान लगाय मान मुनि बन जाते = | 
उचक अचानक मार मार मछली खाते हैं ॥ 
साधु वेषधारी असाधु ऐसे होते हैं । 

पाखण्डी, खल Ate कहे कैसे हाते हैं ?॥ २५ ॥ 


EE — 2 ac पनियां पन्नग लहराते डाले | 
वायस ASH अपनी चाल दिखाते डाले ॥ 


[ भाग ७ | 


WADIA 
AAA 
nn 


तब ता नांड़ो वात पित्त कफ की पहचानी | २६॥ 


quae मे मुख अन्ध गिड़ाये गाढ़ रहे È | 
slag खाते जाते हैं मल काढ़ रहे हैं। 

भिन्न जलेका से अपना गुण जता रहे हैं । 
कविराजो के बस्ती की विधि बता रहे हैं ।२७। | 


जल-कुकुर, कारण्ड करें जल-केलि न हारे | 
पनडुब्ची ga उछल फिर डुबकी मारे ॥ — C 

Sr हम इनके कामें का अभ्यास न करते | 

ता पानी मे कूद कूद कर कसी न तरते ॥ २८॥ | 


वीरबहूटी का सुरंग मेरे सन भाया | 

समभा था भ्रम से प्रबारू का दाना पाया॥ 
इसका कुनबा रंग रहा सारे जंगल में | 

क्या इसका हो रंग ढंग ढाळा सखम मे ?॥ २९॥ 


गिज fasta कर गति गिज्ञाइयाँ की बढ़ती है। 
एक दूसरी के वाहन बनाय चढ़ती है ॥ 

जब इनका चालक चढत दल ZI होगा | 
तब सब ने agal gog पर सीखा होगा || 3e li 
भाँति भाँति के रूप रंग धारण करती हें | z 
तितली तन परिवचत्तंन किस कारण करती हे! 
हेतु यही है ज्ञा इनका अनुकरण न करते | 

ता नट नाटक में मनमाने वेष न श्ररते || ३१॥ 


तार लगा कर ताने ata से लग पड़ना | 

जाल फन्द मे फाँस फॉस आखेट पकड़नां || 
लता ने ara ओखे केतुक दिखलाये । | 
कत्ती, कोरी, चिडीमार, मछुवे सिखलाय | ३२ 
पहले से पूरा प्रबन्ध सब कर लेते हे । - 
साजन की खामग्रो बिल में भर लेते ॥ 
AmA भर चाँटे उस धन के खाते हैं। |. 
लाभ अन्न-सञ्चय का हमकेा समझाते ॥ ३३ | 
सारस ज॑ गल मै समेद्‌ मंगल करते हैं । 

अन्य विहगो के अनेक जाडे चरत ee अनेक जोड़े चरते हें ॥ 


* लूती = मकड़ी | 
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» | याहार विहार त्याग सुख से रहते हैं । 


(६ धर 
b/ 9८ मेरनी मोरों के भामर भरती हैं। 
पीपी पति-दग-नीर गर्भ धारण करती हैं ॥ 
| ara दिखाते नाच-रास-रस चख चख केको | 
J तो न नाचते afe, वेश्या-जन अविवेकी ॥ ३५॥ 


| क्षात्रों से अपने बच्चों के पलवाती हैं । 
` पेड पेड पर मादमढी मंगल गाती हैं ॥ 
| यल को करतूत चतुर अबला गहती हैं। 
Lai धाय का बाल बनी युवती रहती हैं ॥ ३६॥ 
| afaq g की चाह ठृषातुर चातक डोले | 
| पिउँ पिऊ बाले पर जल में चांच-न खोले ॥ 
| प्रविचल-बत-घारी हठ पूरी कर लेते हैं । 
हम सब को प्रणपालन को शिक्षा देते हैं ॥ ३७ ॥ 
जिसके भीतर धूप न जाय न शीत खतावे | 
। मेह मूसलाधार पड़े पर बू आवे ॥ 
ऐसे घर में निधड़ रहे बया के जाये | 
हमने इनका काम देख तृणमण्डप छाये ॥ ३८॥ 


0 ॥ भन अधोमुख भोग रहे शाखासुग खारे | 
@ लंबी पूं छ निचाड मार बिचारे ॥ 
? गना, जा प्राणी घर नहों बनाते होंगे | 
पै सब इनको भाँति खदा दुख पाते होंगे ॥ ३९ ॥ 


पे यामो के श्वान परस्पर में लड़ते हैं | 
| AIC HA देख वहाँ जाकर ngà हैं ॥ 
m आवारा लोग श्वान-खम फिरते रहते । 
Ta इसी प्रकार आपदायें बहु सहते ॥ ४० ॥ 
(घुर करते बड़े बड़े शूकर आते हैं । 

| 4 खोद भूतल माथा की जड़ खाते हैं ॥ 
| "शन के झु डों के तुण्ड न भु ड उड़ाते । 

हेम हलधारी खेतो का जात न पाते ॥ ४१॥ 


| हि का वन उपवन ऊसर बाँट दिये हैं | 
f N सब खेत हमारे छाँट दिये हैं ॥ 
ठोक जगदीश देव ने न्याय किया È | 


| करने का उत्तम उपदेश दिया है ॥ ४२ ॥ 
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ui चेन बन, हरियाली की छवि छाई | 
सुधा ने भरपूर सस्य की anfa पाई ॥ 
जान लिया उद्यम उदार की जड खेती है! 
एक बीज के पूत सैकड़े कर देती है ॥ ४३॥ 


जन्म, लता, तरुपुञ्ज, पसार छदन छवीले | 
IST झूछ फूल फलो फल घार RIS ॥ 
जा हमको करतार न पेसे दृश्य दिखाता | 


पुष्पवाटिका विशद बनाना कान सिखाता? ॥ ४४ ॥ 


. उपजे क्षिति पर क्षत्रधार क्षत्रक छवि छाये । 


TRASH पद्‌ पाय कुकुरमुत्ता कहलाये ॥ 
जो इन के आकार गुणोजन देख न पाते। 
ता सुन्दर छतरी हाते किस भाँति बनाते ? ॥४५॥ 
मूल, दण्ड, TS, फूल, फली, फल, गाद्‌, गिरी, रख। 
बोज, सुरग, सुवास, तेल, तृण, तूल, काठ, कस ॥ 
दान करे सर्वस्व गुल्म, लतिका, दुम, निशि दिन। 
हमके कान बनाता पर उपकारी इन बिन ? ॥४६॥ 
फूल गये अब काँस ग्रन्त पावल का ग्राया। 
मेधां ने यश पाय कूच का शंख बज्ञाया॥ 
स्वेत-केशधारी नर योंहों मर जाते हैं | 
AS बादल को सो करनी कर जाते हे 
faxo it at ते हैँ ॥ ४७॥ 
जिनको ध्वनि waar बेली हम सुन पाते हैं | 
वे निर्जीव सजीव सकल समझे जाते हैं ॥ , 
जे स्वाभाविक शब्द अथे अपने न बताते । 
ता मुनि-कल्पित वणेमयो भाषा न बनाते ॥ ४८॥ 
हम लोगों ने प्रब तक जा कुछ जान लिया है | . 
` ~ ` 
कया विद्या को अन्त इसी का मान ल्या हि॥ , 
नहाँ नहीं ज्यों ज्यों विचार को उन्नति erat | 
त्यो त्यां अगणित आविष्कार करगे योगो ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मज्ञान की केन इतिश्री कर सकता है l 
क्या गागर में सागर कोई भर सकता है ? d 
ज्ञा सत्‌कवि समझे होंगे उस परमपिता को | 
à बड़भागी आदर देंगे इस कविता के ॥ ५० ॥ 
| नाथूराम शङ्कर शर्स्मा | 
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A inte 


पुस्तक-परीक्षा | 

Aap विलमट । दूसरा भाग | अनुवादक, बाबू 
यशेदानन्द्न अखैरी ग्रैर चतुर्भुज ग्रैदीच्य | मूल्य 
आठ ग्राने। हिन्दी ठे न्सलेटिंग्‌ कम्पनी बड़ा बाजार 
कलकत्ता से प्राप्य । इसके पहले भाग को समा- 
लोचना सरस्वती में छप चुकी है। जा गुण पहले 
भाग में बतलाये गये हैं वेही इसमे भी | अनुवाद 
अच्छा ग्रेर कहानी मनोमोहक है। जुरूर पढ़ना 
चाहिए | 

ak 

विचित्र-उपन्यास । बाबू चन्द्रसेन जैनी, इटावा, ने 
इसे लिखा है | २७ पृष्ठ को छाटीसी पुस्तक है | 
मल्य १ आना | इसमें बुढापे के विवाह का वणन 
करते हुए उसके दुष्परिणाम दिखलाये गये हैं। 
पुस्तक के आगे पीछे जो ग्राक्षेप योग्य दवाइयों के 
विज्ञापन छपे हे वे न छपते तो अच्छा था | 

अ 

प्रबन्ध-पुष्पाञ्ञलि । पं) चिरंजीलाल हेड मास्टर, 
तहसीली स्कूल, अ्रलोगढ, कृत । मूल्य ५ आने | 
इसमे भिन्न भिन्न विषयों पर पत्र | विषय aga 
अच्छे चुने गये हें | उनसे अनेक प्रकार की शिक्षा 
मिलती है | पत्रों मै जा संस्कत के स्छोक यत्र तत्र 
sga किये गये है उनमे कहाँ कहाँ ग्रशुद्धियां 
रह गई हैं । 


.. राज-शिक्षा । प्रथम भाग । पुस्तक-कर्ता do 
aaga मिश्र, डाकखाना सासनो, जिला अलीगढ़ 
से प्राप्य । खूब चिकने और मोटे कागज पर बड़े 
टाइप में छपी है । मंझेले सांचे के १३६ पृष्ठ हैं | 
पुस्तक का विषय हिन्दी में बिलकुल हो नया है। 
? देशी रियासतो के जानने लायक इसमें अनेक बातें 
हैं। राज्य के सिद्धान्त, पुलिस ग्रोर सेना, न्याय 
ae न्यायालय, सेवा चौर वेतन, बृटिश-गवर्नमेंट 

| से सम्बन्ध आदि विषय राज़ाओ्रों के लिए बहुत हो 
उपयोगी हैं । इस पुस्तक की समाप्ति एक ग्रध्याय 


PPR 


के बीच में कर दी गई है । 
की जाती ता अच्छा हाता | 

हीरार मूल्य । श्रो नगेन्द्रनाथ-गुप्त अणीत dna | 
पुस्तक का देवनागरी-संस्करण | इसको भाषा | 
बँगला हो रक्खी गई E. सिफ अक्षर देवनागरी | TE 
कर दिये गये हैं । यद आयोाजन एक लिपि-विस्तार | gm 


लायक है। मूल्य ३ आने। fet दे न्सलेटि 
कम्पनी, बड़ा बाजार, कलकत्ता ने इसे प्रकाशित 
किया है । वही इसे वेचतो सो है। नपोलियन की | | 
जीवनी भी यही कम्पनो वेचती है | | 

नमक सुलेमानी | एक शीशो का दाम १ रुपया । | 
बाबू पश्चमसिंह चस्मा जमोर, गया से प्राप्य । यह | 
“तन्दुरुस्ती का बीमा है। हैजा, बदहजमो, ग्रतीसार, | 
संग्रहणी, Hea, बवासीर, गठिया आदि रोगों का | 
नाशक है” | इसके साथ आये हुए व्यवस्थापत्र à | 
Arc भी कितने हो गुण इसके लिखे हुए हैं। 


3* | 
रामगीत पूर्वार्द और zac | पण्डित बेजनाथ-हत। |: 
रणवीर-प्रकाद प्रेस, जम्बू, मे मुद्रित | मूल गोत | 


p 


6 


| 
रघुनाथ-ताण्डव । संस्कृत मै है । कुल १२ adi | 
हैं guages भी इसके साथ है। 1६ | | 
पूवोक्त पण्डित बैजनाथ जी की रचना है। दा | 
BAT | 
2 b 
वृद्ध-विवाह-नाटक । बाबू भगवतींप्रसांद 000. | 
कृत । दाम आठ झाने । पुस्तक-कर्ता, WT AT 
शिवदृत्त दाममा, १२ मल्लिक स्ट्रीट, कलकणी |. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(ey by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri UM as 


1७ | सख्या ९ J RANTE शोक | 


पर | ge से प्राप्य । भाषा मारवाड़ी है। विषय नाम 
शीसे प्रकट दै । मारवाड़िय्रों में वृद्ध विवाह की 
कुरीतिका कुफल इसमे अच्छी तरह दिखलाया den 
है।इस की कथा नाटक के रूप में है ग्रैर इस तरह 
लिखी गई है कि नाटक आसानो से खेला ज्ञा सकता 
है| मारवाड़ियां के इससे शिक्षा Sat चाहिए। 
qui अच्छो है । कागज भो अच्छा है । रम्भ में 
बाबू भगवतीप्रखाद का एक बहुत बढ़िया चित्र है | 
टिंग | xc 
शित ग्रूत-रहस्य | मूल्य दो आने । यंग म्यन्स पशा- 
1 को | सियेशन, ग्रद्मोडा, ने इसे प्रकाशित किया है। बहुत 
पुराने जमाने से लेकर द्यूत का इस मे संक्षिप्त इति- 
हास है | जुवा खेलने के देषष इसमें बहुत अच्छो 
या। | तरह दिखलाये गये हैं । पुस्तक पढ़ने लायक है | 


यह्‌ ae 


f 22:9 
ia शिक्षा-विधि । Yo रामचन्द्र भ्रानन्द्राव देश- 
AM पांडे, हेडमास्टर, AHS स्कूल, रामपुर कृत |. 


मूल्य ६ आने | यह पुस्तक हिन्दी को प्राइमरी- 
पाठशालाओ के लिए बनाई गई है, जिनके लिये 
यह बहुत ही उपये।गी है | शिक्षा के विषय इसमें 
F1 | बड़ी योग्यता से समभाये गये हैं | इसमे महाजनी 
त | हिसाब किताब ( बद्दोखाते) की जो बातें हैं वे 
1म बड़े काम को हैं । देहातो मदरसों के विद्यार्थियों 
कू. के इन बातों का जानना बहुत हो जरुरी है। यह 
WWE प्रान्तो के मदरसों के लिए भी SD 
दायक है। भाषा इसको प्रायः सब के समभने 
UTR हे; पर यदि कुछ ओर सरल होती ता 

agi | SR मे सुगन्ध हो जाती | 


| यृ 

am = है । माचे 
TAS । यह मासिक पुस्तक है । मार्च १९०६ 
भजमेर से निकलने लगो है । सम्पादक हैं बाबू 


हराम, बो० To, ggo एल० बो० MIT बाबू राम = 7 


Rot १९ Te anges ed प्रकाशित हुआ है, उसे कुपापूरषेक ps 


fad ` EN 
॥ af Rwy a पुस्तक केसी होगो ? यह पहला 
i 6 


^ 
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BP ET 
"Us देख 3 E 
कै रखकर नहों कहा जा सक 
> ८ ता | पर ससाद 
विद्वान्‌ हैं, इससे आशा है ae 
| 


इसमें अच्छे अच्छे लेख 


id 


aq 
3 


TUTO कलकत्ते के डाकू 
SHU के डाकुर NA हर साल 
नया पञ्चाङ्ग निकालते हैं ग्रार म 


न । Hm बाँटते हैं । उल 
म उनको दुवाइयें के विज्ञापन भो रहते हें । उनका 


नये साळ का पञ्चाङ्ग जे। निकला है देखने भै बहुत 
ही Aga है । उसमें दश महाविद्याओं के 
हाफुडोन चित्र दिये हैं । संस्कृत में प्रत्येक महा- 
विद्या का ध्यान भो है | चित्र अच्छे है । पञ्चाङ्ग 
विषयक सब साधारण बातें भो हें | पञ्चाङ्ग का 


आकार भो अच्छा है Are छपाई तथा कागज भो। 


मनोरञ्जक श्लोक । 
पादाहतं यदुत्याय मृद्धानमधिरोहति । 
मस्यादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रज: ॥ 
अपमान हाने पर भो स्वस्थ रहने वाले-कुळ 
प्रतीकार न करने वाळे--मचुष्य से, वह धूळ भो 
अच्छो है जा पेर से आहत हाने पर उड़ कर ( पर 
रखने वाले के ) माथे पर चढ़ जातो हे>-उसको 
सूरत बिगाड़ देतो है । 
ग्रचेतनोऽपि पादैः egz: प्रज्लति सवितुरिनकान्तः | 
तत्तेजस्वी पुरुषः परकृताविक्ति कथं सहते ¦ 
gå का पाद-स्पश ( किरण-स्पशं ) होने से 
जब महा जंड़ सूर्यकान्त मणि भी जल उठता है 
तब भला तेजस्वी पुरुष परकृत ग्रपमान का कैसे 
सहन कर सकता हे ? 


गिरिधर nat l 


erora MÀ 
eee 


एत संख्या में AAA आरमी प्रेस, कानपुर, का एक 


Inl “विषस्य ATTIE 

“aq की दवा विष”-यह 
| एक अपूर्व पुस्तक का दूसरा नाम 
। है। असल नाम फिर बताया जा 
Lom! हज़ार हज़ार हिन्दा पढ्न 
- वाल्ते इस पर पहले ही से लट्टू हें | 
विश्‍वास कीजिए, आज तक एस 
पुस्तक हिन्दी में नही निकली । इस 
में हैं अदभुत आलोचनायें, ERGI 
- कवितायें, अदभुत पंच; इत्यादि । 
इसकी कई हज़ार कापियां छाप 
| कर कोड़ी मोल दे डाली TTT । 
(| Sum दो ढाई स। V8 को होगी; 
पर बिकेगी कुछ ही आने Wd 
' Aan “सरस्वती” के जो 
' ग्राहक फ़ोरन पुस्तक मंगावेंगे उन 


| 
| 
EE 


कोई पाच ही छः आने. लिये 
जांयगे | पुस्तक तेयार होने मे दे 
नहा | जल्दी कीजिए। 


नेजर, आरमी प्रेस, 
कानपुर । 


_ छोट जाइयेगा इसमें प्रचलित pure का न | 
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स्वामी विवेकानन्द 

के गुरु परमहंस राम- | 

कृष्ण जी को परम ं 
मंगलकारिणी उक्तियों 
कासंग्रह दृष्टान्त समु- | 
चय नाम की पुस्तक | : 
आप अवश्य संगवाकर पढ़िये। 


मल्य तीन आना, डाक महसूल )। |-- 


पता- इण्डियन प्रेस, प्रयाग | 

राजभाक्त पास्टकाड | 

सचित्र | 
बहुत बढ़िया | 
fue आफ deu e. e 012) SRE 
प्रिन्सेस आफ वेल्स e WA» 
डाक महसूल अलग | 4 |. 
इण्डियन प्रेस प्रयाग से मॅगवा लीजिए " 
ऐसे अच्छे कार्ड आपके बाजार मे नहीं fal Y 


अलबेला रागया | 


इस उपन्यास को मंगा कर पढ़िये हंस १ | q 
| 


भरा है। दाम fam le) डाँ० ००) | | 
दीनानाथ |=), SATA का gat 2, क्ले" A 

रानी ॥।। ), अनूठी बेगम 2), राजकुमार 

HAAS lly इत्यादि ग्रौर २ उपन्यास भी मिल 


पता-“गोपाललाल खत्री, लाल बारा, 


adt साह 
[TNT 


fg á 
r 
DE Se 
EEG 


_ सरस्वती । 


~ ce ~ 
[वावच [वषय | 
Gov पेडवोकेट, सम्पादक MA- 
e कुटेश्वर-समाचार, पण्डित श्याम- 
विहारी मिश्र, एम० qo, पण्डित 
शुकदेवविहारी मिश्र, बी० uo, 
3. ac पण्डित गड़ाप्रसाद ग्रझि- 
रात्री जी ने गत मास में सरस्वती की आलोचना 
x. करके उसका उत्साह बढ़ाया । इसलिए सरस्वती 
DN सव सज्ञनां की बहुत कृतज्ञ है। इस अनुग्रह 
लिए अनेक धन्यवाद । 


रुपया पैसा गिनने ग्रोर उनकी afgat बनाने 
| | इत समय लगता है । मेहनत-भी बहुत पड़ती 
|. CRISE, ख़जानों ग्रोर बैंको में इस काम के 
बहुत आदमी दरकार होते हैं। पर अब, कुछ 
Rem; शायद कलां से ही यह काम निकल 
TON । अमेरिका के न्यूयाक नगर मे विंकिल 

नाई S यं जिनियर हैं । आपने एक ऐसी कल 
| * जा रुपये, पैसे, अउन्नी, gaat, आदि 


£] 


आक्टोबर, १६०६ 
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[ संख्या १० 


TTT oo oO oo os 


सब तरह के सिक्के बिना प्रयास गिन देती है 
AIC उनकी गडी बना कर, उस पर कागज लपेट 
कर, ओर Stat famti पर निकले हुए कागज 
को AHS के साथ काट कर एक बाक्स में फेक 
देती है। जा आदमी उसे चलाता है वह सिक्कों 
को परखता भी जाता है MT कोई ३०० सिक्के एक 
मिनट में परख लेता है। हाशियार से हाशियार 
आदमी सिक्कों को परख कर उनकी एक ही छोटी 
सी गड्डो एक मिनट में बना सकता है । इसमें गिनना 
भी शामिल है। पर यह कल एक मिनट में कोई 
१२ nfgat बना देती है ग्रोर कभी भूल नहँ ` 
हाती | इतने में सब सिक्के गिन भी जाते हैं भोर 
परख भी जाते हैं। ४ से लेकर ७ इंच तक की 
aut afgat इसमें बनती EI छोटे, बड़े सब 
तरह के सिक्कों की यह गड्डियां बनाती है | इसकी 
बनी agt इतनी मजबूत हाती है कि बिना सारी : 
गड्डी का ताड़े कोई उसमें से एक सी सिक्का qur 


निकाल सकता । — 5 


a 


के ले रंग के एषठ पर, जो | 
सरखती के अन्त में, पीले रंग के प्रष्ठ पर, NC 
E “निवेदन * छपा है STAC उसे अवश्य quw uota 


PT 
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सरस्वती | 


NNN 


३७३ 


पश्चिमी देशों में कमी कभी देखा गया है = 
ज्ञा लाग मुर्दा समझे गये थे वे कफून-बाक्त कै 
भीतर रखने पर जिन्दा पाये गये हे । इस देश में 
भी कभी कमी--पर बहुत कम--चिता पर रखने 
के बाद मतको में जीवित हाने के लक्षण ae 
हें । इन उदाहरणों से जान पड़ता है के नउ 
मालूम कितने आदमी आज तक सजीव ही 
गाड़ या फू क दिये गये et! इस जीव-नाश का 
बचाने के लिए विलायत की एक स्त्री ने 0 
बनाया है । वह कफुन-बाक्ल के ऊपर लगा दिया 
ज्ञाता दै ate कबर मै बाक्त के गाड़ दिये जाने 
पर उसका सिरा ऊपर निकला रहता mS याद 
gam में सजीवता के चिन्ह हते हैं ओर वह 
हिलता डुलता या श्वास लेता हैं ता यन्त्र के 
ऊपरी हिस्से में जा झंडी सी रहती है उससे 
इशारे हाने लगते हैं AIT कूबर खेद कर वह 
आदमी फिर निकाल लिया जाता Èl इस यंत्र 
से कबर के भीतर हवा भी जाया करती है, पर 
कबर के भीतर की बुरी हवा ऊपर नहीं आने 
पाती । 
इंगलंड के वर्तमान हाउस आफ कामन्स 
( पारलियामेट ) में कुछ सभासद मजदूरों की 
तरफ से हैं। इनमें से प्रायः सभी मजदुरी की 
हालत से इस रुतबे का पहुँचे हैं। इनसे पूछा 
गया कि कान सी पुस्तकों ने तुम्हें इस दरजे का 
„पहुँचाने में विशेष मदद दो? ता माल्यूम हुआ कि 
पिळ्ग्रिम्स प्राग्रेस ( Pilgrims Progress) 
uaa क्र्सा ( Robinson Crusoe ) ओर 
ara, शेक्तपियर HIC स्काट की किताबों से इन 
लोगों ने सब से अधिक फायदा उठाया। उससे 
कम डिकिन्स के उपन्यासों से | ग्रेर सब से कम 
हेनरी जाज की पुस्तकां से । 


* * 


* 
ED 3H के साथ दक्षिणी ग्राफरीका में जा युद्ध 
gal था, लाग उसके बहुत ख़िलाफ़ थे। प्रायः 


सारे यारप 


इच्छा gi) इस काम के लिए मांगने पर उन्हे 
मतलब भर के लिए चन्दा मिल गया। इतिहास ं 
समाप्त हाने पर उसकी तीन लाख कापियां छपा | 
Arc बात की बात में सब ग्रेट-ब्रिटन ही मै बिक | 
गई | तब इस इतिहास के अनुवाद होने छगे 
Arc शीघ्र ही mou, जमेन, डच और नावें की 
भाषाओं मै अनुवाद देकर बिके । अमेरिका A 
कनाड़ा में भो इसकी ag aat निकला m | 
खूब बिकौं। बार e 

बन्द हैं ; इस लिण उच भाषा का अनुवाद प्रका- 
शित करने में कुछ कठिनता हुई । अन्त में उसकी 
पांच हजार कापियां छपी ता इँगलेंड ही में, पर बेची | “न 
हालेड में गई | सब मिला कर इस इतिहास की, | ET 
थाडे ही समय में, ४,४०,००७ कार्पियां छप कर मप्र 
बिक गई । उनकी बिक्रो से जे आमदनी हुई वह निक 
दुनियां भर की दान-पात्र सभा-सोसाइटियां के 
खैरात कर दी गई | क्या हिन्दी के लिए भी कमी 
ऐसा दिन आवेगा ? 


| \ 


हिन्दी की दशा ऐसो नहीं कि बिना ग्रोर । | IR 
ami की मदद के उसके पत्र और पत्रिका 
का काम चल सके । परन्तु और भाषाओं के लेखो 
का शाब्दिक अनुवाद छाप देना AT लेखक की | 
नाम न देना बहुत ngia है। उसका आशयं | 


लेकर अपने शाब्दो मे अदा कर देना या * |. 
कुछ अंश का भाव ले लेना और बात है । प A 
गुजराती और मराठी के समाचारपत्र, i. ॥ 
के Sai मे कमी कभी कुछ प्रत्यल्प खा a "I | E 
करके उन्हे छाप देते हैं, पर सरस्वती d M 
नहों देते । पूछने पर कहते हैं EOD! निक 


कका." 
किसी संत्राद-दाता ने भेजा था, सम्पाद 
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था | उर्दू के एक आध अख़बार E रिसाले का 
जिक्र सरस्वती में हम कर चुके हैं। इनमें से 
“aga १ और “ ec i लेख प्रकाशित करते 
करते एक at जिन्दा से मुदा हा गये। परन्तु कुछ 
| रसाले ऐसे भी हैं जा Ai को चीज ग्रपनी बना 
sar trc फिर उन्हीं के गालियां देना अच्छा नहीं 
| समभते | अभी उस दिन सरस्वती के “ee ग्रोर 
' ग्राजाद” लेख के! प्रकाशित करने में जालन्धर 
के प्रसद्ध रिलाळे “ आयं-मुखाफिर” ने सर- 
स्वती का विस्मरण नहों हेने fear) यह ता 
। ग्रोर भाषाओं की वात gi. हिन्दी को दुनिया 
सब से न्यारी है | उसकी विचित्र लीला है । काई 
ग्रपने विद्यालय को पाव्य पुस्तकों में सरस्वती 
| की कविता नकल किये लेता हे; कोई uda 
मासिक पुस्तक में सरस्वती के लेख 4 नेट 
छापे लेता है। ओर जे! इनसे पत्र द्वारा कुछ प्रा- 
Jat करो AT या AT उत्तर हो नहीं देते या जो देते 
हे ता बे-सिर-पेर का | जुलाई १९०६ की सरस्वती 
| मे प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों पर एक लेख 
| निकला । उसके उस अश को जिसमे विद्यालयों 
का वर्णन था हिन्दी के एक प्रसिद्ध साप्ताहिक 
पत्र ने सरस्वती ही के दाब्दों मे नकल कर लिया। 
| दां, अपनी तरफ से एक छाटी सो भूमिका जरूर 
लगा दो | पत्र भेजा, ते चुप | इसो पत्र ने दे। एक 
e | AR सरस्वती का लंबे लंबे उपदेश दिये हैं । उलटो 
गै सोधी सुनाने से भो आप बाज नहीं आये । अ्रस्तु-- 
“ परहितनिरतानामाद्रे न स्वकाय्य l 


| आय्यसमाज, मथुरा, के मंत्रो श्रीयुक्त बी० 
[S शर्मा जी लिखते हैं--“ सन्‌ १८८७ या ८८ 
1 E इटावा के मैजिस्टेट sine मै शिकार खेलने 
| | वहां एक लड़का, उनके देख MC कोलाहल 
| इ कर, एक भेड़िये को मांद में चला गया। उस 
A RS का देखने का साहब कलकूर को बड़ा कुतू- 
T LLL a} NT । मांद खादी गई । तब एक लड़का 
; शा। उसे साहब कलकुर अपने साथ ले गये | 
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३७४ 
नाथालय को भैज्ञा | 
कडे वर्ष तक देखता 


र बरेली के त्राय्य-समाज-ग्र 
ने भी उसे वहाँ देखा श्रोर 
रहा । 


aa E. | कूबड़ निकला 
दास्या GE err चुसी हुई पर बड़ी चमक- 
Ñi के सद a * साल भर Sn वह हाथ- 
ता रहा | फिर पैरों से चलने 

लगा | 
स्वेभाव--उसका बड़ा कूर था | आदमी का 
देख कर भागता था। अकेला बैठना उसे भला 
लगता था। जब उसको बाहर ले जाते थे तब 
मांख को दूकान पर वह कपटता ari मांस उसे 
प्रिय था। उसे कच्चा ही मु ह में देने का वह उद्योग 
करता था | लड़कों पर भी वह कपट पड़ता था ; 
इस कारण उस पर पूरी निगाह रक्खो जाती थी | 
पहले ता जो लोग उसे देखने जाते थे उन्हं देख 
कर वह भाग जाता था । पेसा रुपया हाथ पर 
देने से फक देता था । फिर धीरे धीरे पेसा लेने 
लगा | जलेबी वगेरह खाना प्रथम उसे बुरा लगता 
था । वह रोटी दाल का खाना अच्छी तरह न 
जानता था । कुछ दिनों बाद रोटी खाना सोख 
गया | बाल उसका साफ़ न था। हूं g at गां 
कर वह बालता था | भेड़ बकरी देख कर बड़ा 
खुश हाता था । बरन उनको ओर दौड़ पड़ता 
था श्रार उसके मु ह पर खुशी जाहिर होने लगती 
थी | कपड़े पहनने की उसे आदत न थी। नंगा 
रहना उसे पसन्द था | थाती उसे जबरन पहनाई 
जातो थी | उसे खेल डालने की बह कोशिश 
करता था | बहुत से लड़कों A रहना उसे बुरा 
लगता atl इस कारण वह एक कोने में जा 
बैठता था | ४, ५ वर्षं में उसकी आदत बहुत कुछ 
बद्ल गई थी । मैंने उसे कोई ५, ६ वर्ष देखा। 
बाग मे जब सब लड़कों के साथ उसके मैनेजर 
घुमाने ले ज्ञाते तब वह घने पेड़ों मे चुपके 
às जाता था । वह अपनी हंसी को आँखों से. 
प्रकट करता था । दाल भात से उसे Wales थो । | 
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एक बार मैंने उसे एक पैसा दिया | पहले उसने 
उसे उलट पुलट कर कुछ गोर से देखा । फिर 
। फेक दिया | जब वह Ware में लाया) गया 
। था तब उसको उम्र करीब ८, ९ वर्ष की होगी | 
अब मैंने सुना है कि वह मर गया। उसे देखने 
। को लोाग दूर दूर से आते थे । bey 

NEAL उसको चाल ग्रोर खान-पान में ता 
। भेद पड़ गया, पर उसको बाली कभी साफ नहा 
| हुई। उसकी बात एक प्रकार का इशारा था | उसै 
उसके रक्षक ही समझ सकते थे। लाटा, छड़ा 
या थप्पड़ मारना वह नहीं जानता था। या ता 
बह दाँतो के जरिये या हाथ के पंजो से आक्रमण 
करता था । कपड़े हाथों से फाड़ कर ZH ZH 
कर देता था | अन्त तक वह मनुष्यों की तरह 
बेल न सका | मेला तमाशा या मनुष्यों की भीड़ 
| देख कर वह भागता ग्रेर डर से BTA लगता 
| था। पहली बार जब में उसे देखने गया उख 
| समय वह दे चार लड़कों में बैठा था। पर मुझे 
| देखते ही कमरे में भागा ग्रेर एक कोने में छिप 
' रहा | अपना मुँह नीचा कर के उसने कोने में 
भिडा लिया । गोया वह अपने को भेड्य़ा ही 
समभता था । जहां तक मुझे ज्ञान है उसका कोई 
फोटू नहीं लिया गया 1” 


E 
is 


उत्तरी भ्रुव की सैर करने की इच्छा रखनेवाले 
बेलम्यन साहब १५ जून १९७६ का पेरिस से नावे 
के लिए रवाना हो गये । नावे के टामसू नगर से 
आर्ष १२०० मील को यात्रा भ्रुवप्रदेश मे करने का 
- विचार रखते हैं | आप जिस गुब्बारे की सहायता 
से ग्राकाशमार्ग से यात्रा करेंगे वह बहुत बडा है | 
ऐसा ,गुघारा आज तक ओर नहा बना था | इस 
गुब्बारे का योग एक पवन-नोका के साथ किया 
'गया है । ये दोनों मिल कर आकाश में उड़ | 
टामस्‌ नगर से आप १ अगस्त के लग भग प्रस्थान 
EN 2 वाले थे | आप के साथ एक आघ विज्ञानो 
` श्रौर कारीगर भी रहेंगे । अमेरिका के संयुक्त 


AAAS 


ERES. 444 


[ भागं ७ सख्या 
राज्य की तरफ़ से एक अफसर भी रहेगा | यार rf 
आप की पवन-नोका ओर _गुद्चारा बीच गे = s e 
बिगड़ जायेंगे ता बफ़े पर चलने वाली जिस पेर. 3 : 
गाडी का Sesa गत संख्या मे किया गया $ | P. 
उसी पर सवार होकर आप लोट Np | at ae 
नाट लिख चुकने पर खुना कि वेलस्यन साहब किसो | सकते 
कारण से थोड़ी दूर जाकर बीच ही से लोट ग्राये। aga 

कका 


सरस्वती की आठवों संख्या मै महाराज dat । पे प्रा, 
का जीवन-चरित प्रकाशित हुआ है | उसमे निम्न | 
लिखित अशुद्धियां हा गई हे । आशा है कि पाठक | ब 
उन्हे सुधार लगे | गत ३ 

(१) पृष्ठ २९४; me २, पंक्ति २२-श्रावण | falar 
कृष्ण तृतीया के खान में रावण शुक्ल तृतीया HT ग्रा 
चाहिए | grt 

(२) पंक्ति ३१ से पारा के अंत तक--कृपालपुर |धा। 
के सब सरदार श्रीमान्‌ के साथ प्रायः रहा करते |पाधार 
थे, किन्तु अधिकारी दारीर-रक्षक केवल wwe [im 
लाल कल्यार्नासंह ही da लाल अर्जु नसिंहजी m । 
महाराज-कुमार के रारीर-रक्षक नियत नहीं किये |एक ब 


गये । प्रपने 
(३) पृष्ठ २९५, कालम ९, पंक्ति २५-२६- दा fa 
राय साहब पंडित quies चतुर्वेदी एम० ९० बाजार 
नहों थे | प्राप † 
(४) पंक्ति ३५, फारसी श्रीमान्‌ को नहँ. mud 
s - 
पढ़ाई गई | | M 


(५) पृष्ठ २९६, कालम २, पंक्ति ४-उ | 
दर्वार मे नियत नहीं किया किन्तु उसके पीछे। || 
(६) राव बहादुर लाल जनादनसिंह के | 
अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं, किन्तु स्टेट AT | 
प्रधान सेक्रेटरी बनाया | 


A | जाः 

इनकी सहसा मृत्यु खे राज्य-प्रबन्ध... यरद E 

केवल मानसूचक È | 
(८) पृष्ठ २९९, कालम २, - 


: à महा | 
सरस्वती के नाट का उत्तर यह है किराजी E 
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क आको कितने हो उचित कारणों से दो विवाह 
हाँ | दरवद देकर करने पड़ते हैं । ऐसा सुना जाता है 
गैर, | क्क हमारे श्रीमान्‌ ने अपना पिछड़ा विवाह पहले 
है हो से प्रणबद् हाने के कारण किया है। दो विवाह- 


यह | सम्बन्धी कारणां कें वही लाग अच्छो तरह समझ 
सो |सकते हैं जिनका ऐसी रियासतों की बातों का 
à | प्रनुमव है जो राजा महाराजों के नाबालिग होने 

| के कारण aaie की निगरानी में रहती हैं। 


वा | धे गराडे संशोधन ary जीतनसिंह जी ने भेजे È | 


= 


ठक | बम्बई के प्रसिद्ध सेठ प्रेमचन्द रायचन्द का 
| गत ३१ आगस्ट के! परलोकवास हो गया | 
बण [शिक्षित भारतवासियो मै शायद ही काई ऐसा हा 
गोया जो आपका न जानता हे! । आप जैन-धम्मावलम्बी 
थे। १८३१ ईसवी A आपका जन्म सूरत में हुआ 

पुर |धा। मरने के समय आपकी उम्र ७६ वर्ष की थो। 
करते ।पाधारण शिक्षा प्राप्त करके काई १६ वर्ष को उम्र 
नल | ग्रापने बंबई मे “शेयर” ग्रेर as का काम 
at गुरु किया atic बहुत धन कमाया । बीच में 
किये (क बार आपका काम बिगड़ भी गया; पर 
प्ते बाहु-बछ से आप ने फिर west रुपये 
६- [दा किये । बम्बई के “होयर” और नेट के 
mo |णार में आप अपना सानी न रखते थे | 
NW विलक्षण दानी थे । अपनी सम्पत्ति का 

नह. पने खूब ही सदुपयोग किया । अपने जीवन 
| TUTTA पचास, साठ लाख रुपये दान किये | 
उसी tea अच्छे कामां के लिये । कितने हो 
l Pes, स्कूल Sire पुस्तकालय के आप ने लाखों 
i । बंबई और कलकत्ता के विश्वविद्यालयों 
| भापने काई ग्यारह लाख रुपये दिये | उनके 
शिसे कुछ निर्दिष्ट विषयों में एक बहुत ऊंची 


AC 
U^ E छै इसका नाम हे “ प्रेमचन्द रायचन्द 
3 EN ~ ~ 

UN” | जा लाग इस परीक्षा के पास करते 
M E नाम हाता है | बंबई का “राजा 


रावर? आप . ही का बनवाया Zar a! 


(et 


Jas 
È 


Rar पास करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति , 


विषय | 
, ३७६ 


उसे आपने ग्रपनो मात 
था । ऐसे 


जिसे 


taat की यादगार में बनवाया 
दानवोर को सृत्युसे कोन ऐसा है 
शोक न हुआ Èr? 
: * a * 
डेराइस्माईलखां के जमीदार R 
राम गङ्गाराम, साधुओं को दशा Gos Gree 
चेष्टा जी जान a = B i: IM 
err E हो रहे हैं, अब आपने एक 
EET शुरू कर दी है। आपने पश्चिमी 
दे उन्नति के कारणों का विचार करके यह 
निश्चय किया है कि अख़बारों का पढ़ना बहुत 
जरूरी C1 जब तक सब लोगों में अख़बार और 
उपयोगो पुस्तक पढ़ने का शै।क न पैदा हागा तब 
तक इस देश की गिरी हुई दशा न सुधरेगी। 
यारप और अमेरिका में कुली, कबाडी, किसान 
सब अख़बार पढ़ते हें NATA मिस्टर टहलराम 
की राय है कि हर जिले मरौर हर तहसील में पुस्त- 
कालय HTC वाचनालय खेले जायं Me वहां पर 
सब लोगों को gp में अख़बार He पुस्तक पढ़ने 
को मिल | आपकी आन्तरिक इच्छा है कि प्रत्येक 
मन्दिर, धर्म्मशाला ग्रोर मसजिद में पुस्तकालय 
खुल । आप का विचार बहुत हो उत्तम है। ईश्वर 
उसे सफल करे। . 
एकलिपि-विस्तार-परिषद्‌ के पहले वाषिक 
अधिवेशन की रिपोट पढ़ने से मालूम होता है 
कि परिषद्‌ ्रपना काम अच्छी तरह कर रही है। 
उसके प्रयत्न से दो एक बंगला को पुस्तक देव- _ 
नागरी अक्षरों में छप गई हैं प्रेरर दा एक छपने- 
वाली भी हैं । रिपोट में लिखा है कि प्रयाग के 
“ इृडियन पीपुल ” पत्र के सम्पादक बाबू नगेन्द्र 
नाथ गुप्त विद्यापति ठाकुर की पद्यावली नाग- 
राक्षरों में प्रकाशित करने वाले हैं। इसके लिए 
महाराजा दङ्ग ने उन्हे एक हजार रुपया दिया 
है। एक पुस्तक बाबू यरोदानन्दन अखारी तैयार 
कर रहे हं । उसमे इस देश की प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
लिपियां रहैंगी। “ देवनागर” नाम का एक पत्र भौ 
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प्रकाशित किया जाने वाला al श्रीदामि क 
पाध्याय बँगला के प्रसिद्ध लेखक E | आपने रा : 
। भक्ति” नाम का एक उत्तम उपन्यास oe 

| लिखकर राजा श्रीकमलानन्द सिंह के ana 
। किया है | इसके उपलक्ष्य मे राजा साहब ने Se 
&पये देना स्वीकार किया है। राजा साहब बड़े 3 
गुणग्राही È | सुनते हे हिन्दो À के ग्रन्थकारो के 
भी आप हजारों रुपये दे डालते ह | Mis S 
में आपने वड्ीमचन्द्र के “ AAAS z get 
] मे अनुवाद करके ,खुद ही उसे प्रकाशित किया 
S| “वन्दै मातरम्‌” इसो ग्रानन्द्मठ के एक गीत 
का ग्रंशा है । इस “राजभक्ति ” के बड़ा बाजार, 
कलकत्ता, की हिन्दो-टान्सलेटिंग्‌ कम्पनी ने प्रका- 
शित किया है। यह कम्पनी ग्रैर यह पुस्तक दोनों 
परिषद्‌ की अनुमोदित हैं | 


द्र gu 


| स्वदेशो ग्रान्दो लन AT बायकाट नामक प्रबन्ध, 
जिसे पण्डित माधवराव सप्रे ने अपनो हिन्दो- 
ग्रन्थमाला में निकाला था, डाकुर लिमये ने अब 
पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया है। यह पुस्तक 
बड़े महच्तव की है HIC प्रत्येक लिखे पढे भारतवासी 
के पढ्ने ग्रेर विचार करने लायक है । यदि कोदे 
विद्यार्था इस पुस्तक के किसी विषय के स्वतन्त्र 
रीति से लिखेंगे अथवा इसका स्वतन्त्र सार ही 
लिख कर डाकुर वासुदेवराव लिमये, मोदी लैन, 
'सीताबडी, नागपुर का भेज गे उन्हे इनाम मिलेगा | 

_ इनाम की शाते इसी पुस्तक में दी हुई हैं । 


मिरज्ञा गुलाम अहमद कादियानी । 


१52९96995 न्दू घम्म पर चलनेवालें का विश्वास 
E i है कि घार कलियुग आने पर 
P [९ हि | 2 विष्ण भगवान्‌ Sent ग्रवतार 
YEMEN लेकर संसार का सुमाग पर 
EE 5 चलाने के लिये त्रावगे | पंजाब 
में जिला गुरदासपुर को बटाला तहसील के 
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कादियान-नगर-निवासी हजरत मिरजा गरा 
अहमद विश्वास दिलाते हैँ कि धमे पुस्तका) | ai 
जिस अवतार के हाने को अविष्यद्वाणी कहो गह || के 
उसी के agate वे इस संखार में प्रकट हुए है, हला 
ज्ञा लोग उनकी शिक्षा पर ASA वे अवश्य स्व. हरले र 
प्राप्ति करेंगे । इसी प्रकार ईसाइयो का जो विश्वास | gat 
है कि मसीह फिर वेगे उनके चाहिये कि ay (हे 
Fic किसी मसीह के आने की बाट न देखे | हज feat | 
के ही मसीह समझ कर उन पर विश्वास लावे | Jat 

fures जोर उनका मुसलमानों पर 


सबसे अधिक 
है । मिरज्ञा साहिब विश्वास दिलाते हैं कि 
कोई क्रुरान पर iara रखते हैं उनके जानना |मरजा 
चाहिये कि जिल महदी के संसार मै nA की [दिय 
भविष्यद्वाणो क़ुरात मै कही गई है और जा शते erc 
ते Be उन्हे ने पूरा किया 


क्तता 

z 
ca 
= 
g 


की गई हैं उन सब बातों 
है । एक समय था कि उनके कोइ भी नहीं जानता। 
था | सन्‌ १८८० ३७ भै उनके परमेश्वर ने अपनो 
इच्छा प्रकाश करने के लिये चुना। प्रारंभ में ; 
ईश्वराज्ञा हुई कि उनके पास चारों We सेहभी 
भक्तजन आवेगे । मिरज्ञा साहिब उनका समा | ग्रः 
करे; उनको बहुतायत से घबरावे नहीं | Mint क 
१८८८ À शिष्य बनाने को रीति चली Arce |। चे 
जमात का सिलसिला आरंभ हुआ । सन्‌ १४ he 

में ईसा हाने का विज्ञापन दिया गया | इस काई | 


चिरागदीन नामक एक मुसल्मान E. भी इक a: 
हाने का दावा किया जिसके लिये मजा सा फर उ 
ने यह भविष्यक्काणी कही कि वह बुरी तरह UN 


जायगा | तदनुसार उसको मृत्यु फेंग qe E 
भो क्ररान मे लिखा है कि जब मिहंदी ग्राव A 
चन्द्र ग्रौर uu का ग्रहण रमजान के म ९! 


१३ के चन्द्र भोर २८ के सूर्य ग्रहण दोर्क | सिद्ध 


भविष्यद्धाणी पूरी हुई | nh भार 
अम्मृतसर के एक पादरी ने हजरत की . 
की । १५ महीने के भीतर उसके मर स 
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m की गई | परन्तु पाद्री ने अपने कतेव्य पर 
य मै बडा पश्चात्ताप किया । इस कारण वह 
के पंजे से बच गया। पर जब ईसाइये ने कसम 
बलाकर उससे यह बात पूळी ता उसने पश्चात्ताप 
(ले से इन्कार किया are शीघ्र ही मर गया | 

| zuara देश में आना मिरजा साहिब ने सबसे 
(हिले ग्रपनी पुस्तक वराहीन अहमदिया में प्रकाश 
sm किया । यह सन्‌ १८९७ की वात है। इसका सर्व- 
वे | | att हाना उनके! खन्‌ १८९८ में माळूम हुआ था। 
| पर, पंजाब-ग्रायंसमाज के पण्डित लेखराम का 
> E किसी से छिपा नहीं हें । पंडित जी 
नना |मरजा साहिब से बात डीत करने के लिये खद्‌ 
ने की हदियान गये थे । वहां उनकी सत्यु का समय 
` शते नको बताया गया था At इतना सच निकला कि 
क का पता लगाने के लिये मिरजा साहिब के 


किया ने 
जानता र की तलाशी हुई । 
amt) “बराहीन nenika” में स्वामी दयानन्द 


ca a की मृत्यु के सम्बन्ध A जा कहा गया था 
र से ह भी ठोक निकला । इन सब चमत्कारों का देख 
समत [र ग्रनेक gamta इन पर विश्वास लाये हैं। 
(Gis कल इनके समाज में तीन लाख आदमी 
मद || वे अफगानिस्तान, अफुरीक़ा, अरब, ईरान, 
Ane fear, स्टे टस्‌सेटिलमेट तक फैले हुण हैं । 
| हजरत मिर्जा साहिब ने अपनी जीवनी अपने 
Wem लिखो है SIC अपने quai का वृत्तान्त कहते 
। इछ उनको क़ दहार का मुगल बताया है | हिन्दुस्तान 
उन्होने इसलामपुर गांव बसाया, जिसका 
। नाम इसलामपुर “ काजी माझी” TAT! यह 
| लाहोर से ५० कास उत्तर-पूर्व की ओर है 
4 पाकर उसी गांव का नाम “ कादयान” हा 
| ६ मुगल लोग इसराईल वंश के हैं ग्रेर इसी 
ilie = EET बताया जाता है। मिर्जा साहिब 
गा किकाइसोरी सुसत्यात यो पर 
(हय 4 इसराइईल जाति के ही लाग हैं । fast 
E जन्म सन्‌ १८३९-४० A हुआ था।. 
मय इनका घराना बहुत गरीब, दे गया 


म्या सा 
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Bia c p सी पुरानी जायदाद 
लिये इनके पिता कता लाक 
; 1 बड़े मुकदमे लड़ने पड़े । 
इनके जन्म से प्राचोन प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार EAT | 
परमात्मा ने इनको कह दिया कि अब इस खानदान 
का नये सिरे से नाम होगा ग्रेर at प्रतिष्ठा बढेगो 
कि बादशाह भो इनके कपड़े से बरकत लँगै। | 
बाल्यकाल मे इन्होने अच्छे अच्छे मोलिया 
से फारसो श्रार अरबी पढ़ो । बाप से इन्होंने 
हिकमत सोखी | बड़े हाने पर जमीदारों के काम 
काज में पिता का सहारा दिया Are पिता के 
आग्रह से कुछ दिन ग्रंगरेजो सरकार की नोकरी 
भी की । इन्ही दिनों उनके यह जान पड़ा कि 
“नोकरी-पेशा लोग निहायत गन्दी जिन्दगी बसर 
करते EI उनको तमाम दिली ख्बाहिशं हराम 
या हलाल माळ हासिल करने ही तक महदूद 
हैँ । बहुतेरे तकब्बुर, बद्चलनी, दोन की लापर- 
वाही MC तरह तरह के इख़लाक-रजीला में शैतान 
के भाई EIU इससे नोकरी छोड़ कर आप फिर 
जमोदारी के काम में लगे । परन्तु अपना बहुत सा 
समय mU शरीफ के पढ़ने में व्यतीत करते थे | 
get दिनों इनके पिता ने एक दिन स्वप्न देखा कि 
हजरत मुहम्मद साहेब इनके घर पर बड़े SIS बाट 
से ग्राये हैं । पिता ने उनको भेट देने के लिये एक 
रुपया निकाला परन्तु वह खोटा निकल गया | 
इसका यह अर्थ था कि दुनियादारी के साथ 
खुदा Hm रसूल की मुहब्बत एक खोटे रुपये की 
तरह है । इनके पिता ने अपनी उम्र मुकदमे लड़ने 
में ही काटी थो। इससे उनके ATA जोवन का व्यथ 
जाना बहुत शोक प्रौर चिन्ता का कारण हुआ | 
इसी विचार से उन्हे ने एक मसजिद बनवाई 
Am वह ज्यों ही पूर्ण gt त्यों ही उन का देहान्त 
हा गया | उसी मसजिद में उन के इच्छानुसार 
बताई हुई जगह पर उनकी कबर बनाई TT | | 
पिता के मरने के दिन हो हजरत का पहिला 
gear” हुआ जिसका अर्थ यह था कि “ साज. 
ल्क 
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३७९ 
सुर्यास्त पीछे पिता a देहान्त होगा ol r 
सो हो हुआ | जब उन्हे खांसारक मनुष्यों क 
तरह पिता के मर जाने का सोच हुआ तब oy 
वचन मिला जिस का यह भाव था कि SR 
एक प्राणी के लिये परमेश्वर यथेष्ट नह! हैं ? x 
इस वचन से उन्हे ऐसी दढ़ता हुई कि वणन नहा 
को जाती | यह वचन एक नगीने पर खुदवा कर 
उसकी एक अंगूठी उन्होने बनवा ली | 
` सरजा साहिब आरंभ से ही परमात्मा के बड़े 
भक्त हैं। उनको विश्वास है कि उन से ईश्वर 
के भी विशेष प्रीति है । एक बार उन्हे स्वम मे 
एक महात्मा ने उपदेश दिया कि पवित्र लोगो का 
राजे रखना बडी जरुरी बात है । मिर्जा साहिब ने 
तदनुसार इस. व्रत को प्रारम्भ किया । परन्तु 
दिखावट.के लिये नहीं | उनका कायदा था कि 
घर से खाना मंगवाकर चुप चाप किसी अनाथ 
को दे देते । रात का एक बार खाना खाते थे | 
उसके भी आपने घटाना शुरू कर दिया; यहां 
तक कि कुछ समयोपरान्त केवल कई ताले राटियां 
खाते थे । तिसपर भी उन्हे कुछ कष्ट नहीं हुआ | 
उनके ग्रात्मिक विचार बहुत बढ़ गये ग्रार हजरत 
मुहम्मद साहिब का जाज्वल्यमान रूप उन्हे प्रत्यक्ष 
दिखाई दिया | इस रूप का वर्णन करना कठिन है, 
क्योंकि दुनिया को आखें से यह दूर है । नो दस 
महीने इसो प्रकार व्यतीत इए । इसका फल उन्हे 
यह मिला कि भूख प्यास वश में हा गई। एक मेटा 


AAAS 
ANAS 
BESTS SNS 


_ पहलवान भो उनके बराबर भूखा नहीं रह सकता | 


“ तेरहवाँ सदी बोतने पर जब चौदहवीं सदी 
लगी तब यह प्रेरित वाक्य मिरजा जी को मिला-- 
"ईश्वर ही ने तुझे क रान सिखलाया ग्रौर उसका 
मूल तत्त्व तुक पर खोल दिया । यह इसलिये 
हुआ कि तू उन लोगों का डरा दे जा पोढ़ी दर 
पीढ़ी से आलस्य Mr भूलों में पड़े हुए हैं । इस 

“से वे सुमार्ग पर आजायंगे । उनके कह दे कि 
q परमेश्वर की ओर से. पुरुषोत्तम नियत किया 
गया है “। वह वचन बरादीन ग्रहसदिया नामक 


AA APAPISISPSISISPSPSISTSTSESE 


ह [ भाग. | 


“००. 


AAAS 
T 


पुस्तक में छापा गया । १८ qu हुए जब यह्‌ पुल 
मिर्जा साहिब ने प्रकाशित की थो । ; 
इनके सम्प्रदाय मे सीथे सादे भाले Wea, 
ही नहीं, किन्तु कितने ही पकस्ट्रा "ied. 
कभिक्षर, डिपटी कलेकुर, तहसीलदार, mieu 
सर्जन, हास्पिटल असिस्टेंट आदि तथा कई रईस, | 
जागीरदार, तत्रुब्लुकेदार और नवावों को भरहर | 
=| कितने मनुष्य जा पहिले बुरे चाल चलने 
थे इनके उपदेश से लखन बन गयेहैँ। | | 
मिर्जा साहिब अंगरेजी सरकार के बडे al s d 
male हैं । मुसल्सांनां मै काफ्रों के मारने के न 
जा जहाद करने की बात हे उसका ये खंडन करते| 
हैं। अपने पैगंबर होने के विषय मे कहते हैं-- 
“ खुदा मेरे पर तजल्लाफ़रमा हुआ। उसने 
मुझसे बातें की । GAS उसने कहा कि अगर तेरे 
लिये यह मुश्किल पेश आवे कि लोग कहे कि हम 
क्योंकर समझ कि तू .खुदा की तरफ से है, तातू 
उन्हे कह दे कि इसके आसमानी निशान मेरे बोर- 
गवाह हैं । देशआएं कृबूल होती हें । पेश अज | 
गैब को बातें बतलाई जाती हैं । इन बातों में | उल 


2 


बहुत 
हजर 
मिञ 
करत्‌ 


तेरा मुकाबिला aat कर सकता | ये निशान पुत्र | M 
इस लिए दिये गये हैं जिनसे में उस सच्चे खुरा | चित्र 
की तरफ लोगों को खींचू जिसकी तरफ़ एक faj भ 


उन्हे ये अपने ngai में छपवा देते Í 
यान से “ बदर?“ ग्रलहकम ” “दुनिया के aq IE 
पर asc" Meanie मे “रिव्यू आफू ta | 
चार अखबार निकलते हें । l 
हजरत ने अभी हाल में एक तजवीज | 
निकाली है कि क़ादियान में एक खान val 
बनाया जाय जहाँ धार्मिक लोग म 
समाधिस्थ किये जांय । इसका नाम 
मकबरा? -रक्खा गया है | qeu 
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T | संख्या १० ] केरल कौ तारा | 

2 | तत ei ३०५ 

से ara पनि की इच्छा रखनेवालों को अपनो जायदाद्‌ चित्र से बढ़कर चितेरे को बड़ $ कोजिये। ` 
का दसवां अदा सरकार A Wage के नाम लिखा जो लगाकर जी लगाने को कथा न को ये 

सर | gar होगा । गरीब सज्ञान मुक्त जगह set l कड साक याग REN सुन लोजिये ॥२ 

सह | आज कल क्रादियान में हजरत के दर्शनों का. सा गया ता खा मे woe ला गया | 

सेर | gag यात्री जाते हैं । इनके rea एक लंगर ध्यान मे तर Eu Er हा गया ॥ 

रईस, | खाना (रसोईघर ) खुला हुआ है जहां सबको मुसकराती सामने प्रत्यक्ष ळी s 

SR | aaa मिलता = | 3 ES 

ii à eet साहिब का चरित अमरीका के अखबारों माँग देकर पाटियो मे पीठ पर चाटी पड़ी | 


1 | तक मै कप चुका है । मै आगरा मेडिकल स्कूल 

खेर, के प्रोफेसर डाकुर ख़लीफ़ा रशीदुद्दीन साहिब का 
acai) बहुत धन्यवाद देता हूँ । आपही से मेने पहिले पहिल 
हजरत का नाम खुना था । तब से में बराबर हजरत 
मिर्जा साहिब की वाण्यिं के बड़ी रुचि से पढ़ा 
करता हूँ | महेन्दुलाल गग | 

DT (o! A तार 

Es केरल का तारा | 
न में! | पोरमण्डल को महाविद्या महामाया नहीं | 

बालि को वनिता न समझे जोव की जाया नहीं ॥ 
सत्यसागर सुरमा हरिचन्द की रानी नहीं | 

आपने यह पाँचवों तारा अभी जानी नहीं ॥ १ 
चित्र-विद्या-विज्ञ रविवस्मा दिखाते हैं इसे | 

भाव ज्यों के त्यों दिखाने are आते हैं किसे ? 


हर । * क्या ही अच्छा होता यदि fast साहब के दावे के 
में जो कुछ लिखा या किया गया हे उसका भी 
‘ART उल्लेख इस लेख में हो जाता । आज कल अवतारों 


, | भ बड़ा जोर है | कानपुर जिले के पण्डित सत्यानन्द 


sii i डो ~ > > M - ES 
ssi | AMAT जी ने लाहैर में “भगवान्‌ देवगुरु” के नाम 
rad | प्रतिद्रि पाई हे । आपके “ विज्ञान-मूलक-धर्म्म ” नामकी 


| मासिक पुस्तक की जून की संख्या में लिखा हे-- श्री देवणुरु 
| भवान्‌ के पहले, इस प्रथ्वी पर, एक भी आदमी ऐसा नहीं 
| ET जिसने वैज्ञानिक रीति से मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति 
|| यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया हो” । जितने ऋषि, मुनि हुए 
GW भी जो बात न जानी, वह जानी ग्रमिहोत्री 
| महाराज ने | फिर आप भी क्यों नही अपने को ईश्वर का 
सम्पाएक। | 


फाड़ मुं ह फैलाय फन छविराशि पै नागिन अड़ी॥ 
भाल पर चाहक चकोरों का बड़ा अनुराग था । 

क्यों न हाता चन्द्र का वह ठीक आधा भाग था NS 
भ्रू नहा मैंने कहा रसराज के हथियार हैं । 

काम के कमठा किये तारुण्य की तलवार हें ॥ 
मीन, खंजन, aT मरे दग देह-दुम के फूल हैं । 

इन्दु, मङ्गल, मन्द से तीनों गुणां के मूल हैं ॥ ५ 
फूल AAT के न काने को बता कर चुप रहा | 

रूप-सागर के AMS सोप हें यां भी कहा ॥ 
गाल गुदकारे Rİ के कड़ी उपमा न दी | 

पुलपुली मामन पड़ी फूली कचैड़ी चूमली ॥ ६ 


नाक थी किंवा कुटी छवि की छपाकर पै नई | 
लैर लटकन की कि बिजली छौ दिया की बन गई॥ 

खिलखिला कर मुख-बतीसो का कहा बेलाग यों ।- 
aq की कयां कमल के कोश में लुकती हैं क्‍यों १ ७ 


सब जड़ाऊ YIU के सोहने TAIT थे । 
कण्ठ मे केवल मनोहर मोातियों के हार थे ॥ 
पीन HU, THA कसे, कोमल कड़े, छोटे बड़े | 
गुप्त सारे wg साड़ी को सजावट में पड़े ॥ ८ 


उस नबेली से मिला में भो नबेला बन गया | 
कुछ दिनों तक साथ रहने का इरादा उन गया ॥ 
था समय बरसात, चारों ओर घन घिरने लगे । 


बे-धड़क वह म्रोर में उस देश मे फिरने लगे ॥९ 
ख AGT ग्रेर कालीकट नगर सिरमौर को । 
F चल पड़े रल्लागिरी, उलीचरी, AMBIT का ॥ 
Ag मै नाले, नदी, नद, स्वच्छ-जल-पूरित पड़े | > 
सैकड़ों एला, सुपारी, नारियल, केला, खड़े ॥१० _ 
* 
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सरस्वती | 


३८१ Ec 


फूल नाना भाँति के जंगल पहाड़े मे खिळे | 


सिंह, भाळू, भैडिये, चोते, हिरन, हाथी मिळे ॥ 
चारु चन्दन के लिए ऊचे मलयगिरि पर चढे | 
सू घते सौरभ सने श्रीखण्ड का आगे बढ़े ॥ ११ 


कालड़ी के पास प्यारी पूरणा भी ओ गई | 
सिद्ध शङ्कर देव की जन्मली मन भा गई ॥ 
न्हा चुके, सुसता चुके, सन्ध्या हवन भी कर लिया | 
बाग में डेरा दिया, भोजन किया, पानी पिया ॥ १२ 


विषाने पर पड़ा वह सुन्दरी गाने लगी | 
सोहनी बरसात में पीयूष बरसाने लगी ॥ 

वार चकवा रो रहा, चकई नदी के पार थी | 
वेदना उनको विरह की हाय विष को धार AT ॥ १३ 


पोठ पर टपका पड़ा ता आँख मेरी खुल गई | 
विशद बूँ दें से मिळे मनमाज-मिश्री घुल गई | 
यह उसीका चित्र है तावीज्‌ मे मढ़ लीजिये । 
मन लगा कर फिर दुबारा पद्य ये पढ़ लीजिये ॥ १४ 


नाथूराम gT UMAT | 


शिक्षा । 
सार्वजनिक काम | 
(8) 
CAS AN हां तक माँबाप के कतव्यो का 
1 Be M विचार हुआ । अब हम सार्व- 
29 Ho 
via) DESS जनिक कामों का विचार ग्रारम्भ 


करते EI यहां पर हमे इस 
बात का विचार करना चाहिए 
“कि किस तरह का ज्ञान, किस तरह की शिक्षा, 
आदमी को सावजनिक mder करने के योग्य 
“बनाती है । यह नहीं कहा जा सकता कि जिस 
ज्ञान या जिस शिक्षा की बदलत आदमी ad- 
जनिक काम करने के ये।ग्य हा सकता हे उसकी 
EE — 21 आज कल किली का बिलकुल हो ध्यान 


- Wut! थाड़ा बहुत ध्यान जरूर हे । क्योंकि इस 


L भाग ७ 
समय मदरखों मै जा विषय पढ़ाये जाते हैं उना 
राजकीय HTC साव॑ंजनिक कामों से सम्बन्ध रखने 
वालो बातें, यदि बहुत ART, ता नाम के लिए कुछू 
अवश्य रहती ह्‌ । इनम स, एक इातहास हो ऐसा 
विषय है जिसका दर्जा, इस सम्बन्ध मे, कुछ बडा है। 
परन्तु, इशारे के तार पर जेखा हम पहले हो 
ह चुके हें, जिस तरह Bl इातहास-शिक्षा आज्ञ 
कल मिलती है वह बहुत करके किसी काम की 
हाँ । वह पथद्शक WES. उससे उचित शिक्षा 
नहीं मिलती | हॉतहाल का जा किताब मदरसों 
में जारो हें उनकी वात ते! कुछ पू छिये हो नहां। 
राजकीय विषयों से ₹ 
सही सही लिद्धान्त इ 
पाये जाते at | उनको 
के समझदार un 


लिए जा इतिहास की 


इन सिद्धान्तों का बहुत कम पता मिलता है। लड़के 
मदरसों मै बहुत करके पढ़ते क्या हैं, राजाओं AK 
बादशाहों के जोवन-चरित। भला उनसे समाज 
शाह्म का ज्ञान केसे हो सकता है? उनमें सामाजिक 
बातें बहुत ही कम रहती हैं। कहां कोई कपट”काण्ड 
रच रहा हे; कहां काई कूट-नीति का जाल विह 
रहा है; कहां काई किसी का राज्य छीन रहा है; 
कहीं कछ हे! रहा है, कहो कुछ | यही सब बाते 


उनमें रहती हैं । इन्हीं बातों के लड़के सीखत & | | 
Arc जिन जिन का सम्बन्ध इनसे हाता है उत 


नाम याद करते है | इन बातों से देश के उत्कषे के 
कारण कहीं समझ मै आ सकते हे? ये बात a 
तीय उन्नति के कारण जानने में बहुत ही क 


द देती हें । इतिहासों म इस तरह की बात | 


गइ 
रहती है- राज्य के लालच से ग्रमुक अमुक मे 


क देतों | 
फसाद पैदा इण | उनका फल यह EH j 
द्‌ & से eds 


a 
इन सेनाओं के सेनापतियां के WAR AG? a | 


aal 


qw वालं की सेनाय Wa बहाडुरा 


थे रोर उनके अधीन जा सरदार थे उनके 
अमुक | Sad हर पक के पास इतनी qae 
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या ला ar इतनी ताप था । उन्होंने š Mm आओ 
3 इतना रिखाला cot मद लि अपनी हें--कद्र करने के काबिल हैं। हम लाग कभी 
ने gaat सेना का Ree x न म इस a से कभी बिलकुल ही तुच्छ बातें का किसी कल्प 
a o उद” भएक M युक्त से 4r अयेग्य कारण से भ्रमवश बनावटी महर ` 
पा | काम लिया; अमुक "HS तरह चावा किया; देने लगते हैं । ज्ञा आदमी शुले-ला है 
| | ac अमुक अमुक तरकोव से वे पीछे हटे | दिन के पीछे पागल हा रहा हे be MAE 
के NUS = जज्ञ माग 
ही | के तने बज उन i pis p आया--उन उसका Qq समाया हुआ हे-उसे dis Prat 
w पर ग्रमुक आफत WII UTC इतने बजे उनको अच्छे फूल को बरावर कोई साना औ ताने को 


कौ | ऐसी जीत हुई । एक घावे में अमुक सरदार 
क्षा | काम mmu दूसरे से अमुक पढ्टन कट गई | 
कभी इस दल का भाग्य चमका, कभी उसका | 
इस तरह भाग्य का उलट फेर होते होते अन्त में 
के ग्रमुक दल की जीत हुईं । हर एक दल के इतने 
नमे | ग्रादमी मारे गये, इतने घायल हुए, और इतने 
पुग्न | विजयी दल ने Ag कर लिये। अब बतलाइप कि 
की | इस युद्ध-वणेन में ज्ञा बातें लिखी गई हैं उन में केन 
मे | सी बात पेसी है जिससे आपके यह शिक्षा मिल 
उके | सकती हे कि सर्वजनिक कामों में आप को केसा 
im | aaa करना चाहिए | इसमें क्या IS भी बात ऐसी 
s- | है। जा आपके यह सिखला सकती है कि आपके 
जक | Wal नागरिक चालचलन कैसा रखना चाहिए? 
ण्ड | मान लीजिए कि आप दुनिया की सर्वप्रसद्ध 
छा! | पन्द्रह लड़ाइयां का ही हाल पढ़ कर चुप नहा 
हैं; | रहे; किन्तु और भी जितनी छाटी बड़ी लड़ाइयां 
बं | हुई हैं उन सबका सविस्तर हाल आप पढ़ चुके 
TÈ हं; ता क्या इससे, पारलियामट के मेस्वरों का 
| अगला चुनाव हाने पर, राय देते समय, आपको 
राय में कुछ विशेषता आजायगी ? इस इतिहास- 
शान को बदै।लत उस समय क्या आप कुछ विशेष 
बुद्धिमानी से राय दे सकेंगे ? हरगिज नहीं। 
परन्तु आप कहेंगे कि--“ ये सच्ची घटनाये हें 
| | SSt ही नहाँ nanga भी”। निः्सन्देह ये 
| MS घटनाये हैं 1 इनमें से जिनका कुछ अंश 
या सवश झूठ नहीं वे अवश्य मनोरञ्जक 8! 
है र बहुत ग्रार्दामयां के वे वैसो ही मालूम 
E Y होती होंगी । परन्तु इससे यह अर्थे नहीं 
Sear कि इस तरह की घटनाय महत्त्व की 


if 
be 


— 


तयार हा जाय ता भी वह उसे न देगा । कोई 
चीनी मिट्टी के महापुराने ग्रौर ach हुए बर्तन 
काही एक अनमोल चीज समझ कर अपने पास 
रखता हे; दुनिया में ऐसे भी ग्रादमो हैं ज्ञा 
प्रसिद्ध हत्यारों का स्मरण दिलाने वाली चीजों 
को हजारों रुपये देकर माल लेते He अपने पास 
रखते हें | परन्तु क्या इस तरह की रुचि-विचित्रता 
से ये चीज़ें कोमती हा सकती हैं ? क्या ये चोज़े 
fam इस लिए बहुत कीमती हो ज्ञायँगी कि 
अपनो विचित्र रुचि के कारण, काई कोई, इनके 
विलेष मूल्यवान्‌ समभते हैं ? यदि qui, ता इस 
बात को भी ज़रूर कबूल करना होगा कि कुछ 
ऐतिहासिक बातें, feat किसी का बहुत quer 
हाने ही के कारण, कीमती नहीं हा सकतों | इस 
तरह की पसन्द उनके महत्त्व-पूण हाने का कोई 
सबूत नहीं | ग्रतएव An बातों को कीमत 
हम जिस तरह उनके उपयेग का ख़याल करके 
ठहराते हैं उसी तरह इन बातों को भी कीमत उनके 
उपयोग का खयाल करके ही ठहरानी चाहिए | 
ar चीज उपयोगी है वही कोमती है । जो 
जितनी ग्रधिक उपयोगी है वह उतनी ही ्रोधक 
कीमती भी है । हर पक बात का उपयोगी- 
एन ही उसकी कीमत की माप है। यदि कोई 
आकर तुमसे कहे कि तुम्हारे पड़ासी की. बिल्ली 
या कुतिया ने कल बच्चे दिये ता तुम mart कि 
दिये होंगे; हमके इससे क्या? आप को p: 
खबर व्यर्थ है | इससे हमें क्या फायदा ? इससे 
हमारा AT उपयोग 2 यद्यपि यह भो एक घटना 
है, are सही घटना है, तथापि तुम इसे बिल- 
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| इसका कुछ भी सरोकार नहीँ । तुम्हारी जिन्दगी 

' के कर्तव्य कामों पर इस घटना का कुछ भी असर 
नहों हो सकता | यह एक ऐसी घटना E जा तुम 

। को अपनी जिन्दगी का पूरे तार पर सार्थक करने 

| मै किसी तरह की मदद नहीं दे सकती । भ्रच्छा, 
ते, आप इसी उपयेग-विषयक कसाटी से ऐति- 
हासिक घटनाओं के सम्बन्ध में भी काम लीजिए | 
उनकी भी कद्र भरर कीमत इसी कसोटी की 
मदद से निश्चित कीजिए | ऐसा करने से हम 
जे कुछ कह रहे हैं वह आप के FHC सच माळूम 
हागा-वह आप के ध्यान मै जरूर ग्रा जायगा। 
इतिहास में जे घटनाये बयान की जाती हैं उनका 
कार्य-कारण-भाव नहीं दिखलाया जाता; उनमें 
परस्पर क्या सम्बन्ध हे--यह नहो बतलाया 
ज्ञाता | इससे उन घटनाओं के--उन बातों के 
आधार पर कोइ सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा 
सकता । जितनी घटनायें हें उनका एक मात्र 
उपयोग यह है कि उनकी मदद से हम अपने चाल- 
चलन-सम्बन्धी--हम अपने सांसारिक-व्यवहार- 
सम्बन्धी- नियम निश्चित कर सक; हम यह जान 
सकं कि हमे किस तरह का चाल चलन NG- 
तियार करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार 
qag करना चाहिए। परन्तु इन ऐतिहासिक 
घटनाग्रो से हमे इस तरह की काई शिक्षा नहा 
मिलती ; इनकी मदद से हम इस तरह का कोडे 
नियम निश्चित नहा कर सकते | NATA इनका 
जानना व्यर्थ है; ये हमारे किसी उपयाग की 
नहा | हां, पेतिहासिक घननाओं का यदि आप 
दिल बहलाने के लिए पढ़ना चाहे--मनोरञ्जन के 
लिए पढ़ना चाहे--ता खुशी से पढ़ सकते हें । 
परन्तु इस बात की आप व्यर्थ आशा न करें-- 
आप अपने दिल को व्यथे न फुसलाव--क्रि वे 
श्राप के किसी काम भी ग्रा सकती हैं। उनसे 
O __ "5 कोई काम नहा निकल सकता | वे आप 
के किसी उपयोग की नहं | 


। कुल ही व्यर्थ समझोगे । सांसारिक व्यवहारों से 


आरा, नागरीप्रचारिणी सभा के अनुरोध से लिखित - | "I 


खगोल-विज्ञान | 
भूमिका | 
[^N 


(83 ल्‍दी-भाण्डार में इस प्रकार की 
८9 पुस्तकां का अभाव देख कर मैंने 


VOL e 
5 


K) 
कु 
ce ovs 
की पुस्तक के आधार पर की गई है । इसके Re 
द्वान्त प्रायः सभी ग्रेंगरेजू-ज्यो तिषियों के मतानुसार | 
हें | हमारे आदरणीय ज्योतिष-शास्त्र से इसका 
काई भी सम्बन्ध नहो है; अतः संभव हे कि ग्रहों 
के उद्यास्त-समय अथवा दिशा-निरूपण में भारत- 
निवासियों के प्रभेद ज्ञान पड़े | में खगोल-विज्ञान 
का ज्ञाता भी नहीं हूं; अतः इसमें The रहजानी 
भी गआश्वर्य-जनक नहं हे । पाठकों से सविनय 
प्रार्थना है कि वे इन बाते! का विचार करके मेरो 
धृष्टता को क्षमा करेगे। यदि इस लेख का किञ्चित्‌ 
भी आदर हुआ ता में वचन देता g कि इस विषय 
की पक बड़ी पुस्तक लिख कर मैं हिन्दी-भाषा 
के प्रेमियाँ को भेट करू गा । 


तारा-मय आकाश । 


जब हम रात के स्वच्छ आकाश की न ! ता 
देखते हें तब वह प्रकाशवान्‌ बिन्दुओं से जड़ा हुआ | = 
सा देख पड़ता है । इनके प्रकाश में न्यूनाथिकता c : $ 
भी दिखाई पड़ती है। Are काई कोई बिन्दु ऐसे [Wu 
भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र के नहों देख सकते | i 


आकाश के आर पार एक धु घली मकार Pi 
रेखा दिखाई पड़ती है । यह यदि quu 7 


से देखी जाय ते असंख्य प्रकाशवान बिन्ढुओं E | E 
अवली दिखाई पड़ती है । इस रेखा को आर्क |. l 
गंगा या मन्दाकिनी कहते हैं । ग्रंगरेजी गोते र 


को “faak वे” ( milky way ) «ud 
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a | "T असंख्यात तारे इतनी दूरी पर हें कि 
साफ साफ etana नहीं होते | उनकी मिली 
रभा से मन्दाकिनी की छटा प्रदर्शित हाती है। 

इन ्राकाशख प्रकाशमय fa ‘gat ÈT हम तारा 

हैं उनकी संख्या असंख्य @ | इसम सन्देह 

हो हों है कि तारों का असंभव हे | तथापि 
ने | तारे हम रात के! बिना यंत्र की सहायता 
स पनी arat से देख सकते है उनकी संख्या तोन 
“| 
ब मती दूरबीन लगा कर देख ते तारों की संख्या 
n pat बढ़ जायगी | नित्यप्रति रात के समय 
[र : ar देखने से ज्ञान पड़ता है कि उनमें से 
हा निक तारे नभोमण्डल मै अपना खान परिवर्तित 
हां kà E He अनेक Was = । जिन तारों a 
न- पऐचालन- शक्ति नहीं होती उन्हे स्थिर नक्षत्र 
न [fixed ४015 ) कहते हैँ । क्योंकि वे आकाश 
नी |एक ही स्थान पर हमेशा उद्य होते EO ज्ञा 


य | ग्रपना स्थान बदलते रहते हें उन्हे “TAS” 
रो [planet ) अर्थात्‌ ग्रह कहते हैं । “ Taz g 
त्‌ धक भाषा का शब्द है । इसका GUT “प्रमणकारी” 
[य [| इसी से भ्रमण करनेवाले तारों का नाम 
घा रिज़ो में Tac है। आकाश की इस विशेष 


"वली को ग्रह कहते EO यद्यपि यह नाम 
करने के कारण पड़ा है तथापि आकाश में 
Rat भ्रमणकारी पिण्ड हैं--जैसे चन्द्रमा HIC 
6 तारे | 


ग्रा | यदि ग्रह ग्रौर नक्षत्र दूरबीन से देखे जायं ता, 
B Em ही उत्तम दूरबीन क्यों न हा, तारों का 
से í JM हो देख पड़ता È । हां, वे कुछ ग्रधिक 
नं । | पार स्पष्ट अवश्य हा जाते हैं; किन्तु ग्रहगण 
य | रेत्ताकार fasa (circular disc) की तरह 
ia ह है पडते हैं। irc उनकी तलस्थली भी दिखाई 
की Né ; 

^ | सि भेद का कारणा यही जान पड़ता है कि 


E 3 अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट Z| 
t 1 देशको का ग्रह Ae तारों के रूप में यह भेद 


PARADA RA yy 


aq गे [ल-विज्ञान 
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Nr 
AAR AUS AA 
A 


हे, पर नक्षत्र अचल बिन ae ias. d 
| अचल बिन्दुवत्‌ दिखाई पड़ते हें | 
किमी जा उता से से ett 
j a च हे ओर वे बिना 
यंत्र के देख पडते & I इनके अतिरिक्त दा ग्रह भार 
भी है जिनका अ यंत्र ही द्वारा हाता है, अन्यथा 
CET] नक्षत्रों का विभाग प्रकाश-भेद से हाता 
है अर्थात्‌ उनका मूल तत्व प्रकाश हो है। इस से 
यह बात साबित होती है कि तारों में अधिकतर 
तारे अचल हैं। लग भग बीस प्रकाशमान तारे 
प्रथम श्रेणी के हैं। सम्पूर्ण आकाश-मण्डलवतों 
तारों में ज्ञा ग्रधिक तेजामय है उसे व्याध या 
लुब्धक ( Sirius-fafera ) कहते हैं। उसके 
बाद द्वितीय श्रेणी के नक्षत्र हैं जा प्रथम श्रेणी की 
अपेक्षा कम तेजामय हैं । इनके उदाहरण में चार 
ज्येतिमेय तारों का समुदाय है जिन्हे प्रायः 
wate ( Great-Bear) कहते हें । इसके पीछे 
तृतीय श्रेणी के नक्षत्र हैं जा प्रथम प्रर gata 
श्रेणी की ग्रपेक्षा कम ज्यातिवाले हें । इसी तरह 
छारे से छोटे भी तेजामय नक्षत्रों का विभाग तेज 
के हिसाब से किया गया है। ऐसे तारों को हम 
केवल दूरबीन ही से देख सकते हैं, अन्यथा नहीं | 


नक्षत्रों की ज्योति जितनो ही कम हागी उतनी 
ही उनकी संख्या अधिक होगी । यही कारण है 
कि प्रथम श्रेणी के नक्षत्र केवल बीस हैं Gm 
नवम श्रेणीवाळां की संख्या १,४२,००० है । इज 
बातें पर विचार करने से यह बात सिद्ध हाती g 
कि नक्षत्रों के समूह में केवल थोडे से नक्षत्र बिना 
यंत्र की सहायता के देख पड़ते हैं | i 

पञ्चम श्रेणीवाले नक्षत्र छु धले होते हैं Wm 
sw श्रेणीवाले are भो अधिक छु धळे । अतः 
सप्तम श्रेणी के नक्षत्रों का देखने के लिए विशेष 
तीव्र दृष्टि की आवश्यकता है । चित्र नं० १ 


देखिये | 
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ग्रहों के नाम, उनके वृत्ताकार मार्ग आर सूर्य के चारों 
आर घूम आन का समय | चित्र, de १ 


. अब प्रश्न यह है कि वास्तवमै ये नक्षत्र हैं 
क्या ? ये हम से इतनी दूरी पर हैं कि इनके पृष्ठ- 
तल को मीमांसा करना बहुत कठिन है। पर एक 
पिण्ड Arti की अपेक्षा हमारा अधिक निकटवर्ती 
है | उसे हम सूर्य कहते हैं। यदि उसको मीमांसा 
की जाय ता दूसरों का अनुभव सहज ही में हा 
जायगा क्योंकि एक चावल देखने से बटलेही भर 
का हाल मालूम हो जाता है | qA प्रज्बलित बाष्प 
(Flaming gases) का एक बहुत बड़ा समूह =| 
यह बाष्प-पिण्ड अपनी 'घुरी पर बड़े वेग से घूमा 
करता है । इसके चारों ओर, अपने अपने नियत 
माग से, ग्रनेक पिण्ड भी परिभ्रमण करते हैं 
जिन्हे हम ग्रह के नाम से लिख चुके हें । ग्रहों के 
चारों ओर अनेक छोटे छोटे तारे भी घूमते हैं 
fare उपग्रह कहते हें । इनके सिवा दूसरे तारे 
भी हैं जा सूर्य के चारों ओर घूमते Ea उनके 
भ्रमण की चाल पेसी है कि कभी ते वे सूर्य के 
बहुत ही निकट ग्रा जाते हैं ग्रार कभी उससे बहुत 
दूर हो जाते हैं | इन्हा को धूमकेतु कहते हैं | 


E . [ भाग ॥| get 


सूय्यमध्यस्थवर्तौ आकाश-पिण्ड-समृह काच. | र 
क्रम (Solar System) या सौरं जगत्‌ कहते ; ; 
सौर जगत्‌ के बीच में एक प्रज्वलित वाष्प का Am ऐकि. 
बडा पिण्ड है | इसमें इतना प्रकाश और इतनी गए (हे ग्रा 
है कि वह अपने चारों तरफ भ्रमण करनेवाले MT 
को भो प्रकाश तथा उष्णता देता है। ग्रहों के im [d 
समुदाय से सूर्य्य का पिण्ड बहुत अधिक वडा है। 

जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह 
करते हैं उसी प्रकार कुछ ग्रहां के भी चारौं ग्रो) देर 


छोटे छारे नक्षत्र घूमा करते हे जिन्हें चन्द्र कहे ॥त्ताक 


A S EX ` 1 
हे । ग्रह और उनके चन्द्रों के सिवा ग्रनेक : 


छाटे ऐसे नक्षत्र हे जा साय के चारों ओर quii à 
हें। जब वे हम Ai के वायुमण्डल में आ ज्ञातता ब 
हैं तब वे उलका के स्वरूप में देख पड़ते हैं। E 


हैं। हता ह 


|| 
ar 
-— 


तथापि ऐसे लाखों नक्षत्रों में पक सूयय ही भ्रेषठप्रत! ए 
है। जिस प्रकार शोतल-पिण्डों का aq : 
है उसी प्रकार प्रत्येक अचल-नक्षत्र अपने परिता |ीत इस 
पिण्डों का केन्द्र कहा जा सकता हे । पाठक, his 
सुनकर आपके शायद आश्चर्य दोगा कि भूलेक he उ 
के सिवा अन्यान्य लाखौं लोक यार भी हैं ग्रे चिन 
उनमे बस्तो हानो भी संभव है; चाहे उनमे मतुथ कह व 


न हौं, और ही कोई जीव हे! | ita 
c ate 

सर à 
Ry । I 


यह बात पहले लिखी जा चुकी E कि UE 
सार जगत्‌ ( Solar-system ) का केन्द्र है र ॥ जार 
पृथ्वो तथा अन्यान्य ग्रह उसके चारों ओर Lb ui 
करते रहते हैं । ग्रह-पिण्ड धीरे धीरे शीत 
हाते जाते हैं ग्रेर उनका पृष्ठ-भाग क 
जाता है। सूर्य प्रज्वलित उष्णता का एक २ गि 
है जे बराबर इतनी उप्णता फैलाता रहता € | 
उससे इतना बड़ा भूलोक भी, जा उससे ॥ il. 
मील की दूरी पर है, गरम होता रहता aim, 
भूलोक इतनी उष्णता qå से प्रात y M 
तथापि.वह सूर्य से इतना छोटा है कि 
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शांका बहुत ही थाड़ा भाग उसके लिए वस 
हे है। हिता हे। सूर्य काँ प्रकाश इतना प्रखर और प्रचुर 
Tg (कि जब भूलोक उसके सम्मुख आ जाता है तब 
गर | ग्राकाशवर्ती किसी ग्रह या नक्षत्र का दशन 
Bay [et हाता । केवल GA को किरणे हो आकाश 
fate i फैली हुई देख पडता = | 


wi सूय्थ का परिमाण | 


ái : । देखने में सूर्य का बिस्व भी चन्द्रमा को तरह 
1 कही EM जान पड़ता E, किन्तु, वास्तव H वह 
क छो E है। उसका व्यास प्रायः ८,६५,००० 
घूमते गील के लग भग हे अथात्‌ पृथ्वी के व्यास से ११७ 
प्रा Hagar बड़ा है। धरातल को अपेक्षा सूय्य का घन- 
| ke gao ooo गुना अधिक है । इन अंकों के 
बड़े हवस्तार का अनु मान सिफ़ सुनने से नहाँ हा सकता 
ही श्रेः एक सरल उदाहरण देकर सूय्य-मण्डल ग्रोर 
नर सथ ३ का परिमाण सम्बन्ध दिखाया जाता हे। 
qadi त इंच का एक पृथ्वी का गाला अपने ग्रागे रखिए 
क, यह॥र उस पर भारतवर्ष का पता लगाइये | जब 
Tot he जाय तब वहां अपने देश पर as की नोक 
हैं चिन्ह कर दीजिए । ज्ञा परिमाण-सम्बन्ध इस 
(Wd We का पृथ्वी के गाळे के साथ होगा वही Tear 
| सूय का भो परिमाण-सम्बन्ध जानिए ae 

त लिखो जा चुको है कि gA भ्रमणकारी तारों 
I9 है AT उनमें से कई तारे भूलोक से कहाँ 
कि PI यद्‌ उन सब तारों का समूह अनुमान में 
हैर षाय ता जानना चाहिए कि उनका सामुदायिक 
र पर| Re भो सूय्य की समता नहीं कर सकता है | 
t ae) WA भूलाक से ९,२७,००,००० मोळ का दूरी 
र ही | हैं। भूलोक की वृत्ताभ-कक्षा को बनावट ऐसो 
क MOS शीतकाल मै ग्रोप्फ-ऋतु की अपेक्षा, TA 
राख मोळ भूलाक के निकट ग्रा जाता है। 


I 
९०७ | कारण है कि ग्रोष्म ऋतु की अपेक्षा शोतकाल 
dl बडा देख पड़ता हे, क्योंकि दशक 


दूर हे ता उसका रूप छोटा दिखाई 
र यदि निकट है ता बडा | 


भर 
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खगेल-विज्ञान । 


* ३८६ 


we प ee Tat से एक लाख गुना 
वजन, पृथ्वो की Ew Wes EUM 

०,००० गुना अधिक है | 
यह विकल्प घनत्व के कारण है । दूसरा कारण 
यह भो है कि सूर्य्य उष्ण है । पर get उसको 
अपेक्षा अधिक शीतल है । यदि ग्रह तथा उपः 
wet की मोमांसा की जाय ता यह ज्ञात होगा 
कि यद्यपि चन्द्रमा में बाहरी लक्षण उष्ण होने 
के देख पड़ते हैं तथापि वह एक शीतल पिण्ड =| 
पृथ्वो का ऊपरी भाग aga शोतल है । उस पर 
महासागर भरे हुए E] परन्तु उसका भोतरी भाग 
उष्ण है। और ग्रह पृथ्वो को तरह शोतल नहीं हैं, 
Ta वे उष्णवाष्पा से वेष्टित हें। इससे यह 
बात सिद्ध हातो हे कि जितने पिण्ड सै।र जगत्‌ में 
ह्‌ सभो शीतल E | हाँ उनको शोतलता में न्यूना- 
धिकता अवश्य हे । पृथ्वी के बाहरी पटल Fr 
देखने से ज्ञान पडता हे fa उस पर चिर काल 
तक dia उष्णता पड़ी है। उसका रूप ऐसा हे जैसे 
किसी धधकते हुए बाष्प-प्रदेश में वह संस्थित है 
ओर अपनो अक्ष पर वेग से घूमते घूमते क्रमशः 
शोतल हाता जाता है | 


सूय्ये के चिन्ह, भ्रमण और आलोक AR 


दूरबोन लगा कर देखने से QA का दृश्य 
अद्भुत दिखाई पड़ता हे । सूयय के देखने में रंगीन 
शोशे से काम कुळे T 3 
लेना चाहिए, 
नहीं ता सूर्य 
के प्रखर किरणों 
से आँखो को 
हानि पहुंचने का 
डर रहता है। | 
देखने से gå 
का बिम्ब निर्मल 
प्रकाशवान्‌ HIC 
तेजोमय नदीं 
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सरस्वती | 


३८७ 


Rae 


aa tata 
AUS PRI ILI 
weer 


मालूम द्वेता। उस पर काली काली चकत्तियां S 
पड़ती हैं जिन्हें सूयय-चिन्ह या सूर्य के दाग FETE 
fag नं० २ देखिये | कभी ता इस प्रकार के अनेक 
चिन्ह देख पड़ते हैं, कभी थोड़े ग्रेर कभी एक भी 
नहीं । चिन्ह का मध्य-भाग अधिक काला दिखाई 
पडता है। उसके चारों ओर एक प्रकार की झालर 
हाती है । छार की अपेक्षा चिन्हों का मध्य अधिक 
काला नहों हाता। कोइईचिन्ह परिमाण म बहुत ही 
बडे होते हैं, जिनके व्यास हजारों मील के होते है | 
कोई कोई चिन्ह व्यास में पृथ्वी से भी बड़े हाते है | 
खगोाल-विज्ञान के ज्ञाताओं ने परीक्षा करके निश्चय 
किया है कि सूर्य्य भी पृथ्वी की तरह घूमता हे | 
भेद केबल इतना ही है कि उसके घूमने मे सिफ़ 
पचीस दिन के लगभग समय लगता हे | 

सर्य हो के द्वारा पृथ्वी को आलोक और 
उष्णता प्राप्त हातो है । पृथ्वो के दैनिक भ्रमण से 
हम को कार्य्य Are विश्राम का अवसर मिलता 
है | दिन के हम काम करते हैं ओर रात को 
विश्राम | पृथ्वी अपनी wat पर भी घूमती 2 
ग्रेर साथ ही साथ सूय्य की परिक्रमा भो करतो 
जाती है । पृथ्वी के अक्ष-परिमाण से दिन ओर 
रात होते हैं HTC सूय्य के चारों ओर घूमने से 
ऋतुओं का आविर्भाव होता है । ये बातें भूगोल 
से सम्बन्ध रखती हैं । अतः यहां पर प्रसंगवशा 
केवल निद्शन मात्र कर दिया गया है | सूर्य का 
आलोक HIC उसको उष्णता हमारे बहुत काम 
आती È | हमारे खाने के पदार्थ, घर की emit, 
कल-कारखानो के लिए धातु, AT रेल Ac जहाज 
के लिए भाफ, Me जलाने के लिए कोयला आदि 
सभी चीज़ सूर्य्य ही की गरमी के कारण हैं। हमारा 
स्वास्थ्य मी सय्प की गरमी हो पर अवलम्बित है | 


ग्रह | 


दूरस्थ नक्षत्रों की अपेक्षा ग्रहो के विषय में हम 
EL — 31 लोग अधिक जानकारी रखते हे । आकाश के 
पिण्डों का प्रधान समूद ग्रह है। पृथ्वी की 


a भाग V ॥ «elt 


बनावट ्रौर उसके घूमने के विषय d Te | i 
के ज्ञाता अधिक ज्ञान रखते और पृथ्वी किन किन 
ari से बनी है यह भी भली भांति जानते हैं। | 
ग्रहों के ज्ञान के आधार पर हो अन्यान्य पिण्डो के |: 
बातों का अनुमान किया जाता है। ग्रह शीतल ह|. 
किन्तु पृथ्वी रार मंगल अधिकतर शोतल हैं | को 
ग्रह शीतल हाने पर भी उष्ण-बाष्प से वेष्टित X| 

qa के चारों ओर ग्रहों का भ्रमण एक नियत | 
वूत्ताभकक्षा पर हाता है। ग्रहों की वृत्ताभकक्षा | 
का रूप ITS के सच्छा होता है | ) 

पृथ्वी की वुत्तासकक्षा इस प्रकार की है कि 
जब वह सूर्य से बहुत दूर रहती है तब वह प्रपनी 
न्यूनान्तर स्थिति खे तीन लाख मोल के wen पर 
हा जाती है। ue नामक ग्रह को ग्रपेक्षा 


भ्रमण करने में बहुत दूर हाने पर भी Yea केद्र प्रकार 
से ९३ लाख मील की दूरी पर रहती है; पर पीत से 
नेपचुन जिस TAMARA पर चलता हे वह २८१ WE त 
लाख मील uA से दूर है । agi के unen भित्र 

भिन्न हाते हैं मर उनके शीत-प्रदायक गुण मे 
भी न्यूनाधिकता है । उनका भ्रमण वृत्तामकता नि 


पर होता है । पर दो की कक्षात्रों के आकारम हे 
सन्देह है । हां इसमे सन्देह नहा कि erase 


; 
दृष्टि से सब वृत्तामकक्षाग्रो के रूप के। दी Ws 
qum कह सकते E) aa के चारों SO 
gam का समय भी भिन्न भिन्न ग्रहों का मित्र वृत्त 
भिन्न | किसी के भी दिन का परिमाण एक सा| 
नहीं है। पर कई बातों मे सब ग्रहों को भव 
एंक सो भो है | जैसे यह कहा जा सकता ६ कि होव 
सब ग्रहां की स्थिति का क्रम पक खा है। सब | 
हो केन्द्र के चारों ओर भ्रमण करते हैं ae i ) 
के ग्रालाक Arc उष्णता सूर्य ही से aad ६ | 
जिन ग्रहों का हम लाग बिना यंत्र की a 
यता के देख सकते हैं । उनकी संख्या केवल 


í : टू FELN 
* नेपचुन और यूरनस लेकर इस पुस्तक में ता ६ 
गये हैं। राहु और केतु मिला कर ६ होते ६ 
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E y leet १० ] 
E 88 J 
५८ E (१) बुच, (२) शुक्र, (३) मगल, (४) 


PIII DLP EDAD RR 


afa Are (५) afal इनके सिवा यूरेनस भी 
y कमी छुँ घले तारे के समान दिखाई पड़ता 
Jp पर नेपचुन इतनी दूर है p केवल दूरबीन 
ha दिखाई देता हे । मंगल और बृहस्पति ग्रहों 
ही वृत्ताभकक्षा के मध्य छारे छारे ग्रहों के 
lan समूह हें जिन्हें केताविशेष कहते हैं। उन 
नियत से लग भग at खा का पता लग चुका है, 
का) तमं बहुतां का व्यास' केवल दे चार मील È | 

द्यप इनका आकार बहुत ही छाटा है तथापि ये 


Q 


है १ mat की तरह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 
ई 


प्रपनी gu | 
तर पर d 
अपेक्षा। यदि हम ग्रहों छे! सूर्थ्यांन्वर के क्रम से देखना 


कक्षा मर्म करे ता पहले हमे बुध मिलेगा । इसका 
ह केद्र पकार पृथ्वी से बहुत छाटा Èl इसका व्यास 


रे; पर | a मील के लग भग है । यह आकाश में 
[२८७ भी ता सायंकालीन ओर कभी प्रातःकालीन 


ou 


र भित्र || माळूम पड़ता है | अर्थात्‌ कभी यह सायङ्काल 
गुण मे [य हाता है ग्रेर कभी प्रातःकाल | इस ग्रह की 
कका निजवृत्ताभकक्षा पर ८८ दिनों में समाप्त हा 
[कार मे ॥ती है | यदि पृथ्वी की तरह इसके भी Æg- 
CHINA का सै।माग्य प्राप्त हाता ते वसन्त, 
tat (म, शरद श्रोर हेमन्त का केवल तीन ही सप्ताह 
- चत Br जाता । यर्याप इसकी वृत्ताभकक्षा 
का गित iaaa हे, तथापि सूर्य से इसके qued 
एक ती रिख अत्तर में बहुत भेद है । जब यह ग्रह 


| E सैके निकट रहता है तब इसके उष्णता ग्रौर 
1 है ४ [शक पृथ्वो से दस गुना अधिक मिलता है । पर 


, पने दूरस्थ अन्तर पर पहुंचता है तब far 


रोर | RIT अधिक । बुध से यदि देखा जाय ते e 
sal _ एथ्वो से साढ़े चार gat बड़ा दिखाई 
दां पर ध्यान देने से निश्चय होता है 


4 a M HE मे भी मनुष्य ग्रोर पेड़ पत्ते हाते 
FN S भूलोकवालो मै पृथ्वी आकाश का 
' | ऐता | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


खगे।ल-विज्ञान | 


AAA rrr 
DY ARO 


शुक्र | 
यह ग्रह भ॑ 2 
oe: ह भी बुध हो के सदरा कभी सायंकाल 
NURS उदय होता È l इसका ते 
कोमल Re मनोहर हे है 3 
ze हाता है । शुक्र एक प्रसिद्ध 
RRI हिन्दौ-कवियो ने प्रातःकाल के feat में 
इसका प्राय; वर्णन किया है। इसका परि. 
मत्ता माण, 
g न, भ्रमण, वृत्ताभकक्षा का स्वरुप, 
आलोक ग्रौर उष्णता का भाग आदि सभी प्रायः 
पृथ्वी के सदर हे । जैसी समानता पृथ्वी प्र 
NAE पृथ्वी re 
शुक्र में है वैसी (कसी ओर दो ग्रहों में नहों। 
ate ग्रह सूय्य से ६,७०,००,००० मील की दूरी 
पर हे । जब यह पृथ्वी के निकट पहुंचता है तब 
पृथ्वी से केवल साढ़े ata लाख मोल को दूरी 
पर रहता है | इसका व्यास ७५०० मोल है ae 
सूय्य के चारों ओर घूमने में इसे २२५ दिन लगते 
हे । जहां तक जांच को गई वहां तक यही मालूम 
`A aw Dd 
हुआ है कि शुक्र के काई चन्द्रमा नहों है ग्रोर उसे 
इसकी आवश्यकता भी नहाँ हे | पृथ्वी के चन्द्रमा 
का प्रधान काम ज्वार भाटा उत्पन्न करने का है। 
यदि शुक्र में महासागरों का हाना माना जाय ता 
भी उसे चन्द्रमा की आवश्यकता नहों है, क्योंकि 
वह सूर्य के इतना निकट है कि सुर्य्याकषेण ही 
से उसमें इतने ऊंचे AT भयंकर ज्वार भाटे उठ जा 
पृथ्वी का स्वमन में भी प्राप्त नहीं हाते | 
मंगल । 
रोर ग्रहां के बीच में यह ग्रह अपने लाल 
रंग के कारण पहचाना जाता है। इसका व्यास 
पृथ्वी के ग्राधे व्यास से कुछ अधिक है। पश्वो का 
धरातल इससे ढाई गुना अधिक है । इसका परिः 
माण पृथ्वी से बहुत कम है । अतः इसके धरा: 
तळ की ग्राकर्षण शक्ति भी कम है। पृथ्वो पर 
जिस पदार्थ की ताल आध सेर होगी उसकी ताल 
वहां केवळ तीन ही छटांक के लग भग a) 
मंगल की भूमि पर gah की सला ग जा S 


R^ 


ह 


arc अधिक वेग से दौड़ भी. 


pounne 989 की 
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सरस्वती | 


|| ३८९ 


। सकता है| क्योंकि भूमि की आकर्षण (के डर 
| पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी को a 
` मंगल में कम है | सूर्य के चारों ओर AAT am 
भै जा समय मंगल को लगता हे वर्ह हमारे दिन- 
“प्रमाण से ६८७ दिन का हाता a | अर्थात्‌ वहां T 
| दिन हमारे दिन से चालोस मिनट अधिक हाता हैं 
अपनो वृत्ताभकक्षा को विशेष बनावट के 
कारण मंगल कभो कभी ऊपर चालीस pe 
की दूरी पर पहुँच जाता हे | यही कारण ह क 
'चज्ञान-वेत्ता्रों ने दूसरे ग्रहो को अपेक्षा इस ग्रह 
के पृष्ठ की परीक्षा अधिक की है। उनका कथन 
हे कि मंगल के दो छोटे छोटै चन्द्रमा हैं RIT 
उसके Jat में पृथ्वी को तरह चारों ओर हिम- 
ag भूमि है। उन लोगों ने उसमे काले काले 
चिन्ह देखे हैं, जिन्हे वे जंगल, नदी आर सागर 
आदि, ग्रैर लाल रंग के चिन्हो के भूमि-भाग 
बताते हैं । उन्होंने मंगल का फोटा भी लिया है 
प्रो कई रंग के चिन्ह देख कर यह निश्चय किया 
है कि इस ग्रह में पेड़ An लता आदि भो हें। 
पेड़ बिना वर्षा के जीवित नहीं रह सकते । इससे 
उन लोगों का अनुमान हे कि मंगल पर कभी कभी 
मेघमाला भी उत्पन्न हाती है, पानी भी बरसता 
है, ्रोर आँधी भो आती है | इन बातों से यह ग्रह 
मनुष्य के रहने याग्य अनुमान किया जाता È | 
मंगल पूव दिशा मै उदय होता है और पश्चिम 
में ग्रस्त | १२० दिन बाद वह qd मे उदय हाता 
१ है और ३०० दिन बाद पश्चिम मे अस्त । इसका 
पक चक्कर २६ महीने में पूरा हाता है । 


बृहस्पति । 


यह ग्रह सबसे बड़ा È इसका व्यास ८५,००० 

- मोळ है । ग्रर्थात्‌ पृथ्वी के व्यास से यह ग्यारह 

j गुना बड़ा है इसका ऊपरो भाग पृथ्वी से ११५ 
गुना अधिक है । पृथ्वो की अपेक्षा इसका घनफल 


ES — 2 अधिक È | इसका ग्राकार चित्र, नं ३ में देखिये | 
l 


१२३० गुना है, A परिमाण ३०० गुने से सो. 


& | अत; इसको प्रत्यक 
गति aam रह के 
तीन ओर भया- गढ़ 
wae । सूर्य का [ge भा 
भद क्षिण करने मे | श्च 
इस का ४०७ प्रण 


दिन से भी अधिक लगते E । इसकी वृत्ताभकक्षा।प्रह क 


[3 

सूयय से लगभग ४७६ लाख भील की दूरी पर है। | विश्चय 
अतः यह पृथ्वी से बहुत ही दुर है । बहुत बड़ा होने rs ह 
के कारण यह ग्रह आकारा-मण्डल में प्रकाशमान [किन्तु 
देख पड़ता है | HAT AT यह सन्ध्या को उदय होता a एक 
है, कभो प्रातःकाळ, मरोर कभी रात के । जवपृथ्यो| शा 
अपनी वृत्ताभकक्षा पर भ्रमण करते करते ऐसे खात | तात रं 
पर पहुंचतो हे जहां से बृहस्पति सूर्य के एक भाग || इसे 
मै हाकर पृथ्वो से दूर दे! जाता है तब यह ग्रह भूमि |हस्प 
afai से अदृश्य हे! जाता है और बिना दूरवोत fa ग्र 
के दिखाई agi agar! दिन को भो यह M प्राकार 
दूरबीन से दिखाई देता है। इसके चार AM (हार 
हैँ, जिनमें से दो का आकार मंगल के बराबर 1१०: 
है। इसके पृष्ठ पर विशेष अवलेोकनोय N) a 
इसको कर्धनी या कटिबन्धन हैं, जो HURTS | 
की तरह बोच में दिखाई पड़ती हैं | T 

उनमे से कई at हलके नोले रंग को हैं ACM 
लाळ। ये कर्धनियां चलायमान बादलों से बनती हि 
जिन्हें हम लाग चलते ग्रेर परिवर्तित होते ६ 
अपनो आंखें से देखते हें । इस ग्रह की वह ग्रवर्शी 
है जा बस्तो के याग्य ठंढो हाने के पहले पृथ्वी की थी 


शनि | 1 


r | 
~~ > ३ Ne f a) 
ग्रह HE agi है । यह ग्रह गाल हे । ike A 
सूत्र ७०,००० मोल के लग भग है । इसकी 4 


मेयः त्र | 
आकाश-मण्डल मे शनि से बढ़कर पू 
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E. ७ | get © ] 


m | a ५०,००० मील की परिधि में है। गोले 
q १ नर `~ ` ` B 
| à are के कटिवेंध हलके नोले ग्रार भूरे रंग 
E 
गाता 
सको 
तशय 
भया- 


हई प्रकाशमान Arc कोई बिलकुल काला अर्थात्‌ 

amtaa ES जहां से यह वलय-समुदाय 

T हाता हैं वहां इसका रूप ribi 

य का | भाग बारीक और स्वच्छ हे । इसमे एक ग्रोर 

`c ne EXE 

TAH | gan की बात यह है कि यह ग्रहों के चारों ओर 

४०० | ण करता है। पहले विज्ञान-वेत्ताओं का इस 

कक्षा, प्रह का पूरा हाल नहा माळूम था | पर aq 
à NTC ग he > N = 

र ह| निश्चय हुआ है कि इसमे अ i [qug 

TER [ms हुए है । शनि-मण्डल ते। बहुत बड़ा हई है 

NR किन्तु इसके सहकारी आठ चन्द्रमा भो हैं, जिनमें 

होता से एक ते बुध ग्रह से झी बहुत बड़ा है 

Tal) शनि का घनफल ग्रे परिमाण पृथ्वी से 


धान | रात सा गुना बड़ा है । सूर्य की प्रदक्षिणा करने 


माग | इसे साढ़े उनतील वर्ष लगते हैं । gA से यह 
भूम पहस्पति को अपेक्षा दूनो दूरी पर है गर पृथ्वी 
aM ही अपेक्षा सात शुनी दूरी पर । यद्यपि इसका 
ह हे प्रकार बड़ा है तथापि इसका भ्रमण वेग-गति 
क. ऐ होता है। इसका दिन-मान हमारे दिन-परिमाण 
DO ॥१०२साहे दख हो घंटे का होता है | 


| चोज lc aa में हाता gi रि 
WW का अस्त पश्चिम मे होता èl फिर 


चि ely qo ४ 


खगाल-विज्ञान | 


SR ३०2 
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अडतीस दिन बाद पूर्व में उदय होता है & 


: | १०५ दिन 
वाद्‌ इसकी गति वक्र हा जाती | ग्रोर १३५ दिन 
म फिर वह अपनी मामूली गति पर ग्राज्ञाता है। 
इस तरह १०५ f: ft farm मे 

3 x १०५ दिन बाद फिर वह पश्चिम में उदय 
हाता है । इसका एक चक्कर हमारे हिसाब से 
पाने तरह महोने में पूरा हाता है। शनि का रूप 


A 


चित्र, नं ४ में है । 
AAA और नेपचुन | 


इन Het मे यूरेनस वृत्ताभकक्षा मे घूमता है । 
यह कक्षा शनि को वृत्ताभकक्षा से नो लाख मील 
बाहर की तरफ हे। इतनी ही दूरी पर ग्रहां के बाहर, 
यूरेनस के आगे, नेपचुन सूर्य्य का घेरे हुए है। 
ये देनें ग्रह आकार में समान हें । बृहस्पति Be 
शनि की अपेक्षा ये बहुत ही छोटे है । यूरेनस का 
व्यास ३३,२५१ मोल के लगभग है । नेपचुन इससे 
कुछ बड़ा है । उसके व्यास का आनुमानिक 
परिमाण ३७,२५० मोल है | दानों ग्रह शनि को 
अपेक्षा घनत्व में अधिक हैं । पृथ्वी से तुलना करने c 
पर इनकी घनता जलवत्‌ बोध होती है। सूर्य से 
ये इतनी दूरी पर हैं कि वहां से QA का Cuv 
fara दिवस-तारा के समान देख पड़ता हे I 
अत; सूर्य का ताप AIC आलाक इनमें बहुत ही 
कम पहुंचते हैं। यूरेनस के चार चन्द्रमा हैं। 
पर वैज्ञानिक ग्रब तक नेपचुन के एक ही 
| चन्द्रमा का पता लगा सके हैं। qu की 
परिक्रमा करने में यूरेनस के ८9 वर्षे 
| àm नेपचुन को १६५ वष लगते ह 

- 
कतु | 

आहां के सिवा सार जगत्‌ में अन्यान्य 
पिण्ड भी हैं जे कभी कभी नक्षत्रों के बोच 
चलते हुए देखे जाते हैं । उन्हे केतु कहते 
हैं। किसी किसो केतु मं एक प्रकाशमयी 
पूछसी हाती है । ऐसे केतु at छल तारे 
कहलाते है | आकाश में केतु का qia 
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३९१ 
एक परिमित समय तक ही होता है। आकाश के 
किसी एक भाग में यह उदय दोता है । केतु का 
आकार, प्रकाश He खान प्रतिदिन परिवतित 
हाता रहता है | इसके उदय का समय निश्चित 
नहों | कभी कभी यह महीनां तक उदय हाता हैं | 
कभी जल्दी ही ग्रस्त हा जाता है। जब यह TAF 
अति निकट पहुँच जाता है तब प्रायः अदृश्य हा 
जाता है, ac फिर सूयय की दूसरी ओर उदय 
होता है । यह धीरे धीरे हटने लगता है, Re 
इसका प्रकाश कम होता जाता है । अन्त मै यह 
अस्त हा जाता Èl यह एक विशेष प्रकार की 
कक्षा पर घूमता है | म 
जब यह सूयय के निकट eM e 
रहता है तभी पृथ्वी से 
देख पड़ता है। कभी 
कभी यह सुर्य से बहुत 
दूर हा जाता है। केतु 
का रूप चित्र, नं० ५ में 
देखिये | 


PPI IDI LLL LLL LL A 


चित्र "EIS m! 


उलूका | 


छाडे SIE आकाशीय पिण्ड जा ऊपर से 
पृथ्वो के बायु-मण्डल ( Atmosphere ) मैं प्रबेश 
करते हैं उन्हे उलूका कहते हैं कोई उल्का ता 
समूची गिरती हैं, काई छोटे छोटे टुकड़ों मे, काई 
EZ कर ऊपर ही रह;जाती हैं | इन बातें का कळ 
अनुभव हम लोग उल्का-पात के समय देखते हे | 
TAT छाटे अथवा बड़े आकार के ग्राकाशीय पिण्ड 
हैं रोर वायु-मण्डल में प्रवेश करने के पहले अपने 
पथ पर QA की परिक्रमा करते रहते हैं | 


चन्द्रमा । 
1 जिस तरह पृथ्वी और अन्यान्य ग्रह अपनी कक्षा 
मे सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करते हैं उसी तरह 
SIEHT भी अपनी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता 
है। पृथ्वो से यह बहुत छोटा है। अपने स्थान 


AA कक PPP आम LS IIL amr AA 
~~ AAA 
००००, 


पर यह दूसरे बड़े बड़े पिण्डों के आकषण से य 
रहता है। नहीं तो यह भूमि पर गिर जाता । चरमा 
में अपना तेज और प्रकाश नहीं हैं। जो प्रकाश रोर | 
तेज हम लोग उसमे देखते हैं वे उसे सूर्य gy 
प्राप्त होते हैं। उसी को वह सूलोक में day || 
है। चन्द्रमा का व्यास केवल B | 
२१५९ मील है । उसका घन- 
फल पृथ्वी का Went 
हिस्सा है | पृथ्वी का परि- 
माण चन्द्रमा की अपेक्षा साढे 
इकासी गुना अधिक है | पृथ्वी | t 
और चन्द्रमा का परिमाण 
सम्बन्ध चित्र, do ६ d B 
देखिये | 

चन्द्रमा पृथ्वी की 


चित्र, नं ६ | 
परिकराः २,४०,००० मील 
की दूरी पर करता है | बद एल परिक्रमा २७ दिन 
७ घंटे ओर ४३ मिनट में पूरी करता हे । चन्द्रमा 
शीतमय पिण्ड है । इसकी शीतलता पृथ्वो से 
कहाँ अधिक EI इसका बाह्य पटल ही शीतल नहीं 
है, किन्तु अन्तरंग भाग भी शीतल है । यही कारण | 
है जा उसमे वायुमण्डल GA हो गया, महासागर 
का अभाव होगया, और ज्वालामुखी पर्वत शात्त |गार ह 
हो गये। चन्द्रमा का पृष्ठतल दर्पण सा है। उस. i 


पर सूर्य की ज्योति को लेकर ae उसे भूलोक में पप 

fos हि f e MAT 
प्रतिबिम्बित करता है | 

चन्दमा की कला | Tiv 

lise 


सूर्य का बिम्ब सदा गोल देख पड़ता है। इसके 
विपरीत चन्द्रमा का बिम्ब प्रत्येक भ्रमण में कुही है क 
घड़ी तक पूर्ण गोल देख पड़ता है । परिभ्रमण" करने; 
चन्द्रमा यथासंभव पूर्ण गोलाकार बिम्ब प्रदर्शित n 
करने की चेष्टा करता है, किन्तु वह बिम्ब कभी at गत है 
पूर्ण प्रकाशमय और कभी qui ग्रन्धकारमय ६ | 
जाता है | j 
ware के बाद सन्ध्या समय चन्द्रमा पश्‍चिम d 
को ओर उद्य हाता है। उस समय वह aj | 
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[ल-विज्ञान | 


E. ॥ | een १० ] 


ae | an 

टेका | ती ft बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है 

suse die पठन डमा दला पडता 
खत्र/न०७ का अङ्क २ देखिये। उसे हम लोग नवीन 


à ६ 
चित्र, do ७ 

| «qut Fea हैं! यह नवीन चन्द्रमा थोरे धीरे 
| प्रतिदिन बढ़ता है ओर थोड़े दिन बाद पूर्ण होजाता 
है। सातवें दिन यह सपडेवृत्ताकार हो जाता है | 
fag do ७ का अक ३ देखिये । यह बिम्ब पिछली 
गत में दिखाई देत! है । इसके बाद सात दिन तक 
| agar का प्रकाशमान भाग बढ़ता जाता हे ओर 
चोदहवे तथा Gee दिन तक इसका सब भाग 
) दिन | प्रकाशित हो जाता है। चित्र नं ७, अंक ५, देखिये | 
न्मा | उसे हम लोग पूर्णिमा का चन्द्र कहते हैं। इसके बाद 
यो से aan की पश्चिमी केश धीरे घीरे कटने लगती 
नही RI इसी तरह घटते घटते बाईसव दिन चन्द्रमा 
कारण | फिर ग्रद्धवृत्ताकार हो जाता है ( सातवें चित्र का 
सागर [Maat अंक देखिये) । पूणं aq से अद्धवृत्ता- 
aia हार होने के मध्य काल का अन्तभौग कहते हें । 


क 
चरे की तरफ़ झुका रहता 21 उसका ueni ] 


चन्द्रमा में दो प्रकार 


को ग्रार भी गति हे | पृथ्वी जव gå 
के चारों तरफ घूमती है तब वह चन्द्रमा 
a को आगे ले जाती है। जव चन्द्रमा अपना 
परिभ्रमण करता रहता है तब पृथ्वी भी 
अपनी कक्षा पर चलती है। इससे चन्द्रमा 
को पृथ्वी ग्रार सुर्य के आगे नियमित समय पर 
पहुंचने मे साढ़े उनतीस दिन लगते हैं। 


चन्द्रमा का उपरी तल । 


इसका ऊपरी भाग चिकना नहाँ किन्तु खुर 
खुरा हे । कई प्रदेश सापेक्षःभाव से चौरस भी 
हैं। कहां कहां खारी ओर पर्वत-माळाग्रों के 
चिन्ह पाये ज्ञाते हे । उनके AeA की समता 
धरातल मै नहाँ है । चन्द्रलोक Me भूलोक की 
तुलना करने में सब से बड़ा अन्तर यह मालूम 
हाता है कि चन्द्रलोक में महासागर आदि नहाँ 
हैं; पर भूलोक के नद, नदी, समुद्र जल-पूर्ण हैं। 
चन्द्रलोक से भूलोक का दृश्य विचित्र मालूम 
पड़ता है । चित्र नं० ८ देखिये | 


९ 


| उस aa दिन चन्द्रमा पृथ्वी रर 
क में पथ की स्थिति के बहुत ही निकट 
UMA हे, इससे कई feat तक वह 
अहस्य हा जाता है; और फिर 
क्त आकार में उद्य होता È | 
[तव चित्र का, दूसरा अंक देखिये । |. 
Fae |; a बात ऊपर लिखो जा चुकी | 
qai | नयमा को पृथ्वी की परिक्रमा छ 
हित | पात दिन ७ घंटे ग्रेर ४३ मिनट 
| ते हैं। किन्तु यह बड़े आश्चर्य की 
admis ह बड़े MAAF 
के इसे अपनी ग्रक्ष पर घूमने 
तता ही समय लगता हे । पूरी |= 
समय इसका तेजामय j 


यही 


| 


J te ac 
=P 


| भाग स 
| दा 


T a तमाम S हे। यही 
बहुत क. य भाग सूय्य से फिरा रहता है।य 
| "णहे किहम वही चन्द्रबिम्ब सदैव देखा करते a! 


[ 
mr 


चित्र, qo ८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri eee Haridwar 


>> RRR RON A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


३९ दै ANAND 


चन्द्रलोक मे ज्वालामुखी पर्वतों के चिन्ह 
अधिक पाये जाते हैं, fare देखने से मालूम हाता 
हे कि वे कभी प्रज्वलित अवश्य थे, पर अब 
शान्त हा गये हैं इन ज्वालामुखो पवतो मे 
सबसे बड़े को चाड़ाई ४६ मोल है । इनके 
चारों ओर पहाड़ियां AIT नाले भो हैं। इस 
पर्वत-माला को चाटियाँ पतलो हे, किन्तु पूर्ण 
गाल नहों हैं। ऊपर की ओर ये ११,००० फुट 
ऊंची चली गई हें । पर्वत-माला के बीच म 
एक पर्वत बहुत ही ऊंचा है। एक दूसरे से 
मिली हुई पर्वत-माला प्रा के ढंग के देखने 
से ज्वालामुखी wal का स्फेट हाना सूचित 


B — LN 


हा गया होगा | इस तरह इसके पृष्ठतल काजल | £ 
AÈ धीरे भोतर प्रवेश कर गया होगा | 


ज्वाला: 


होता è | 
चन्द्रमा की वर्तमान अवस्था | 


“gaia ग्रहों के सदश चन्द्रमा ने भी सम्पूर्ण 
शीतावस्था में प्रवेश किया Èl इसका आकार 
छारा है | aa: यह शीघ्र शीतल हो गया। किसी 
समय भूलोक को भो यही अवस्था रहो होगी | 

यदि कल्पना कर लिया जाय कि चन्द्रमा किसी 
समय उष्ण था Hie क्रमशः शोतल हो गया है 
ते| इसके ज्वालामुख्यां के शान्त हाने का कारण 

भी समझ में ग्रा जाता है । जब चन्द्रमा ने अन्यान्य 
ग्रहे को तरह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पदार्पण 
किया तब यह बात भो हमे मान लेनी पड़ेगी कि 
किसी समय उस पर वायुमण्डल का आवरण भी 
था ग्रोर उसमें महासागर भो थे । अब देखने से 
यह ज्ञान पड़ता है कि चन्द्रलोक में वायु ओर 
जल का अभाव है | किसो फल को आग मे भूनिये 
ग्रेर उसे तुरंत निकाल कर देखिये ता आप देखे गे 
कि उसके छिलके सिकुड़ गये हैं। ज्यों ज्यों बह 
'ठंढा हाता जायगा उसका छिलका पपरिया कर 
पठता जायगा | चन्द्रमा की भी ऐसी ही अवस्था 
है I इसके Se होने मरौर सिकुड़ने के समय भूकम्प 
ES 1 या चन्द्रकम्प ) ने इसमें बड़े बड़े खाह HIC दरार 
बना दिये होंगे ग्रोर ज्वालामुखी का भी प्रादुर्भाव 


do 


मखिये के हाने के यहो 
है faa do ९ देखिये | 


è 
सब कारण ज्ञात होते 
जैनेन्द्रकिशार | 


s भट्टी कविता d 


CORA AY को नागरी-प्रचारिणी सभाहर | ' 
(oy साल “ हिन्दो को ग्रवस्या ” की |! 
pio का्‌ Ke जांच करती है ओर उसका E: ह | 
B GUA, अपनो रिपाट में प्रकाशित करते (न. 
SAND को भी कृपा करतो है। इस 
प्रकार उसने पाँच छ TH खरस्वतो को याद्‌ n : 
है | पहले तीन वर्षों मै सभा हो के Ez LM UU ^ 
इसके सम्पादक थे । इससे, अथवा AC क्सी प्र 
कारण से, सभा ने सरस्वती को अवस्था जाँच NT 
की विशेष आवद्यकता नहों समकी | सम " à । 
उसके विषय मे जा कुछ कहा वह यह ६ i 
१९००--“ सरस्वती Mx खुद्शन पत्र म | 
ढंग के अच्छे हें” । i zl 
१९७१--“ सरस्वती श्रार छत्तोखगढ़ मिर | 
निरन्तर निकलने से सभा का सन्तोष है । 1119 
१९०२- मै सभाने कुछ कहने HHT नहीं के | 
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| ॥ १० ] 


a | -- हलके बाद इस पत्रिका का सम्पादन-कार्य्य 


जल | म हाना दन्द हुआ । इस अवस्था में, १९०३ 
ला |. के ग्राहको को संख्या बढ्ने पर सभा 


à m 
n^ आनन्द HIC सन्तोष हुआ ” | ओर 
= में यह कह कर सभा चुप रहो कि “ सर- 
खती यथासमय निकलतो Mu 
हिन्दी की अवस्था को जांच करने म सरस्वतो 
के विषय में सभा ने पूर्वोक्त पांच वषा में दे! बार 
ना उसके यथासमय निकलने पर सन्तोष प्रकट 
| किया; एक बार उसकी ग्राहक-संख्या बढ़ने पर 
| ॥ aaa मनाया ; एक चार sa अपने ढंग का 
||| gear बताया और एक बार मानावलम्बन किया | 
| हदी बार, अर्थात्‌ गत वर्षे, सभा ने इस प्रकार 
ग्रपनी राय दी-- x 
Conan पत्रों में अब सबसे श्रेष्ठ सरस्वती है । * * हैं 
प्र समा उस पत्रिका की उन्नति देख कर प्रसन्न होती है। 
Weal में सब प्रकार के लोगों की रुचि के अनुप्तार सरल 
भाषा में लेखों के रहने से उसका आदर दिनों दिन बढ़ता 
जाता हे। * * * स॒भा का विश्वास है कि इस पत्तिक्रा 
रा हिन्दी का हित निरन्तर साधन होता रहेगा। ” 


माहर | इस अवतरण में जा अंश हमने छोड़ दिये हैं 
at समा का “ अनुमोदन ” दूर हाने के विषय मे 
rao [Cl छ वर्षा मे सिफ़ गत वर्ष सभा ने अपनी राय 
[कसे रने में अधिक शब्द खर्च किये । थह राय देने के 
। इस समय सभा के “ ग्रनुमोद्‌न का अन्त” हुए fan 
बि महोने हुए थे। तब तक समा को सरस्वती 
कृतौ | कोई दाप नहीं देख पड़े ac यदि देख 
सौ पद ते सभा ने उनका निदर्शन करने को जरूरत 
जाँच हों समझो | परन्तु मानना पड़ेगा कि सभा 
pe | तब तक सरस्वती d बतलाने लायक कोई 
Maat देख पड़ा । क्‍योंकि दोष देखकर भो न 
[NS नागरो-प्रचारिणी के aea प्रतिष्ठित 
भभा के लिए ROS को बात है। यदि "feed 


p ग्रे 


भित्र के | 


I^ अवस्था ” की जांच करने में सभाही दोषों 
T ani हिपावेगो ता हिन्दी को उन्नति हा चुकों | 
ह! | यह भी नहों कि सभा ने कभी किसी के दोष 


H 
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p दोष वह बहुधा दिखलाया 
J इस बात में काई “मीन मेख” 
a हा सकता कि गत वर्ष तक सभा को दृष्टि 
से सरस्वतो निदोष थी । 

Wee अनुमोदन के ग्रस्त होने के डेढ़ वर्ष 
बाद समा के एक बहुत बड़ा दोष सरस्वतो में 
दिखाई दिया | प्रवन्ध-कारिणी सभा को ग्राज्ञा 
से, सभा के मन्त्रो, बाबू श्यामछुन्द्र दास अपनो 
७ जुलाई ०६ को रिपोर्ट में लिखत हैं-- 

“सरस्वती अपने ढंग की एक निराली पत्रिका हे । परन्तु 
दुःख हे करि जते अच्छे इसके गद्य लेख होते हैं तरेसी ही 
भद्दी इप्तका कविता होती है” । 

खुना आपने | इससे क्या ग्रथै लिया जाय? 
जब से सरस्वती पैदा हुई तभी से इसको कविता 
में भद्दापन है या बोच में ग्रा गया ? समय-निर्देश 
ते सभा ने किया agil इससे यदि कोई यह 
ay निकाले कि जब सभा को बनाई हुई समिति, 
RC सभा के मंत्री, द्वारा इसका सम्पादन हाता 
था तब भो इसकी कविता wet हाती थो ता 
क्या एतराज हो सकता है? हा सकता है बही, ' 
जा हमने ऊपर लिखा है । गत वर्ष तक इस देष 
का उल्लेख न करना हो इसका प्रमाण है कि 
कविता में यह भद्दापन ग्रभी साल ही भर का है। 
बहुत ग्रच्छा । पर “ भद्दी कविता" कहते किसे 
हें ? कविता के लक्ष्य-लक्षण-सम्बन्थो हमने अनेक 
ग्रन्थ छान डाले पर “ भद्दो कविता ” का न तो 
हमें कहाँ लक्षण ही मिला मरौर न उदाहरण ही। 
कविता सरस होती है, नीरस होतो हैं, FUE 
हाती हे, कर्ण-मधुर हे।तो है, सालङ्कार होतो है । 
इस तरह गुण-देष-सूचक arc भी कितने a 
प्रकार की कविता होतो है | पर अब आज x 
माळूम हो गया कि कविता “भद्दो भो होत i 
सभा यदि “ मदौ कविता” का सोदाहरण S 
मो बतला देती तो बडो कृपा होतो | इससे em 
भद्दी कविता लिखने ate प्रकाशित करने से En 
ग्राते। सभा की जिस प्रबन्ध-कारिणो कमिटी 
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[३९५ सरस्वती | 
ML CODO CUT i. E . [< 
से मंत्री जी ने यह राय दी है उसमे बाबू मेथिलीशरण बाबू अयोध्यासिह f 
कितने, कवि काव्यज्ञ अथवा dead 3 = गुन की उपाध्याय क E लल 
E E भवो हे कि १ प्रणय की महिमा १ बालक-विनोद्‌ | "E 
“ही कविता” भो काई कविता होती हे तब जरूर २ क्रोधाप्टक श्रीमती पाती नो दि 
हाती होगी ग्रैर सरस्वती मे जरूर छपी भी होगी | dc नाथूराम शङ्कर m di 
समा ने अपनी राय ता TASH दे डाली, पर T E 
यह बतलाने की कृपा न की कि सरस्वती की गत शम्मो को १ काव्य-कुसुमाञ्जछि | qe 
१२ संख्याद्रो a जा य cu oll १ हमारा ग्रधःपतन बाबू जीतनसिंह 3 न a 
ah ae c तक, सरस्वती मै राससुल-उल्मा हाली १ कोकिल i r 
किस किस की कितनो कितनी कविताय प्रका- at de शयामनाथ शम्मौ | 


शित हुई &— 


सम्पादक की To गिरिधर शम्मो की 
१ ऊषा-स्वप्त १ ईश्वर-स्तुति 
२ “बन्दे मातरम्‌” २ पु्तक-प्रम 
३ ग्रीष्म ` 
३ महिला-परिषद्‌ के 
गोत ४ महाकवि भारवि का 
agua 
४ प्पारा वतन ५ कलङ्की को एड्स 
५ गोरी ० e 
qo सनातन AHT 
६ आय्य-भूमि काही छ 
७ बालक-विनेद a al का। 
< गङ्गा-भीष्म EET 
T २ मेरी aut 
९ शरोर-रक्षा ३ पावसराज 
१००कतव्यपञ्चद्शो ४ wis अलिन्‌ कुमारी 
११ कुमुदसुन्द्री बाबू कामताप्रसाद 
१२ महाइवेता गुरुकी 
To सत्यशरण Wet १ भाजु की झांकी 
की बाबू रामरणविजयसिंह 
१ प्रेम-पताका अ 3) 
ES — 1 प्रभात-प्रभा १ घर मे शान्ति 
३ शरत्स्वागत २ हे भारत | 


कं 
१ हंखान्योक्तियां 


१ नौकरों पर सख्ती 
करने का परिणाम 


` A 2 
सेठ कन्हयालाल Go 'चाणेडकाप्रसाद 
पोद्दार की अवस्थी की 
१ बम्बई का समुद्र तट १ स्वदेश-प्रीति 
इन कवियों में से do गिरिधर arnt संस्कृत 
के उत्तम विद्वान्‌ ओर काव्य के उत्कृष्ट ज्ञाता E | 


आप झालरापाटन मे राजगुरू हैं | पण्डित श्याम" 
नाथ UAL राजा साहब हड़ाहा के दरबारका 


Arc संस्कृत तथा हिन्दी देनो के विशद विद्वान हैं। (कि 
सेठ कन्हैयालाल ने ग्रलङ्ार-शा्त् पर एक 4 

का ग्रन्थ ही लिख डाला है | जिस समय सरस्वती ॥ प्र 
काशी से सम्पादित होती थी उस समय उनके प 


लेख भी सरस्वती में प्रकाशित हुए थे ग्रौर बाद | 


में भी इए हैं । उनकी और de सनातन शा 


सकलानो की कविता का MU Je 
प्रसन्नतापू्वेक प्रकाशित करता है | बाबू मैथिली | 


शरण की भी कविता का यही हाल Èl 


ही लाग उनकी कविता के लिए सुं ह फैलाये रहते | 


हैं। बाबू अयेध्यासिंह उपाध्याय की कविता का | 


क्या कहना है। उसे सभा ने एक बार खुद T 


प्रकाशित किया है। बाबू कामताप्रसाद गुरु 
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+. ५ jaar १० 1 भदो कविता | 

P. + कार्य्यकारिणो कमिटी के सभा- eus RM «d 
_ pat सर्मा को S क्षमा कीजि à 
8 a महाशय सानन्द छाप रहे हें । हालो को र विवश होकर हमे अपने विषय में 


(बिता पर दश देने का सभा को अधिकार ही नहों | 
वी बि gania तारीफ कर रहे au अब रह कितने 
१ d गये | fam चार पाच! य ता कया सभा 

ga at साक्षी करके कह सकती हे कि इन सव 
5 |इवियोंकी जा! कविता सरस्वतो मे छपी, सभौ भद्दो 
पो! यदि नहीं, तै इस सवेग्रासो सम्मति के मानो 
Jat? वर्ष भर मे कुल ३९ कवितायं सरस्त्रती मे 
प्रकाशित gi | इनमें से १४ अकेले सम्पादक को 
| १। इनमें दो हँसो-दिछगो की कवितायें भो 
शामिल हैं। हम अपने के हरगिज़ कवि नहा 
| मरते ग्रेर हमे अच्छी कविता लिखना त्राता 
Naat | इसोसे हमने अब कविता लिखना बहुत 
gaa कर दिया है। पर कभो कभी मित्रों के 
WIS हमे लिखना पड़ता है। परन्तु सभा 
झारी कविता के विषय मै क्या राय रखती है 
पोसुनिए | सभा के यही मन्त्री, बाबू इयाम- 
कृत |हुद्रदास, प्रबन्धकारिणो सभ। को आज्ञा से, 
हैं। प्रा के सातवे वार्षिक-विवरण में लिखते हें-- 
wa | “हिन्दी पठित (?) समाज ** * * पण्डित 
कवि हावोरप्रसाद्‌ द्विवेदी को rera ngada (?) 
है! (कि”* * उन्होंने “ अपनो सरख Hie AAT 
E कविता से भाषा का भंडार भर रसिकां 
वती | प्रफुल्लित किया” | 


नाद 


"m [Eo mfg न हुआ | क्योंकि सब कविता 
E । निकल गई । ज्ञा जन ६ वर्ष पहले सरस 
रहते (Ratatat कविता लिखना खूब जानता 


AT f 
i बेहो अब उस तरह की कविता लिखना बिल. 


ui भूः [3 
E T E YS गया | छ वष और ग्रधिक ग्रभ्यास 
की Vini शायद यह फल हुआ | भवतु | पाठक, 


पयक हमारी इस चर्चा का दया करके 


इतना लिखना पड़ा | 


तरह की कबिता ss मा न 0 NEN 
3 ॥ का नाम सभा ने “भहो कचिता ” 
रखा हा उसे वह अपनी प्रकाशित पुस्तकों d 
कदापि न रखती होगी । क्योंकि जा जिस दोष 
का जानता हे वह उसे at आने देता । Ax 
यदि जान बूझ कर भी ग्राने दे ता वह उसका 
निरा बालिशपन हे । आज़ तक सभा को पत्रिका 
अर उसको प्रकाशित पुस्तकां में जो कबितायो 
निकली हैं उनमें से दो तोन ते। हमारी हैं बाकी 
दे। तोन te सज्ञनां को । शायद सभा को बहुत 
कम कवितायं ऐसो मिलो हैं जा भद्दी न हों | 
इसीसे उसने आज दस बारह वर्ष में इतनो कम 
कविताय प्रकाशित कां । खेर, हम अपने लिखे 
पद्यो को ता बात हो नहाँ कह सकते | सभा की 
प्रकाशित wale कविताग्रो में दे! हो तीन 
कवितायें प्रधान हैं । पक “हरिश्चन्द्र” नामक 
कविता । दूसरी “ समालेचनाद्शं”। तोसरी वह 
लम्बी कविता ज्ञा सभा का भवन खेलने के समय 
पढ़ो ग्रेर पोछे से प्रकाशित की गई थो । इन 
कविताग्रों को लभा ने यदि सर्वोत्तम कविता समझ 
कर न छापा हे।गा ता अच्छा ता जरूर ही समभा 
होगा | क्योंकि यदि सभा इनके भी भद्दो कविता 
समभती तो क्यों छापती ? अतपव सभा की समक 
के अनुसार इस प्रकार को कविता की गिनती 
शायद “भद्दी कविता” में नहीं। “ शायद हम 
इस लिए कहते हैं, क्योंकि नहों मालूम “भद्द ' 
का सभा क्या लक्षण समफतो हा । खैर “भद्दी” 
कविता के लक्षण से च्युत सभा को प्रकाशित इन 


कविताओं के कुछ नमूने सुनिए 
ERTI | 


लोक को मुकुट देस भारत ar ae 1. 
a पच्छिम भाग माहि मन मेहै १॥ 
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दुनि मघवा अति ईर्षा सों मनहीं मन खीझ्यो। | 


चे निज भाव दुराइ बचन ऐसे पुनि सोभूये। 8 ॥ 
पर हित लखि दहिबा पर अहितहिँ हेरि जुड at 
परम छुद्र मति काज जिन्हें नहि कबहुँ लजेबा ३ ॥ 
ग्रा हरिचन्द अमन्द चरित का àr गुन खांचत | 
हृदय भूलि सब भाव एक WAT रस रांचत ४॥ 


जाके तप ब्रह्माण्ड तप्यो हरि आसन डाल्यो | 
ज्ञा तप बल छत्री सों हो ब्रह्मषि कलेल्यो ५ ॥ 


qifa कासिका मे विश्राम नैकु नुप लीन्ह्यो | 
ख्रानादिक करि चन्दचूर के बन्दन कीन्ह्यो ६॥ 


कहूं स्वान इक ग्रस्थि खंड छै चाटि चिचारत | 
कहुँ कारो महि काक ठोर सों ठोकि टटेोरत 9 Il 


यां कहि दे udia सब देबी देव सिधारे | 
पुनि नुप टहरन लगे ez BA पर धारे ८ ॥ 


ग्रो अवोध बालक हूँ के बिलकत संग भेज्यो | 
इक मरिवे कां छोड़ कहा जा नाहि ्रंगेज्यो ९॥ 


e 


` भवन-प्रवेशोत्सव के समय पढी गइ 
कविता । 
१--ग्राप हो जिसकी है इतनी बेबसो , 
है तरसती हाथ हिलाने के लिए । 


२--देखकर उसकी भयानक बुरी गत 
' चुभ गई हर रोम मै इनके सुई । 
२--बोस कोटि मनुष्य को भाषा Wat 
इस तरह सब भांति है पीछे पड़ी । 
e—a, हिन्दू Se हिन्दी के लिप 
Sg करके राज सुख भोग भी | 
५-ग्राप ढोगो पास ही हे ता जरो 
आपही ढोग इसके! सकते हें बसा | 


मुह गुलाब से धाय कर सौ बार भो 
नाम जिसका ले नहीं सकते हें हम | 
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७- ऐ हमारे नागरी के सहायके। , | 
णे अधेरी कान के IASG रतन | 


८--बात है क्या यह मेरे अधिकार को 
भूल कर भो जा करे हम सामना | 


९--दूर होवे इस सब इसकी बला 
जे भला न गिने इसे उसको है धिक | 


१०--इसमें लिख सकते हैं चोठी तक नहीं 
hs! ES ` 
जञा लिखेंगे भूल होगी सो जगह | 


सभा को यह बे-सद्दो या भद्दापनहोन 
हुई । यदि इसो तरह की कविता से सभाको 
“आनन्द? या “सन्तोष” हे आर उसका “दुख” 
दूर हे जाय ते प्रबन्धकारिणो कमिटी को ग्ज्ञ 
से सभा आज्ञा करे, सरस्वती में ऐसी हो कविता 
प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाय। परन्तु 
सब से अच्छो बात ते यह होगी कि बड़ी कृपा 
करके सभा प्रबन्धकारिणो कमिटी के सभ्य 
कवियों से, अथवा जिनके! सभा कवि समझती 
हा उनसे, सब रखें को कविता का पक एक 
नमना लिखवा कर प्रकाशित करदे | उसो को 
गद्‌ मान कर सव लोग कविता लिखे AIC 
भद्दी कविता के पाप से परित्राण पाव | यादि 
समा tat कर दे ते feat कविता के साहित्य 
के वह भद्दे पन मे डूबने से बचा ले । 


| 
अन्त में समा से प्राथना है कि हमने इस : 

के सम्पादक की हैसियत से लिखा है। सभा à 
मेम्बर की हैसियत से नहीं | यह हम इस लिए । 
कहे देते हैं, क्योंकि सभा शायद यह समती 
कि उसका AraC हाने के कारण उसके विषय sl 
विशेष करके उसके प्रतिकूल, कुछ लिखने s i 
स्वाधीनता मानां हमने पहले हो उसके eat) 
कर ate Pid 


o 
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शरंद | 
[१] 
वर्षा गई शरद ऋतु आई , 
फैलाया अब इसने राज ; 
चारों ओर शान्ति है छाई , 
हुप सुखो सब प्रजा-समाज | 
ज्ञा नदियां छिन छिन बढ़ती थीं , 
जोर शोर से चढ़ने का; 
वे अब राज राज घटती हैं , 


ववा रहा न Hla उमड़ने का I 

T 

E [२] 

गुल धीरे धीरे वेग घटातों , 

faat नदियां रेत दिखाती है; 

परन्तु ज्यों नव-सकुम्त में Gast BD, 

BT | ललना जघन दिखाती = | 
सभ्य दिन दिन सलिल सूखता जाता , 

परती सुनि अगस्त्य के आने से ; 

' एक जैसे लोभ भंग BT जाता , 

iK) सत्र खूब हे! जाने से ॥ 

p | 
m [ ३] 

हिय नीच कीच का नाम ETE, 


| EM ATH केसा पानी; 
से मन सज्जन का निर्मल , 
अथवा सत्कवि की चानी | 
बाद्ल-द्ल भो लोप हा गया; 
चपला-चमक-खङ्ञ-धारा 
नहों देख पड़ती हे नभ में ; 
विमल हो गया वह सारा ॥ 
[i 
` सुभग सरोवर से दिनकर को 
किरण सीधी पड़ती हैं ; 
F3 t वायु-वेग से ! 
डर उठ लहर लड़ती हैं । ` 
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इस क्तु मे जल नद्‌-नाले! का ८ क 
औत सुहाबना होता है 
माने चाँदी के पानी का . ; 

वह सुहावना Starz | 


[५] 
नीले, लाल, शुध्र कमलों से 
स्वच्छ सरोवर झाये हैं , 
मत्त मधुप मधु पोने के हित 
दूर दूर से आये हैं | 
शोभा ऊपर नीचे सम है , 
_ देख अल्ल्‌ चकराती है; 
चपल मछलियों को जल भीतर , 
क्रीडा प्रति मन भाती है॥ - 


[६] 
यद्याप बक-वून्दो की माला 
नभ में नहीं दिखाती है; 
इन्द्र-घबुष-युत मेघ-पांति भी 
उमड़ gag नहिं ग्राती है; 
ता भी ग्रासमान की शोभा | 
सब का चित्त चुराती है; 
क्षीर-सिन्डु की सुखमा का भी 
तृण-सम दूर हटाती है ॥ - 


[७] 
अब कल-कण्ठ नहा कल करते , 
वह मोरों का नांच नहीं; 
चारों ओर नभामण्डल मे 
SAA घटा घन धार नहीं |. 
ता सी नभ की छटा निराली 
आँखों को सुख देती है; . 
खिली चमेली वन उपवन में ` 
चित्त चुराये लेती है ॥ - 


[८] 
मन्द वायु से चावल TE 
डालियां जिनकी झूम cat | 


= =| 
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सरस्वती ! [ भाग ७ 
RSS RSS RA ALES RIANA १११४१0 SNS ama MI RAUS ALL 
छ o ES I झुका [ १२] 
फूलों का झुक 
3 SR a mee tal | पीपी नाद पपीहा करता , 
E मतवाले Hic उसे लगी स्वाती की आस; 
E गुँजा जिन पर करते हैं He ASt के जुरा न छूता , 
र A 
वे कचनार विलोक वियोगी है गुजारता बारह मास । 
ठंढी साँस भरते हैं ॥ स्वाती से है उसका सच्चा 
प स्नेह, इसी से सहता प्यास ; 
[*] इसी भांति तुम नारायण से ? 
रात चन्द्र से, जल हंसों से , स्नेह करा बन उसके दास ॥ 
भूमि कास से, पद्माकर [ १३ ] 
quai से, सब हुए धवल अति , नारायण से जे तुम प्यारे | 
बाग मालती से, सुन्दर | सच्चा नेह snnm ; 
फूले हुए कास-कुसुमो को ऋद्धि सिद्धि से भरी सदा सब 
शुभ्र छटा छा जाती है ; भुक्ति मुक्ति तुम uut | 
माने बूढ़ी हाकर वर्षो करके सब सुख-भोग चहां जब 
aia ata पछताती = ॥ Scc लोक में जावोगे : 
[१० ] arg सभी बन्धन माया के , 
ब्रह्मरूप बन MÄ ॥ 
तारे सब गहने समान जिस- ae ié 
के तन HE शोभ रहे; k [ १४ ] 
घू घट मेघ हटाने से मुख- कविता द्वारा सदुपदेश ही 
ह x कसी कमी मे | 
नित दिन दिन | 
m E Eo प्यारे हरि-गुण गाता É 
Eom अब इश्वर से यही विनय है , 
सा प हो सब लोगों का कल्यान; 
धारण करती रजनी बढ़ती ॥ ni SE 
ee [ ११] अज्ञ बन विज्ञान-निधान ॥ 
[दः है | 
विमल चाँदनी खिली हुई है श्रीमुरारि वाजपेयी 
सब का मन हरनेवाली ; Igi nA । 
उसे पान करते चकार, . एक अशरफी की आत्म- 


>. 
आंख जिनकी लाली लाली | = क दफा में एक पण्डित जी के साथ | | g 


हाकर महामुदित मदमाते कलकत्ते गया । घूमते धामते हम | 
मदकल शब्द Gata हैं ; | ए दोनों अजायब-घर की तरफ़ जा 
BEN — M सुन जिसे वियागी., भो 6६ निकले | अजायब-घर की बात ही | a 
-संयागी सुख पाते हैं ॥. क्या |-वहां की सभी चीज़ asta दै! कहा तहा! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


GNE पी gem १० J | 


ANM PP ODD An 


pagat ài Wed NET जीव जन्तु हैं; कहाँ 

q facit faigat हे; कहाँ नाना प्रकार की 
#छलियां हैं; कहीं शेर कठहरे में बन्द इस बात 
ह बताते हैं कि “बुद्धियंस्य बलं तस्य”; प्रौर 
gat अजगरों के देखकर हिन्दुस्तान की ग्रज्ञगर- 
वृत्ति का स्मरण हाता है। 


इधर उधर धूमते फिरते हम दोनों वहां जा 
qu sei सैकड़े! तरह की श्रशाफ़ियां A सिक्के 
बडे सज घज से रक्खे हुए थे। उनके विषय में 
hoqa में बात छिड़ गई । बातों बातों, मेरे मित्र 
ने कहा कि पृथ्वी के खारे प्रसिद्ध-यात्रियां ने इन 
femi का चौथाई भो भ्रमण न किया होगा । 
प्रर उनका तजरुबा ता इन सिक्कों के तज़रुबे के 


पसंघे में भी AST आ सकता | 


५ 


पण्डितजी की इस बात का प्रभाव मेरे हृदय 
पर बडा aga पड़! । उसी का विचार करते करते 
मैं उस रात के! खे! गया । निद्रा-देवी की गोद मै 
शरण लेते ही उन abd से एक ग्रशरफ़ी 
मुझे देख पड़ो । देखते देखते वह एक रूपवती 
gafa हे गई | थोड़ी देर तक हम दोनोँ एक 
दूसरे को बड़े गोर से देखते रहे | कुतूहल Hm 
विस्मय की तरंगे बड़े जोर से मेरे हृदय मे उठने 
| Ut | इन कल्लोलमालाओ के थपेड़ों ने मेरे चित्त 
। की स्थिरता की नोका के चकना चूर कर दिया। 
जब मे बहुत कोतुकाक्रान्त हुआ तब मुझ से न रहा 
fat मेने पूछा “देखि | कहिये आपका आना 
ऐसे हुआ ?” उसने बहुत ही मीठे स्वर से 
JR दिया । उसने कहा--कल तुम मुझे देखकर 
ना प्रकार के तर्क-वितर्क मेरे विषय में करते 
पे। इससे मैं तुम्हे पनी कहानी सुनाने ग्राई ह । 
gu | Ste 
|, मेरा जन्म नमदा नदी Agar था। “कैसे 
भर किससे” के विषय में मै कुछ नहीं बता 
E ही शकती हूं । वहां से मुझे कुछ लाग आगरे लाये | 
कदा d पहुंचने पर मेरे प्रायश्चित्त का समय नियत 
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एक ग्रशरफो को आत्म-कहानो | 


PRR US 
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किया गया, क्योंकि में काफिरों के संसग से त्रपवित्र 
समभी गई । अतः शुद्धि का हाना आवश्यक था | 
, भायश्चित्त के लिए, नियत समय पर, पराधीन 
मे, अझि मे डाली गई । अग्नि से भयंकर sed 
निकलतो at । अग्नि में पड़ने से मेरा सारा 
AAF जाता रहा | एकदम मेरा शरीर तेजः- 
पु ज महात्माओं की तरह चमकने लगा । एक 
प्रकार की ज्योति मेरे शरीर से निकलने लगी, 
जिससे लोगों के चकाचांध लगती थी । इसके 
बाद मेने, ढाँचे मे पहुंचते ही, चक्राकार रूप धारण 
किया । मेरे मुखचन्द्र पर कलम। और पीठ पर | 
अरबी ग्रक्षरों मं यह लिखा गया | 
y $i RMN ०८३५० silat | 
४५५० |: ७१ ४५७० n 


वहां से निकलते dt मेरे दिल मे सफर को 
सूझी । जी मे यही हुआ कि अब मनमानी यात्रा | 
at | इस स्वाभाविक लालसा के पूण होने मे मुझे | 
लोगों से बहुत मदद मिली; हाथों हाथ में फिरने 
लगी । पांच ही वर्ष की अ्रवखा में अकबर का id 
सारा साप्राज्य मेरे पैरां तले हो गया | . m 


बीच में एक घटना हुई । उस समय नूरजहां 
अकबर के राज-महलों मेथी | सलीम ने उसे 
अपने प्राण तथा प्रेम दोनों समपंण कर दिये थे। 
वह उस पर दिलोजान से फिदा था | अकबर 
के मारे उसकी दाल न गलाई गलती थी । क्योंकि 
अकबर के यह बात नापसंद थी । अकबर ने 
उनके सम्मिलन के रोकने का बडा भारी Wat 
कर रक्खा था । जहांगीर न ता उसके चन्द्रानन 
के! देख सकता, ग्रेर न उसके वचनासृत = ही 
पान कर सकता था । मर्नासज के तेज शरों ने 
उसके पक एक मम्मै-खल के छेद डाला था। | 

जब वह इस मार से बहुत ही व्यथित TAT | 


तब उस मदान्ध ने, एक बांदी के मुझे और न H 
अन्य बहनों का--हम सब पा से थॉ-देकर; 


Ld 
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उसके द्वारा एक प्रेम पत्र अपनी प्रियतमा के 
स भेजा | 
उस बांदी ने मुझे एक बनिये को दै दिया। 
बनिया प्ले सिरे का मक्खोचूस था | उसने 
मझे एक घड़े मे केद कर (दिया । वहाँ जान पर 
मझे ज्ञात हुआ कि उसमें मेरे समान ओर भी १००० 
अभागिनो अबलाय केद Èl वहां केवल इतना 
ही सुख हमे था कि शाम सबेरे हम सबके स्वच्छ 
वायु का सेवन हा जाता था | बनिया प्रतिदिन 
दो बार हमें आँगन में निकाल कर गिनता था । इसी 
तरह दस्सह दुःख भागते भागते aga काल बीत 
गया। एक दिन किसी अपरिचित मनुष्य ने आकर 
हमें निकाला | बाहर आने पर मालूम हुआ कि वह 
बनिये का एक-मात्र पुत्र था । उसका बाप, उस 
समय, रूत्यु-शय्या पर पड़ा था । मुझे उसने एक 
हकीम का फीस में दे दिया। हकीमजी ने मुझे 
अपनो जीवनमूरि नन्हाँजान को भट किया | 
मेरे सुदिन फिर लोटे | मे स्वच्छन्दतापूवक घूमने 
लगी । आप जानते ही हैं कि हमे सेर सपाटे से 
धिक ग्रार काई बात प्रियतर नहा हे | 
सुख दुःख का जोड़ा हे । एक से दिन किसी 
के नहीं रहते हे । म आनन्द से इधर उधर घूम 
रही थी, कि इसी बीच म॑ एक बुढ़िया ने मुझे थैलो 
में रखकर ऊपर से डारो जकड़ दी। में फिर 
केद्‌ हागई । इस बुढ़िया का विश्वास था कि जब 
तक उसके पास अकबरी WAH रहेगी, तब तक 
उसे रुपये पैसे के लिए कभो किसी का मुह न 
तर्कना पड़ेगा । बहुत feat तक में उसकी कैदी 
रही | अन्त मे उसके पाप की नोका भर गई 
क्योंकि वह मेरी सी अनेक अबलाओं का वृथा 
कद्‌ म रखकर सताती थी। एक दिन वह यम-दूतों 
का शिकार हा गई । मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
उसे कटपान्त तक रारव नरक भागना पड़ेगा | 
उसका कोई भो वारिस न था, अतः हमें 
EE “~ चारियों की कृपा से राज-केोष में कैद 
होना पड़ा | . 


बहुत समय तक हम राज-काष में केद रह 
एक राज बहुत सी अशरफियां निकाली गई | 
भी उनमें थी । उस दिन बड़ी धूम-धाम थी | प्र 
सब पर मुर्दनी छाई हुई थी । मानो) सब agin 
पेदाइश थे। ताज-महल के पास MENİ एक 
शाव के पास खड़ा WAR से पृथ्वी को aig 
रहा था। वह शव, जैसा पीछे मालूम हुआा 
मस्ताजमहल का था। AC मुस्ता की लाश 
ताज में गाडी गई । इस अवसर पर बड़ा दान 
दक्षिणा दिया गया आर सै एक अफीमची मला 
के पाले पड़ी | 

जैसे रात के बाद Í ता हे, वैसे ही दुःख 
के बाद gu अथवा यह कहा जाय कि 
सुख का “बीज” दुःख है ते भी असंगत न 
हागा | सल्ला साहब ने मुझे ARIA वेचनेवाले 
के दिया | अहा ! बहुत दिनों को बिछुड़ो हुई 
मभे अपनी स्वतंत्रता फिर सिल गई । वीच में 


| 


2 i < : 
Hic भी कितनी ही घटनाय हुई । पर उन सब. 


का वर्णन मे न करू गी, क्योंकि अब रात थोड़ी ही 
रह गई है | परन्तु एक विशेष घटना का वणन 
करना मैं परमावश्यक समभती हूं, क्योंकि इसी 
घटना को बदौलत में ईरान जाने से बची 

जिस समय बहादरशाह ने भारत के शाशत 
को बाग-डार को हाथ में लिया; उस समय रे 


हरा ड 
एकान्त 
grat 
| gi | 
गराई | 
at गय 
तादिर 
शाही 
Jaat 
AT वे 


Eg 
उस € 
fa मैं 
ga भ 
यात्रा 
जीवन 
उत्तर 


एक बूढ़े धनाढ्य के पास थो । जब वुद्ध ने काल | d 


कराल गाल में समाने का अपना समय पास आया | 


जाना तब उसने AGA सारे धन के BUTT कर 
दिया | उसका पुत्र जुग्रारी था । इसले उसने एक 
पत्र के साथ सिर्फ़ मझे उसके पास भेज दिया! 
मझे देखते ही उसका gau we विकसित al 
उठा । परन्तु पत्र पढ्ने पर उसे मालूम हुआ कि 
मेरे सिवा बाप को धन दौलत का ग्रार Fa 
हिस्सा उसे न मिलेगा | naga उसका शरीर 
क्रोध से धक gat are उसने मुझे जोर से 
द्या । में एक 'सून-सान खंडहर के पास 
गिरी | बहुत समय तक में वहाँ पड़ी रही | 
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सख्या १० ] एक यागो 

एक दिन कुछ याजियो ने वहाँ पर अपना 
aq डाला । एक यात्रो उसो खंडहर में जाकर 
एकान्त मै कुछ सेचने लगा । बैठे बैठे बह एक 
ap सो लकड़ी से जमोन पर tart aia 
lant | ऐसा करने से में वहां भोतर से निकल 
गराई | अहा | तब तो वह मारे खुशो के गद्गद्‌ 
हे गया | यात्रियों से मालूम हुआ कि उस समय 
तादिरिशाह ने दिलो में कृतलेग्राम का “ नादिर- 
शाही हुकन ” दे दिया था। cat समय उसने 
खजाने He बड़े बड़े धनाढ्यों का भो लूटा 


Ar काहनूर होरे के! भो ईरान ले गया | 


जा 


ईश्वर को लीला बडो विचित्र है | यदि में 
उस खंडहर में न पड़ो रहतो, at क्या ग्राश्चय्य 
कि में भी ईरान पहुंच जाती ? क्या ग्राश्वय्य कि 
मुझे भो उस जालिम बादशाह के साथ साथ 
यात्रा करना पड़ता ? तुच्छ से तुच्छ घटनाय तक 
जीवन-मार्ग के कैसे पलट देती हें. इस प्रश्न का 


. उत्तर देने मे बड़े बड़े तत्वदर्शी भी असमर्थ है । 


अब में अपनी राम-कहानो के अन्तिम भाग 
का वर्णन करू गी । मेरे जीवन का यह भाग बहुत 
ही विलक्षण है । gar में एक ऐसो घटना हुई, 
जिसने मेरी जीवन-यात्रा का मार्ग बिलकुल ही 
Sez दिया--जिसने मेरी काया हो का पलट 
दिया get घटना के कारण मुझे स्वाथोनता. से 
Nea के लिये हाथ Arar पड़ा । इसो घटना के 
WR मुझे जन्म भर के लिये कारागार भेगना 
पडा इसो हृद्य-विदारणो घटना ने मुझे कल्पान्त 
d प्रगाध शोक-सागर मे गोते खाने के फेक 
JAT I. i 


वे यात्री वहां से cara हुए । मैं भी उन्हीं के 
पाथ साथ चलो । हां, यहां पर यह बतला देना 
AIRC है कि वे सब दस आदमी थे, ग्रार कपडे 
l wy से धनी जान पड़ते थे। उनके साथ कुछ 


s 


1 था । वे जगन्नाथ जी का जाते थे।: 


की साप्ताहिक समाधि । 


भाकर [पर . 4 a 
pe res भी थे। तका अल गन ale ` प्रकाशित Stat | वे हजारों कास दूर, सात समुद्र 
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वे सब चलते, seca, बरार फिर चलते । इसो 
तरह हम सब नागपुर पहुंचे । शहर मै पहुँचने को 

m भी न आई थो, कि रास्ते हो मे कछ Arc 
मुसाफिरों से भेंट हुदै । ये सब vata आदमी 
थे । इनके पास भो बहुत माल असवाब था । वे 
अपने का सौदागर कहते थे | नहाँ माळूम इन सब 
से क्या क्या बातें हुई जा यह ठहरा कि यात्री भो 
इनके साथ ही शहर के बाहर एक बाग में ठहर । 


आधी रात हुई। HA देखा कि सारे यात्री 
मरे पड़े हैं He जा सौदागर थे वे उन यात्रियों 
को जमा-जथा इकट्ठा करने में लगे हैं । aq 
सब माल वे इकट्ठा कर चुके, तब यात्रियों को 
Blatt को seat ने कुछ दूर पर वहाँ गाइ दिया | 
हाय हाय | इन दुष्टों के इस अमानुष कम्मे का 
देखकर मुझे मालूम हा गया कि घे ठग हें। अब 
मुझे इन चांडालों के साथ रहना पडा । उन्होंने 
जबलपुर को ATH पैर फेरा । पर जबलपुर तक 
वे पहुंचने भो न पाये थे कि कुछ सवारों ने 
उन्हे बोच हो में आधेरा Me तब इन कपट-रूप- 
धारो सैदागरौं को मालूम हुआ कि अंगरेज महा- 
राज ने उन्हे HT कर लिया | 


इतने में मेरी नींद टूट गई AT ग्रशरफन 
बीबी मी मेरी नजरों से गायब हा गई । 


वेकरेदानारायण त्रिपाठी | 


एक योगी की साप्ताहिक समाधि । 


- gam aA को बात है कि इस देश में 
२@ € 8 aan अद्भुत अद्भुत घटनाये 
E eet हें । पर यहाँ के पे fa 
e 9) à आदमियों मै उत्साहाभाव और 
9992» प्रबन्धरचना मे रुचि न होने के 
कारण वे यहां के किसो पत्र या पुस्तक में नहों 
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पार, येरप ae अमेरिका पहुंचती हें ; | वहां 
के अखबारों के द्वारा वे फिर इस देश में आती 
हैँ aa हम लोग उनको नकल करके अपने के 
कृतार्थ मानते = | 


याग इस देश को विद्या है। यद्यपि उसका 
प्रायः सर्वथा नाश हा गया है; तथापि अब भी 
ढू ढ़ने से कहों कहों सच्चे यागो देख पड़ते हे | 
अभी, बहुत समय Al हुआ, एक यागो TAIT 
में सात दिन की समाधि धारण करके पृथ्वी के 
&e में गड़ा रहा था । उस समय हरद्वार में एक 
अमेरिका-निवासी विज्ञन-विशारद भी माजूद 
थे । । आपका नाम है डाकुर ब्राउन | प्राकृतिकः 
विज्ञान के आप ग्राचाय्य हें । कई एक प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सभाग्रो के मेम्बर हें | आपने इस समाधि 
का हाल ४ मार्च, १९०६, को “ संडे मेगेजोन ” 
नामक अमेरिका को एक सामयिक पुस्तक में 
AUN है । ग्रमृत-बाजार-पत्रिका के पहले AMI- 
दक बाबू शिशिरकुमार घोष ने इसो वृत्तान्त का 
अपनी अध्यात्मविद्या-सम्बन्धिनी मासिक पुस्तक 
में नकुल किया है | ब्राउन साहब ने लिखा है कि 
यह घटना उन्होंने अपनी आंखों देखी है । आपके 
लेख का मतलब अब ग्रापही के मु ह से सुनिए-- 


हिन्दुस्तान अनेक गूढ, अज्ञात ग्रोर अद्भुत 
बातों की जन्मभूमि है। में वहां ३० वर्ष तक 
रहा | जितनो ग्रदूभुत अद्भुत बातें मैने वहां 
देखी उनमे सबसे अधिक विस्मय पैदा करने 
बाळी बात एक यागी को समाधि थी । यह Arit 
मृत्यु का प्राप्त हा गया, सात दिन तक जमीन में 
गडा रहा ग्रार ग्राठवे दिन फिर खेद कर ART- 
ला गया ता जो उठा । यह अलै।किक घटना हर- 
द्वार में हुई । हरद्वार हिन्दुओं का पवित्र स्थान 
है । बह हिमालय के नीचे गंगा के तट पर है | 


हरद्वार मे हर वारहव वर्ष एक प्रचण्ड मेला 


EE — Z2 हाता है। लोग दूर दूर से वहां जाते हें । अ्रसं- 
ख्यात याची वहां इकट्ट हाते cl जिस घटना 


arad | 


a 
RED TEES ep pA 


का वर्णन मै करने जाता हूं, वैसी घटना कितने 


[ भांग ७ 


A^ APIS INPS IO 
AANA ee A 


यारप-निवासियों ने देखो है, मैं नहीं कह सकता। 
पर इसमें सन्देह नहीं कि बहुत कम ने देखी 
हागो । उसे देखने के लिए मुझे रूप बदलना 
पड़ा । साहबी पोशाक में में वहां न जाने पाता। 
इससे मैंने ब्राह्मण का रूप बनाया और एक सभ्य 
हिन्दुस्तानी बन गया | इस कास से मुझे एक हिन्दु 
स्तानो मित्र ने बडी मदद दौ । यह भो ब्राह्मण 
था प्रर ये।गविद्या में प्रवीण भी था | 

सुबह हाने के बहुत पहले हो से हरद्वार के 
ग्रास पास का प्रान्त केसां तक कोलाहल Ie 
धूम wg से भर गया । हर खड़क से हजारों 
यात्री शहर में घुसने लगे RA जैसे मन्दिर की 
तरफ यात्रियों के झु ड के झु ड चलने लगे वैसे हो 
वैसे शंख, भेरो Rc नगाड़ां के नाद्‌ ग्रासमान 
फाडुने लगे । प्रत्येक गलो कूचा आदमियें से 
ठसाठस भर गया । नीचे यह हाल, ऊपर निरभ्र 
आकाश मै लाल लाल gA अपनी dap किरणें 
की वर्षा करने लगा । 

हम लोगों ने शक्कर के साथ थोड़ी सी गेहूं को 
राटी HTC फल खाकर मन्दिर को तरफ प्रस्थान 
किया । gat मन्दिर के हाते में योगिराज समा 
fae हाने के! थे । हम जुरा जल्दी गये, जिसमे 
बैठने को अच्छो जगह मिल जाय । मन्दिर के 


फाटक पर हमें कुछ पुजारी मिले | उन्होंने 2 
अगवानी को । हमारे मित्र के वे मित्र थे । वे लोंग 


हमे मन्दिर के अहाते में एक बहुत विस्तृत चैकित 
जगह में ले गये । वह एक बडो वेदो सो थो! 
agi पर योगिराज समाधिस्थ हाते वाले थे! 
हजारों पण्डित, पुजारो Are पुरोहित डच 
निभ वस्त्र पहने हुए वहां पहले ही से गे 


: nar d 
हम वहां पहुंचे हो थे कि उपस्थित आदाम, 2 
उत्तेजना फैल ati इस आकस्मिक गड बर्ड D 


सूचित gar कि काई विशेष बात होनेवाली है! 


i t4 
हमारे मित्र ने कह परमहस महात्म 
पर्वत के नीचे ग्रा गये । अब वे यहां "Ul 
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^ d CORO 
y iag शायद्‌ जानते होंगे कि यागियों के आठ 


। fee होते हैं | हर योगो को क्रम क्रम से योग 
p के ग्राठ Ai की सिद्धि प्राप्त करनो हाती है | 
v jue की साधना करके दूसरी में प्रवेश करना 
पडता है | इन ये।गांगों के नाम हैँ--यम, नियम, 
MAA, प्राणायाम, अत्याहार, ध्यान, धारया Bre 
|माधि। जा महात्मा आ रहे हैं उन्होंने mi 
प सिद्ध कर लिये हँ । मञुष्यों के सामने यह 
लकी अन्तिम उपस्थिति है। अपना शेष जीवन 
के: अब ये एकान्त में व्यतीत करेंगे” | 
m^. बीस मिनट तक बेहद धूम धाम और काला- 
रों |छ होता रहा। शंख, नरसिंहा ate भेरी आदि 
की È शब्दों ने जुसीन आसमान एक कर दिया | 
हो पहसा सैकड़ों तुरहियां से एक साथ महाकरण- 
ta भेदी नाद RIET कोलाहल एकाएक बन्द्‌ हा गया । 
से एस चतुष्केणाकृति चबूतरे के किनारे आगन्तुक 
ci की भीड़ आने पर सारा गड़ बड़ एकदम 


णां कद हा गया। सर्वत्र सन्नाटा छा गया। उस 

गत जन-समूह में सब दरजे के योगी थे | सिर्फ़ 
की लेदो दरजे के न थे। वे सब गुलाबी रंग के 
US आपाय वस्र धारण किये हुए थे। सबके चेहरों 
पा | गंभीरता टपक रही थो। चबूतरे का एक 
सम उतारा उनके लिए खाली रख छाड़ा गया था। 
सौ तरह वे छग चुप चाप चले गये ग्रैर अपनी 
Y 


= पती जगह पर जा बैठे । सबसे पीछे ata यागो 
m~ > 
आ साथ आये। वे बहुत वृद्ध थे । उनका चेहरा 


त (तहो प्रभावात्पादक था । चे चबूतरे के बीच मे 
गी । ॥कर उपस्थित हुए | 

हा, af से पीछे परमहंस महात्मा दिखलाई 
al $ vitet वे चबूतरे के नीचे सीढ़ियों के पास 
tåka Sie पुजारी Are पण्डित उठ कर कुछ 
ga S NE आर दोनों हाथ ऊपर उठा कर 
>l R m भवादन किया । परमहंस जी aga? 
त्मा. खत आये । उनके चबूतरे पर ag प्राने पर 
| l tes उँजास्यि ओर पण्डितो ने सिर झुका 


\ उन्हें } 
| $ भेणाम किया । परमहंस जो के पास 
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एक डंडा था 
था। उसो के सड. रिश बना हुमा 
भाग को M eco चबूतरे के मध्य- 
1 तरफ चले ७ 
था कि चलने में उव ae MESI eC 
रे के बीच मे पह IRR रही है। चबू- 
तर क बीच में पहुँच कर परम 
गये are = 5 रमहस जी खड़े हा 
SES पने झुके हुए शरीर का सीधा कर 
७ विछकु दिगम्बर थे। सिफ कमर में 
एक ae सा काषाय वस्न था । उनके सिर के 
बाल रि Stat खूब लम्बी थी। बाल बर्फ के 
स SR थे। एक भी बाल काला न था। 
i छोटा था | आखे आग की तरह जळ रही 
1 वे AU सौ गदे at | जान पड़ता था 
क आख के Tet के भोतर जळते हुए दा कोयले 
रकखे हैं । ऐसा SIRE आदमी HA तब तक न 
दखा था । येगिराज की देह की एक एक हड्डी 
देख पड़ता थो l हाथ, पैर, छाती cC पसलियों 
की gat मानें ऊपर ही रक्खी था । देखने से 
यही जान पड़ता था कि हड्डियों के ढेर के ऊपर 
काली त्वचा कस कर लपेट दी गई है | परमहंस 
जी का रूप रंग महा भयानक था। पर चेहरा 
IS तजपपुञ्ज था । हाथ में त्रिशूल था; गले में 
बड़ी बड़ी गर्यो का रूद्राक्ष । भाल, वाहु ग्रार 
वक्षःल पर भस्म को तोन तीन रेखाय at | 
कुछ देर तक वे चुपचाप खड़े पुज्ञारियें Arc 
पण्डितां को तरफ़ देखते रहे। फिर त्रिशूल के 
धीरे धीरे दो एक दफा ऊपर नीचे करके मानों 
उन लोगों का उन्होंने ग्राशोवाद दिया फिर उस 
त्रिशूल को कुछ देर हाथ से नोचे लटका कर इस 
जोर से जमोन के भीतर गाड़ दिया कि देख कर 
लोगों को ग्राश्चर्य हुप्रा। किसी का आशा न थी 
कि परमहंस जी में इतनी शक्ति है। तब अपने 
दाहिने ata से उसके fat के qa मजबूती से 
उन्होने पकड़ लिया । माळूम हाता था कि उन्होंने 
सहारे के लिए ऐसा किया | कुछ देर तक वे ऐसे 
ही निश्चल-भाव से खड़े रहे । दशकों में सन्नाटा 
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up गया। धीरे धीरे उनका शरीर कड़ा होते 
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MY 7727 
लगा | यह देख कर मुझे WA gw क्रम an 
से उनको चेतना जाने लगी । परन्तु जैसे p 
थे वैसे हो खड़े रहे | E! मिनटों के बाद वे बिलः 
कल ही निश्चेष्ट हो गये । | देखते से "E माळूम 
हाने लगा कि वे मिट्टो को निर्जीव मूत्त हैं । 


तब ग्रोकार का गान WITT EST | वह अनेक 
प्रकार से ऊंचे नोचे स्वर में गया गया p येगिराज 
को मूर्ति वैलो ही अचल arc निश्चेष्ट खड़ो रही । 
इतने मे ज्ञा यागो परमहंस जो के साथ ग्रायें 
उठे; उन्होंने वेदी को तीन बार प्रदक्षिणा को | 
आकार का गान तब तक बरावर देता रहा 
उनमे से तोन बुडे यागो परमहंस जी के पास 
पहुंचे । घोरे घोरे उनका हाथ त्रिशूळ से उन्होंने 
छुड़ाया | दे! परमहं सजो के शरोर को थामे रहे | 
तीसरे ने जमोन पर एक सफेद चादर बिछाई | 
उस पर ag शरोर बड़ी सावधानी से रख faut 
गया । देखने से शरोर निर्जीव जान पड़ता था | 
पर निर्जीव नहा था । ये।गोश्वर समाधि-अवस्था 
को प्राप्त दो गये थे । 


सब से ऊंचे दरजे के येगियें को पक दाली 
तब आगे बढ़ी A मिट्टी की एक लम्बी नांद को 
थामे हुए थे । यह नांद पहले ही से आग पर 
चढ़ा दो गई थी | इसमें गला हुआ मोम भरा था| 
E एक act के हाथ में एक एक पेकेट था। 
उसमें सफ़ेद रंग को काई चोज थो | उसे उन्होंने 
जस गले हुए माम मे डाळ दिया । तब याग के 
प्रथम पांच gi मै पारङ्गत कुछ ये।गी योगिराज 
के शरीर को जुमीन में गाड़ने के लिए तैयार 
करने लगे । उन्होंने शरीर को सफ़ेद मलमल में 
कई TH लपेटा प्रौर कपड़े के Sat छार सफेद 
डारी से कसकर बांध दिये | 


परन्तु इसके पहले उन्होंने समाधिस्थ ये[गि- 
राज को नाक, सुं ह Me आखाँ को एक विशेष 
प्रकार से तैयार किये गये मोम से .खूब बन्द 
कर दिया था । उन्होंने डारियां पकड़ कर धीरे 


NNN ७ 


सरस्वती | 


Í भांग ७ 


ne RRA III LLIN 
AAD AN < 


संख्य 
` we 
से शरोर को उठाया ग्रैर मोम से भरी हुई ना PT 
मै डुबे दिया। फिर उसे निकाला और कुछ देर | बन्द 
अधर मे वैसे ही टांग cer! जब ठंढा होने प्र | Aa 
माम सफेद हो गया तब फिर शरीर के पहले को | पट 
तरह उन्होंने नांद में डुवोया । आठ बार इस | कर अ 
प्रकार ASA मरोर उन्म्ञान हुआ | इधर यह काम कामे 
हा रहा था उधर कुळ यागो शरीर को भूमिय | प्राया 
करने के लिए एक गते खदने मे लगे थे । कोई | ले हट 
बीस आदमी कुदारी और फावडे लिए हुप यह |क्वाग 
काम कर रहे थे। कुछ देर में कोई ८ फोट गहरा. ) E 
गढ़। खुद गया । थागिर 


तब धार्मिक गीत-चांच आरस्म हुआ। फिर | मै वे ९ 
वेदी की प्रदक्षिणी gig यह et चुकने पर उन fad 
तीन वयावूद्ध यागियों ने परमहंस जो के शरोर 
के लकड़ो के एक बाक्ल में रखकर गते के भीतर पर 
उतार feat! ऊपर से मिट्टी डाल दो गई AIT E 
स्तूप सा बना दिया गया । स्तूप के ऊपर सम | र | 


खिल्य योगिराज का त्रिशूल गांड दिया गया | 
र्‌ 


यहां पर समाधि-विधि समाप्त gii सब |सबके 
पुजारी ae पण्डित अपने अपने घर गये । मै घोष र 
उठकर समाथि-स्तूप के पास गया । उसे मेते मिनट 
खूब ध्यान से देखा। आठ दिन तक में रोज धीरे ६ 
यहा जाता रहा और स्तूप का खूब सावधागीसे राज ने 
देखता रहा । मुझे विश्वास है कि इन आठ दिवे उन्होने 


Ey 


में किसी ने उस पर हाथ नहीं लगाया । मेरे Trea 


पेसे ग्रखण्डनोय प्रमाण हैं कि वह स्तूप जैशा पौर र 
पहले दिन था वैसा ही अन्त तक बना | | एक ए 
किसी से छुये जाने के काई चिन्ह उस पर TS 
नहीं पाये । ie f 


आठवे दिन येगीश्वर का पुनरुखान e. n 
उनकी समाधि छूटी । फिर पूर्ववत्‌ दशकों मित्र र 
शिण पर इ 
आर गाना बजाना हुआ 
Br खाद्‌ कर मिट्टी हटाई Bre बाक्ल 


निकाली | वह लकड़ी के एक तख्त पर 
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र| गया! बाक्ल के ऊपर का तख्ता बिरंजिया से aa wes an 

र | बन्द कर दिया गया था । वह वैखा ही मिठा | सूय के घब्बे | 

| gia निकाल कर बाक्ल खोला गया । शरीर ü Eo 

गी | पटो हुदै मलमल की चाद्र ME घोरे खाल 

ल॒ | कर ग्रलग की गई । आंख, नाक, कान ग्रौर म॒ह 

म | क्वा माम निकाला गया । मुँह खूब अच्छी तरह 

ख॒ | धोया गया । इतना हो चुकने पर Ariat वहां 

है. | ले हट आया और वेदी की प्रदक्षिणा करके ओंकार 

गहु |का गान उसने आरंभ fear) वाजे भो बजने 

री. /लगे । तोलरी प्रदक्षिणा के. समय amaa 


| में वे उठकर बैठ गये । उन्होने अपने चारों तरफ 
Dod => > 
इस तरह देखा जैसे काई सोते से जगा हो । 


यहां तक ते! सब लोग पूर्ववत्‌ बैठे रहे । 
परन्तु जहां योगिराज उठे और जुमोन पर उन्होंने 
aqar पैर रक्खा तहां TAR ने कोलाहल आरंभ 
कर दिया। शंख, भेरी, ami are नरसिंहों 
के नाद ने पृथ्वी Ae आकाश एक कर डाला। 
सबके मुंह से पक साथ ग्रादरार्थक शब्दों के 
WIN से काने के परदे फटने लगे बराबर दस 
मिनट तक तुमुल नाद्‌ हाता रहा । किसी तरह 
रोज धीरे धीरे वह शान्त हुआ । जिस क्रम से Mf- 


^. 


i से राजने वेदो पर पदार्पण किया था उसी क्रम से 
et gaa भो किया | सबके पोछे आप, 
उनके ग्रागे वे तीन जराजीर्ण यागी, उनके आगे 
जैसा प्रेर सब लाग | इस तरह परमहंस जो पास के 
1 एक पर्वत की गुफा को तरफ गये | सुनते हैं 
` ` |ब वे अन्त समय तक वहाँ, उस गुफा मे, रहेंगे 
भौर फिर कभी बस्तो में न आवँगे | 


aa fy इसके बाद साहब बहादुर ने अपने हिन्दुस्तानी 
feral h ने से इस विषय में बहुत कुळ वार्तालाप किया 
विर इस बात का साफ साफ़ स्वीकार किया है 
प्राध्यात्मिक बातों में इस देश ने जितनो उन्नति 


Í E: उतनो Giz किसो देश ने नहीं को | 


इस विषय पर बहुत कुछ 
वाद्‌ विवाद gar हे कि कहाँ 
परसाल के जाड़े को तीब्रता का 
कारण सूये के धब्बे ते नहीं हैं ? 
परसाल बड़ा जाड़ा पड़ा। उसका 
डंका उत्तर ही मै नहों किन्तु वहां भो वह खूब 
बजा जहां उसकी आवाज कभो नहों Gat गई थी | 
इस qd घटना का कारण सिवा उसके HIC क्या 
हो सकता है कि सूयं अपनी तेज किरण-माला 
पृथ्वीमंडल पर पहुंचाने से ग्रसमथे रहा RTI 
tal घटनाय यदि ग्रव्पफालखायी न हाता ता 
उनका नतीजा बहुत भयानक होता | 


एक हो समय मे सूयं में agi का दिखाई 
देना ग्रोर थरमामेटर के पारे का असाधरण 
तार से नोचे उतरना यह सिद्ध करता है कि.इन 
दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध है ग्रोर एक के 
अभाव में दूसरे का भी ग्रभाव हाना सम्भव है। 
इसी से ग्राशा होती हे fe इन ugt के गायब 
होते हो सूर्य Are पृथ्चो के दरमियान फिर पुराना 
सम्बन्ध स्यापित हा जाना चादिए। यदद ग्राशा इस 
कारण rc भी को जाती & कि. जब RM 


Sala wi E y 


aa? वहां सूर्य मे छोटे at * 1 i ध p : 
frat देते CVSS 
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ग्यारहवें वर्षे हाती हैं । यहां पर यह सवाल हा 
सकता है कि सूर्य के धब्बां का प्रभाव पृथ्वी पर 
क्यो पड़ता है ? इसका उत्तर देने के पहले x 
जानने की ग्रावश्यकता होगी कि aa बना किस 
चीज का है; अथवा सूर्य क्या वस्तु है । आकोबर 
१९०५ की “ सरस्वती ” में इसका कुछ उल्लेख दो 
भी चुका है | सूर्य के ३ भाग É— 

(१) सूर्य का पिण्ड, ज्ञा अधिक पिघली 
हुई दशा मै है । ; 

(२) अग्नि-मण्डल, जा तेजःपुञ्न ज्वालाओं 
का मण्डल है प्रोर जा सूर्य का अत्यन्त तेजाः 
मय भाग है । 

(३ ) किरीट-मण्डल, जो पूर्वोक्त ग्रशि-मण्डल 
के चारों ओर एक dm मण्डल के रूप में है RIT 
ज्ञा किसी कदर Set हुईं वायु से बना हुआ जान 
पड़ता है l 


स्पेक्टास्काप ( Spectroscope ) नामक यंत्र 
की सहायता से मालूम हुआ है कि जा वायु इस 
किरीट-मण्डल में हैं उनसे हम अच्छी तरह परि- 
चित हैं । ये वायु चौदह पन्द्रह प्रकार के हैं र 
धातुओं से ही बने EI ग्रथात्‌ वायु के रूप ही में 
घातु हें । इनमे से बहुत धातु ऐसे हैं जा जमीन 
पर कम पाये जाते हैं। मालूम हाता है, सूर्य में वे 
अधिकता से हैं। किरीट-मण्डल रूपी इस प्रकाण्ड 
अग्नि का मुख्य भाग हाइड्रोजन ( Hydrogen ) है 
जिसकी लपटें उठती हुई' स्पष्ट दिखाई देती हैं | 
इन लपटों की लम्बाई ७०,००० से ३ लाख मील 
तक होती है | किरीट-मण्डल के देखने का साभाग्य 
सदा नहा प्राप्त हाता । क्योकि अग्नि-मण्डल का 
लोकोत्तर प्रकाश उसे UTA कर देता है। यह 
प्रकाश केवल खग्रास-प्रहण के समय देखा जा 
सकता है | उस साल हिन्दुस्तान मे खग्रास-ग्रहण 
हुआ था । गत वर्षे भी, ३० अगस्त के, सूर्य का 
BE — हुग्रा था; पर इस देश में वह बहुत 
कम दिखाई दिया। 


सरस्वती | 
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सूर्य की ग्रनल-ज्वाला में वही अंश पाये जाते | | 

हैं ज्ञा पृथ्वो पर एक बहुत बड़ी जलती हुई आग काहा 
में पाये जाते हैं; और st एक ही सा काम as 
करते हैं । जिन लोगों ने किसो इमारत के जलते पर ३ 


हुए देखा होगा उन्हें मालूम हागा कि किस तरह नको 
लपरें इधर उधर उड़ा करती हैं | वायु चाहे शांत | य 
क्यों न हा, परन्तु Si की Bre धूप चली हो (रह! 
जाती है | कुछ ता इसका कारण वायु के वे झोके (aay, 
हैं जिनके अझि ने उत्पन्न किया है; पर इसका MAT 
विशेष कारण बिजली E । जब किसी खान Ho AA 
बहुत अधिक गरमी पैदा T जाती है तब वहां | पर 
बिजली के तूफान आने लगते है । कान नहीं जानता |एक रि 
कि गरमी ate बिजली में घनिष्ठ सम्बन्ध है। fai 
अश्वि-मण्डल केवल जलती हुईं हवा का gg Aga 
ही नहीं, जा धीरे धीरे अपना प्रकाश और उष्णता |प्रोर : 
फैलाता हो; किन्तु चह बिजली के प्रकोप से पैदा (aan 
हुए तूफ़ानों का घर भी है। पृथ्वी के प्रचण्ड से शर उ 
भी प्रचण्ड, घार से भो घार, तूफ़ान इन qm | ता 
के सामने कानपुर की विको रिया पाक ( बाग) में ate 
मन्द्‌ मन्द्‌ बहनेवाली वायु के बराबर हैं । प्रश्नि क्रिया 
मण्डल की SIS, इसी कारण, इधर उधर भीमः ire f 
वेग से उड़ा करती EQ कहीं ता प्रकाश We (रह! 
उष्णता का समूह बहा करता है ग्रोर कहाँ ग्रंथ (खते 
कार छाया रहता हे | पृथ्वी से इसी अंधकार के Ran 
स्थान हमें सूर्य के बिम्ब में धब्बे से प्रतीत BU । | 
Arc इन wi का हर समय अपना रूप रोर खात ub 
बदलते रहना इस सिद्धान्त की पुष्टि करता हैं| 
जिस तरह साधारण अ्चि-दाह में प्रकाश का 
कभी यहां अभाव हो ज्ञाता है, कभी वहां, इसी 
तरह अझि-मण्डल में भी कभी कहीँ प्रकाश की 
अभाव हो जाता है कभी कहीं | अर्थात्‌ सूय, 
धब्बे सदा अपना रूप Are स्थान बदलते रहते है 
सूर्य का प्रकाश ac उष्णत्व कभी घटत |; ` 
बढ़ता नहा । परन्तु कभी कभी मालूम 
माना प्रकाश मोर उष्णता ने यं कोस 
के छोड़ नद्या हे ज्ञा इमारी आँखें के खाम 
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ते पदि हम किसी, तरह अपने सामने वाले ग्रहो! 

w fat हाल जान PE ता यह विदित हा जाता कि 

q (व जब सूर्य के Ag के कारण पृथ्वो पर प्रकाश 


= je उष्णता को कमो होती है तब तब उन ग्रहों में 
नकी अधिकता होती है | 
= ag बात पूछो जा सकती है कि सूर्य-देव इस 
हो रद प्रकाश ओर उष्णता का दान देने में कब, तक 
के (ame रहेंगे ? अर्थात्‌ क्या कोई ऐसा समय भो 
का. amaa सूर्य में इन चीजों का अभाव हो जायगा? 
में UC उष्णता अनन्त परमाणुओं के समूह हैं। 
प परमाणु हमेशा Wer हाते या बदलते रहते हैं | 
एक मिनट मै इन परमाणुओं की करोड़ें-नहों 
प्रयों-घनफोट चादर खच हाती है। इससे यह 
प्रनुमान करना Walaa नहीं कि सूर्य को उष्णता 
प्रौर प्रकाश का खज्ञाना किसी दिन खाली हा 
व़ायगा | यदि इसका पता लग जाता कि प्रकाश 
प्र उष्णता अपना काम करके कहां चले जाते 
है ता अवश्य भय की बात होती । पर इसका 
एता नहीं लगता | सम्भव है कि किसी बे-जानी 
क्रिया के द्वारा वे get में कहीं लोप हो जाते BÍ 
पर फिर समय पर निकल आते हों; म्रोर इसो 
RE पानी के दे।रान की तरह अपना दौरा जारी 
प्रे, (खते हों पता fas इतना ही लगता है कि 
र के पौवात्मा को तरह वे पृथ्वी पर आते हैं, अपना 
ax | M हे 
l करते हैं are फिर कहां चले जाते हें । पर 
हां? माळूम नहों | 


सरयूनारायण त्रिपाठी | 


हिन्दी-मिश्चित संस्क्रत-श्लोक | 


; 1 1 Pd ° 
: RRS 4d fuut खपाये EOD संस्कृतः 
g | कवियों में गुमानो कवि ने भो इस 
hy अनुसरण किया है। पण्डित भीमसेन 


हिन्दो-मिश्चित संस्कृत-छोक | 


"He ४०८ 


RAR AA 


शम्मा ने इस कवि के तोन संस्कृत पद्य भेजे हैं 


जिनका अन्तिम चरण हिन्दी में है। यथा-- 


[१] 
वलाधिकान्‌ मन्त्राविद: सपापान्‌ 
हत्वा रणे तानू पृतराष्ट्रपुत्रान्‌। 
शशास धम्मात्मज एव राज्यं 
“आखिर, भले का जग मे भला है” ॥ 


वळ में अधिक, राजनैतिक दांव पेंच के मन्त्र 
जाननेवाछे परन्तु पापात्मा, दुयोधन ग्रादि Tacs 
के पुत्रों के समर में मार कर युधिष्ठिर ही ने 
राज्य पाया | “आखिर भले का जग में भला हे” | 


[२] 
प्रज्ञावन्तो वीर्यवन्तो वनेषु 
चेरः पार्था दुःखिता दीधकालम्‌ | 
चक्रे राज्यं qau: maa: 
“ जग्‌ में सारी वात है बन्‌ पड़े की” ॥ 


बुद्धिमान्‌ ग्रेर शोयंवान होकर भी पांडव 
बहुत दिन तक जंगलों में दुःखित घूमते रहे । 
परन्तु दुबु द्धि दुयोधन मजे में राज्य करता रहा | 
सच हे-“ जग्‌ में खारी बात है बन्‌ पड़े की | 


[३] 
रामबधूमहरदशवक्तो 
बन्धनमाप मुंधेव समुद्रः | 
व्यक्तमसजनसङ्गफलं तद्‌ ह í 
“दुर्जन के सँग वास न कीजे ॥ 


सोता के हर ता ले गया रावण; पर समुद्र 
व्यै ही बाँधा गया । यह डुजेन के साथ रहने 
का फल है । इससे--“डुजन के सँग वास 
न ata” | : 

इसी ग्रर्थ का द्योतक एक और पद्य भो है पर 
उसका nqa चरण हिन्दी मे नहीं। मालूम 
agi वह पद्य किस का है। पर गुमानी के पद्य 
का are उसका अर्थ एकद्दी है। देखिए 
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४०९ 
PERDE 
i [४] 
दुरवत्तसज्ातिरनर्थपरम्पराया 
हेतुः सतां भवति कि वचनीयमेतत्‌ | 
BRAT हरति ITÀ: कलत 
प्राप्नोंति बन्थमथ दक्षिणसिन्धुराजः ॥ 


eee 
ee RB UN 


gaat को सङ्गात से erat के अनेक Em 
परम्पराये भागनो पडतो हे । इसमे केइ सन्दैह 
agi) देखिए, सोता के हर ता छ जाता है 
रावण; पर बांधा जाता है बेचारा दक्षिण समुद्र ! 

कविवर रामकृष्ण ने भी अपने जयपुर-विलास 
में गुमानी के ऐसे कितने ही पद्य लिखे EI उनमे 
से दा तीन हम यहां पर देते ह | 

[SJ 
ज्वरार्दिता या HEAL, कषायान्‌ 
न qaa कि वद वैद्य देयम्‌ ! 

| निबोध हँसीमधुरप्रचारे | 
I “वहाँ बनफुशा-शरबत्‌ पिलावे ॥ 


रामकृष्ण जी प्रसिद्ध वैद्य थे । आप से एक 
at पूछती है--“ यदि ज्वर से पोडित कोई स्त्री 
कडुवे कषाय (काढे) न पीन। चाहे ता उसे 
बया दिया जाय” ? । यह सुनकर वैद्यराज कहते 
हैं--“ qut बनफूशा शरबत्‌ पिलावे” | 


[६] 
ˆ पित्ततापितशरिर-तरल्लरी 
सा सखी, 34 “ हकीम दवाई” | 
औषधे TY मृगाक्षि मनोज्ञं 
“जा गुलाब-गुलकन्द खिछादे ” ॥ 


“मेरो सखी का शरीर पित्ताधिक््य से तप्त 
हो रहा है। हकोम जी, कोई दवा बतलाइप” | 
“बहुत अच्छा, सृगलेचनी, में एक बड़ी ही मधुर 
EE —— 1 मनोज्ञ TA ABATE | जा, गुलाब-गुलकन्द 
खिला दे | 


[ भाग ७ aem 
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हा हन्तं कि त्वमासे सुन्दरि दुःखितेव ? 
सा क्लिश्यते मम सखी, वद्‌ कि हि तस्याः 2 
अम्लेध्ववायुरपि वैद्य न vens 
“देना गुलाब जलसंग शिक जवोना” | 
वैद्य--छुन्दरी, तुम इतनी दुखत खी क्यों जान 
पड़ती हा? 


qud 
स्त्री-मेरी सखो बीमार हे | उचि 
चैद्य-उसे हुआ क्या है ? 1 é 
स्जी--उसे अ्रस्लाच्व वायु है और अन्न नहों पचता। d 1 
वैद्य--“देना गुलाब wean शिकंजवीना”। [rei 


जैसा 
ग्रोर एक ara ala ने भी इसी तरह के 


मिश्रित पद्य बनाये हुँ । 


मनोरञ्जक श्लोक | 
( अन्योक्तियाँ ) 


को हि तुलामधिरोहति झुचिना दुग्धेन सहजमधुरेण ! 
तप्तं विकृतं मथितं तथापि यत्स्नेहमुद्‌गिरति ॥१॥ 


सवेदा मधुर-रख के धारण करने वाले ७ 
ज्ज्वल दूध को बराबरी कौन कर सकता है | | 
कोई नहों । क्याँकि उसे चाहे कोई कितना | 
तपाचे, चाहे कोई कितना ही विकृत करे, मरोर चाहै | 
कोई कितना ही मधे; तिस पर भो बह प्रहि | 
को सहता हुआ प्रहारकर्त्ताओं के लिए स | 
( चिकनाई EX ) ही देता है | शत्रुओं पर भी | 
वह स्नेह रखता है, यह भाव ॥ १॥ । 


axe 


प्राप्य प्रमाण-पदर्वी को नामास्ते तुलेऽवलेपस्ते | | 
नेयास गॉरिमधस्तात्तादतरपुचेस्तरां gu WN 
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E प्रमाण-पद्वी को प्राप्त होकर, हे तुले (तराज़) | 
हम देखते हैं कि युके बहुत घमण्ड हागयाहे! 
a तुझे घमण्ड न होता dT क्या तू आज बड़ों का 
| | चा खान त्रौर छाडौं को ऊँचा खान देती | यह तेरा 
प्रविवेक से भरा पक्षपात--यह तेरा ग्रभिमान-- 
»। हिरो प्रामाणिकता में कलङ्क लगाने वाला है॥ २॥ 


ae 


gag मिलितेषु शिरसा TURA लघुषून्नता समेषु तुला । 
उचितज्ञासि तुले क्रि तुलयसि गुञ्जाफलैः कनकम्‌ ॥३॥ 


हे तुले | शुरु { भारो weg) से मिलने पर 

ता तू बड़ी नन्ता से सिर झुका कर प्रणाम करती 

ता। | हुदै मिलतो E, बराबर वालों से बराबर खड़ी 
| lime मिलतो है 3x लघु ( हलकी वस्तु) से- 
जैसा कि चाहिए--ऊंचो हो कर मिलती है | यह 

ह के तेरा बर्ताव ते! उचित ही है; पर यह ते बतला 
कि इस सुवर्ण ने तेरा क्या ग्रपराध किया हे जा 

तू इसको तुलना शुञ्जाफलों से करती है ? ॥ ३ ॥ 


शामजीलाल AWA | 


हुँसी-दिल्लगी । 
(èq की टाँग ) 


१-बजै आज यारों का *गाँग, 
Bint नहों, यह Stet साँग | 
ताड़े इस टेस्‌ की टाँग, 
लड़के, फिर तुम छानो भाँग ॥ 


२--इधर उधर से पेसे माँग, 
मकतब मर्साजुद्‌ मे बन स्वाँग ॥ 
देता था यह पहले बाँग, 
बात नहों यह कुछ भी राँग$ ॥ 


! 


* गाँग = घेरा | 
A T लाँग = वड़ा । 


| साँग=गीत। 
§ w= Tad | 
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३>घर है इसका रेगिस्तान, 
गुरू शेख़जो, मुगल, पठान | 
QU लड़कपन का भगवान, 
आगे का अब सुना बयान ॥ 


४-अरबो का हा अफूलातून, 
दौड चला यह छूने मून * | 
इतने में हे गया faga, 
यह कोरा रह गया बफून 1 ॥ 
५-देखो कु जड़े की दूकान, 
बैठ गया बस वहाँ जवान | 
बरसे बेचे सब सामान, 
डंडो पकड़ हुआ सज्ञान ॥ 


६-इन्द्र-अखाड़े को एक हर, 
देख वहां पर इसका नूर | 
उड़ा ले गई कासों दूर, 
ज्ञाकर की खातिर भरपूर ॥ 


७-पेशवाज उसने पहनाई, 
चमकदार चाली कसवाई | 


घुं JS बाँध, डुपद्ठा ताना, 
टेसू जी का किया जुनाना ॥ 


८- लगे थिरकने te राजा, 
बजा खूब अलबेला बाजा | 
ताता थेई को धुन लगी, 
हया छोड़, FAT का भगी ॥ 


९- देख ठाठ यह माशूकाना, 
हुआ खलक सारा दोवाना | 
८ करता क्या बेचारा काजो, 
मर्द मोर जारू जब राजो ” ॥ 


१०--मुँ ह पर बाल हुए जब काले, 
तब टेसूजो गये निकाले | 
गिरे धड़ाम, उड़ गये धुर, is 
बोला लड़के, “हिप दिप हुए ” ॥ 


क मून = चद्रमा । 1 न्द्ध Ars । 
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t १--रही न उठने की भी ताव, 
| एक टाँग के हुए जनाब | 


१९--नामन खटमल जिस पर छाये 
टूटी ब्यंच, तख्त, ANTIN | 


| कुलम आपने उससे बाँधी, उन पर अपनी टाँग पसारी, 
| चलने लगी मिसले वह आँधी | खटमल चाट गये दुम सारी ॥ 
१२- कन्द, मुकुन्द, ओर मुचुकुन्द, २०--गन्दा घर, भई गन्दा घर, 
भण्ड-भेष तुम चैपटचन्द्‌ | चादर fragt की ढुख्तर | 
चापटचन्दी हाल सुनाऊं, चने पड़े उस पर चुरमुरे, 
टेखू का सब मजा AAS ॥ बाळे लड़का, “ हिप हिप gt” p 
३-पूरब पच्छिम दौड लगाई २१--उसके एक कळूटा भाया, 
नहों पेट भर रोटी पाई | कोट, बूट उसके! पहनाया | 
तब सूरत ले सत्यानाशी, घड़ी एक उसके लटकाई, 
वने आप गङ्गातटवासी ॥ उसके लिए om Sra ॥ 
१४--प्ररबी, तुकीं वहां भुलाई, २२- हुआ वही Zug का प्यारा, ३ 
“ कक्का का” की तान उड़ाई | उम्र कोई GAC NEFIT | 
सनद्‌ सफाचट ज्योंही पाई, किया उसे आँखों का तारा, : 
कलम रेलसी भट दाडाई ॥ या कहार या वह बनजारा ॥ 
१५- रहै खोलने में अलमारी, २३--उस पर Eu करे सवारी, | 
gat उसी में विद्या सारी | देख हँस रही दुनिया सारी | 
चौपट हुई HH, महरानो, लड़के भगे हाथ रख सिर पर, 
मरी डसी दम उसकी नानी ॥ टेसू रहा अकेला घर पर ॥ 


१६--नानी मरी कनागत आये, २४--जोरू तब जी में घबराई, 
टेसूजी तब बाहर धाये । चोख मार राई चिल्लाई | 
देखो धोबिन एक सयानी, ta ने उठ धता बताई, 
ले उसको कुण्डी का पानी ॥ “ खल का खाय कालिका माई ”। 
१७--खात पुइत के पुरखे तारे २५--बनो एक चण्डाल-चैकड़ी, 
खुद भी उसमे गोते मारे । येसू हुआ उसी की कड़ी | 
सारी पूजा पाठ सभाली हिल मिल सब ने काम चलाया, 
स्वग-लाक का सड़क निकाली ॥ ज्ञा जैसा जिसके कर आया ॥ 
१८--क्राली ने एक शहर बसाया, २६--एक चकार चाकडी वाला, 
टेसू दौड़ वहीं पर आया | घर से निकल हुआ मतवाला | 
टाँग वहां उसने फैलाई, वह spei के घर का भगा, 
पकड़ उसे दिन रात हिलाई ॥ | ` बिना बुलाये जाने लगा ॥ 
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* ने © 

परकखी ने उड़ आग लगाई, स.न उठ बाँग लगाई ॥ | : | | 

ढुमची जलने लगी पराई ॥ uA कुछ भो नहाँ बिगाड़ा , क्‍ ||| 

| 
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२८--प्रगर न सीताराम बचाते , 
ता चकार जी जल मुन जाते | 
यार न समभो इसे चकार , 
यह पूरा पिद्याच-अवतार ॥ 


२९--पेखा निपट नीच नर-पिल्ला , 
गुरुओं का भी करता गिल्ला | 
इससे ही टेसू के भाया , 
“dar पति वैसोही जाया ॥ 


३०--तझुत और एक सजकर आया , 
उसे देख tq घबराया | 
उठने लगे पेट Wu, 
बोलो लड़के! “ हिप हिप g^ ॥ 


३१--मुँह उसने तब अपना खाला , 
मानें “मिल” का बंबा बाला | 
बक बक उसने Ws लगाई , 
हया शाम सब घाय बहाई ॥ 


३२--प० dto «ffo डी० fo umo सीख , 
अँगरेजी मे मारी चीख | 
देख संसकीरत का ख्वाब, 
उसमे. भी कुळ दिया जवाब ॥ 


३३--म्रोर तख्तवाले चुप चाप, 
सुनते रहे अनाप TATT | 
टेखू को शुस्ताख्नी देख , 
मजलिस बिगड़ उठी सविशेष ॥ 


३४--सिर बरसे लठ भारी भारो , 
निकल गई गुस्ताखी सारी | 


* मिल = कारखाना | 


M 
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बस अब मुझे मिल गया भाड़ा । 
मेरे सिर आया था भूत , 
भूत नहों, था यम का दूत ॥ 


३६--अब वह उतर गया है भाई , a 
छोड़ो मुझको राम TEN | t 
में बेचारा बड़ा गरीब , : | 
Ae करा मत मेरी पीब ॥ 


३७-सिर का हुआ कचूमर खासा , 
देखा सबने ,खूब,तमाया | 
टेसू जी तब घर का भगे , 
दाइ लड़के पीछे लगे ॥ 


३८--दुम में देदो दिया सलाई. © 
फिर टेस को शामत um | 
अले BX घर भीतर पैठे , 
उसी तख्त्‌ टूटे पर बैठे ॥ 


VET NNNM SHOPS EE CEE 


३९--पड़े वहाँ पर काँखा करते , 
कुफर किये का चाखा करते | 
फिर ग्राय गे अगले साल , | | 
ज्ञमने दीजे तब तक खाल ॥ 


go—aga दिनों तक टेस्‌ रोये , 
पूरे दा सा साथी खोये | 
पास लोग यदि us हैं जाते | 
काट उन्हे टेस्‌ जी खाते ॥ 


४१-लड्को आई दिव्य दिवाली , 
A काली कलकत्ते वाली | 
उडे खूब gates, 


^t 


बाला सब मिल “हिप दिप डुर ॥ | 


FEE ed sd 


= | pfi बालरामायण | 
By छपकर तैयार हो गया, मूल्य ॥) 
| इसमे रामायण के सातां काण्डों की संक्षेप से 
| कुल कथा पेसी सरल हिन्दी-भाषा मे लिखी गई 
। है कि थोड़ी हिन्दी पढ़े हुए बालक "IX मामूली 
। पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इसके! अच्छी तरह पढ़ कर 
। समभसकतीहें। 
। यह ता आप जानते ही हैं कि यह बचपन मिट्टी 
। के कच्चे बतेन की तरह है | मिट्टी के कच्चे ada 
- पर आप चाहे जैसा रंग चढ़ा सकते हैं, आप चाहे 
जैसी उस पर चित्रकारो कर सकते हैं; वह पकने 
पर भी वैसी हो रहेगी | पक जाने पर यदि ग्राप 
. चाहें कि हम इस पर दूसरा रंग चढ़ा दू या दूसरा 
so adag ता यह हरगिज नहा हा सकता | 
) ठीक इसी तरह बचपन का भी हाल समझिए | 
बालक जैसा देखते या सुनते हैं वैसा ही वे भी 
करने लगते हें | आज कल हमारे देश के बालकों 
- के आचरण ऐसे घिनाने हागये Are हाते जाते हैं 
| कि जिनके याद्‌ कर कर रोमाञ्च RT जाता है । 
tl कारण यह हे कि वे वचपन ही से ऐसे कुसंग 
di में पड़ जाते fa फिर उनका सुधरना सर्वथा 
असम्भव हा जाता है। वे मनमाने वाहियात 
किस्से कहानियां cer करते हैं | 


यदि आप ग्रपने बालकां का सदाचारी बनाना 
चाहते हैं, यदि आप उनके संगति मे डाल कर 
उनके जीवन को धार्मिक-जीवन बनाना चाहते हैं 
ता आप इस बालरामायण के मँगा कर उनके 
पढ़ने के लिये दीजिये। फिर देखिये वे कैसे सदा- 
— चारी, कैसे माता पिता ग्रौर गुरुओं के भक्त होते हैं । 


बालभारत | 
. दूसरा भाग | मूल्य ॥) 
इसमें महाभारत के अठारहें पर्वा की संक्षेप से 
- कुछ कथा बडी सरळ हिन्दी-भाषा में लिखी गई है। 
_ बालक, बालिका tre स्त्रिया के पढ़ने याग्य यह भी 
` बहुत अच्छा उपदेशकजनक ऐतिहासिक पुस्तक है । 
| इसके पढ़ने से महाभारत की ग्रनेक कथाओं का शान 
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हा जाता है। इसी बालभारत का दूसरा भग | 
भी छपकर तैयार हा गया | यद्द भी लड़कों के | | 
समभने योग्य सरल भाषा मे लिखा गया हे | tel 
में महाभारत से छाँट कर बड़े उत्तम उत्तम उपदेशो 
से भरी हुई २५ कथाये हे। इसमे हर कथां क 
अन्त मे शिक्षा भी लिखी गई हैं । मूल्य इसका भी | 
वही ॥ है । । 
पुस्तक मिलने का पता-- 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद | 


\ 
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स्वामी विवेकानन्द | 
के गुरु परमहंस राम- 
कृष्ण जी की परम | 
मंगलकारिणी उक्तियो 
का संग्रह दृष्टान्त समु-. 
चय नाम की पुस्तक 


आप अवश्य मंगवाकर पढ़िये। | 
मूल्य तीन आना, डाक महसूल 21 | 


पता--इंडियन प्रेस, प्रयाग | 


अलबेला रागिया | 


| 
लेट जाइयेगा इसमे प्रचलित कुचालां का नमूना. थी। 
भरा है। दाम सिफ़ ८) डा, ००) | 
दीनानाथ 15), हम्माम का मुर्दा 2), किले कॉ | 
रानी 11), अनूठी बेगम ८), राजकुमार 5) * | 
HAAS lly इत्यादि ग्रार २ उपन्यास भी मिल सक्तेहै। * 
पता-मोपाळलाळ AM, लाळ बाग, लखनऊ ७ | 
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विविध विषय | 
. ४८ 5» ७)८कोबर की सरस्वती मे मिरजा 
Ta [ar | गुलाम अहमद काद्यानी का 


A 
चित्रप्रकाशित किया जाता है। 


क्षे 


गत सितस्बर की २४ से २६ तारीख तक 


पशन था । सभा के मन्त्री पण्डित शिवप्रसाद 
5 (मिश्र, वकील, फरूखाबाद, के प्रस्ताव से वहां 
मा में “ ठहरीनो” पर एक कविता पढ़ी गई 
। चह इस संख्या में अन्यत्र प्रकाशित है । 
3 RUR का अब घर घर ai amarèl 
भादमो की बालो ज्यों की त्य म सन जा 
| कतो है अर वह फिर ज्यों की त्यो, जब चाहे! 
3 Ww सकती है “टाइप राइटिंगू” मैशीन का 


ञ्जा जोवन-चरित पाठक पढ़ चुके 
NE | हें | पाठकों के अवलाकनाथे 
त्रि 9 इस अङ्क में मिरजा साहब का 
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भी अब सब कहीं प्रचार हा गया हे। उसकी 
सहायता से आदमी यथेच्छ सब वाते “टाइप” मे 
लिख सकता है--अपने मन के भाव टाइप से लिखे 


गये लेख के रूप में बाहर निकाल सकता el | 


परन्तु अब तक आदमी पियानो ग्रोर हारमोनियम 
इत्यादि वाजां के सस्वर गाने को कल हो की 
सहायता से न लिख सकता था । यह अभाव भी 
ma दूर हा गया। वायना के रहनेवाले क्रोमर 
नामक एक मनुष्य ने पक ऐसा यंत्र निकाला हे 
ज्ञा बटन या चाभी दबाने से बजनेवाले बाजे के 
साथ जोड़ दिया जाता है | उसके जोड़ने के बाद 
बाजे से जा कुळ गाना निकलता है वह उस थंत्र 
में आपसे ग्राप लिख जाता है। अँगरेजी मे सङ्गीत- 
लेखन के कुछ चिन्ह निश्चित हैं। get चिन्हों में . 
सब राग ग्रोर रागितियां, ग्रापसे आप, कागज के 
zgi पर लिख जातो है । ये डुकड़े यंत्र मे पहले 
ही से लगे रहते हैं | बजानेवाला पियानो बजाता 
ज्ञाता है ग्रोर यह यंत्र पियानो से निकली zi 
आवाज का लिखता जाता है इसके बनानेवाले 
ग्रास्ट्रिया के रहनेवाले हे | जमेनी की राजधानी 


जळ - 


४१४ 

बर्लिन मै, अभी कुछ समय हुआ, सङ्गीत से सम्बन्ध 
रखनेवाली एक प्रदशनी gi थी । उसमे यह यन 
प्रदर्शित किया गया था | इसके बनानेवाले क्रो मर 


` 
साहब का बड़ा नाम हुआ है | 


1 x* % 


| हमारे पास गुरु गे विन्द सिंह का जीवनचरित 
। सरस्वती मै छपने के लिए बहुत समय से रक्खा 
' Ba इरादा था कि उसे इस संख्या में प्रकाशित 
|. करगे । पर कई एक कारण ऐसे आ पड़े कि उसे 
। हम न प्रकाशित कर सके | इसका हमें खेद है | 
) लेखक महाशय छृपापूर्वक इस देरी के लिए क्षमा 
करें | अब ग्रगले साल वह अवश्य निकल जायगा | 
Eos 

अंगरेजी के प्रसिद्ध मासिकपत्र “रिव्यू आव 
। fega” के सम्पादक ने डेढ़ डेढ़ ar रुपये के 
| पाँच इनाम उन लोगों को देने की घोषणा दी है 
area विषय पर छोटे Su लेख feat कि 
: “पुस्तकावलाकन का प्रेम किख तरह पुनरुज्जी वित 
rc safga किया जा सकता है” | जिनके लेख 
उत्तम समझे जायँगे उनको इनाम मिलेगा | केसा 
| उपयोगी विषय है। क्या ही अच्छा हा यदि इन 
|| Sat के प्रकाशित हाने पर इनका अनुवाद हिन्दो 
| Baht निकले। इस विषय को पक छाटी सो 
| पुस्तक अब भी है। जिनश्रॅगरेजा मे पुत्तकावळाकन 
से अखण्ड प्रेम है वे उस प्रेम को मात्रा के AIT 
भी अधिक बढ़ाने के उपाय ठू ढ रहे हैं। ग्रेरर हम 
लेहा पुस्तकावलाकन से विकट विराग रख कर 

भी कान में तेल डाले ad हैं | 


|| 

i ij * * 

i n ; * ; 
E रि bad ~ Ne 
| अमेरिका मे नई तरह से हिज्जे करने के नियमे! 
| की बहुत जल्द पाबन्दी हानेवालो हे सारे सर- 
EE कागजात अब नई रीति से हो लिखे जायँगे । 
| ~ 0०4 de Oe M 
EST 1 प्रेसिङट रूजवेल्ट अपनी खानगो farsat में भी 


नई रीति से हिज्जे करेंगे | न्यूयार्क के शिक्षा- 
विभाग ने भी इस रीति को मंजूर कर लिया È | 


. ज्ञायँगी | इस परिवर्तन-सस्बन्थी “नियम बनाने के 
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| सरस्वतो | 


[ भाग ७ 


से लिखी-- 


इससे अब स्कूली किताब भी नई रीति 
ife 
भाग 
जरूर 
उनके 
की उ 
que 
सकः 


लिए भाषा-शाख-विशारदें को एक कमिटो बनाई 
गई है । वह अपना काम बडो तेजो से कर रही 
है । नई रीति में इस बात का खूब खयाल रक्खा 
जायगा कि जा शब्द जैसा वेळा जाता है बह 
लिखा भो वैखा ही जाय | देवनागराक्षर को जय! 
यह गुण sad पूरे तार से है। उसीकी नकल अब 
अँगरेजी में हाने वाली है । पर उदू के पक अनन्यः को | 
भक्त ने “जमाना? में लिखा है कि नागरी अक्षर, | काग. 
सही सही उदू लिखने को शक्ति ही नहीं रखते | ं apie 
आपको अन्धी दलीळां पर हमें कुछ कहना हे | | 
चह हम फिर कहेंगे । तब तक नई रीति से लिखो | लंडन 
ज्ञानेवाली अँगरेजी का एक नमूना हम नोचे देते | यत २ 
हैं। gis नाम के एक साहब ने एक लेख इसी काप 
नई रीति से लिखा है । उसोसे हम नीचे के वाक्य | "सर 


उद्धुत करते हे चित्र, 
The memberz ov the Simplified Speling Board re- कापो 
comend a sertain coars, adopt the simplified formz in xr | 
their publieashonz, and enjoin upon editorz to permit 
the same modificashonz in the publicashon ov contribu- बढ़ा 
shonz from memberz ov the Board. 1 pofessor Brander | पच्य 
Matthews practises whot he preeches, and sueseedz असल 
in obtaining a platform for the propagashon ov hiz x 
prinsiplz. Presept iz good, practis iz beter; but फोटो 
presept and practis ar more powerful in pulling down a भो 


the fals and putting up the tru. 


यह देख कर अँगरेजी अखबारों के : 
घबराये हैं । वे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की निन्दा कर 
रहे हैं àre ga परिवर्तन को बुरा बता रहे हैं! 


पर यह उनकी भूल Ea यह नई रीति wl 
उचित है | इससे अँगरेजी पढ़नेवाले के बहुत 


eS 

सुभीता होगा | यदि ग्रेटब्रिटनवाळे इस रीति की । उसने 
अनुकरण न करेंगे ता AIT SIT जरूर करेंगे! |की ह 
अतएव कुछ दिनों में अमेरिकन पक नई ही भा घर ३ 
हे! जायगी म्री अँगरेजी fam ग्रॅगरेजो के र | साह 
'में रह ज़ायगी | fag 
jets a | Roy 


"—————— 
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बालभारत व दूसरा भाग भी निकल गया | 
k | इडियन प्रेस की प्रकाशित इस पुस्तक का 

B ET जिन्होंने पढ़ा E उनके ar यह का 
ही | जरूर ही पढ़ना चाहिए । पर जिन्हांने नहो पढ़ा, 
at | उनके भो इसे देखना चाहिए । इसमें महाभारत 
€ | द्वी उपदेशजनक HIC मनेरझुक २५ कथाओं का 
| संग्रह है। भाषा लड़कों तक की समझ में आ 
a | सकतो है | उनके ते! यह पुस्तक बड़े ही काम 
य- |की है । मूल्य सिफ आठ आने । छपाई और 
र, | कागज वगैरह सब दिव्य । ` 

T * कं 

3 मिर्जापुर-निवासी बावू काशोप्रसाद ग्राजकल 
खो | लंडन में हैं। गत आगस्ट में आप यहां से विला- 
रते | यत गये हैं । फ्रांस के दक्षिण में मारसेळस्‌ नाम 
सी का एक बन्दरगाह है। वहां पहुँचते ही आपने 
क्य |“सरस्वती ” का स्सरण किया tic विश्वविख्यात 
चित्रकार रैफल के एक चित्र के फोटा की एक 
कापी ली । अखळ faa रंगीन हे Bie मारसेल्स 
हर की चित्रशाळा (Picture Gallery) की शोमा 
iw बढ़ा रहा èl यह चित्र सेंट जॉन का है ओर 
Mer अन्यत्र, इस संख्या मै, प्रकाशित. किया जाता है | 
"५, मसल रंगीन चित्र के सौन्द्य्य का शतांश भो 
pu फोटो में नहों आ खरता । तथापि फोटो के देखने 
ow | से भी रैफल के ग्रह्वितोय चित्र-रचना-केशल का 
अच्छा प्रमाण मिलता È | यह चित्रकार इटली का 
दक रहनेवाला था । इसे हुए चार पांच सै वर्ष हुए | 


सका काडे कोई चित्र दस दख लाख रुपये को 
कीमत का है! 


| re- 


x + 


मरुति ने कानपुर में एक ग्रजीब खेल खेला है। 
उसने दे सिरवाली एक agua लड़को पैदा 

Rl इस चतुभु'जी लड़की ने एक साईस के 
E Wa लिया हे | साईस was नाम के एक 
|, के यहां नोकर हे । इसके पैदा हुए अभी 
हफ़ा छुआ | आज ( १० आकोबर 
i तक यह जीती है | नाभि के पास से, ऊपर, 


. | Rog 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


०००७. ३१५ 
परिपणे है a गये हैं । प्रत्येक भाग सब तरह 

ds diat मुंह, नाक, कान, आँख, सिर 

„भणनं भाग मे यथावत्‌ हैं । इसका आकार 

ANA अक्षर 'वाई' (y) का ऐसा है। एक 
चालक का डोल डाल कुछ बड़ा, दूसरे का कुछ 
छाटा & । जान पड़ता है दोनों बालको का पिण्ड 
पहले अलग अलग था, पोछे से, नोचे का भाग 
एक हा गया | एक टांग लड़के की मालूम होती है 
दूसरी लड़को की | लड़के की जननवेन्द्रिय का कुछ 
चिन्ह भो देख पड़ता है । पर प्रधानता लड़की ही 
के अङ्ग की है । लड़की Mi मुं हों से एकसाथ 
दूध पीती है Hm एक हो साथ रोती भी है। 
मिस्टर TEAS की मेम साहबा ने इसके देखने के 
लिए टिकट लगा दौ है Hr खूब रुपया बटोर 
रहो x कहती हैं, यह रुपया लड़की की माँ के 
लिए हे । इस लड़को का फोटो प्रकाशित करने 
का विचार था; परन्तु फोटो अच्छा नहीँ निकला | 
इससे यह विचार wat शिथिल कर दिया है। * 


RO 


इसके दा भाग 


* ; प 

गरे से निकलने वाला “ स्वदेश-बान्धव ” 
नामक मासिक पत्र खूब तरक्की कर रहा है | 
इसकी छपाई और कागज sat अच्छे हें । हर 
अङ्क में २४ पृष्ठ रहते Eg तिस पर भी वार्षिक 
मूल्य fan एक रुपया है। इसमें कुछ दिन से 
अच्छे अच्छे उपये।गी लेख निकलने लगे हैं | प्रत्येक 
गर में एक जोवन-चरित भी रहता है | स्त्रियां के 
ज्ञीवन-चरित जो इसमें निकलते हैं, ,खूब शिक्षा- 
प्रद हाते हैं । इसे पढ़ कर स्त्रियां HT बच्चे 
निःसीम लाभ उठा सकते हें । इसके आकोबर के 
ag मै “समालोचना” पर ज्ञा लेख निकला & 
वह समालेचकों के मनन करने लायक È । 


क्क 
* 


आकोबरकी सरस्वती देखकर पण्डित चन्द्रधर | 
gant, ato ue, ने गुमांनी कवि के कई हिन्दी- _ 

# गब इस लड़की के माँ-बाप स्टुअर्ड साहब की नोकरी 
छोड कर अलग होगये हैं । १-११-०६ ; 


O —— 2 - सरस्वती | 
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| NE s 
~~ X ü 

| aia संस्कछृत-स्छोक भेजे हैं। उनमे से एक 

| यह है 

| 


दुष्कृतिनां प्रकृतिः किल धोरा 
मानसबुद्विरतीत्र कठोरा । 
बाक सुधया सदृशी रसपूरा 
«८ मुँह में राम बगल gru É 
दष्ट जने का स्वभाव बड़ा ही घार हाता al 
ES आन्तरिक बुद्धि ता महाकठार होती ह; 
पर ऊपरी बातें अम्त-ःसदश रसवती होतो & I 
(aat ही के लिप कहा गया है) “मुह में राम 
M 23 
बगल में छूरा ! T 
ज्ञा सज्जन कृपापूर्वक उत्तम उत्तम लेख भेज कर 
सरस्वती की विशेष सहायता करते हैं उनके लेख 
Sic कवितायें पढ़ कर पाठकों के मन में उनके 
। च़ित्र-दर्शन की उत्कट इच्छा उत्पन्न हाती है। इस 
विषय के कई पत्र हमारे पास आये Èl उनमें 
९ A d 
/ आत्रहपूर्वक सूचना की गई हे कि कभो कभी हम 
` सरस्वती के प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखक महाशये| का 
| चित्र अवश्य प्रकाशित किया करें | इस प्रणयानु- 
| रोध के वशीभूत होकर हम ने इस सूचना RT 
| स्वीकार कर लिया है । इसका फल-स्वरूप आज 
। हम इस संख्या में कालशापाटन के राजगुरु श्री- 
पण्डित गिरिधर शर्म्मा का चित्र पाठकों को भेंट 
करते हैं । आप संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान्‌ हें । 
संस्कृतञ्च बहुधा हिन्दी लिखना अपमानजनक 
= हं । पर आपने हिन्दी के भी अपनाया है | 
आपकी हिन्दी-कविता सरस्वती में अनेक वार 
|. प्रकाशित हा चुकी है। इस वार भी है | उससे 
| आपकी कवित्वशक्ति का अन्दाज पाठक अच्छी 
|. तरह कर सकते हैं । 
A 3* 
| जिन ललित-कलाकल्पद्रुम राजा रविवर्मा 
| का सचित्र जीवनचरित सरस्वतो के तीसरे भाग में 
| प्रकाशित Sat था, जिनके मने।मुग्धकारी चित्रों 
| से सरस्वती के पाठकों के नेत्र समय समय पर तृप्त 
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हाते आये हैं, जिनके चित्रित चित्रों पर अनेक की गः 
कवितायें सरस्वती में प्रकाशित हो चुकी हैं घे qm 
अब इस संसार में नहीं हैं। जिनकी चित्रकला. |की'श्र 
चातुरी ने येरप मरोर अमेरिका तक के चित्रविद्या. ।किसा 
विशारदो को माहित कर लिया, यहां तक कि [ost 
जर्मनी के चित्रकारो ने जिनको प्रतिस्पर्धा करके [Hath 
हार मानो और विवश होकर उनका चित्र बनाने |से ग्रा 
का कारखाना कई लाख रुपये में माल ले लिया, वे | 
राजा रविवर्म्मा अपनी मानवलीला संवरण करके FET! 
इस लोक से चल दिये | त्रावनकार राज्य के एक | उस 
गाँव में गत २ आकोबर का ५९ वर्ष की उम्र में | | 
आपका शरीर-पात earl आपने चित्रकला में ।किग्र 
इतना नाम पैदा किया जितना आज तक किसी | शेक 
भारतवासी ने नहीं किया था। आपको चित्रकला शोर, : 
के नमूने इस समय इस देश के प्रायः सभी समर्थ है, उस 
आदमियें के कमरों को शोभा बढ़ा रहे हैं। काई OT 
शहर शायद हो ऐसा हो जहां आपके बनाये हुए EM 
चित्र बाजार मे न देख पड़ते Bil आपने अपने पाय 
सुन्दर सुन्दर चित्रों से संसार भर के चित्रकारों प्र 
के चकित कर दिया था | ऐसे अद्भुत चित्रकार |" 

के परलेकवास से “सरस्वतो” बहुत शोकाकुल (सरि 
हुई है। ईश्वर राजा रविवम्मा के कुठुम्बियों का 
यह दुःसह दुःख सहने की शक्ति दे | 


PIII 


e 

शेक्सापयर | 

SEN) "Tou के कालिदास, विलियम 

शेक्सपियर, का जन्म EERE 

अपान-एचन (Stratford-upo™ 

Avon) नामक खान में, २३ 
अप्रैल सन्‌ १५६४ Fo को FM | 
था | उसका बाप ऊन कातने का व्यवसाय करता 
था रौर कुछ दिनांतक वह एक जज का मातहत मी 3 
रहा था | शेक्सपियर को माँ का नाम अ 
at | उसका मायका वारिकशायर प्रान्त में 
Asafas की शिक्षा की ओर बड़ी बेपरवादी i ऐ 
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E. कौ गर थो । उसके बाप उसे छोटे पन हो 
& | अपने व्यवसाय में लगा लिया at) अद्वारह वर्ष 
की अवस्था मे शेक्सपियर ने अपने एक पड़ोसी 
किसान की लड़को से व्याह कर लिया। इस 
w |ठड़की का नाम मिस एन हाथवे A Miss Ann 
के Hathaway ) था आर यह उम्र में शेक्सपियर 
à |से आठ वर्ष बड़ी थो । 
बे | amiar के आरस्भिक जीवन के बारे मे 
के बहुत कुछ माळूम नदीं; आर ज्ञा कुळ माळूम भो 
है उससे उसके चाल चलन को कुछ अच्छाई नहीं 
| हाती | परन्तु यह निश्चित मालूम हाता है 
कि ग्रपनो किशोरावस्था मे बुरे मनुष्यों को agfa 
पं शेक्सपियर को बहुत वैठक रहा करती थी । 
are, जैसा कि प्रायः ऐेखो दशा A हुआ करता 
है, उस झा इस बैठक के कारण बहुत कष्ट भी 
छाना पड़। । अपने कई साथियो के साथ वह 
बड़े अद्मियो के बागों से हिरन चुराया करता 
धा। यह आदत उसको यहाँ तक बढ़ गई कि 
एक ग्रादमो ने तङ्क आकर उस पर चारो के अ्रभि- 
शप में गिरफ़ारी का वारंट निकलवा दिया | 
गक्तपियर ने एक बड़े ग्राद्भो के बाग के फाटक 
र एक बडो भद्दो हजो से भरी हुई कविता 
छख कर चिपका gri इस बाग में से आपने 
बूब हिरन चुराये थे। चाहिये था कि जिसके 
_दरन आपने चुराये थे उसके प्रति कुछ शिष्टता 
| व्यवहार करते | परन्तु इसके बदले आपने 
प बेचारे के अपनी कविता मे गधा Ac उल्लू 
बना Stet | इसो को ' चारो Hre सीना 
री कहते Eq शेक्सपियर के अनेक चरित्र- 
सको ने इस घटना को बिल्कुल हो उड़ा fqar 
ËR बहुतां ने इसका उल्लेख ता किया है 
DIR कह कर उसके अपराध के हलका 
| को चेष्टा को है कि ग्रव्पवय में बहुधा 


डिन P Ret बाते कर बैठते EQ सच है प्रतिभा- 


५ सुष्यो को बुराइयों पर परदा डालते का 
i m ही यल किया करते हैं। शेक्सपियर 


NAC tras A 
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भो वरी सडे द्‌ प्र तभावाला मनुष्य 
q wea त के बुरे परिणाम और बुरे प्रभाव 
पना जन्म-खान छाड देना 
पड़ा । वह लण्डन के भाग गया | “ 
fei का मल aa के समय में घाडा-गा- 
ड U1 किराये पर गाड़ो करने 
का रिवाज था ही नहा | इसलिये बड़ी शान वाळे 
अमीरों और आसी या सुकुमार लागों का (ज्ञा 
पैदल चल नहॉ सकते थे या चलना .पसन्द नहाँ 
करते थे) जब कहाँ दूर, किसो काम के लिये, या 
नाच तमाशे मे, जाना पड़ता था तब वे ग्रपने 
SIS पर जाया करते Al लण्डन के थियेटरों 
को भो ऐसे लोग घोड़ों पर चढ़ कर जाते थे। ` 
न्यायालय के डर से जब रोक्सपियर को 
लण्डन भाग जाना पड़ा तब पहले पहल रोटी 
कमाने का उसने यह ढंग निकाला, कि तमाशे के 
समय थियेटर के द्रवाजे पर वह खड़ा रहता, 
HIT जब HE ग्रमोर आदमी घोड़े पर से उतर 
तमाशा देखने जाता तब वह उसके घोड़े को 
बाग पकड़ लेता Me जब तक अ्रमोर साहिब 
नाटकाभिनय देखते वह उनके थोड़े की देख भाल 
किया करता | अभिनय समाप्त हाने पर दा चार 
आने इन्हें भी मिल जाते | 
इस व्यवसाय में वह इतनी फुर्ती मरोर मुस्तैदी 
से काम करता था कि लेग उसे बहुत चाहने 
लगे थे | ac जब तक शेक्सपियर मिल सकता 
था अपना घोड़ा वे Qc feat के हवाले "ul 
करते थे। हाते हाते इस व्यवसाय में शेक्सपियर का 
इतनी सफलता हुई कि उसने अपने नोचे दा चार 
लड़के नौकर रख लिये। ये लड़के इसको fant- 
रानी मै काम किया करते थे। जब शेक्सपियर 
की पुकार होती तब इनमें से काहे लड़का हाजिर 


ar जाता ग्रै।र 


नौकर हुँ” । जब शेक्लपियर ने यदद व्यवसाय छेड़ 
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A E AR ac , f 
E सरस्वती | [ भाग ७ | 
४१८ RENE 0S 
RR RAR >> IY ; zx 2 a EN E: f I | 
` र ते दम तक कुछ न कुछ पदा ही किय कि 
raw ऐसे कायम मुकाम हाकिम * कु t i 
द्या तब भी बहुत Fon Mn jr m S करें; कभी विश्राम न ले । पचर्पन खाल के नियम ते am 
t क्ल छ ९ च. E r 
ur ie em के बाद शेक्लपियर के प्रचुलार सरकार जुबद स्ती पेन्शन दे रही.है। | ३ 
Er su p । सबसे पहले उसे पर आप जन्म-पत्रो बदलवाये खड़े हे । “ अजी 
श् > z M: ग a 
थयेटर में पास बनभे ल weg साहव, अभी हमारे पचपन साल पूरे हो ad 
हैमलेट को प्रेतात्मा का पात्र बनना पड़ा । IT à Tm 
ü उसे ragi हई । इसके बाद फिर हुए । था डाकूरों की GUAT कर रहे हँ-- 
Call 35 CURES s कोशिश की, “साहब हमारी उम्र कम कर QU | भई अब बहुत 
उसने इस काम में दो एक बार काशिश का, 7 g d -— 
d सने इस aed को कमा चुके; परिश्रम का फल भागा; आराम करा, ; 
qug सफलता न हाने से उसने VH धर > d ix दासले qo MO | 
à लखन र अन्य उठते ga, GA हासले वाळे, नोजवानो 
भी छाड दिया, ओर केवल नाटक लिखने का m । कम 
: c च्छा ही के लिये जगह खाली करे | 
व्यवसाय स्वीकार किया | यह अच्छा ही हुआ; cuo | 
क्योंकि यदि ऐसा न होता at ग्राज हमे AR- prr ua अपने सकान मे आराम के ary 
पियर के इतने नाटकां से शायद वश्चित हो रहना रहता था | उसके आख पाख के सब लोग उससे 
पड़ता | नाटक लिखने मै शेक्लथियर के बडो बड़ा मित्र-माव रखते थे | उसके समकालीन बड़े 
सफलता हुई | उसके नाटकों की लोगों ने वड़ो बड़े विठ्ठान्‌ AIC लेखक उसके पाख आया करते 
कद्र की । स्वयं महारानी एलोजिबेथ ने उनको थे। प्रायः विद्वान लाग और अतिभाशालीजन 
बहुत पसन्द किया ग्रैर दो चार बार शेक्लपियर एक दूसरे से ईर्ष्या CHa करते हे; परन्तु रो३स- ; 
के नाटकें का अपने सामने अभिनय करवाया। पियर मे यह बात न थी । वह अपने समकालोन 
महारानो ही को प्रेरणा से उनके चित्तानुरञ्जन विहछज्ञनों Xe प्रतिभा-सस्पत्षो के शुणां की सदा | 
के लिये शोक्सपियर ने “मेरी वाइवूज ग्राफ विंड- प्रशंसा किया करता था । शोक्सपियर के सम- 
सर (Merry wives of Windsor) नामक नाटक कालीनो मे वेन AAA एक प्रसिद्ध काव था | 
की रचना की I वह पाण्डित्य मरोर बहुज्ञता मे शोक्लपियर से | 
तीव्र बुद्धि प्रे असोम प्रतिभा के अतिरिक्त कहाँ बढ़कर था। परन्तु वह ARAT की 
शेक्सपियर में हँसने हँसाने के माहे का भी भांति प्रतिभाशालो ग्रर प्रत्युत्पन्नमति नहीं E | 
बहुत बड़ा AAT था । उसका शोल-स्वभाव बहुत इन देने मे बड़ी नाक भोक रहा करती थ 4 E. 
अच्छा था। इसलिये उसको मित्रता के लिये साहित्य-जीवन मे बेन जान्सन दोक्लपियर क, E 
लाग बहुत उत्सुक रहा करते थे । राजकीय “रकोब” था। वह शेक्लपियर पर बडे * | 2 
सम्मान के अ्रतिरिक्त राज्य के बड़े आदमियां मै कटाक्ष किया करता था Are दोक्लपियर भी 2 > 
भी शोक्लपियर को बड़ा मान प्राप्त था अल आफू _खूब बनाया करता All वह बेन araa की | 
AM = [S ne A nad 
सै[थग्पटन उसका बड़ा ग्रादर करता था। एक बार पाण्डित्य-पूर्ण बातां को मजाक A डाल कर ४ M im 
प्रसन्न हाकर उसने शोक्तपियर को पन्द्रह हजार शर्मा दिया करता था । परन्तु सामाजिक जीवन । 
> ud SCR 3 ` aim तको 
रुपये दे डाला । एक वात शेक्सपियर में श्रेर में देनों बड़े सच्चे और अच्छे मित्र थ! 
थी । वह असन्तोषो नहीं था । जब उसने काफी का आपस में बड़ा हेल मेल था । कहते दै कि ७. ` 
रुपया कमा लिया तब अपने जन्म-स्थान स्ट्ट- रात स्टटफार्ड के होटल मे एक भाज था | ar ; 


फोर्ड नगर में एक सुन्दर मकान खरीद कर वहां 
EM —— 1 को तरह शान्ति में वह अपना दोष 
जीवन व्यतोत करने लगा । श्रब ता लाग चाहते 


os ~ ` A S ü | 
पियर pc बेन जान्सन भी उसमें शामिल पे 


देना ने qa आनन्द मनाया रौर रात भर कक; l 
से जागरण किया । शेक्लपियर ने ,खूब मर्थ | 
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“किया । रात भर जगने और बहुत खुरापान करने 
वे शेकलपियर के" ज्वर आगया ग्रोर gu ज्वर 
|, उसकी सत्यु हुई | परन्तु बहुत लाग इस बात 
एर विश्वास नहीं करते । उनको राय में ag. 
पयर ऐसे प्रतिभाशाली Bic विज्ञ मनुष्य का 
gaga शराब पीना असम्भव है | 

: यद्यपि शक्तपियर ने अपने मन से व्याह किया 
gr, तथापि उसका वैवाहिक जीवन बिलकुल हो 
i पान्ति ग्रेर सन्ठुष्टता-पूण नहीं था। स्तरो-पुरुषों 
1कभी काई बड़ी लड़ाई नहों हुई; परन्तु प्रायः 
| [पस में azg ARC जाती थो । शायद AR- 
frac की एकाध ओर पश्रेमिकाओं का होना. ही 
[स दम्पति-कलह का कारण हा | 

अपने स्वास्थ्य के! बिगड़ता QUT सन्‌ १६१६ 
के ग्रारम्भ में झोवलपियर ने अपना वसोयतनामा 
हिखा। इस वखीयतनांमे का पहला पेरा पढ़ने 
nae, क्यों कि उससे इंगलेंड के सर्वप्रधान नाटक- 
गार का देसाई धर्म में अटल विश्वास प्रकट हाता 
flag पैरा यह है-- 

“प्रथम, मे अपनो आत्मा अपने स्रष्टा ईश्वर, 
[सॉंपता gg में आशा करता हूं ग्रार दृढ़ 
वास रखता हुँ कि अपने एक मात्र त्राता, E- 
सोह के सद्शुशां के निहारे पारछै।किक जीवन 
धी। मुझे भी हिस्सा मिलेगा । जिस पृथ्वो का मेरा 
at MC बना हुआ है उसी का में उसे सैंपता हूं। ” 
होर उसी साल, एप्रिल महीने में, शेक्तपियर को 


` 


| उसे | हुई | स्टटफाडै के गिरजाघर की वेदो को 
| की पिर दिशा में वह समाधिस्थ किया गया | उसकी 
उसे पाधि के ऊपर उसके स्मरण में कटि से ऊपर 


| को उसकी प्रस्तरमयो मूर्ति (bust) स्था- 
तको गई । समाधि पर लगे हुए पत्थर पर एक 
"WT कविता खेदी गई। कहते हैं कि इसे 
à रेक्तपियर ने पहले हो से रच रक्खा था। 
सता यह है-- 

(aa, ood friend, for Jesus's sake forbear, 
a dig the dust enclosed here ; 


MAUS 


शेक्लपियर | 


४१९ 


DIARRA AR ARAN AN 


5t be b S S S 
; | vh 05 p ares th ese s ton e 
A 1) d [6 ur SL x 


be he who moves 


he man y 
d my bones,” . 
हे सम्म की i TÀ हुई उसे, 
रहने दे। । उसे às MU हो साडी 
स कि । WT पत्थरों : कान 
उधर हटा कर es B x pee 
दण्ड दे | भङ्ग करे उसे ईश्वर 

शेक्तपियर की प्रतिभा केवल कविता ही के 
लिप न थी । यदि उसके जीवन को घटनाओं are 
iste a वेग उसे जोवन के किसो Ate मागे 
HG जाता ता वहां भी वह अपनो प्रतिभा के बल 
से चमत्कारिक कार्य कर दिखाता । प्रायः कवि 
आदि साहित्य-सेवी जन साहित्य ही के रंग में 
मस्त रहते हैं। दुनिया के ग्रोर कामों में न ता 
उनका मन हो लगता हे AT न उनमें उन कामों 
के सम्यक करने को योग्यता ही रहती BO रुपये 
पैसे की ओर उन्हें वेपरवाहो Brat है, irc सांसा- 
रिक कायां में प्रबन्धदक्षता उनमें नहीं पाई जाती । 
परन्तु शेक्सपियर में यह कमी नहीं थो। सांसारिक 
बातों में भी वह बड़ा चतुर था । यदि वह किसी 
राज्य का सचिव बना दिया जाता ता वह सचिव- 
धर्म को भी बड़ी योग्यता के साथ निबाहता । 
यदि वह पालियामेंट का सभ्य हा जाता ता राज 
नैतिक बातों में वह अच्छा नाम पाता । अपने 
रुपये पैसे के मामलों में वह बडो हे।शियारी से 
काम करता था | = 

इंगळेंड में डाकुर जान्सन एक बड़े नामो 
साहित्य-गुरु हा गये हैं। उनके पहले लोग शेक्ल- 
पियर के भूल से गये थे । यह उन्हाँके उद्योग का 
फल है कि शेक्तपियर की ग्रोर सवसाधारण को 
रुचि फिर से जागत हुई | 

शेक्सपियर ने सब मिला कर कोई छत्तोस 
नाटके को रचना को Rc बहुत से छोटे छोटे 


फुटकर काव्य भी लिखे। ये काव्य प्रायः एक 
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सुन्दर लड़के या एक सुन्दरी लेडो को p 
करके लिखे गये हैं । इनसे i शोक्तपियर i 
प्रतिमा प्रकट हातो है । लोगों का खयाल है. "क 
। यह सुन्दरी शेक्लपियर की प्रेमका थो WC लड़का 
शेक्लापयर का 'रकोब , परन्तु 'परमस्नेह-साजन | 
संयागान्त, वियोगान्त देनो प्रकार के नाटक 
शेक्सपियर ने लिखे हैं । अपने नाटकों को कथा 
बह प्रायः पुराने किस्से कहानियां या नाटका 
से लिया करता था। ऐतिहासिक मनुष्या rec 
घटनाओं को भी लेकर उसने कई नाटक लिखे 
हैं । राम के इतिहास के आधार पर भी उसके 
बनाये हुए कई नाटक E] SY लेबर लास्ट 
( Loves Labour Last) नामक नाटक सवः 
सम्मति से शेक्सपियर का प्रथम नाटक माना 
जाता है । रामन इतिहास के आधार पर लिखे 
गये केोरियालेनस (Coriolanus) का उसको सब 
से ग्रन्तिम रचना लोग मानते हैं | इसकी सृष्टि सन्‌ 
१६०९ £o, अरथौत्‌ शोक्सपियर की मृत्यु के सात वर्ष 
पहले, हुई थी । मर्चेण्ट आफ वेनिस, किङ लियर, 
मैकवेथ ग्रौर हेमलेट शेक्लपियर को सर्वोत्तम रचना 
समझे जाते हैं । इनमें से पहले, दूसरे Are तीसरे 
का हिन्दी-भाषा में भी अनुवाद हा चुका है। इनके 
सिवा ऐज्‌ यू लाइक इट, रोमियो ज्ञुलियट, टेस्पेस्ट, 
जुलियस diac, मिड समर नाइट्स डीम, WAST 
| Orc रिचार्ड दि सेकण्ड भो उसकी परम प्रसिद्ध 
_ कृतियांहें। इनमें से भो पेज यू लाइक इट टेम्पेस्ट, 
ओथेलो ग्रेर रामिया जुलियट का हिन्दी -भाषान्तर 
हे! चुका है। इन अ नुवादों के अ्रवळाकन से हिन्दी- 
TRA का शेक्तपयर की प्रतिभा का कुछ न कुछ 
पता अवश्य ही लग सकता है। इसके कई नाटकों 
की ग्राख्यायिकायं सरस्वती मे भी प्रकाशित हा 
चुकी हैं | 
यद्याप अपने नाटकां के कथानक के AFA- 
|. —  आ प्रायः "rep स्थानों से लिया करता था, 
परन्तु पात्रों के चरित्रों का चित्रण स्वयं उसके 
मस्तिष्क की कृति है। प्राकृतिक नियमें के ng- 
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AAAS IIIA 


gent 
सी 


सार पात्रों के क्रिया-कलापों का निबाहना, पक । ufa 


कारी कथा को सुन्दर आवरण दवारा सुघर करना 
Sic उसके सरस बनाना, आदि बाते शेक्तपियर 
का काम è | zi पियर के नाटकों मे मानव: 
जीवन को सभी दशाओं तथा पहलुओं का सच्चा 
चित्रण है | 

डाकुर जान्सन a दोकलपियर की प्रतिभा के 
सम्बन्ध मै जा कहा है वह बहुत ही ठीक कहा 
है। उसो के यहां पर उद्धृत करके हम इस Un 


संसार 
qm 
qan 
हरकि 
देशों ? 
at ३ 


से लेख का समाप्त करते E डाकुर जान्सन ने | 


लिखा है--“शेक्सपियर सारे Sasi से, या प 
से कम आज कल के सब लेखकों से, बढ़ कर 
प्राकृतिक कवि है । शेक्लपियर वह कवि है कि 
जा अपने पाठको के सामने जीवन ओर मनुष्य- 
स्वभाव का सच्चा आईना रख देता Èl उसके 
पात्र, स्थान-विशेषों की उन रीति रिवाजों से परि- 
faa atc निर्मित नहीं होते है जोकि संसार 
के अन्य स्थानां में न प्रचलित हों। न वे WA 
यन-विशेष व व्यवसाय-विशेष की उन विशेषताग्रो 
से विशिष्ट हाते हैं जाकि थोड़े ही मनुष्यों पर 
अपना प्रभाव डाल सकती EDI ओर नवे पात्र 
सर्वदा बदलने वाले फैशन ओर क्षणिक मतों से 
ही बद्ध हाते हैं । शेक्लपियर के पात्र साधारण 
जनता के ठीक अवतार EOD वे संसार में सदा 
Sic सब ठार माजूद हैं Bc जांच करने 


fqar के पात्र एक-देशोय ओर एक-कालीन ae, 
वरन सर्वदेशीय ,ग्रेर सर्वेकाळीन हैं । शेष 
पियर के मनष्य vat साधारण मनेरागों को 
प्रेरणा से बालते Are काम करते हैं जा 1 
के सभी मनुष्यों के चित्तों के क्षुब्घ किया व 
हे, ac जिनसे कि यह समस्त जो वता क 
सञ्चालित हाता हुआ जारो रहता Èl 7 

कवियों की कृतियां मे पाच, बहुधा व्यक्ति-विशे* | 


है 
à a! 


हाता है पर शेक्सपियर को कृतियाँ म॑ "D 


साधारणुत; कोई मामूली मनुष्य होता ६ 


qu 
A 


> 


had ~ हें 9T e zn 
सब काल में पाये जा सकते हें । WATT Wes 


ay 


ou 


&§ ७ | ger ११ ] 
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क] quia दोक्तपियर के पात्रों के गुण और जटियाँ कहां न अच्छं 
ना संसार के सभी मनुष्यों में पाई जा सकतो हैं। mn कृषि दशा है , | 
यर | qi चल कर डाकुर जान्सन कहते हैं कि यही तुम्हार यह क्या दशा हे ? 
व. | त्रत सर्वव्यापकता इस बात का प्रधान कारण [६] 
च्चा [हे कि शेक्लपियर की atat को संसार के सव व्यापार वाणिज्य यहां बढ़ादे ; 
देशों रोर सब कालों के लोग पसन्द करते हैं। अच्छे चला दो कल कारखाने ; 
के la उनकी शिक्षाओं को ग्रहण भी करते हैं | विदेशियों को प्रतियागिता में 


सूर्यनारायण दीक्षित | 


उदुबाघन | 
ee? 


तेजस्विया | तेज जरा दिखा दे! ; 
सच्छा झविद्या सबका सिखा दा ; 

जा से रहे हैं उनके जगा दे ; 
ग्रालस्य सारा उनका भगा दो | 


[a] 
aat निरी भाजनभट्टता को , 
स्वदेश के शीश सभी झुकावा ; 
हे ब्राह्मणा | “ हें हम अग्नजन्मा ” 
संसार का आज यही बता दो | 


pa] 


| दे क्षत्रिया | क्षत्रियता तुम्हारी 


छिपी नहीं है जन-ताप-हारी ; 
मालिन्य सारा उसका उडा दा; 
अनैक्य का मूल सभी मिटा दा | 


[४] 
स्वराज्य में क्षत्रिय-भूमिपाल | 
, विद्या-कला-काशल को कला का 
सत्र हे वीरवरो | बढ़ा दा; 
यशःपताका जग में उड़ा दा | 


L5] 


| | ैश्यो | दुखी गोगण gr रहा है ; 


वाणिज्य भी चापट हे! चला दै ; 


प्यारो | उन्हॉके घर मे बिठा 8T! 
[७] 
उत्पत्ति शूदो | प्रभु के पदों से 
5 पवित्र गङ्गा-सम है तुम्हारी ; 
कतव्य पाला अपना ; खड़े BT. 
पीछे किसोसे तुम क्यों पड़े हा ? 
[«] 
उठो उठो शीघ्र, करो न देरी ; 
है एक ही ता यह वात मेरी ; 
स्वदेश-सेवा-व्रत का उठावा ; 
आनन्द का सिन्धु, उठो, बहावा । 
[९ | 
हे भामिनीग्रो | कुलकामिनीग्रो | 
ये चूड़ियां हैं परदेशियों की ; 
कलङु भारी पहने इन्हें जा , 
छोड़ा, जरा ता मन में लज़ाग्रो | 
[१० ] 
शोभा तुम्हारी इनसे जरा भी | 
कभी कहाँ भी जग में न होगी ; 
स्वदेश का जे कुक होउसेही 
चारो चहे At अपनी भलाई | 
[ ११] 
प्रधान कर्तव्य सपूत का है 
प्रसन्न माँ को रखना सदैव ; 
हे भाइयो | भारत-भूमि-माँ को 
सेवा करो, धम्मे यही तुम्हारा । 
गिरिधर शस्मी | 
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सरस्वती | [साग ७. 
४२२. E p oc 
». c समझ में ग्रा सकती है | शिक्षा-प्रचार के सम्बन्ध - 
“ शिक्षा की भामका । में इंगळेंड के मुकाबले में बेचारा भारतवर्ष कोई 
; चीज ही नहीं। इस देश में ते शिक्षा की बड़ी 
4769५75 गरेजी की दे! चार उपयोगी पुस्तकों 1 हे शिक्ष ; 
OED) E हिन्दी मे अनुवाद करने ही हीन xu è| अतएवच हम PE के लिए ता 
CA c ' का जा हमने विचार किया है स्पेन्सर के शक्षा-विषयक सिद्धन्तो के जानने 
EI @s उसका यह दूसरा फल है। ae तदनुसार व्यवहार करने की बहुत हो अधिक 
Ya (> NI Q9 
Best 


KS चारप के तत्वज्ञानियों मे महा 
दार्शनिक ae स्पेन्सर का स्थान सब से ऊंचा 
है। बड़े बड़े विद्वानों तक ने आपका पाश्चात्य- 
दाशनिकां का शिरोमणि माना हे | यह पुस्तक 
आपही की “ एजुकेशन ” ( Education ) नामक 
अँगरेजी पुस्तक का हिन्दी-ग्रनुवाद है । इस अरुः 
वाद का. हमने अभी कुछ ही दिन हुए समाप्त 
किया है | Lm | 
शिक्षा की जैसी विस्तृत ग्रार विद्धत्तापूर्ण मी- 
मांसा इस पुस्तक मै की गई. है वैसी AIT तक 
त्रार किसी ने नहों की । शिक्षा से सम्बन्ध रखने 
वाली पुस्तकों में यह पुस्तक ग्रद्धितीय है । स्पेन्सर 
की पुस्तकां में से जितना प्रचार इस पुस्तक का 
हुआ है उतना ae किसी का नहों हुआ। यारप 
प्रेर एशिया की अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद 
हा गये हैं ग्रोर हाते जा रहे हैं। अमेरिका में ता 
इस पुस्तक का बहुत ही अधिक आदर हुआ है । 
आज तक इसकी लाखों कापियाँ छपकर बिक 
चुकी हैं ग्रोर बरावर बिक रही हैं ।स्पेन्सर ने इस 
पुस्तक में ऐसी योग्यता से शिक्षा की मीमांसा 
की हे श्रौर ऐसे अखण्डनीय प्रमाणों से अपने 
कथन को सिद्ध किया है कि उसके सिद्धान्तो का 
मानने में प्रायः किसी को भी “किन्तु” परन्तु” 
करने की जगह AST रह गई । स्पेन्सर के सिद्धा- 
edi के प्रायः सवांश का मान्य समझ कर ग्रॅग- 
रेजों ने अपने देश में अपनी शिक्षाप्रणाली में परि- 
ada आरम्भ कर दिये हैं प्रार जैसे जैसे सुभीता 
En - 1 जाता है वैसे वैसे वे यथासमय बराबर 
परिवर्तन करते चले जा रहे हे । इतने ही से इस 


BS 
| 
Ñ 


पुस्तक की योग्यता Ac उपयागिता अच्छी तरह 


`A E 
आवश्यकता है | बालक, युवा A वृद्ध सब के. 


लिए, यह पुस्तक समान उपयोगी है । स्पेन्सर ने 
इस बात को सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया है कि 
अपनी सन्तति का जीवन सार्थक करना अथवा 
उसे आमरण महादुदंमनीय आपदाओं में फँसाना 
सर्वथा माता-पिता के हाथ में है। इससे यदि 
Ji के लिए नहीं तो बाल-बच्चेदार मनुष्यों के 
लिए ता यह परमावश्यक है कि वे स्पेन्सर की 
मीमांसा को विचार-पूर्वक पढे और अपनी प्राण 
से भी प्यारी सन्तति की शिक्षा का सुप्रबन्ध करके 
अपने पेजिक धस्मे का पालन कर । सन्तान के 
अच्छी तरह पालन, पोषण ओर शिक्षण की ये।ग्यता 
न रखकर जा लोग पिता के पद्‌ के अधिकारी 
बनते हैं वे ईश्वर की दृष्टि में अपने के अपराधी 
बनाते हैं। पुत्र-उत्पन्न करके उसकी शिक्षा में 
अवहेलना करना, ओर अपनी अयोग्यता अ्रथवा 
मूर्खता के कारण उसके जीवन को हमेशा के लिए 
कण्टक बनाना, बहुत बड़ा पाप है। इस घेर पातंक 
--इस कर्तेव्य-हीनता--के महा अनर्थकारी परि 


यह परम धम्मे हे कि चे स्पेन्सर साहब की पुस्तक 
का ध्यान से पढ़कर अपनी सन्तति के कल्याण 
का तन, मन, धन से उपाय कर । जो मनुष्य 
अपनी सन्तति के जीवन के। यथाशक्ति सार्थक 
करने की योग्यता नहीँ रखते, अथवा जात Y^ 
कर उस ACH ध्यान नहीं देते, उनके! पिता बनने 
का अधिकार नहीं | उनके पुत्रोत्पादन करने का 
अधिकार नहीं | उनके! विवाह करने का अथि 
कार नहीं | जितने विद्यार्थी मदरसों, स्कूलों 


कालेजों मे, शिक्षा पा रहे हैं वे सब, एक न UT 
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AE 
णाम से बचने की जिन्हें कुछ भी इच्छा हो उनका | 


[क 


रि, जायगा | पथिक के अपने गन्तव्य स्थान को दिशा 


SAC उसका मार्ग मालूम हा जाने से उस तक 


स्पेन्सर ने शिक्षा को जा मीमांसा इस पुस्तक 

A B 
में है उसके किसी किसी अंश का सम्बन्ध 
पाश्चात्य देशों ही को सामाजिक अवखा ओर 
शिक्षा-प्रणाली के अनुकूल है। ऐसे gat का 
छाड कर AIT सब अंश सब देशों के लिए समान 


) उपयोगी हैं। पुस्तक-कत्ता ने शिक्षा का जे नमूना 


इस पुस्तक में दिलाया है वह सर्वोत्कृष्ट नमूना 
है। उच्च-केटि की शिक्षा कैसी हानी चाहिए, 
इसका एक सजीव चित्र सा उसने खींच दिया 
है। हिन्दुस्तान के समान अवनत, परावलम्बो, 
ग्रकम्मेण्य और शिक्षा-पराङ मुख देश के लिए 
स्पेन्सर के नमूने को शिक्षा का एकदम अनुसरण 
करना बिलकुल ही असम्भव है | उस के सिद्धान्तों 
के पढ़ कर तत्काल उनके अनुसार व्यवहार नहा 
हा सकता | परन्तु शिक्षा के परमोपयोगी नमूने 
का जान लेना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक 
है। यदि यह बात मालूम हा जायगी कि सब से 
म्रच्छी शिक्षा केसी हानी चाहिए ता क्रम क्रम खे 
, तद्चुकूल व्यवहार करने का द्वार ता उन्मुक्त हा 


पहुँचने मै बहुत सुमीता grate | जिसे यही नहीं 
मालूम कि हमे कहां मरोर किस मागं से जाना है 
बहू, सम्भव है, कभो अपने अभीष्ट स्थान के न 
पहुँच सके Are यदि पहुंचे भी ता, मार्ग में अनेक 
केष्ट उठाने के बाद, देर से पहुँच | 
स्पेन्सर में विषय-प्रतिपादन करने की शक्ति 
बहुत ही अदूभुत थो । जिस विषय को विवेचना 
| इसने ग्रारम्भ की है उसकी पराकाष्ठा कर दी है। 


¬ ME ang पर उसने प्राकृतिक नियमों को दे।हाई 


X. जितने नैसर्गिक नियम दें, :सब मानौँ 


I Te 


पाक a EE कानून हे । उनकी 
करना है। ग्रोर MT sp 
कक > परमेश्वर को आज्ञाये कभी अनु- 

= नष्टकारिणी नहीं हो सकतां। तएव 
स्पेन्सर ने यथासम्भव get ग्राज्ञाओं का अनुसरण 
करने की सलाह दी है। प्राकृतिक नियम तोड़ने 
पर प्राकृतिक ही सज़ा देने, प्राकृतिक मने। विकारों 
को तत्काल तृप्ति करने, भूख Ae प्यास आदि के 
रूप म प्राकृतिक अपेक्षाओं को पूर्ति करने, जा 
प्राकृतिक शक्ति जितना काम कर सकती है उससे 
अधिक काम उससे न लेने, का स्पेन्छर ने बारंबार 
विधान किया है। उसके प्रायः सभी सिद्धान्तो 
का आधार प्राकृतिक नियमों हो पर अवलम्बित 
हे। इसीसे उसके उपदेश इतने मम्मैस्पर्शी हैं; 
gate उसके निश्चय इतने अखण्डनोय हैं । जितने 
नेसगिक व्यापार हैँ सब कार्य-कारण-भावों खे 
नियमित हैँ । इस बात को स्पेन्सर ने बडो खूबी 
से समभाया है। इस बात का समझ लेने से 
मनुष्य में उद्योगशोलता ग्रेर समाधान-व॒त्ति उत्पन्न 
हुए बिना नहीं रह सकतोीं। कार्य-कारण-भाव 
का ज्ञान हाने से मनुष्य के ध्यान में यह बात भी 
ग्राजाती है कि प्रत्येक विषय के सुधार का उसके 
कार्य-कारण से क्या सम्बन्ध हे। RC इस सम्बन्ध 
का समभ लेना मानें सुधार के सच्चे तरीक़ का 
हू ढ निकालना है | क. 

स्पेन्सर को विषय-विवेचना से एक HTC भो 
बहुत ही उपयोागो बात की शिक्षा मिलती है | वह 
यह है कि मनुष्य को प्रत्येक चोजु परिश्रम करके 
प्राप्त करनी चाहिए aie स्वाभाविक शक्तियों का 
विकास AJA के! बिना ग्रौरों को मदद के, यथा- 
सम्भव .खुद हो, करना चाहिए । स्पेन्सर का यह 
सिद्धान्त बहुत ही उपये।गी है। यदि इस बात at 
सब लोग मान ले और परिश्रमपूर्वक सब चोजो 
की प्राप्ति का खुद ही प्रयत्न करे "Hc खुद ही 
अपनी ईश्वरद्त्त शक्तियों के! विकसित कर dT 
देश की उन्नति देने में विशेष देर न लगे 
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४२४ 
बच्चों के मानसिक ग्रौर नैतिक pU के 
विषय मे स्पेन्सर के विचार बड़े हो उदात्त AIT 
श्रद्धेय हें । अपने बच्चों के मानसिक AI नैतिक 
शिक्षण के लिए माता-पिता को जिन aret, जिन 
faut या जिन बातों का जानना जुरूरी हे उन का 
जान कर यदि वे तदनुकूल व्यवहार करने लग 
ता कुछ ही दिनों मै भावी सन्तति की मानसिक 
ग्रैर नैतिक अवस्था उन्नत हा जाय । AT मान- 
सिक तथा नैतिक उन्नति का समाज पर जा असर 
पड़ता E वह बहुत ही मङ्गलकारक होता è| 
अतएव इन विषयों में भो स्पेन्सर के सिद्धान्तो का 
अनुसरण करने से हमारे समाज am हमारे देश 
के कल्याण को बहुत कुळ आशा R | 
व्यापार-धन्धा करके यथेष्ट धन-सम्पादन का 
जो मार्ग स्पेन्सर ने बतलाया है वह रौर भो अधिक 
महत्त्व-पूणं है | क्योकि, इल समय, इस विषय में, 
हमारे देश की दक्षा अत्यन्त हीन हा रही है । हम 
लागों को पेट भर खाने तक के नहीँ मिलता | 
इस ग्रवस्था में सामाजिक या राजनैतिक विषयों 
की उन्नति हाना प्रायः HARATA है। जा भूखा है 
वह समाज का क्या सुधार करेगा ? उससे राज- 
नेतिक विषयों की उन्नति की आशा रखना केवल 
दुराशा है। इसलिए हम लोगों के उद्रपूर्ति के 
लिए पहले प्रय करना चाहिए | इस विषय Ñ 
हमारा एकमात्र जाता विज्ञान है । वैज्ञानिक शिक्षा 
के स्पेन्सर ने इसोलिए प्रधानता दी हे श्रेर सब 
तरह को शिक्षाओं मे इसीके सबसे अधिक उप- 
यागी बतलाया हे | इस शिक्षा को ओर ध्यान 
देना प्रत्येक भारतवर्ष-वासो का परम कर्तव्य 
हाना चाहिए । 
. शारोरिक शिक्षा को दुर्दशा का जो वर्णन 
स्पेन्सर ने किया है वह बडा ही हृद्यविदारो है | 
उसने, इस विषय में, जा कुछ लिखा हे उसका 
सम्बन्ध विलायत से हे । इस देश में ता faat- 
EE 313 की शारीरिक दुर्दशा का अन्त ही नहीं | 
इस विषय में स्पेन्सर को बतलाई हुई दुगतियों 
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को सोच कर पढ़नेवाले के रामाञ्च होता है। --द्रासी ' 
व्यायाम का बहुत कुछ अभाव, अपरिपक्क वय मे द 
सालह सेलह घंटे मानसिक मेहनत करके परी- पटकी 
क्षाओं का पास करना, पाँच छ वर्ष के होते ही र यह 
छोटे छोटे बच्चों का मद्रसे जाना, शरीरारोग्य को हमा 
एकदम हो नाश कर डालना है। वतमान शिक्षा बाद के 
के भयङ्कर परिणामों को सोच कर बदन थर थर प्रतुवाः 
काँपने लगता है । इस निर्दय शिक्षा-प्रणाली की किया 
बदलत कितने ही सुकुमार बालक अकाल ही मै कर बि 
मात के मुँह में चले जाते हैं । जे बच जाते हे वे. fet” 
जन्मरोगो हे! जाते हैं मरौर अपने शारोरिक रोगों E | 
ग्रा व्यङ्कों से अपनी सन्तति का भौ जीवन कण्टक- gare 
मय बनाने के कारण हेते हैं । स्पेन्सर ने इन बातों | प्रक 
का बहुत ही भयानक चित्र खींचा है । उसे पढ़कर होती ३ 
हम लोग वर्तमान BST शिक्षा-प्रणालो की हानियां करा पर 
से बहुत कुछ बच सकते हैं| यदि यह पुस्तक हमे | इस 
उस समय पढ्ने के मिलती जिस समय हम कई डे 
विद्यार्थी थे, या उसके बाद जब हमने पहले हो पहल pgs 
सांसारिक व्यवहारों का जाल अपने गले मै डाला साहब 
था, ता हम अनेक ठुःसह-व्याश्रियां से बच जाते। ay 
पाठक, विश्वास कीजिए, हम आपसे TTA सच ॥९०३ 
कर रहे हैं । इसमे कुळ भो मिथ्या नहीं | हराने 
इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी मे करने को कजे 
सूचना पहले पहल हमें पण्डित रामनारायण Tm 
मिश्र, ato ए०, ने की । आप बनारस में ERE gn 
के डेप्युटो इन्स्पेकूर हें । इल सूचना के लिए हम पाँच : 
आपके हृदय से कृतज्ञ हें । अनुवाद का निश्चय figan 
कर चुकने पर जब हमने इस पुस्तक के ध्यानसे शो ज 
पढ़ा तब हमें मालूम हुआ कि पुस्तक बहुत कि vu 
है। waga उसका अनुवाद हिन्दी में करना eur 
सहज काम नहों । इस पर हमने इस बात की |ेन्स 
खोज की कि इस देश की are भो किसी भाषा प्रपनो 
में इसका अनुवाद हुआ है या नहीं | खोज के | ५ 
फल यह हुआ कि हमे संस्कृत, मराठी AT उई. | “कं 
इन तोन भाषाओं में इसके अनुवाद का पता ST! -+ : f 
इसका संस्कृत-ग्रनुवाद किसी wque | क 


E. सख्या १ १ ] 


| वी सज्जन ने किया है | वह बेंगलोर से प्रका- 
à : हुआ था । Wed सम्भव हे माइसोर गवने- 
lig की मदद a यह अनुवाद प्रकाशित हुआ हा! 
तीर यह अनुवाद हमे न मिल सका | प्रकाशकों 
+ है हमारे पत्र di उत्तर a लिखा कि संस्कृत-ग्रनु- 
पा वाद की सब कापया बिक गई C इसका मराठी- 
र gaiz श्रीयुक्त WATT गणेशा सहस्रबुद्धे ने 
ह किया है मर आज तक इसके कई संस्करण aT- 
मै कर बिक चुके है | पूना मे “ दक्षिणा प्राइज क- 
à. गिटी” नाम को एक सभा है। वह उत्तमोत्तम 
5 E के लेखके को पुरस्कार देतो है। उसकी 
ह- gres आज तक अनेक उपयोगी पुस्तक मराठी 
तों | प्रकाशित RU चुकी हे ग्रार अब भो प्रकाशित 
c होती जातो हैं। यह मराठो-अ्नुवाद इस सभा 
यां का पसन्द किया हुआ है । सहस्रबुद्धे महाशय 
में का इसके लिए दक्षिणा भो मिलो हे । इसे उन्होंने 
t at डेढ़ वर्ष के परिश्रम से समाप्त किया था। 
ल उदू-ग्रचुवाद्‌ Heal एवाजह ,गुलामुलूहसनी 
ला साहब पानीपती ने किया है । यह TII 
[| 'अंजुमने-तरक्को उदू ” के प्रयज का फल है। 
[च (९७३ में इस अंजुमन ने कुछ किताबों के अनुवाद 
हराने के लिए एक विज्ञापन दिया ओर यह लिखा 
को " जे लोग इन किताबों का अनुवाद करना चाहे 
पण पै ग्रपने अपने अनुवाद्‌ का नमूना भेज । इत 
ळे तावां में स्पेन्सर की “शिक्षा” का भो नाम था। 
हम घच ग्राद्मियां ने इस पुस्तक के कुछ पृष्ठों का 
धरय प्रनुवाद्‌ करके अजुमन के पास भेजा | सब नमूनों 
[से को जाँच कई नामो नामी विद्वानों से कराई T 
\हु-सम्मति से ख्वाजह साहब का अनुवाद सब 
Wl ठहरा | waaa वहो प्रकाशित किया गया | 
'शिन्सर को इस पुस्तक के सम्बन्ध में Sua ने 
पपनो वाषिक रिपेर्ट मे लिखा है-- 
₹ | “यह किताब प्रसिद्ध तत्ववेत्ता हबेट स्पेन्सर 
“को रचना है । इसका नाम “शिक्षा” है | यह 
SCR x f «~ 32 7 
ES केताब इस रुतबे को हे कि यदि “ ग्रेजुमने उदू 
A को तरफ से सिर्फ़ यही एक किताब तरजमा 
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“ होकर प्रकाशित 0 
“की दी हाटी तो अंज्ञुमन धन्यवाद 
जिस ग्रेज्ञमन को यह राय है उसके सभासद्‌ 
तने ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। wana इस 
राय का पढ़ कर, पाठक इस पुस्तक की योग्यता - 
e oe का अन्दाज सहज ही मै कर 
सहस्रबुद्धे महाशय ने अपने अनुवाद मै खूब 
स्वतत्रता से काम लिया è | इस बात को उन्होंने 
भूमिका में स्वीकार भो किया है । उन्हांने मनमानी 
काट Wiz को है । ज्ञा बात आपके इस देश को 
समाज-व्यवखा के प्रतिकूल देखपड़ी हे उसे ar 
आपने छाड ही दिया हे; किन्तु प्रोर भो आपने मनः 
मानो छाड छाड़ की है | अनेक खलो में आपने नया 
मजमून भी ग्रपनी तरफ से मिलाया है। उदाहरण 
के लिए, आपके अनुवाद के अन्तिम पृष्ठ पर जा 
मजमून है वह बिलकुल हो नया हे । विपरीत 
इसके IAT साहब ने स्पेन्सर के एक एक शब्द 
का अनुवाद किया है । कहाँ बिन्दु-विसगे भी 
आपसे छूटने नहीं पाया | “ ग्रंजुमने-तरक्को-उढू ” 
को ग्राज्ञा अनुवाद करने की थी, मूल पुस्तक का 
मतलब लिखने की नहीं | इसोसे, आप कहते हे, 
आपने ऐसा किया । इस पर भी आपका ग्रनुवाद 
बहुत अ्रच्छा हुआ है । शाब्दिक WANS होने पर 
भी मल का मतलब AMRA में बाधा नहीं आतो। 
बड़े बड़े विद्वानों ने आपके ग्रनुवाद को प्रशंसा को 
है । यह प्रशंसा ada यथार्थं है 1 यदि EU 
स्वतंत्रतापूर्वक मूल पुस्तक का मतलब उदू “मै 
लिखते तो फिर क्या कहना था ? ऐसा करने से 
सेःने मे सुगन्ध ग्राजातो । अनुवाद और भो उत्तम 
हाता | इस garg मे हमे fam यहो एक Te 
देख पड़ी कि मूल का भाव कहाँ कहाँ ठीक नहाँ 
उतरा | उदाहरणाथ--स्पेन्सर ने चैथे पकरण के 
अन्त में बहुत ग्रधिक मानसिक मेहनत करने के दुःख- 
कारक परिणामों का वर्णन करते हुए लिखा है ~ 
बित्त बाहर परिश्रम के कारण भूख जातो रद्दतो है, 
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थोड़ा भी पैदल चलने d थकावट मालूम हातो 
है । जीने पर चढ़ने से दम फूलने लगता है | ate 
अत्यन्त मन्द दो जाती है AIT बाढ़ मारी जाती EI 
इस अंश का अनुवाद करने में ख़ाजद साहब ने 
५ Greatly impaired vision” का अथ किया 
। है--“सख्त परेशान खराब नजर आने ” । यह ठोक 
। नहाँ माळूम होता | यहां पर स्पेन्सर का मतलब 
सिर्फ़ दृष्टि की कमजोरी से जान पड़ता है, बुरे बुरे 
स्वप्नो से नहीं । “ Vision” का अर्थ "exu भी 
हा सकता है; परन्तु यहां स्वप्तों से मतलब नहीं, 
fas दृष्टि की कमजोरी से है | परेशान ala तो 
|| कभी कमी नीरोग ure fart का भी हाते हैं । इसी 
| — qug की और भी त्रुटियां इस अनुवाद में हैं। कुछ 
| भी हो, इन Stat अनुवादों से हमे बहुत सहायता 
| मिली है । अतएव हम अनुवादक महाशायों के 
। हृदय से कृतज्ञ हैं। काई ९ महीने के सतत परिश्रम 
। से हमारा यह हिन्दी-अनुवाद समाप्त gare | 
हमने अपने अनुवाद में मूल को कोई बात 
नहीं छाडी । पर न ता हमने मूल के एक एक 
शब्द ही का अनुवाद किया है A न अपनी 
तरफ़ से कोई बात बढ़ाई हो है। स्पेन्तर के मत- 
लब के हमने अपने शब्दों में लिखने को यथा- 
शक्ति चेष्टा की है | परन्तु उसकी भाषा इतनी 
'जटिल Hr बह्॒थेगर्भित है कि उसका मतलब 
अच्छी तरह समभाने के लिए हमे बहुधा ग्रनुवाद्‌ 
को पवित करना पड़ा हे | उसकी एक बात के 
स्पष्ट करने के लिए कहां कहाँ पर हमें चार बाते 
कनी पड़ी हैं । परन्तु कोई बिलकुल ही नई बात 
हमने अपनी तरफ से नहं लिखी । हां, जहां पर 
स्पेन्सर ने ग्रीक, लैटिन आदि पुरानो भाषाओं को 
| शिक्षा की अनुपयेगिता द्खिलाई है वहां हमने 
| ] “ संस्कृत” का भी नाम लिख दिया है । यदि 
| हमने कुछ ग्रधिक लिखा है, ता इतना ही। एक 
“आध जगह पर जहां हमें अपनी तरफ से कुछ 
कहना था वहां हमने अपने कथन के पादूटीका 
Ec — A HE an 
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पुस्तक के प्रत्येक प्रकरण मै जितने REC : त्र 
aga हैं सव में इमने नस्बरर्वार AE दे दिये हे पुस्तक 
Hic प्रत्येक पाराग्राफ़ का सारांश हाशिये एर तलब 
लिख दिया है । यह सारांश प्रत्येक पारात्राफ के [रतव 
मतलब को थोड़े मै जान लेने के लिए गाईने का gae 
काम देता है। उसे पढ़ लेने से यह कट aay री से हू 
हा जाता है कि इस पाराग्राफ का विषय क्या है। (डा वि 
पुस्तक के आरस्म में प्रकरण- क्रम से सब पारा- एट 
ग्राफ़ों की नस्बरवार एक विषय-सूची दे दी गई ॥हन ^ 
है aie प्रत्येक पाराग्राफ़ का सारांश भी उसके [स्तक ' 
सामने लिख दिया गया है। इसके सिवा : 
पुस्तक का संक्षिप्त सारांश लिख कर ग्रलग भो | साः 
लगा दिया गया है। जिसे पूरी पुस्तक का ag. हेग ग्र 
चाद्‌ पढ़ने के लिए समय नहीं, वह fam संक्षिप्त REF 
सारांश ही पढ़ कर स्पेन्सर के सिद्धान्तो का गरजु 
थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसे ग्रन्थ 
सारांश भी पढ़ने की फुरसत नहा वह सिफ़ विषय- MAA 
सूची ही पढ़कर यह जान सकता है कि इल पुस्तक | ag: 
मे किन किन बातों का वर्णन है। इसके सिवा 
हर्ट स्पेन्सर का जोवन-चरित ग्रे मूल अँगरेजी- ॥ील प 
पुस्तक के प्रकाशक की भूमिका का aga भी 
आरम्म मै लगा दिये गये हैं । किखो पुस्तक को पढ़ते Pug 
समय पढ्ने वाळे के मन में पुस्तक-कर्त्ता का परिः 
चने प्राप्त करने की इच्छा सहज हो उत्पन्न होती [eni 
हैं। इसो लिए स्पेन्सर का संक्षिप्त चास 
लिख कर इस पुस्तक के साथ प्रकाशित कर दैनगित की 
हमने मुनासिब समभा | मतलब यह कि शक्ति भर 
पुस्तक के। उपयोगो बनाने में कोई कसर नहीं ।हमे : 
को गई | 

इस अनुवाद में भाषा के Seger पर हमरे Nri 
ध्यान नहों दिया । सोधी खादी भाषा में ही मूठ À | 
पुस्तक के मतलब के समाने का हमने यल किया | 
है | कहाँ कहाँ निरुपाय होकर हमें संस्कृत | 
कठिन शब्दों का भो प्रयोग करना पड़ा है। ५ पाल 
उदूः, फारसी आदि भाषाओं के जे शब्द वोट, हम 
चाल में आते हैं उनक। प्रयोग भर सक करते Mi 
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E gfe भी नहों को। भाषा चाहे जैसी हो, धकाशक-मण्डली उसे qe ce ne 
A . d समक में ली उसे धीरे धीरे है 
हु ; का मतलव समझ में आ जाना चाहिए। जैसे जैसे पुस्तक छपती जाती ३ = 


पर तलब n मुख्य है, भाषा-सैन्दय्य गौण बात है | 
a gaa यदि इस अनुवाद को पढ़कर स्पेन्सर का 
का विलंब पाठकों की समझ में आजाय ता हम इतने 
aa अपने को कृतार्थ मानगे स्पेन्सर! बहुत 
है) ket था | उसकी लेखनो म अद्भुत Aix 
रा. गश्वय-कारिणी शक्ति थी। उसके विचार अत्यन्त 
गई हिन और गम्भीर हैं । जगह जगह पर E इस 
gx स्तक मे, वैज्ञानिक विषयों का विचार किया है। 
हमे इस अनुवाद म बड़ी बड़ी कठिनाइयों 
भी है सामना करना पड़ा हे । इस बात का वही 
gg- हग अच्छी तरह समझ सकंगे जिनके कभी इस 
क्षप्त रिह की क्लिष्ट आर गस्भीर-विवेचना-पूण पुस्तक 
का त अनुवाद करने का माका आया होगा | स्पेन्सर 
जसे Rael का अनुवाद करने; की हम में यथेष्ट 
qq. 7ग्यता नहीं । तथापि इस परमोपयोागी पुस्तक 
स्तक ) प्रचुवाद से हाने वाळे लाभ के खयाल से हमने 
लवा | यह चापल्य किया हे उसे, आशा हे, विचार- 
'जञी- गळ पाठक क्षमा करेंगे | 
[भी | हमारे एक मात्र उत्साहदाता सरस्वती के 
पढ़ते mg पाठक ओर हिन्दी के सवे साधारण प्रेमी 
परिः |। अतएव यदि वे स्पेन्सर की “ शिक्षा ” सदरा 
हाती [लको का agang हिन्दी मै हाना उचित Are 
(` ` शभदायक समभते हों ता कृपापूर्वक हमे इस 
QTY की सूचना दे, कि अगले वर्ष हम ग्रेर किस 
गना (तक का अनुवाद करें p ज्ञा asta इस विषय 
नहा । हमे कुछ लिखेंगे उनके परामर्श का हम घन्य- 
विचार करेंगे dic अधिक सम्मति से. 
em सी ग्रार उपयोगी पुस्तक का अनुवाद प्रारम्भ 
मूठ [ULL हमारी समझ में इस समय ऐसी पुस्तकों 
किया PRUNE को जरूरत है Ar देश, काल, तथा 
e समाजिक र राजनैतिक व्यवस्था के 
dli, हमा wo हौ । a 
į T शि SEU स्वाधीनता ” ग्रभी तक छपकर T 
* रेत नहों हुई । नागपुर को हिन्दी-प्रन्थ- 


ca 
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हिन्दी-अन्थमाला ” में, हर महीने, थाडी ay, 
नकलती जाती है । आशा है शोधही पूरी पुस्तक 
छपकर प्रकाशित हाजाय | देखना चाहिए इस 
“शिक्षा ” के छपकर प्रकाशित हाने की कब 

Aaa आती है | 


खटमलचन्द की चिट्ठी । 
fer M fa श्री मानवती श्रीमती बहू रानीजो 
~ 
ae मेरा नाम श्रीखटमलचन्द, 
खिताब कटपटराय, जात कोडा, 
यागली Me पेशा लहूचूस है । 
आपके याद होगा कि भगवान रक्तबीज को 
इतनी बड़ी पृथ्वो पर आप लोगों की जाति दस 
साल में तीन करोड़ पचास लाख के हिसाब से 


को खटमलचन्द का नमस्कार | 
(> 

सकूनत खाटनगर, महला तकि- 
कृपा से हमारे Had की अच्छी बढती हा रहो थो | 
बढ़ा करती है । ग्रोर हम लोंग एक एक घर में 


हर साल छः करोड़ के हिसाब से जन्म लेते हैं।- 


परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों का दुरा- 
चार दिन दिन बढ़ता जाता है। आप लोगों को 
निठुराई से हम लोग अंडे, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब 
अकाल में काळ के कार बनाये ज्ञाते हें । इससे 
हमारे जातीय जीवन (National Life) की दिन 
दिन बड़ी दुर्दैशा हो रही है । चारों ओर उदासी 
छा रही है। जहां देखो वहां सिवा रोने पीटने के 
Arc कळ नहीं सुन पड़ता | sr EIC की जाति 
मै लडाई के मैदान से भाग जानेवालों का वीर 
बहादुर लोग, कायर कह कर छोड़ देते & उनकी 
जान नहा मारते | पर हमारी बद-किस्सती से 
आप लोग अब इस बात का भी भूली जाती हैं । 
लडाई में सामना करना ता दूर SET 
देखते ही दुम दबा कर हम भागते ÉRIC भाग 
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E- -— 
| कर अपने किलां मे घुस ज्ञाते हैं; ता भी आप 
| Bm हमारे पीछे पड़ जातो E! तरह तरह के 
दुख दे दे कर आप हमे मारती हैं। हम बचा. 
| — राई बराबर छोटे कीड़े; पर हम पर आपके द्या 
नहीं आती | आप सी बहाठुर-वीराङ्कनाग्रो- 
| की बहादुरी में ऐसा कलङ्क क्यों कर लगने पाता 
है से हमारी छोरी सो "d में नहीं आता | 
चाहे जा कुछ हा, इन सब दारुण gazami 
के दूर करने की आशा से हमने एक बड़ो भारी 
कांग्रेस पक जातोय सभा--खालो हे। उस सभा 
मै बड़े बड़े चित्ताशील, बड़े बड़े दिमागवाले, 
जहांदीदा, खटमल-वंश-उज़ागर नर ओर मादोन 
= | उन सब महामान्य खटमल Arc खटमलाइनें 
ने ग्रापके पास यह ast भेजने के लिए मुझसे 
कहा है । आप लोगों में जा आदमी जातीय जोवन 
की बड़ाई समझ सकते हैं, वे कभी हमारे इस 
काम को गुस्ताखी न समझंगे। एक बात यह भी 
कह देनी चाहिए कि मर्दों से आप ग्रारत ही 
हमारी ज्यादःतर दुर्गति किया करती E | इस 
लिए यह प्रार्थनापत्र आप हो लागो के महावर से 
रंगे लाल लाल चरणां में अपण किया जाता है | 
जान मार डालने की आपकी वृत्ति हमारी 
जाति पर इतनो प्रबल क्यों है, इस बात की आलो- 
चना करके ज्ञानी खटमलाचायों ने जा कारण 
निकाले हैं वे, Ac जिन जिन उपायों से वह वृत्ति 
दूर हा सकती है सो, में व्योरेवार कहता हूं- 
० १। आप नीच जानवर समभ कर हमसे 
घिनाया करती हैं | 
२ । हमारी देह की सुगन्ध के आप gies 
समझती हैं। इसलिए हमका अपने साथ सेज पर 
agi ठहरने देती | 
21 हम चाहे जहां छिप कर dà रहें, पर 
आप RART निकाल बाहर कर देती हैं । 
81 खूंखार समझकर बिना तहकीकात- किये 
O आप हमको मार डालती हैं । _ 
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इन्हों कारणां से आप हमसे नाराज रहतो हूँ | 
पर जरा ध्यान देकर धीरे घोरे सोचने से इन 
चातो में आप हो की भूल साफ मालूम पहने 
लगती है। इन भूलें के छोड़ दीजिएगा ता हम 
Are आप दोनों मै दोस्ती हो जायगी। यह सोच 
कर में आपकी भूल दिखाता हँ-- 

१। आप हमको नीच समभती हैं। समभिए। 
पर जुरा बतलाइए, हम नीच कैसे इए ? यह सहो हुँ, उन 
है कि हम बहुत छोटे हैं । पर क्या इस संसार में gen 
हमसे भी छोटे कीट--कीट नहीं कीटाणु-नहो fom 
हें ? Frc कोन कीटाणु नहीं कहा जा सकता! |जोचा 
आप हमके जितना छोटा समभतोी हैं, क्या विश्व. ।खटमर 
ब्रह्माण्ड के सामने आप भी उसी तर्द छोटी नहाँ jum 
हें? बात समक में आजायगी ता आप फिर हमसे |किसीः 
faa न करेंगी | हां, हम लाग पढ़ना लिखना नहीं मल ह 
ज्ञानते ; इससे आप भले ही हमसे घिनाया कोजिए। | प्रे 
पर, हे श्रीमतो जी, पढ़ना लिखना न जानने पर sea 
भो खटमल की जाति मूर्खे नहाँ है | खटमलसंहिता हैं, ते। 
मै मूखी के जञा लक्षण लिखे हे, उन्हे में यहां पर प्रोरते। 
लिखता हूं | नहीं | 

ज्ञा विद्यावती grec भी बुरी आदतों Hm are 
बुरे ग्राचरणां के नहों edt, जा भले बुरे का Gee 
ज्ञान रहते भी ग्रज्ञानियां का सा काम करती है, : 
अपना दिमाग न रहने पर भी जो दूसरे के दिमाग होग | 
को नारियल के गोले की तरह पकड़ कर feet meri 
करती है, वही मूर्ख है। जा प्रशंसा के लालच से t 
सच्ची बात का दिखा देती है, बुरे संस्कारों में पड (खा | 
कर अपने कर्तव्य को भूल जाती है, ज्ञानी मनुष्या में ऐस 
के भूल दिखा देने पर आँखे छाल कर लेती है, (राई डरे 
वहो मूर्ख है। जा मादी का तन पाकर नर बनता बहूर 
चाहती है, ज्ञा चाँद से सूर्य की, मन से मस्तिक मलाई 
की, मादी से नर की बराबरी करती है, वही मं है। | सच। 
खटमली-दार्वानिकां ने qu के are भी बह ie 
से लक्षण बखाने हैं; अरजी बढ़ जाने के STS. हो 
उन सबके यहां नहीं लिखता | जा कुळ fame’ ४ 


| 
उससे अदपकेो इतना मालूम हो जायगा कि ài 
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ae लोग चाहे पण्डित न et, E "qu नहों हें। 
न बोर आप पढ़ लिख कर Bent के सामने डॉग 
ने. हांकती हँ, यह आपकी मूखंता हे । इस जगत्‌ मै 
प्र विद्यावतियों से लोग बहुत SH आशा रखते हैं । 
च विद्या सीखने का मजा किवाड़ बन्द करके भीतर 

बढी हुई आप ही चुपचाप न SST | SIT अज्ञान 
a |, मूख हें, जन्म भर अधेरे मे पड़े पड़े दिन विताते 
हो |, उन पर मत हँसिए | उनकी उन्नति--उनको 
में प्लाई-खे।चिए; तभी आपको विद्या से बड़ाई 
हों मिलेगी; तभो प्रापके चरणों में प्रणाम करने का 
| / ज्ञो चाहेगा | नहं ते! खटमल~मूर्ख, बेपढ़े gu 
ब. ।खटमल--मी आपके! वाभा लादनेवाली * *याही 
के काम न आई, जिससे 
न हुआ, उससे ता हम खट- 


हाँ समर्भेगे । जो दूसरे 
यसे ।किसीका उपकार ह! 
[हाँ |मल हो अच्छे | 


Tl | ओर देखिये, आप बड़ाई या “महत्त्व” किसे 
पर कहती हैं ? आत्म! के खदूगुणां का महत्त्व कहती 
दता हैं, ता, सञ्चो बात ता यहो है कि हिन्दुस्तानी 
प्रारतां से खटमल को जाति feat तरह नोच 
wil आप में न एका है, न जातोयता। हम 
HIC jam बड़े बड़े परिवार एक साथ मिल कर केसे 
का पुख से रहते हं | हमारे यहाँ कोई डाह, लड़ाई 
हें, OS का नास तक नहीं जानता। ग्रोर आप 
माग दाग | जहां चार Ha इकट्ठो gi वहां डाह, 
१ लड़ाई, जलन Te AEST की भड़ो लग जाती 
इ से Ri किसीके! चार पैसे कमाकर चैन से पेट भरते 
पड (खा कि आपका कलेज जलने लगा । हम लागों 
ष्य + ऐसो बात काई नहीं जानता | ्राप लाग fag- 
॥ ; Wate हिंसा को जोतो जागतो मूत्तियां हैं । प 
p M रानोजी, आप इन उदार AIT अपनो जातको 
id ES चाहनेवाछे azai के नोच समती है? 
बहुत “alge ता हम कभो नोच नहीं | बल्कि SE 
से मे | “हम में नहं हें वे सब आप में पाये जाते है । 
al i गे गुण हम में हैं, आपने शायद AT में भी 
Fa क्षे न पाया होगा | 


(0-0. In Public E Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IA PU 


“० 


E २। ग्राप हमारी देह को सुगन्ध का दुर्गन्ध 
मकती हैं, यह भी आपको भूल है। आप 
फुलेल, केवडा, गुलाब ग्रोर विदेशी चर्बी e 
है Ral SERT को बनो 
हुई सुगन्घत चीजों से अपने देह की gia दूर 
करती हैं | सच पूछिये ता यही सब चीज़ें दुर्गन्ध 
हे । जा चीज नकलो है, असली नहीं ; जिससे 
मनुष्य की भागलालसा बढ़ती है, उसोका दुर्गन्ध 
समभ कर छोड़ना चाहिए | आप नकली चीज़ों 
को लेकर सच्ची ग्रौर असली चोजों का अनादर 
करती हैं। क्या ग्रापकी देह में दुर्गन्य नहों हे? 
डुगन्ध न हाती ते इतने तेल फुलेल को क्या 
जरूरत थी ? 
i ३। हमारे रहने को जगहों पर आपका दखल 
हे सो ठीक हे AT हमका वहां सुख चैन से 
रहने देना आपका उचित ग्रोर जरुरी काम है, 
यह रौर भी ठोक है । क्योंकि दुबल की रक्षा 
करना बलवान का धर्म S| बेखटके रहने के लिए 
आप लोगों ने अंगरेज़ों की शरण ली है, पर गरीब 
खटमल आपके शरण में नहा . रह सकते ? 
आपके कानून में लिखा है कि जा आदमी १०१२ 
वषे तक एक जगह बसता हे उसे वहां से हटाने 
का अधिकार Agi रहता । भला यह कहां का 
न्याय है कि खटमळ सैकड़ों हज़ारों वर्ष से जिन 
खाट, बिछैनों में पुरत दरपुइत बस रहे दों, वहां से 
आप उनके! मार भगाव ? 

४। हम qa पोते हैं यह सही है । पर में 
पूछता हूं, आप लोगो मै कान पेसी है जा खून 
नहीं पीती ? माँ बेटी का, बह बुढ़िया सास का, 
aag मैजाई का, सुहागिन स्वामो का, विधवा 
अपने नातेदारों का पल पल में लहू चूसा करती 
है । आपके ज्ञानो तुलसोदास ने भो बाधिन के 
साथ आपको उपमा दी है। वे भी कह गये हैं कि 
am पलक पलक में लहू चूसती है । uq ग्राप 
लोगो में लहू पीने को इतनी भारी चाल है--पर 
हम ब्रेचारे पेट पालने के लिए बू द्‌ भर "AR छ्ते 
ही मारडालने लायक बन जाते हैं ! किससे = 


En  -F 


दुख की बात कह ? सुनेहीगा केन ? WU 
कर छाती फटने लगती है | : 

. हमारा जोना मरना आपके हाथों म है। ऐसी 
दशा मे खुशामद्‌ के बदले कड़ी बात कहने से 
हमारा ही नुकसान है। पर खटमल की जात 
नमक-हराम नहीं हेती। जिनका .खून पीकर 
जन्म बीत गया, आगे भी जिनसे हम बहुत "DAT 
| रखते हैं, उन में दोष देख कर प्राणां के भय से 
| चुप रहना खटमलों के न चाहिए। खटमल ऊपरी 
|. दिखावटो शिष्टाचार are खुशामद से दूर 
| ama है । इललिए अपने खटमलो-ज्ञान आर 
' क्कर्चव्य पर ध्यान रख कर मैने यह चिट्ठी लिखो 
। है | अब कहिए, झूठ ग्रोर ÀSTA के मन से हटा 
कर हमारी प्रार्थना स्वीकार कोजिएगा या Wu ? 
अपनी बुराइयों का छोड़ दीजिपगा ता आपका 
खन मज़ेदार Ac मोठा हा जायगा | सब खटमल 
उसे पो पी कर आपकी बढ़ती मनावेंगे। मेरो बात 
सच मानिए, tat के सबब से आपके Fa का 

स्वाद्‌ भी बिगड़ गया है | 

लेखक-- 
बिलकुल डरा हुआ, 
शरणागत, 
विनीत, 
RMT आपका सदा भला 
चाहनेवाला 


श्रीमटपटराय खटमलचन्द |x 


D — 


AN 


शरद्‌ । 


[t] 
| ` देखो केसी शरद्‌ सुहाई ; 
| ` 7 ` अद्भुत सुन्द्रता ले आई | 


, सोच 


ox “वौमाबोधिंनी ” के एक लेख का आंशिक और 
Oe अनुवाद । अबुवादक- लाला पार्वतीनन्दन | 


Ta x 


^ 
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- सरस्वती | E TE 


किसके! नहीं छुभाती है यह ? 
किसका चित न चुराती है यह ? 
[.२ |] 
देखो ते Bat के भीतर 
मक्का, ज्वार, बाजरा सुन्दर | 
पका शालि लहराता शुभतर ; 
कृषक-हृदय में माद रहा भर II 


[३] 
आती उड़ उड़ वहां शुकाली , 
जिसको शोभा निपट निरालो | 
उसे उड़ाते दे दे तालो , 
जा जन करते हैं रखवाली ॥ 


[2 | 
शोभा देते Wa सरोवर ; 
सरसोरुह खिल रहे NÄTET | 
गू ज रहे मतचाछे मघुकर ; 
श्रवण-सुखद रव हंस रहे कर I 
Dd 
हुआ कास विकसित अति सुन्दर; 
सारस बेल रहे ह सुखकर | 
मदु WE कूज रहे पक्षोवर ; 
उतरे हे खञ्जन FA पर ॥ 


[*] 
हुवा प्रकृति का fade जीवन; 
स्वच्छ गस्य सब पन्थ गये बन | 
विमल व्याम में छिटके तारे ; 
प्रमुदित हुए ज्योतिषी सारे ॥ 
[७] 
fate चन्द्र-चन्द्रिका छाई , 
जा चकार-लेचन-छुखदायों | 
करता सिन्धु गजना भारी ; 
_ छटा ज्वार-भाटे को न्यारी ॥ 


bee J 
ad मतङ्कज आते जाते 
वन मे विचरण कर सुख पाते | 
शीतल, मन्द, खुगन्धित चलता 
पवन, FSR dg में है भरता ॥ 


| Cedi 
महो सघ कर, TR उठा कर , 
खुर से रज-कण खूब उड़ा कर | 
i वृष मदे-भरे नाद करते हैं ; 
के सिर Gar करके फिरते हैं ॥ 
[ १०] 
` “ग्रच्छे, स्वच्छ, सर्वदा रहना ; 
कलकल व्यर्थं कदापि न करना | 
जड़ उखाडुना नहीं किसी को; ” 
यही नीति अब हुई नदी की ॥ 
[ ११] 
सप्तच्छद में सुमन सुहाये ; 
BSS मालती पर भी आये | 
हैं से।न्द्य-उपाखक जा जन, . 
ये सब हरते हैं उनका मन ॥ 


गिरिधर amt | 


1 शरद । 


(२) 
गोळ नीरद नाहि दीसत इन्द्र-घनु नहिँ भाय | 
Reale सरितान की भइ सुठि ari दरसाय १ 
योम-शोाभा agfa fafa में नखत-अवली पाय | 


भु सितारन-जड़ित माया नील पट सरसाय २ | 


विमेल-सर वर लसत HE HE जल ग्रगाघ लखाय | 


` िलितपीत खुशालि की gg महँक सौँधि सुदाय रे 


i 0 रँग के खिले aa कुमुदिनी लहराय | 
s E 5 ENC 
| न गु जरहिं ang प्रकृति यशर्कों गाय ४ 


१ 
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सत्य-रत कह नाहिँ दीखत उपवननि मै” जाय ष्‌ 


देस कलरव करत अब वर विमल सरितन-तीर |. 
सारसन की सुभग जाटो कहूँ किलेलत नीर ६ . 


शुक, चक्रवाक लखाहिं कहुँ कहुँ खंजनन की भोर! 
सेत पंछी seq नभ-पथ AAG उजरो चीर ७ 


कज-रज Vt सारभित ata बहत मन्द समोर | E y 
हरत हिय-संताप at ग्रु कर निरोग aee 


पाय gana समय यह हे देशसेवा-वोर | : | | | | 
करहु भारत कॉ सुखी सब हरहु वाकी पोर ९ | | 
{ 


लक्ष्मीधर वाजपेयी. | 


हंस का नीरःक्षीर-विबेक। | 
5२८,३2 5स्हत-साहित्य मे हंस, पिक, भ्रमर 
स्‌ रोर कमल की बड़ी धूम है। बिना 
E j G m S कविता अ èr 
८) जाती है। काई पुराण, काई काव्य, 
(ONES कोई नाटक = a fad ' 
इनका जिक्र aati इन सब में कवियों ने एक. 
न एक विशेषता भी रक्खी 21 यथा हस, मिले 
हुए दूध AT पानी का अलग अलग कर देता है; 
दूध पो लेता है ग्रेर पानी छोड़ देता है। पिक 
अपने बच्चे at के घाँसले में रख ग्राता है Ae 
बड़े होने तक Set से उनकी सेवा कराता s 


KE 
ASIA 


& | 
भ्रमर, ग्राम की मञ्जरी से ग्रतिशय प्रेम रखता 
है, पर चम्पे के पास तक नहाँ जाता! कमल, 
चन्द्रमा द्वेष रखता है । उसकी विद्यमानता 
में वह कभी नहीं खिलता; पर सूयय का वह परम 
भक हे। इनमें से दो एक बात ता निःसन्देह | 
सही हैं । पर मोरों के विषय मे मतभेद है।उदा- | । 


हरण के लिए हंस ग्रेर उसके नीर-क्षोर fa पय 
विवेक को लीजिए | 2 


| ना न 
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: सरस्वतो | 
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mae 


NAAN 
AANA 


संस्कृत-काव्यो मे जगह जगह पर यह लिखा 
हुआ है कि हंस में यह शाक्त है कि वह दूध I 
पानी के अ्रलग अलग कर देता है। पर दूध àre 
पानी के अलग अलग करते उसे किखो ने नहा 
देखा । शायद किसी ने देखा भी हा, पर इस 
विषयक का कोई लेख कहां नहा मिलता । यह 
प्रवाद सात समुद्र पार करके अमेरिका पहुंचा | 
घहां के विद्वानां के! हंस का यह अद्भुत Ta 
सुन कर आश्चय्य हुआ। पर घे लेग ऐसी ऐसी 
बातों के चुप चाप मान लेने वाले नहों | Su 
देश में हंस-विषयक यह प्रवाद हजारों वष से 
सुना जाता है । पर इस के सत्यासत्य की जांच 
आज तक किसो ने नहीं की । यदि किसी नेकी 
भीं हा ता उसका फल कहाँ लिपिबद्ध नहीं 
मिलता | अमेरिका में eas नाम का एक विश्व- 


o विद्यालय है | उसमें लाँगमैन साहब एक अध्या- 


पक हैं । आपने हंस के इस अलौकिक गुण की 
परीक्षा का प्रण किया । इसलिए आपने कई हंस 
žm कर पाले Ac अनेक तरह से उनकी परीक्षा 
की । पर नीर को क्षीर से अलग करने में उन्होंने 
हंस को असमर्थ पाया | ता हंस के नीर-क्षीर- 
विवेक विषयक वाक्यों की क्या asia हा ? इस 
विषय के दो चार वाक्य सुनिण-- 

नीर-क्षीर-विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌ । 

विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः 2 

भामिनीविलास । 


हे हंस, यदि क्षीर का नीर से अलग कर देने 
का विवेक तू ही शिथिल कर देगा, ता फिर इस 
जगत्‌ मे अपना कुलबत रोर कान पालन करेगा ? 


वितीर्णशिक्षा इव हृतपद्स्थसरस्वतीवाहनराजहसेः | 
ये क्षीरनीर-प्रविभागदक्षा यशश्चिनस्ते कवयो जयन्ति ॥ 
"e श्रीकण्ठचरित । 
हृदय में स्थित सरस्वती के वाहन राजहंसों ने 
मानों जिनका शिक्षा दी है, ऐसे क्षीर-नोर-विभाग 
le मेंदक्ष कविजनें की महिमा खूब जागरूक हे। 
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यो हनिष्यति वध्यं त्वाँ रक्ष्यं रक्षति च द्विजम्‌ । 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ॥ 
शकुन्तला । , 

हंस जिस तरह क्षीर ग्रदण कर लेता है Br 
उसमे मिला हुआ पानी पड़ा रहने देता है, वैसे 
ही यह भो वध करने योग्य तुझे मारेगा और रक्ष- 
णीय fast की रक्षा करेगा | 

प्राज्ञस्तु जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभाड्युभा: । « 

गुणवद्वाक्यमादत्ते GR: च्चीरमिवास्मस: ॥ 

महामारत-आदिपव । 
लागों के मुँह से भछी घुरी बातें को सुन कर 
SN 

बुद्धिमान आदमी अच्छी चात केः देखे ही ग्रहण 
कर लेता है जैसे हंस जल में से दूध को ग्रहण [er are 
कर लेता है। के कठे 

यजुवेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण के दुसरे अध्याय | अः 
में पक वाक्य है । उसका मतळव है--जिस तरह हृसब 
क्रोश्च पक्षी जल और दूध को अलग अलग करके सवसे 
दूध का ही पान करता है उसी तरह इन्द्र भी जल तरावर 
से सोमरस को अलग करके उसे पान कर लेता तालाब 
है। इसकी टीका खायनाचार्ये ने इस प्रकार को है-- (तमान 

क्षीरपात्रे स्वमुखे प्रचिपते सति सुखगतरससम्पकोत्‌ है ग्रोर 
क्षीरांशो जलांशश्चोभी विविच्येते | शीता 

अर्थात्‌ जलमिश्चित दूध के बर्तन में हंस जब तीचे: 
अपनो चांच डालता है तब gana रसविदोष का AEA 
याग होते हो जल और दूध FAT अलग अलग हो ET 
जाते हैं या अलग अलग जान पड़ते हैं । 


जवाहर | 
ज्ञाता i 
ग्रश से 


4 Se Ài 
इस रस में खट्टापन हा ते दूध का जम कर दही | 
हा जाना सम्भव है । पर इसके लिए कुछ सम 


Led 


चाहिए, क्या हंस की चांच दूध के भीतर पहुँच, य 
ही दूध जम जाता होगा ? सम्भव है, जम जाता है। | FR 


4 9 बात समक में नहीं आतो ew वध. _.... पात्र मै 
परे हुए जलमिश्धित दूध में से जल का अलग 
हर्के दूध को हंस किस तरह पीलेता है। ग्रध्या- 
» लांगमैन की परीक्षा स ता यह बात सिद्ध 
हीं हुदै । अमेरिका के एक ग्रौर विद्वान्‌ ने हस 
ह नीर-क्षीर-विषयक प्रवाद का विचार किया है | 
प्रापका नाम है डाकूर काव्यस | आप वाशिंगटन 
$ रहते हैं । आपका मत है कि हंस के मुँह की 
बनावट ऐसी हे कि जब वह कोई चीज खाता है 
(व उसका रसमय पतला अंश उसके मुँह से 

“बाहर गिर पड़ता है ओर कड़ा अंश पेट में चला 

र जाता है। आपके सत में दूध से मतलब इसी कड़े 

ण ग्रशसे है! बहुत cSt चीज खाते समय रस 

रा | बाहर बह आना सम्भव जुरूर है, पर किसो चीजु 

के कठोर अंश का अर्थ दूध करना हास्यास्पद है | 


~ 


~ 
= 


गय | अच्छा, हंस रहते कहां हैं प्रार खाते क्या हें? 
रह (हंस बहुत करके इसी देश में पाये जाते हैं। उनका 
एके सबसे प्रिय निवासस्थल मानस-सरोवर È l यह 
T9 leta हिमालय पर्वत के ऊपर है । सुनते हैं यह 
ता तालाब बहुत खुन्दर है। इसका जल मोतो के 
[मान निम्मे है । यहां हंस अधिकता से रहते 
कात. हैं ग्रार यहाँ वे अंडे देते हें । जाडा आरम्भ हाते ही, 

शीताधिक्य के कारण, चे मानस-सरेवर छोड़कर 
जब |ीचे चले आते है; पर विंध्याचल के आगे वे नहीं 
काढते | विंध्य are हिमालय के बीच मे ही निमेल- 
Tat गिलराशिपूण तालाबों मरोर नदियां के किनारे वे 

एते EQ चैत्र-वैशाख मे वे फिर हिमालय की 
गा है |एक चले जाते हैं । जिन जलाशयां में कमलो की 
| प्रधिकता हाती है वे हंसों का ग्रधिक प्रिय हाते 


qd Y | 
हेते |९। षहा वे अधिक रहते हें । उनके शरीर का रंग 
यदि | हाता है । पैर उनके लाल रंग के होते हँ । 


पचि का रंग भो लाल होता है। डोल डोल उनका 
| तिक से कुछ बडा होता है । 

५ येदि हंस दूध पीते हैं ता दूध उनके मिलता 
T NU है मानस-सरोावर मै उन्होने गाये या 
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X. 
Doere 
कोई सम्भावना नावी ec 
से | इससे गाय-भेस का दूध पीना 
ae कहते हे [क हंस माती चुगते EI 
कर ती भी मानस-सरोबर में नहीं पैदा होते। 
द्‌ उसमे मातियों का पैदा हाना मान भो लिया 
जाय ता हिन्दुस्तान के तालाबों में, जहां वे कुछ 
द्नि रहते ह, मातियों का पैदा होना आज तक 
नहा सुना गया | हां, एक बार हमने कहाँ पढ़ा 
था, कि पञ्जाब, या राजपूताने की किसी भील में 
कुछ सुक्तियां tel मिलो at जिनमें माती थे। 
पर क्या जितने हंस मानस-सरावर छाड कर 
नीचे ग्राते है वे fam उसी झोल मे जाकर रहते 
WT माती चुगते हैं ? वहां भी यदि माती बिखरे 
हुए पड़े हाँ तभी उन्हे हसगण आसानी से चुग 
सकेंगे । पर, यदि वे सुक्तियां के भोतर हो रहते 
हां ता उनका फाड कर मातो निकालना हंसों 
के लिए जरा कठिन काम होगा | पर इन सम्भाव- 
नाओ्रों से कुछ अर्थ नहीं | AMS जल को उपमा 
माती से दी जाती है Are मानस-सरावर का 
जल Iaa निम्मेल è | इससे उसके मोती- 
aza निम्मल जल की उपमा मोती से देते देते 
लोगो ने जल को हो माती मान लिया हा at 
कोई aera नहों | अतएव 


की इंसा मोती Bt की भूखे रहि जायें । 
आदि में मेती चुगने से मतलब "मोती. के 
समान निम्मैळ जल पीने से जान पड़ता èl 


यह पीने की बात हुई | ग्रब खाने को बात का 
विचार कीजिए | नैषधचरित के पहले सगे मै 
लिखा है कि राजा नल ने एक हस पकड़ा । हंस 
ग्रादमो की बोलो बालता था। उसने राज्ञा से 


कहा” l 
qa मूलेन च TERE मुनेरिवेत्ये मम यस्य TAA: | : 


I 
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४३४ सरस्वतो ।. [भाग ७ | ger 
EN dt Lv MUI) 0200 d 4 प = 
अर्थात्‌ पानी में पैदा हाने वाले frat ग्रार उसके भीतर से सफेद सफेद सूत सी एक चोज ig aÀ 


चेला के फलों भार कन्दां से में सुनियां के समान 
अपना जीवन-निर्वाह करता हूं । भामिनी-विलास 
में जगन्नाथराय ने हंस को एक अन्योक्ति कही है | 
यथा-- 
भुक्ता मृणालपटली भत्रता निपीता- 
न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि । 
- रे राजहंस | वद तस्य सरोवरस्य 
कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार: $ 


रे राजहं ख, जिसके आश्रय में रह कर तूने 
मृणालदण्डो को खाया, जल-पान किया, HIT 
नलिनां का स्वाद लिया उस सरोवर का तू किस 
प्रकार प्रत्युपकार करेगा ? मेघदूत में कालिदास 
कहते हैं 

आकैलाशाद्‌ बिसकिसलयच्छिदपांथयवन्तः 

सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः | 


4 अर्थात्‌ बिस ग्रेर किसलय रूपी पाथेय (रास्ते 
में खाने पीने की सामग्री) लेने वाले राजहंस, 
आकाश में, केलाश-पर्वंत से आप (मेघ) के साथो 
या सहायक होंगे | विक्रमावंशी में भी कालिदास 
एक जगह कहते हैं-- 

सुराङ्गना कर्षति खणिडताग्रात्‌ 

सुत्रं मृणालादिव राजहुसी | 
| अर्थात्‌ यह guga (मेरा मन शरीर से 
।। उसी तरह ) aia रही हे जिस तरह राजहंसी 
' मृणाल से सूत्र खाँचती है । 


| । इन अवतरणो से प्रकट है कि हंस चाहे माती 
| चुगते प्रौर दूध पीते ही क्यों न हां, पर वे पानी 
भी पीते हैं Me जलरूह पोधों के फल, फूल, मूल, 
| नाल, MIT ग्रेर बिसतन्तु भी खाते हें हंसों का 
| जलज-पूण जलाशयो में रहना अधिक पसन्द है | 
| वहां उनके खाने को सामग्री विशेष करके JUS- 

दण्ड, उनके भीतर के बिसतन्तु Ae उनसे निक- 
EB शो वाला रस है। कमल-नाल को ताड़ने से 
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निकलती है उसी के बिस-तन्तु कहते हें । सुनते था, d 
= उसे हंस बहुत खाते EI UMSS sais था जे 
से एक तरह का रख भो निकलता है । वह qas [रार : 
दूध की तरह सफेद होता है | उसमें कुछ मोठा. 'कर ड 
पन भी हाता है। उस रख का भो नाम क्षोर हे) |हाकर 
पेड़ों से निकलने वाळे पानो के सदश सफेद रंग उठतो 
के प्रायः सभी प्रवाही पदाथा का नाम क्षोर है। यहां सहरा 
तक कि गूलर, बरगद, सेहुँड़ और मदार तक से | शीतल 
निकलने वालो सफेद चीज के हम लोग दूधही [नके | 
कहते हैं । मृणालद्ण्ड पानी में रहते EO उन्हा के” Wt 
भीतर से क्षीर-तुल्य सफेद रस निकलता है। उसी ताते र 
रस को हंस पीते या खाते हैं। अतएव, इस तरह, ही थे 

पानी के भोतर से निकाल कर हंसों का दूध पीना कि! भी 
जरूर सिद्ध है। अनुमान हाता है कि आरस्म मे एनके : 
इसी प्रकार के नोर-क्षीर के guga से पण्डितां कि वि 
का मतलब रहा हांगा | धीरे धीरे लोग वह बात 

भूल गये | उनकी यह समझ हो गई कि मामूली (षित 
जलमिश्रित दूध से हंस जल को पृथक कर देते AAA 
हैं रौर जल को छाड कर दूध भर पी जाते हैं। | ब 


बाबू काशीनाथ खली | 


नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणक्रथंतेः स्वान्‌ गुणान्‌ ख्यापयन्तः ` 
स्वार्थान्‌ सम्पादयन्तो विततप्रियतरारम्भयल्नाः परार्थे | 
कषान्त्यैवाचेपरुक्षाक्षग मुखरमुखान दुर्जनान्‌ दूषयन्तः 
सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यचेनीयाः | 
agate | 
m wate स्वर्गाय बाबू काशीनाथ खत्री उन 
य emi में थे ज्ञा हिन्दी के बुरे दितो 
मे खड़े हुए थे, पर उनकी लेखनी 
E की चाल और लोगों से निराली 
थो । न ता उसके मार्ग में नवोढ़ाग्रों की Tae 
ही आती थी, न परिकोयाओं के कटाक्ष ही बरसत | । 
थे, न दूतियां की दै।ड धूप ही दिखाई देती थी, A 
न चारों ओर कमल हो fas रहते थे जिन पर भे 
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ry | संख्या: ११ ] 
शिक — 
गङ्ग ।गजते गू जते वेचारे मोरों का मुँह सूज aat 
नते था, रौर न मल्यानिल ही हर समय चलता 
iat धा जा. किसी के ते प्रेमरस में घड्या garar 
तले प्रोर किसी T जलाकर पकबारगो खाक ही 
ठा. कर डालता था। कत्तयनिष्ठा, सदाचार तथा 
है। हाकहित ही का मागे दू ढूने के इनको लेखनो 
रंग उठतो थी, चाहे वह मार्ग शुष्क Are नोरस 
हां पहरा के रेगिस्तान से होकर गया हो, चाहे 
से शीतल-सलिल-सिश्चित हरे भरे उद्यानां से । 
यही. [नके विषय में जानकारी रखना न केवल हिन्दी 
| के” प्राषा ही के नाते उचित है वरन्‌ मनुष्यता के 
सी पाते से भी, क्योंकि वे न केवल' अच्छे ग्रन्थकार 
रह, ही थे वरन अच्छे मनुष्य भो थे । अतः उन लोगों 
Tar फे! भी, जिन्हें घंथकारों से कुछ सरोकार नहीं, 
TH [नके जीवनदूचान्त द्वारा यह जानने को मिलेगा 
उता कि किस प्रकार एक asaka और सन्माग- 
बात । पुरुष, बिना अपने चरित्र का कोडे अंश 
rat pua किये, इस संसार में प्रतिष्ठा-पूवक ga- 
देते पञ्चय कर सकता है | 


| बाबू काशीनाथ खत्री का जन्म संवत्‌ १९०६ 


ग्रागरे के माई-थान Fees के एक साधारण 

त्रो घराने में gar इनके पिता दयालदास जी 

यहां कलावत्तू को एक सधारण दूकान हेतो 

: | जिसके द्वारा वे सपरिवार gagian आगरे 
_4 निवास करते थे । arg काशीनाथ के छः भाई 
Vac एक बहिन थी जो पीछे से विधवा हो गई | 


3 मे. लाइब्रेरियन ( पुस्तकाध्यक्ष ) थे । अत- 
AW, १५ वर्ष की अवस्था, में इनके पिता ने इन्हे 
पर भयाग मे उन्हों के पास भेज दिया |. वहां जाकर 
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बाबू काशोनाथं खत्रा | 


OE ४३५ 
AA 
DII 
Nn 


ये naiz- स्कूल मे भरतो हुए । संयागवश 
शिक्षा समाप्त हाने पर ये उसो स्कूल के एक 
शिक्षक नियुक्त हो गये । पर थोड़े हो feat में 
इनको वहां से बदलो हो गई Hr ये सिरसा 
( Rio इलाहाबाद ) के हेडमास्टर नियत हुप । 
यही खान अन्त में इनके सुप्रभ जीवन का केन्द्र 
हुआ । यहां पर ये बारह वर्ष तक रहे । इस बीच 
से इन्होंने उस कृसवे के छोटे बड़े सब लोगों का 
अपने विशुद्ध आचरण tease व्यवहार से 
अपना लिया । यद्यपि इनको शिक्षा स्कूल ही में 
समाप्त हुई, पर विद्या को ओर इनकी रुचि दिन 
दिन.बढ़ती ही गई, कम न हुई | "aud, यहां 
बड़ी शान्ति से इनके दिन कटते Hg cal समय 
इन्होंने संसारे में सद्गुणों को खाज शुरू की, 
AIT उनके धारण करने वालों को प्रशांसा प्रर 
बड़ाई करके ये संतुष्ट हाने लगे un रखिप, 
यही सदाचरण को पहिली सीढ़ी हे । “ भारत- 
वर्ष को विख्यात स्त्रियां के चरित्र cat समय में 
वर्णन किये गये । किन्तु इनके इस शान्तिमय' 
जीवन-प्रवाह में रुकावट पड़ो। सिरसा का अंग्रेजी 
स्कूल टूट गया। लाचार होकर इन्हे नौकरी के 
लिए बाहर जाना पड़ा । इनके बड़े भाई प्रयाग में 
बहुत काल तक थे । इससे बड़े बड़े हाकिमो से 
उनका मेल जाल हा गया था। निदान बाबू काशी- 
नाथ को इलाहाबाद में गवनेमँट वर्ना क्युलर रिपे!टर 
का पद्‌ कुछ काल के लिए मिल गया, जिसके 
इन्हो ने बडी योग्यता के साथ निबाहा | उस समय 


की qadüz के अ्रसिस्रेन्ट सेक्रेटरी मिस्टर जे - 


हे।ल्डरनेस ने इन्हे जा प्रशं सापत्र दिया था, उसका 
एक आवश्यक अंश में यहां उद्धत करता É— 
During the temporary absence of the 
Government Reporter on the Vernacular 
Press, Babu Kashi Nath performed the 
duties of the office to my satisfaction...... 
sss Babu Kashi Nath has a very good 
knowledge of English, writes a fair hand, 


४३६ 


and-with more practice would translate 
from the Vernacular into English with 
accuracy and taste. 

ALLAHABAD; J. HOLDERNESS, 
12th Nov., 1878. 


| इसके पीछे बाबू काशीनाथ लाट साहब के 
दफ्रर के पुस्तकाध्यक्ष नियत हुप | यहां पर उन्हे 
पुस्तकों ग्रेर समाचार-पत्रों के पढ़ने का अच्छा 
अवसर हाथ ग्राया । अपनी स्वाभाविक विद्या- 
भिरुचि के बल से इन्होंने अनेक विषयों के ग्रंथ 
देख डाले; अनेक edi के बिना कसो के सहारे 
यथासाध्य हृद्यस्थित कर लिया । इस प्रकार 
इन्होंने wast में अच्छी योग्यता प्राप्त करली | 
यद्यपि इन्होंने उदू की शिक्षा नियम-पूर्वेक किसी 
मद्रसे में नहो पाई थी, पर ग्रपनी Sal ग्रहण- 
शक्ति की प्रबलता के सहारे थोरे धीरे ये उस 
भाषा की ग्रंथकार-मंडलो के बोच जा विराजे | 
इनके हृद्य की भावग्राहिणो शक्ति बहुत तीव थी, 
il किसी शिक्षक के बाहर से झटका देने की बहुत 
कम जरूरत थी । इनका चित्त विचारों को ओर 
स्वयं झुक पड़ता था; विचारों का इनके चित्त 
की ओर जुबरद्स्तो ART Agar पड़ता था। 
संसार में जितने मनुष्य स्वयं-शिक्षित हुए E 
उनका मन इसो ढाँचे का था। सारांश यह कि 
जिस खुधार ओर उन्नति की ज्योति इनके जी में 
ज्ञगमगा रही थी उसे प्रवद्धित करके Bi के हृद्य 
तक पहुँचाने में जा जा उपचार इन्हें सूक पड़े 
उन्हे प्राप्त करने में इन्होंने इस काल मै कोई कार 
कसर न की। जिस हिन्दी-ग्रंथ-रचना के नाते 
आज हम इनका चरित लिखने बैठे हैं वह इनके 
महटुद्देशय-लाधन का एक उपाय मात्र था। ये 
शब्दकाशल दिखाने या प्रतिभा-प्रदूर्शान के लिए 
agi लिखते थे; ये लिखते थे लोकहित के लिए | 
ia | बात इनकी पुस्तकां से साफ़ जाहिर È | 
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हरस्वती | 


[ भाग ७ | संख्यां 
UU MEE cn o 
अन्त में नौकरी छाड छाड कर ये फिर गंगा. में उन्ह 
तटस्थ अपने प्यारे सिरसा ग्राम का छोट आये AT 
Sic वहाँ अन्त-समय तक शान्ति-पूर्वेक रहे | बस्ती 
यहां पर इन्होंने रुपए का कुछ लेन देन re quy गारा 
का क्रय-विक्रय आरंभ कर दिया था। प्रचलित धम्म द 
पुस्तकां की भी अच्छी आमदनी थी । बड़े सुख- Fatt 
सन्ताष के साथ ये अपने भारी कुटुम्ब के लेकर [करते | 
विद्ददुचित शान्तिमय जीवन के दिन बिताते |एक ग 
थे। ये पूरे समाज-संशेधक थे । पर मुँह के बल |“ जे 
गिरने वाले न थे देश के राजनैतिक आन्दोलन रस 
से भी इनकी पूरी सहाडुभूति रहती थी | धास्मिक्ष 
विचार इनके दृढ़ और पक्के थे। आय्यसमाज के शाला 
सिद्धान्तो के ये पक्षपाती थे ; पर साथ ही थिग्रो- कित्सा 
सेफिकल सोखाइटी से भी सम्बन्ध रखते थे। |एजा ' 
ये दुराग्रहो are छाटी छोटी बातों पर झगड्ने गे एक 
वाले न थे । जा बात जहां पर उत्तम देखी उसे की भो 
ग्रहण करने की सम्मति इन्होने दो । किन्तु इससे एक fi 
यह न समझना चाहिए कि स्वदेशाभिमान इनमे KAT 
कुछ कम था; उसकी मात्रा इनमें बहुत अधिक गीति: 
थी | बात यह थी कि उन बातों को निन्दा करने प्राते 
में ये ज़रा मो न चूकते थे जिनसे इनके सुगठित 
fagra को धक्का पहुँचता था, चाहे वे उनके देश 
की, समाज को, जाति की अथवा कुल ही की 
क्यों न हों। ये देश के हितेच्छुक थे, इससे जा 
बातें उसके कल्याण में बाधा डालने वाली SUSAN: 
उन्हे ये नहीं सहन कर सकते थे। सदाचार हीं |ग अ 
के ये अपने जोवन का उद्देश्य मानते थे । ये नित्य पळे ग 
प्रातःकाल उठकर कुछ इईश्वरवन्दना करते, फिर : 
गंगा तट पर खानाद्‌क करने का जाते थे । वहा धान प 
से सन्ध्या इत्यादि से निवृत्त हे! कर दो घटे मै 
Sea थे। गंगातट से इन्हे कुछ विशेष We | 
हे! गया था । - 
अनेक अच्छे अच्छे उपदेशक श्रोर साधु होने 
महात्मा आकर इनके यहां ठरते ये । स्वामी प्रका NS 
शानन्द्‌ सरस्वती, उपदेशक आय्यखमाज, कुर धन 
काल तक सिरसा में इनके यहां रहे थे । इस बी i 
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प्र उन्होंने इनकी सम्मति से गोरक्षा पर एक 
v RW s व्या. के दिन जब इनकी तबीयत 

aan E त बहुत खराब हुई तब 
ये. |व्यान दिया, जिसका फल यह हुआ कि उस इन्होंने ग्रपने इष्टमित्रों के बुलाकर उनसे fa 
बस्ती से प्रतिवर्ष पचास साठ रुपये हरद्वार- q 


: माँगो और कहा--“ इस वक्त मै 
A में जाने लगे। बा f ८ क्त में प्रसन्नता से शरीर 
टाय वू काशोनाथ को रुचि त्याग करता है; मुझको [क्सो का इस समय 


So € c 

त के काय्या में सदा रहती थो । निज वित्ता मोह नहा हे [1 देखते दा) MM 
q [लार ते। जा VE य करते थे वह सच्चा हितैषी, मातृभाषा का एक सच्चा सेवक, 
कर करते दी थे, पर अपनी ब के महाजनों के भो सात्विकशीलता का एक सच्चा आदर्श संसार से 
ry एक न एक पुण्य-काय्य मे लगाये रहते थे। एक उठ गया! 
इह पार जब राजा माडा सिरसा मे आये तब इन्होंने बाबू काशीनाथ के तीन पुत्र ग्रोर तीन ही 
>» सिरसा वाले को ओर से एक ‘asa’ दिया IN E f 

| हनि अतिथियों क ORE 3 कन्याय हे । ज्येष्ठ पुत्र बावू केशवचन्द्र सिरसा 
मलम Tut मत : MMAR लए घस्म- हो मे रहते हैं । दूसरे पुत्र बा० नवलकिशार रिया- 
' के शाला ओर रोगियों की चिकित्सा के लिए fa- सत arte ( बुन्देळखंड ) में कातवाल हैं 1 
ग्रो- कित्साळय न होने पर दुःख प्रकट किया। उक्त तृतीय पुत्र बा० रामकिशोर, कानपुर में, रेलवे 


POOR nn 
POT PRINS LADD AIP APL. 
q 


As 


थे। राजा साहब ने इनके p के अनुसार सिरसा सब इन्सपेकुर हैं । [ असम्पूर्ण, 
डने पै एक Aaaa खोला HIC धम्मेशाला बनने 
उसे की भी आज्ञा दे दी | बाबू काशीनाथ का यह भो रामचन्द्र शुल्क | 
तसे एक नियम था कि प्रतिवर्ष दो चार समाजों के 
नमे उत्सवा पर अनेक स्थानां में पहुँच जाते थे Ar ठहरीनी l 
we गति ओर समाज सम्बन्धी दो एक व्याख्यान दे 
हरने प्राते थे । बनारस, मिरजापुर, कानपुर HI [१] 
डित प्रागरा आदि नगरों में इनके कई व्याख्यान हुए थे। विबुध, बन्धु-वर, कान्यकुन्न-कुल- 
देश | बाबू काशीनाथ का शरीर बहुत दिनों से लब्ध-जन्म, तेजाराशी , 
` की ।गप्रस्त रहा करता था । किन्तु सन्‌ १८९० ३० इस कन्नोज-नगर के द्विजवर 
जा | इन्हे सूजन की बीमारी हो गई, जिसकी कुछ वा सराय-मीरां-वासी | 
थं रनों तक ता इन्होने कुछ फिक्र ही की । जब अथवा दूर दूर से fag 
: हीगीग अधिक कष्टदायक होने लगा तब ये प्रयाग Sta जो यहां पधारे हैं ; 
नित्य AS गये Are दा महोने वहां रह कर अच्छे अच्छे WIS चारुचन्दन से चचित 
फिर कुरा से चिकित्सा कराई । पर राग घटने के उर मे माला धारे हे ॥ 
वहीं पर बढ़ता हो गया | जब इन्होंने अच्छे हाने [२] 
टेमे ॥ लक्षण न देखे तब लाचार फिर सिरसा का आ ats 
JO fle आये । यहां आने पर इन्हे ce विश्वास हो रंग बिरंगी पगड़ी जनक है 
या कि मेरी जीवन-यात्रा अब शेष हाने पर È | शिखा-स्पर्श-सुख TA ; 
ag (UA अपने प्रिय कुटुम्ब पर अपना यह विश्वास जिनके देख पूव पुरुषों क 


छवि सम्मुख आजाती है | 
भरद्वाज, HRT, कात्यायन , 
शुचि शाण्डिल्य गोत्रधारी , 


रका” ऐष्टरूप से प्रकट भी कर दिया | Me देश्वरा- 
qaaa, गोता का पाठ, ब्राह्मणों के दाना दि प्रारम्भ 
ala W दिया । अन्त मे ९ जनवरी १८९१, शुक्रवार, 
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ANNA 


मुनि उपमन्यु आदि के वंशज 


gaa के अधिकारी ॥ 


Fa] 
वही आज सब यहां विराज्ञे 
पांडे, मिश्र, छुङ द्विजराज , 
पूरे बीस बीस विशवे के 
विमल वाजपेयी महराज | 
जिनके दशन ही से मन का 
अजब हाल हा जाता है; 
पूर्व-स्सृति-पयाद-पटळें Sb 
बह सहसा घिर जाता हे ॥ 
[9] 
श्री-भ्रीहर्ष मिश्र कविवर ने 
यहाँ सुयश विस्तारा था; 


7 बुध-वर-वून्द यहाँ पर उनसे 


तर्क-चाद्‌ मे हारा था | 
मख महान कर यहाँ उन्होंने 

ऊंची पदवी पाई थी; 
यहाँ उन्होंने अपने कुल को 

महिमा खूब बढ़ाई थो ॥ 


[५ ] 
यह वह प्रान्त जहां रहने से 
कान्यकुन्न कहलाये हम; 
यह बह भूमि नाम जिसका ले 
जाय विदेश बिकाये हम | 
यह वह नगर जहां बसने का 
बन्धु-बान्धव लाये हम ; 
दूर दूर नगरों के वासी 
वहाँ आज सब ग्राये हम ॥ 
| [ ६] 
है यह adt, परन्तु नहो है 
५. इसका पहला वैभव वह; 
कया से क्या हा गया बन्धुवर | 
Ee | हमारा यह | 


AANA 


नहीं एक भी वैसे पण्डित 


सम्प्रति यहां दिखाते हैं ; 
पहले के अचार-विचारों 
में भी अन्तर पाते है ॥ 


[७ ] 
पूर्वकाल के विद्वानों की 
बात यांद जब आती है , 
मुँह पर समझदार sat 3 
इयामलता छा जाती है | 
ज्ञा कळ किया उन्होंने उसकी 
_ विस्म्रुति होती जातो है; 
कुछ का कुछ कर ज्ञाति हमारी 
मन में नहीं छज़ाती है ॥ 
[<] 
मुभ eps zu में इतनी 
बुद्धि नहीं, न पण्डिताई , 
जा कुछ करू निवेदन तुमसे, 
खच कहता g हे भाई | 
तदपि आप ही को आज्ञा से, 
विनय विनीत झुनाऊंगा ; 
सुन è ता उतने ही से 
मैं कृतार्थ हा जाऊंगा ॥ 


Lad 
लड़के के विवाह में कहिए 
मेल ताल क्यों करते हा ? 


. इस काले meg का हा हा | 


क्यों अपने सिर धरते हा ! 
जिनके नहीं शक्ति देने की 

क्यों उनका धन हरते al? 
चढ़ कर उच्च सुयश-सीढी पर 

adi इस भाँति उतरते हा ? 


[ १० ] 
हे प्रिय बन्धु ! पूवे-पुरुषो का | 
grå, नीति; आचार, विचार, 
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विनय, विवेक, चिशद्‌-विद्या-चल, 
निम्मेल यशेराशि-विस्तार | 
उनका नाम, काम सब उनके, 
उनकी महिमा, उनका मान , 
जरा सोच देखो ता मन में , 
थे कितने वे बुद्धि-निधान I 


[ ११] 


. फिर हे कान्यकुळ-कुल-नन्दन | 


खजुहा ओर मुरादाबाद , 
Sy, अनी ओर गेगासौँ 

आदिक की कर लीजे याद | 
ठहरेनी के कारण उन पर 

वह वह AHA आती है; 
सब गहने को नाक, नाक की 

नथुनी, तक बिक जाती है ॥ 

[ १२] 

कहां Gaat को वह करनी ? 

कहां हमारा ऐसा काम ? 
निपट, निंद्य, निर्दय, अति निष्ठुर, 

न्यायहोन, देषां का धाम | 
कन्याकल का भाँति भाँति से 

पीडित हम नित करते हे; 
मनियें के वंशज होने का 

तिस पर भी दम भरते है ॥ 


[ १३] 


सुत है नहीं वस्तु विक्रय की, 

वह सवस्व हमारा ह ; 
वह आक्मा का ग्रात्मरूप है 

qu आँखें का तारा हे.। 

भूल हुई सो हुदै बन्धु-वर ! 

अब अवश्य संभाला तुम 
इस कलङु के अपने उज्ज्वल 

कुल से झट धो डाले तुम ॥ 


उहरीनी । 
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[ १४ ] 


मुनि उपमन्यु HTC कात्यायन, 
कश्यप देवलाक-वासी 
देख देख अ्रतिशय दुःखित BT 
यह कुरीति सत्यानाशी । 
क्या कहते होंगे मन ही मन | 
उन्हें न ग्रोर सतायो तुम ; 
उनके विमल नाम पर ur 
व्यर्थ न ओर लगावोा तुम ॥ 


[ १५] | 
किस स्मृति मे, किस गृह्यसूत्र में 
किस पुराण मे, बतलावा , 
हे विधान इस माल तोल का , 
खाल क्यों न तुम दिखलावो ? 
जा इसका कुछ पता नहाँ ता 
क्यों यह रीति चलाते हा ? 
कयो न इसे हे प्यारे भाई ! 
छोड़ अलग हा जाते हो ? 


[ १६ ] 
महामूढ़ ग्रविवेकी जन हो 
रूढ़ रीतियों के बन दास , 
अपना ओर वंश अपने का 
आँख मूँद कर करते नाश | 
ज्ञा सुधार का ध्यान तुम्हारे 
मन में स्थान न पावेगा , 
उनमें are ग्राप मे, कहिए, 
भेद कान रह जावेगा ? 
[ १७ ] 
जान बूक कर भी जो ग्रपनी 
हानि से न घबराते E, 
निंद्य, नीच, अनुदार, पुरानी 
लीक पीटते जाते है । 


वे अवश्य इस भूल भयङ्कर | 
पर fac धुन पछताते हैं 
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शायर, सिंह, सपूत कभी क्या 
लीक लीक भी जाते हैं ? 


[ १८ ] 
यह करीति कुल-कन्याग्रो का 
| कोमल हृदय जलाती है 
i मनस्ताप से उनके तन का 
aagi बनाती है | 
| बीस वषे की हाने पर भी 
) अविवाहित रह जाती È 
मह से यदपि न कुछ कहतो है , 
अति दुःसह दुख पाती है ॥ 


[ १९ ] 
बे व्याही चाहे रह जावें, 
चाहे कर धंश बदनाम ; 
मर जावें, परवाह नहीं है; 
हमे सिफ़ रुपये से काम । 
पाँच का न व्यवहार हमारा , 
Bi हम तो एक हजार , 
चारु चमकवाले चाँदी के 
वही ग्रखण्ड-मण्डलाकार | 
[ २० ] 
हे भगवान ! कहां ATÀ हा ? 
:चिनतो इतनी सुन लीजे ; 
कामिनियों पर करुणा करके 
कमले | जरा जगा दीजे | 
कनवजियों A घार अ्रविद्या 
जा कुछ दिन से छाई है , 
दूर कीजिए उसे दयामय | 
दो सौ दफे दुहाई है ॥ 
[ २१] 
यह भी नहीं साचते हम, क्या 
दुनिया हमको कहती है ? 
कान्यकुळ की भूमि ग्रभागी | 
तू भी सब कुछ सहती है | 


सरस्वती | 


क्यों न ated हा कुरीति यह 
अतिशय निंद्य geq ? 

क्या जवाब रखते हा इसका ? 
बतलावो ते हे भाई ! 


FS 
पुत्रवान लोगों के घर क्या 
कन्या कभी न आयेगी १ 
qur उनके! इस ठहरोनीो 
व्यथा न कभी खतायेगी ? 
वर-विक्रय-वाज्ञार बीच क्या 
कभी नहों वे ATH ? 
द्वार ग्रोर के जाकर कया वे 
faga नहीं sarah ? 


[ २३ ] 
अपने निर्धन बन्छु-वरें को 
जञा तुमका परवाह नहा , 
हाय हाय | ता कन्या्रों के 
दुख पर भी क्या आह नहीं ? 
उनकी गशुप्त-अश्र धारा AT 
कहीं निकल बाहर ग्रावे 
ता यह चन्दून-लार हमारा 
सारा उससे us जावे | 
[ २४ ] । 
दत्त, प्रसाद ओर नारायण 
आदिक हैं कितने ही वीर , 
जिनके कुलिश-कठोार हृद्य में 
HAA की जरा न पीर | 
कान्यकुल्ञ-कुल के नायक बन 
करते हैं अति गर्हित काम; 
लड़के को पढ़ाय ग्रंगरेजी 
फिर उनके करते नीलाम Il 


[ २५ ] 
aver विइवे से मर्यादा , 
अब तक नापो जाती थी; 


B 2701 औँ 
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lm संख्या ११ ] उहरीनो | 


कन्याकुल की फू क सम्पदा 
| सुख से तापो जाती थो । 
एम० To, बी० ए०, की सनदों से 
अब ह हाने लगे करार 
ऐसे छुजन-शिरोमाणियों का 
गिन कर बोस बार धिक्कार | 


[ २६ ] 


“जरा देर के लिए समभिए 
आप पाडशो क्वारी हैं ; 
E (क्षमा कीजिए ग्रसभ्यता का 
हम ग्रामीण अनारी हैं ) | 
मान लीजिए नयन आपके 
काने तक बढ़ आये हैं ; 
पोन पयोधर देख ATH, 
कुञ्ुर-कुस्भ लजाये हैं ॥ 
[ २७ ] 
ज्यों ज्यों कटि घटतो जाती है 
चिन्ता बढ़ती जाती है ; 
ngagia से देह दिनों दिन 
दुबली होती जाती है । 
रात रात भर नोंद आपके 
नहीं जुरा भी ग्राती है; 
| हाय हाय कर ठंढी ate 
A लेते बह कट जाती È ॥ 
[ २८ ] 
देख देख यह दशा आपकी 
माता व्याकुल होती है; 
सिर हाथों पर रख सारा दिन 
फूट फूट कर रोती है । 
घर में “भूंजी भाँग नहा हे , 
पिता करे क्या बेचारा ; 
बिना दहेज मिळे वर केसे ? 
दौड़ दड कर वह हारा ॥ $ -—99] 
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[ २९ ] 
अब कहिए इस समय आप पर 
केसी बोतेगी भाई | | 
ठहरीनी की निंद्य रीति यह 
होगी कितनो दुखदाई | 
इससे इसे छोड़ अब दीजे 
मान लीजिए मेरी बात ; 
अपने ही कुल की कन्याग्रों 
के! कलपावो मत दिन रात ॥ 


[ ३० ] 
किसी किसी ने इस कुरीति का 
पहले हो से छोड़ा है; 
त्याज्य समझ इस पिशाचिनो के 
इससे निज मुह माडा है | 
जिनमे प्रचलित हे उनका भी 
इसे छेडना ही चाहिए ; 
भूल जाइए मत घर जाकर, 
भाई 'पवमस्तु' RET i 


[३१ ] 
जा अपने का उच्च मानते 
हैं, उनके न द्वार जावा ; 
ठहरानी करके काड़ो भी 
कभी न उनके दिखलावो | 
ज्ञा अपने के सम खमभें हैं ; 
जिनके नहीं saali ; 
सालङ्कत कन्या उनके ET - 
दे, सम्बन्ध कीजिए सव ॥ 
[ ३२ ] 
यही शास्त्र को रीति, यही थी 
प्रचलित पहले हे भाई | 
अवलस्बन कीजिए इसोका , 
यही महा-मङ्गलदायी | 
ग्रोरां के करने पर हम भी 
होंगे उनके ग्रनुयायी-- 


En —— - 
यह विचार कर देर न करिए, 
aga दे। चुकी निठराई ॥ 
| [ ३३ ] 
| शुभ कामों मे देर लगाना 
| agi बुद्धिमानो का काम; _ 
| बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी 
| कहते हें यह बात तमाम | 
| अनुचित निकल गया हा यदि कुछ, 
हे भाई | हे गुण-गण-धाम | 
क्षमा कीजिए उसे बन्डुवर | 
जाता हूं ; बस तुम्हे प्रणाम ॥ 


A^ pL LLL LLL 
AE AEST 


| आलसी और हत्यारे पक्षी । 


| ewe € 9-0 


९९४४6 
१३ प? 


e AX C 
क्षियां की काय्यपरता AIT बुद 
का उनके कृद्‌ से उलटा सस्व- 
न्य है | पक्षघारी सूष्टि के 


woe आलसी Hmc हत्यारे जीव प्रायः 
e A DeD 

दोघकाय ओर बलवान्‌ होते 

2t ` > fi % A Ao 

& । छाटी छाटी चिड़ियाँ दिन भर ats दाङ कर 

काम किया करती हैं ग्रेर अपने कर्तव्य का बड़ी 
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सरस्वती | 


PES 


[भाग ७ 


प्रसन्नता से सम्पादन करती Ed पर 3 । भारी : 
Arc बलिष्ठ पक्षी प्रायः बेकार आर सुस्त पड़े | ही गड 
रहते हैं ग्रेर अपने कर्तव्य-सम्पाद्न की अवहेलना 
करते है | | 

छाटी सी चिड़िया गौरैया के देखिये, कितने | 
उत्साह ग्रेर कितनी मेहनत A वह हमारे घरों 
के छज्जों के नीचे, कार्निस के ऊपर, अपना घाँसला 
बनाती है ग्रेर कितना जो लगा कर अपने AVS सेती 
है | छाटी सी श्यामा =e 
हमारे घरों के घु धक्का | : 
Arc आलों मै तिनकै 
ga चुन कर ue 
शय्या बनाती है आर ' 
उस पर बड़ी कार्य- | 
तत्परता से अण्डे सेती : 
श्रौर बच्चों के खुलाती 
है। उसका नर भी 
aast बनाने मे मदद देता है और बच्चों का कीड़े 
ला ला कर खिलाता है । ऐसी जिड़ियों के अपने 
att मै अपना वास बनाने देना हमें बुरा नहीं 
मालूम देता । किन्तु यही मन होता है कि यदि 
ऐसे ऐसे दो चार और मेहमान आकर हमारे एक 
यहां रहेँ ता बहुत अच्छा । प्रातःकाल श्यामा की | के ३ 
मीठी मीठी तान ही सुनने के! मिले | | 


अब जुरा शुतुरसुर्ग का हाल सुनिये | चिड़िया, 
में इतना दोर्घकाय कोई पक्षी शायद ही eat है ag 
जब ग्रण्डे देने का समय आता है तब BIG 
की मादा रेत में छाटा सा गड्ढा खाद कर उसी 
में अण्डे दे देती है । फिर गड्ढे के बाळू से ढक 
कर वह ग्रण्डों का पाषण रेगिस्तान के जलते E 
सूय की छपा पर छोड़ देती है । हाँ केवल शी 
काल की उण्ढी रातों में बह aaga अण्डो m 
बैठती है । तिस पर भी दो चार मादा्ये मिलक 
एक दूसरे का काम बँटा छेती EQ मानें माट 
a | का निर्वाह करना भी उनके लिए कोई व | उरा 


| 


छ 
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हाँ | agg 

दि i 
मारे | एक उन पर बैठती है | इतना ही नहों, किन्तु नर 
को के भी इस अण्ड-पेषण में योग देना पड़ता हे | 


| CIRC YEN C x EN ~ 
| अवसर qup नर-शुतुरमुरो को अण्डे सेते 


| 
A देखा है । 
gar F TT कई किस्म के ata = | ये उल्लू जात 
a! | के निशिचारी पक्षी Saat के निमाण श्रौर अण्डों 


qi | बच्चों के पोषण मै Wt असाव- 
p घानी A बेपरवाही करते है | 
b इस जाति के प्रायः सभी पक्षी 
ie चट्टानां की द्रारों arc aret 
g में अण्डे देते हें । कुछ उल्लू 
E खँडहरों, पुराने महलों या दैवः 
श ' मन्दिरा में अपना आवास बना 
मि छेते हैं । कुछ सूखे या खूखते हुए, 


pee | पुराने gei के गहरो ही पर सन्तोष कर लेते हैं | 
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ग्रालसो ओर हत्यारे पक्षो । 


४४३ 


चले जहां खान मिला पड़ रहे । कोन इस अल्प 
सांसारिक जीवन के लिये परिश्रम करे | यारप 
का खलिहान-वासी घुग्घू जरा Me से कम ला- 
प्रवाही करता है। क्योंकि उसकी मादा उस 
अधेरे विवर के पत्थर पर थाडी सो काई या छाटी 
छाटो घास विछालेती हे जहां कि यह अण्डे देना, 
आर अपनी दिवाभीत AARS सन्तति का भरण 
पोषण करना, चाहती है | 


बटेर, लवा और तीतर आदि के वर्ग के पक्षी 

भी बड़े ही अनाड़ो Ar भद्दे कारीगर होते हैं। 
>, कोई ता एक AS तार 

Ji पर बिछो हुई घास के 
206 ढेर पर Ate काई जमीन 
2 हो पर अण्डे देते हैं । 
wr 52 = We फाख्ता भी अपनी 
तीतर सन्तत के पोषण के विषय 
में कुछ अधिक ध्यान नहीं देती । ध्यान दे केसे ? 
उसे प्रेम रस के चखने से हो फुसेत नहीं मिलती | 
इधर उधर से कुछ तिनके चुन कर वृक्ष की शा- 
खाओ पर एक छोटा सा मचान वना लिया। 
ची घेंसला बन गया । न उस पर घास है, न 
aa, ग्रेर न किसी ओर से हवा ही की आड़ | 
मालूम होता है कि मानों भी हवा के ak से 
पक्षिसुन्द्री का घर जुमोन पर गिरा पड़ता हे! 


मांसाहारी पक्षियों के घाँसले भी ग्रन्य पक्षियों 
के aiai से Tala Aleta में ता बड़े, पर 
Saw में कुछ बढ कर नहा होते | उकाब, बाज 
रार Ge के घांसले खूब लम्बे AG, पर भई होते 
हें । नभाविहारियों के राजाओं के पेसे घर | 
उकाब, पहाड़ों की सुनसान र भयावनी चाटियो 
पर अपना घासला बनाता हे । Wm, पानो या 
पत्थर से वह जरा भो नहीं डरता । उसका 
घांसला बड़ी बडो डालियों का एक ढेर सा हेता 
हे । उस पर टहनियों को एक भद्दी चटाई सी 
fagr रहती है । इस घांसले के आँगन का घेरा 
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| En ——— | 
| कोई पन्द्रह से बीस फुट का हाता है। एक घांसला 
| जाडे के लिये जन्म भर का काफो होता हैं | 


| परन्तु उसकी लम्बाई हर साल बढ़ती जाती & | 
क्योंकि जिन जीवों को ये लुटेरे अपने बच्चों के खाने 
के लिये ले ग्राते हैं उनकी gigat qui घांसले म 
। जमा हुआ करती हैं। ये हड्यां इतनी ze 
|. फैलाती हैं कि पक्षिराज का विशाल भवन कुछ 
काल पीछे बीमारियों का घर BT जाता है | 


बाज के घांसले में इससे भो कम काशल होता 
है । उसमें केवल लकड्योां के छाटे छाटे चेळे लगे 
हाते है । परिधि में यह घांसला काई चार या 
पाँच फोट हाता है । 


भला यह at किसी न किसी भाँति अपने 
बैठने का खान बना लेते हैं, परन्तु कुछ ऐसे भो 
आलसी हाते हैं ज्ञा बिल्कुल ही काम न करने 
की,ठान लेते EI कोई ता उनमें से egia 
| धारण कर लेते है AT कोई पूरे डाकू हा जाते 
| हैं ये डाकू अपने दुश्मन के सम्मुख होकर लड़ते 
|| ओर उसे खा जाते हैं। या ऊंचे पर से उसका 
' नीचे फक देते हैं ग्रेर उसके मकान पर अपना 
| | अधिकार जमा लेते हैं । 


कभी कभी भले मानस भी माका पाकर चारी 

करने से नहीं हिचकिचाते | जब विलायती अबा- 
j 1 

बीळ स्वदेश चली जाती हे तब चटक उसके घांसले 


fn 
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पर अधिकार जमा लेता है। फिर जब warg TA 
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[ भाग ७ | संख्या 


wee 


वापस आती है तब TATA ,खूब लड़ाई होतो है। | पर प 
i RE प्रयत 

इन पक्षधारी डाकुग्रों में सव खे अधिक करर आ 

. ER X [ 

हमारे कवियों की प्यारी कायल है । इसको mih. E 
कथा सुनिये-- E. 


आपके इतना आलस्य है कि घांसले का बनाना 
ता दूर रहा अण्डों का सेना ओर बच्चों को चुगाना 
तक आपके नागवार है । चालबाजी और धूर्तता के a 
द्वारा वह अपना भार Are पक्षियां को Sia देती | 


~ ० cO ` A 
है। इसीसे संस्कृत वाल ने बड़े खाज से BAL 3 


का नाम “ परपुष्ट rne “quar” रक्खा RI d 
अधिकतर ऐसी धूर्तता बह छोटी छोटी चिड्यांके [SU 
साथ ही करती है | प्रकृति ने कायल के भाग्य à |WW 
केवल दे। अण्डे हर साल दिये Eq दे। ars (UU 
पोषण में जव इतनी जानें जातो हैं तब नजाने स 
कई अण्डे कोयल हरसाल दिया करती ते कितनी | छि 
जानें जातीं। कीड़े खानेवाली छोटी छोटी चिड़ियों देता 
के tast ही में कोयल अपने अण्डे रखती | LE 
21 पक बडो सो चिड़िया एक छोटे से ate? पूरा 


23. केसे 


में कैसे प्रवेश कर सकती है, यह बात बहुत दिन | 
तक लोगों को समभ में न आई थी | इस बार्त | i 


B. 


y | संख्या १ ] 


wee 


.— तत्ता लगाने में एक विद्वान्‌ ने बडा परिश्रम किया | 
पर पता न लगा” उसने निराश होकर अपना 
प्रयत्न छोड़ ही दिया था, कि एक दिन एक 
८ मामली घटना द्वारा दैवयेग से उसे इस बात का 
- | पता लग गया | आफ्रिका देश में उसने एक दिन 

एक मादा कायल का शिकार किया । उसके 

हलक में उसे एक समूचा अण्डा मिला । देखने 
५ |पर मालूम हुआ कि वह कायल ही का ग्रण्डा 
qr | उस विठ्ठान्‌ के साथ उस समय एक gaat 
Sac भो था। उसने भी कहा कि मैंने बहुधा 
' उड़ती gi mre का शिकार करने पर उसके 
मुँह से गिरते हुए अण्डों के देखा है । 

एक ओर विद्वान्‌ ने भी देखा कि कायल पहिले 
अण्डा पृथिवी पर देती 21 फिर उसे चांच से 
उठा कर किसो ac चिड़िया के tas में रख 
ग्राती Èl परन्तु एक Tas में एक ही अण्डा 
Ss | रखती है । 
~ 
| 


J 


यहां तक at खैर यहो हुआ कि दूसरे के घर 
पर कब्जा जमा लियाओर उससे ग्रनधिकार सेवा 
कराई | अव खुनिये, इस उपकार का प्रत्युपकार 
कायल का बच्चा किस भांति करता है। शीतला 
की बीमारी से बचाने वाले टोके के ग्राविष्कर्ता 
= |डाकुर जेनर का कथन है कि कायल का बच्चा 
a पैदा होने के दो चार ही घण्टो बाद अपने 
ऊ UGA Ae कन्धों के सहारे उस छोटी चिड़िया 
“के बच्चों के नोचे जाने का aa करता है जिसके 
E साथ वह एक ही पालने में पैदा हुआ था। नीचे 
gd घुस कर वह बच्चों सहित पालने को अपने ऊपर 
के उठा लेता है और इस DR को ल्यि हुए वह 
[ने घांसळे के एक किनारे पर चला जाता है । बहां से 
नो [Wea के मै बच्चें के वह नीचे पृथ्वी पर फक 
ài देता हे, ्रोर फिर नोचे बड़े गोर से देखता हैं 
ती | कि देखें जा काम हमने किया है वह भली भांति 
ले | पूरा हुआ है या नहा | 
ats १ रेन नामक विलायती चिड़िया के पका चाड मे 
| .. के दस बच्चे होते है । यदि उसके TAS में कायल 


AT 
ता 


INR 
PER AD 
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लखनवी रामायण | 


४४५ 
अपना अण्डा रख ग्राती है (जैसा कि वह प्रायः 
करती है) ते उसका परिणाम यह होता है कि 
कायल के एक बच्चे के लिये देस को जाने जाती 
हैं । साल में कायल दे। अण्डे देतो हे। इस हिसाब 
से प्रति वर्ष बीस बच्चों के प्राण ज्ञाते हैं। इसी 
ल्यि प्रकृति ने नियम कर दिया है कि साल भर 
म दा से अधिक अण्डे कोयल न दिया करे । Are 
यहो कारण है कि जमनो देश में लाग कायल को 
कृतघ्नता का आदर्श AAMT हैं | 

कई विद्वानों का मत हे कि मादा कायल भो 
इस हत्याकाण्ड का करती है | यदि छाटी चिडिया 
के घांसले में पहिले हो से बच्चे होते हैं ता मादा 
कायल एक एक करके उनके मार डालती है प्रारं 
उन के स्थान में अपना अण्डा रख देती है | 
सूर्यनारायण दीक्षित । 


लखनवो रामायण | 


Z द्र NANDHI, उरदू का एक सचित्र मा- 
f a AG N LUIS ` से 
ALIN सिक पत्र है, जा कानपूर 


NS He 
> ज़ i प्रकाशित होता है | उसमे प्रायः 
t WAZ) अच्छे ग्रच्छे लेख निकला करते 
४००४८ हू. पत्र के अन्त मै कुछ कविता 
रहा करती है । जुलाई के जमाना में पण्डित 


व्रजनारायण, चकबस्त, बी० mo, (लखनवी ) की 
कछ कविता “ रामायण का एक सीन ” नाम से 
प्रकाशित हुई है। sere विषय में मुझे कुळ निवे- 
qa करना है। उक्त पण्डित जो ने अपनी कविता में 
उस समय का वणेन किया हे जब महोप-मुकुट- 
माण, aicfatrafa, धमे-घुरन्धर, weed, 
श्रीरामचन्द्र जी महाराज वनगमन के समय 
अपने पिता, भालु कुल-भाजु, श्रोदशरथजी ATT- 
राज से बिदा देकर अपनो माता, काशल्या sit 


— s @ यूनिवर्स ( The Universe ) नामक अन्य 


के आधार पर लिखित । लेखक । 
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सरस्वती | 


RPA 
eee 


BBE 
के पास गये EI पण्डित जी अपनी कविता इस 
प्रकार आरम्भ करते दे 


रुखसत हुआ वह बाप से लेकर खुदा का नाम | 
राहेलफा कि मं जिले ग्रेवल हुईं तमाम ॥ 


इस da के पहले मिसरे म रामचन्द्र के लिए 
“ ळुखसत हुआ ” यह वाक्य एकवचनात्मक क्रिया 
हाने से श्रवण-सुखद्‌ नहा हे । ऐसे wat पर 
गास्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में 
किस प्रकार ata किया है सा सरस्वती के 
पाठके पर विदित हो है। परन्तु उक्त पाण्डत 
जी के अवलेकनार्थ मे दे! चेपाइयां रामचारत- 
मानस ( रामायण ) से उद्धृत करता ह — 


उठे सकल रघुपति जब आये ; 
विश्वामित्र निकट बैठाये | 
आगे चढे बहुरि रघुराई; 
ऋष्यमक पर्वत ATÈ | 


APPT PILL LL 
AAAS PILI 


पाठक, मुझमें इतनो योग्यता नहा हे fa मे 
इस बात का निणेय कर सकू कि उदू के सुहा- 
वरे मे रामचन्द्र जो जेसे महात्मा का वर्णन [कस 
प्रकार हाना चाहिए; परन्तु इतना Wags निवेदन 
है कि जब उदू ही के मुहावरे मे Dat प्रतिष्ठित 
पुरुष के लिए बहुवचनात्मक क्रियायां का प्रयाग 
अशुद्ध ARI माना जाता तब परमपूज्य रामचन्द्र 
जो के लिए ' हुआ ` गया. आदि एकवचनात्मक 
क्रियायां का प्रयाग करके क्या उनके भक्तों का 
दिल डुखाया जाय ? 


यदि पण्डित व्जनारायण जी ने जून का 
४ जुमाना ” ग्रवलाकन किया होगा ता उनके! 
विदित हुआ हांगा कि स्वयं एडीटर साहब, 
जमाना, ने अपने “ रामायण का माताला ” नामो 
लख H कई जगह रामचन्द्र जो के लिए ' श्रो ' 
‘St? रोर ` चले, aa, ' गये ' आदि शब्दो 
का प्रयाग किया है। लाला शंकरदयाल जी ने ता 
अपनी उद्‌ -रामायण में इस बात का सदा ध्यान 


EE .- 


[ भाग ७ 
रक्खा है। मै पाठकों के अवलोकनार्थ कुछ पद 
उनकी उद़-रामायण से STITT कर देता हू 
१ जा दम मारू ते! है AUT खाम | 

कहां मै Are कहां जिक्रे शिरीराम ॥ 
२ जनावे राम आईने अदब से | 

हुप यों दुर frat नेखाने लव से ॥ 
३ हुआ यानी सहर का जबकि हंगाम | 

पलंगे खाब से Ss शिरीराम ॥ 

महामुनि ने इजाजत दी के जावो | 

खेरामा फूल फल गुलशन से लावो ॥ 

बचदमे सर पए तामोल अहकाम | 

चले खंदाँ जनावे लछमन राम ॥ 

८ रुख़सत छुआ ” इस वाकय पर में अपना 
विचार प्रकट कर चुका । अब में एक Ae विषय 
में कछ विनय करना चाहता हूं। पण्डित जी ने 
लिखा है,--“ खुदा का नाम लेकर वह बाप से 
रुख़सत हुआ । में कहता E UR खुदा का नाम 
लेकर रामचन्द्र ज्ञी नहीं रुखसत gu बल्कि 
अपने पूज्यपिता के प्रणाम करके । मेरा तात्य 
यह कदापि नहों है कि रामचन्द्र जी ,खुद .खुदा 
थे। इस लिए वे खुदा का नाम लेकर नहीं चळ | 
न मेरा यही तातपये है कि रामचन्द्र जो के समय 
में देश्वर के इस पवित्र नाम “खुदा का कहाँ 


नामो निशान मो न था। मेरा आशय केवल इतन 


T 


| 
| संख्या 


३ इत्यु 


४ अय 


रामन 


ही है, कि ma ia जितने रामायण बने च). इर 


उनमें यहो लिखा हे कि रामचन्द्र जो अपने पिता 
को प्रणाम करके माता के समोप गये | न कि एक 
विपद्ग्रस्त कातर पुरुष की तरह ईश्वर का स्मरण 
करके । मेरे इस कथन को सत्यता नोचे लिखें 
हुए प्रमाणां से सिद्ध हे-- 


१ वन्दित्वा चरणें। राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा | 
२ स* रामः पितर कृत्वा केकेयो च प्रद क्षिणाम्‌॥ 
वाल्मोकि-रामायण | 


न हस्त मे एक बचन, ऐले मोको पर, अक्सर ATE 


n 


ती 
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T 


| à 


PID ILD II A MISSIS enn A 


इत्युक्त्वा d परिक्रस्य AAT द्रष्टरमाययेा | 
@ अध्यात्म-रामायण | 
४ आयखु पालि जन्म फल पाहे | 
wei वेगिहि हाइ रजाई ॥ 
५ बिदा मातु सन ग्राबहु मांगी | 
चर्लिहां वर्नाह बहुरि पग लागी ॥ 
रामचरितमानस । 
६ श्रीराम asa पितृ-त्राज्ञा शिरे धरि | 
विलम्ब ना करि आर चल यात्रा करि॥ 
कृत्तिवासीय रामायण (बंगला) 
७ प्रदक्षिण करि att wear बिदाय। 
तांहारा निकटे राम प्रनमिला माय ॥ 
कविराज राजकृष्णराय-कृत रामायण (बंगला) 
८ *जिपा बाशश सुरादे जां बराउद | 
गिलीमे फुक्र रा देबाय .खुद कद ॥ 
| मसीह-कृत फारसो-रामायण | 
९ चले रघुवर कदम छूकर ATT से | 
| हुए रुख़सत WE रुखसत तलब से ॥ 
| 


| शाङ्करद्याल-छृत उद्‌ -UMAT | 

| पण्डित जी की तसनीफ का ग्रोवल दोर पा- 
है हे > 

E सुन चुके | दूसरा शेर इस प्रकार हे- 


| पजर था जा मां कि जियारत का इन्तिजाम | 
रामन से अइक पाळ के दिल से किया कलाम ॥ 


ŽO. इस शोर के पहले मिसरे का मतलब यह है 


ता 
एक 


a ey pum I H q न्द्र 
है | : 


m मां की जियारत यानी दर्शन का इन्तजाम 
मंजूर था । खैर इन्तजाम तक गनीमत है। आगे 


चल कर दर्शन होने के बाद माता के लिए प्रणाम 


पा प्रदक्षिणा तक का इन्तजाम या मंजूरी राम- 
बन्द जी के लिए नहीं दी गई है। अगर मंजरी 
री गई है ता केवल दामन से अइक पोळने को, 
त रामचन्द्र जी के स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध I 


E A ES 


पूर ~ ç 
पिता के चरण चूमने से दिल की मुराद पूरा ईई । 


जी ने राजसी aa उतार कर फकीरा का कमली 
नो खत 
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क्या dud क ~ 
ह सकता हे कि श्रीरामचन्द्र जी वन- 


गमन के समय दुखी हुए थे | दुखी ता वह हाता 
हे जिससे जबरदस्ती कोई काम कराया जाता है | 
रामचन्द्र जो ता धमे को रक्षा के लिए, पिता का 
अपने वाक्य पर अटल रखने के लिए, देवताओं 
का दुःख दूर करने के लिए श्रार राक्षसों का 
संहार करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए, 
अपनी इच्छा से प्रसन्नता के साथ वन को गये थे । 
बल्कि वनगमन से उनके अधिक आनंद हुआ था; 
दुःख बिलकुल ही नहां। देखिए तुलसीदास जी 
क्या कहते É— 
(१) सुख प्रसन्न चित चागुन चाऊ | 

इहे सोच जनि cafe US I 


(२) नवगयन्द्‌ रघुवंशमणि, राज अलान समान | 
छूट जानि वनगमन सुनि, उर meia अधिकान॥ 
लाला शंकरद्याल ने अपमी उदू -रामायण 
मे क्या लिखा है से भी सुनिए-- 
कहा सहरा नवरदी है जा मरगब। 
बहुत AAT, बहुत अच्छा, बहुत खूब ॥ 
इसी तरह के ९९ शेर पण्डित जी के मंजू म 
रामायण से, जा अभी बन रही है, रिसाले जमाना 
में छपे हैं । उनमें से शुरू के दा A की प्राला- 
चना पाठकों के अवलोकनार्थ लिखी गई । बाको 
के दोरा के विषय में हमारे सहर Wendt की 
चुप रहने ही मे कुशल है | परन्तु पण्डित sta 
कुछ निवेदन अवश्य करना है। वह यह है कि 
उदू-जुबान में RD मंजूम रामायण उत्तम कत 
चुकी हें | फिर क्या जरूरत è कि पण्डित जी एक 
Siz रामायण के बनाने में दद सरी कर | अगर 
पण्डित जी की पेसी ही श्रद्धा है Are रामचन्द्र 
जी के पवित्र नाम का स्मरण आप करना ही 
चाहते हैं ता कम से कम सांत मरतबे gaat- 
कृत रामायण का पाठ अवश्य करल; तब कुलम 
उठावे AT अपने कयास से कुछ भी न लिख | 
| यमुनाप्रसाद पाण्डेय | 
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सरस्वती | 


हृदयाच्छास । 
[प्राचीन पद्य ] 
[१] 
कतिचिदुद्धतनिर्भरमत्सरा: कति चिदात्मवच:स्तुतिशालिन: i 
अहह | केऽपि निरक्षरकुक्षयस्तदिह सम्प्रति के प्रति A AR: f 
काई ता मत्सर मै गले तक डूबकर उद्धत at 
रहे हैं; काडे अपनी हो कविता की स्तुति में लगे 
हुए हैं, उन्हे Hx कुछ ग्रच्छा ही नहा लगता; 
काई dub बिलकुल ही निरक्षर-भद्टाचाय्य हैं, 
उनसे कळ मतलब हो qui] | ता अब आप at 
कहिए, कविता FA का श्रम यदि उठाया जाय 
ता किसके लिए ? ; 
EN C 
तथापि क्रियते ग्रन्थः सन्ति यद्यपि दुजना: । 
न हिं दस्युमयाह्वोके देन्यवानिह वतेते ॥ 
gaat को कमी नहाँ है, तथापि हमें जो कुछ 
लिखना हे, हम लिखें हांगे। चारों के डर से ठुनिया 
में क्या काई निधन रहना भी पसन्द करता हे ? 
LEJ 
दुजनहुताशदग्धं काव्यसुत्रणं विशुद्धिमुपयाति | 
दर्शयितव्यं तस्मान्मत्सरमनसः WW ॥ 
काव्यरूप सुवण दुजनरूप आग में दग्ध होने 
से ac भो अधिक विशुद्ध हो जाता है । waga 
मत्सरशोल मनुष्य का उसे हर प्रयत्न से दिखाना 
चाहिए । ; 
3 [४] 
स्वयमपि भूरिच्छिदरश्वापलमपि सर्वतोमुख तन्वन्‌ | 
तितउस्तुषस्य पिशुनों दोषस्य विवेचने5धिकृत: ॥ 
दूसरे के उत्कर्ष का न सहनेवाले दुःशीलजनों 
को दशा चालनो की ऐसी है । खुद सैकडैँ Sit 
से परिपूर्ण होकर भी, ग्रेर सब तरफ चञ्चलता 
किंवा व्यर्थ वाचालता को प्रकट करके भी, वे समभते 
हैं कि उन्हे दे।षरूपी चाकर निकालने का पूरा 
अधिकार है | 


[५] 
तरिपुलहृदयाभियोग्ये खिद्यति काव्ये जडो न rep खे । 
निन्दति कञ्चुककारं प्रायः शुष्कस्तनी नारी ॥ 
जड़ आदमी अपनी मूखेता पर UT खेद नहाँ 

प्रकट करता; पर सैकड़ों सहृदयजनों के हृदये का 
आनन्दित करनेवालो कविता का बुरी बतला कर 
जरूर खेद प्रदशिंत करता हँ | खच है शुष्क-स्तन 
वाली नारी को कंचुकी को क्या जरूरत? TATA ता 
वह कंचुकी बनानेवाले must को निन्दा करती है| 


[ & ] = 


अज्ञातपाण्डिव्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमार्गे दधतेऽभिमानम्‌ | 
ते गारुडीयाननधीत्य मन्त्रान्‌ हालाहलास्वाइनमारभन्ते ॥ 
पाणिडत्य के रहस्य को जो Wa बाते हैं उनमे 
कोरे होकर भो जो लाग काव्य के विषय में विज्ञता 
का घमण्ड करते हैं, वे गोया गारुडोय मन्त्रों का 
एक अक्षर न जान कर हलाहल का प्याला सुं ह में 
लगाते E ऐसे के भी भला कहीं इस काम मे 
सफलता हा सकती है ? 
[७ | 
तान्यर्थरलानि न सन्ति येषां सुवर्णसङ्घेन च ये न पूर्णाः | 
ते रीतिमात्रेण दरिद्रकल्पा यान्तीश्वरत्वं हि कथं कत्रीनाम्‌ ¦ 
जिनके पास न अर्थरल्न हो हैं भर न सुवण 
का समूह ही है वे बेचारे महादरिद्री जीव (TT 


व्याल 
इतीव 


सपे 
ag 
दो 3 
ऐर्स 


रचना को) रोतिमात्र का ग्रवलम्ब करके भरु qu 
केसे v Lock pA} o 
केसे कवीश्वर की पद्वो का TE च सकते है? » मुंह 


[<] 
आध्रात प्रतिचुम्बितं प्रतिमुहुर्लीद च यचर्चितँ 
fad वा यदि नीरसेन कुपितेनात्र व्यथां मा कथा! | 
हे माणिक्य | ततैव तच्च कुशलं यद्वानरेणामुनाऽ 
` प्यन्तस्तत्त्वनिरूपणव्यसनिना चूर्णीकृतं नाइमता ॥ 


हे (काव्यरूपो ) माणिक्य | इस कुपित ( gat 


रूपी) बन्द्र ने तुझे बार बार «pur, बार बार 


तेरा चुम्बन किया, बार बार तुझे चाटा, बार y | 
तुझे मुँह मै डाला; यही नहीं किन्तु इस नीर, 


33 


ने तेरी याग्यता को न समभ कर तुझे दूर Draw 
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७ | संख्या ११ ] 


_ तक द्या, इसके लिए तू जुरा भो खेद मत कर | 

। | तू अपने का भाग्यशाली समझ, जा इस बात के 
देखने के feu कि तेरे भोतर क्या है, इसने पत्थर 

+ | से तुझे ताड कर चूर चूर ART कर डाला | 

USE 

र | काव्यामृतं दुर्जनराहुनीतँ प्राप्य भनो सुमनोजनस्य | 

न | स्चक्रमव्याजविराजमानतैकणयप्रकरषे यदि नाम न स्यात्‌ UU 

ना यदि विष्णु के चक्र के समान, Asal के चक्र 

| | (समूह) की धारा खूब तेज न होतो, ता दुजेन- 
रुपी राहु काव्यरूपो अस्त को उड़ा ही ले जाता; 

| फिर वह काव्यलोलुप-सुजनरूपो देवताओं के 

हरगिज न मिलता । अर्थात्‌ यदि सुकवियों के 
काव्य के विषय में विकत्थना करने वालों के 


मे gaa अपनी dew आलोचना से चुप न कर देते 

ता | ता ये लाग सत्कविता का एक दम हो रसातल 

S के wg ar देते | 

डी [ १० ] 

m व्यालाश्र राहुश्च सुधाप्रसादाज्जिह्षाशिरोनिग्रहमुग्रमा पु: | 
इतीव भीताः पिशुना भवान्ति पराङ्मुखाः काव्यरसामृतेघु ॥ 

सुधापान करने की इच्छा रखने वाले राहु र 

aut Xr बड़ा ही कठोर दण्ड निला | राहु का ता 

धड़ से सिर ही उड़ गया are uui की जिह के 

बण | दे SHS हा गये | मालूम होता हे, इन लोगों at 

a | ऐसी दुर्दृशा देख कर ही परोत्कर्षासहिष्ण दुजन, 


CAS मारे डर के, काव्यरसरूपी AAI की ACH अपना 
AD मुँह तक नहीं ले जाते-हमेशा उससे दूर भगते E | 


[११ T 


सदैव सत्सङ्गमसम्मुखोऽपि खलः खचय्यौ न जहाति T | 


याः। | कृत्वापि giat प्रयत्नाद्राहुर्गतः कि विबुधत्वयोगम £ | 
कार्यवशात्‌ सत्लमागम करके ; मी, दुजन 

॥ | दौर्जन्य नहीं छाड़ता। बड़ी बड़ी मुशकिलें से सूः 

जत | का आश्रय करके भी राहु क्या: विबुध ( देवता; 

बार | पण्डित) होने की याग्यता के पहुँचा ? 

P: [ १२] 

KE. अवद्यजम्वालगवेषणाय कृतोद्यमानां खलसैरिभाणाम्‌ | 


wf i ae व्यर्थ C 
फक कवीन्दवाडनिर्जरनिर्भरिण्यां संजावते व्यर्थमनीरधलप ॥ 
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४४९ 
, खलों को आप भँसे का अवतार समभिए | 
watt को महा ग्रपावन को चड़ बहुत पसन्द हाता 
है । वे हमेशा उसी को तलाश मै रहते हैं । परन्तु 
gradi को वाणोरूपी सुरसरिता में जब वे 
घुसते हैं तब उन बेचारों का प्रयत्न बेतरह निष्फल 
जाता हे। भला गङ्गा मे कीचड़ कहां ? 
[R] | 
CEASA शतपत्रयोनेः किययहो साधुजनेऽनुकम्पा । 
योऽद्यापि विद्यानवपचसङ्गं augina न निर्मिमीते ॥ 
ब्रह्मा ने ws पर एक aga ही बड़ा | 
उपकार किया है। उसकी इस चिरप्ररूढ कपा | 
का विचार करके ग्राश्चय्य हाता है वह कृपा यह... 
हे कि इन खलरूपी aati का, ale के आरम्भ | | 
से लेकर ग्राज तक, उसने विद्यारुपी पक्ष (पंख) 
नहों दिये। यदि कहाँ इनके वह विद्या-पक्ष दे | 
देता ता सज्ञनां का संसार A रहना कठिन हा 
जाता | बन्दर यदि उड्ने लगे ता बडो बड़ी 
बस्तित्रो के भी gag जाने मे देर न लगे | 
[ १४] 
नेव व्याकरणज्ञमेत पितरं न आतरं तार्कैकं 
मीमांसानिपुणं नपुसक्रमिति ज्ञात्वा निरस्तादरा । 
दूरात्सङ्कचितेव गच्छत पुन श्राएडालवच्छान्द्सं 
काव्यालङ्करणञ्ञमेव कतिताकान्ता वृणीते स्वयम्‌ ॥ 
कवितारूपिणी कान्ता वैयाकरण को पिता, 
Satan के! भाई arc मीमांसक के नपुसक 
समझ कर उनके पास नहों जाती-उनके विषय 
में प्रेम-सम्भूत आदर नहीं प्रकट करतो। रहे वैदिक 
ढोग, At उनके ता वह चाण्डाल सा समभ उन्हें 
ना तक पाप समभती है। WATT उन्हे देख 
सुचित होकर वह दूर निकल जाती है। परन्तु 
काव्यालङ्ारों के ज्ञाता, सहृदय सज्ञनें का, पाकर | 
बह खुद हो उनके कण्ठ में माला डाल उनकी हो | 


"e 
जाती है | र 


[१५] x 
बिना न साहित्यविदा परत्र TU कथञ्चि WAC कषीनास्‌। 
आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव विस्तारमन्यन न तैलबिन्दुः U 


साहिलशास्र का ज्ञाता ही कवियों के Tat 
का अच्छी तरह जान सकता है । साहित्य में जा 
बिलकुल ही शून्य है.बह कविता का मम्मे क्या 
जाने ? तेल की TST पानी ही म पड़ने से ati 
तरफ फैलती है, अन्यत्र नहा | ama पर "IT 
चाहे तेल के कुप्पे ढुलकाया कोजिए; पर वह 
बात वहां थोड़े ही देखने को मिलेगी | 


[ १६] 
. अय॑ मे वाग्गुम्फो विशदपदवैदरध्यमधुरः 
स्फुरद्वन्धो वन्ध्यः पञुहृदि कृतार्थः कविहृदि । 
कटाक्षो वामाक्ष्या दरदालितनेत्रान्तकालतः 
. कुमारे निःसारः स तु किमपि यूनः सुखयति ॥ 
अच्छे अच्छे पदां के रचना-चातुय्य से मधुर 
HTC मनोहर मेरा काव्य-प्रबन्ध, अरसिक-पशुओं 
के हृद्य में कुछ भो असर नहीं पैदा कर सकता; 
परन्तु सहृदय कवियां के हृदय में पहु च कर वह 
कृताथ हा जाता है । तरुण सुन्दरियों के नेत्रप्रान्त 
से फ के गये जा कटाक्ष Waal बालकों पर निष्फल 
जाते हैं वही युवकजनो को आनन्द दायक होते हैं | 
| [w] 
पदरव्याक्तिव्यक्तीकृतसहृदयानन्द्सरणी 
कवीनां काव्येन स्फुरति बुधमातस्य धिषणा । 
नवक्रीडावेशमव्यसनपिशुनो यः कुलवधू- 
कयाक्षाणां पन्था: स खलु गणिक्रानामविषयः ॥ 
कवियों के काव्य के पदां का, किंवा शब्दों का, 
सुनने के साथ ही सहृदय लोगों के हृदय में 
उत्पन्न हाने वाले आनन्द के मम्मे का सिफ ज्ञाता 
ही जान सकते हैं, WC नहीं नवोन-समागम के 
याग से उत्पन्न हुप, कुल-कामिनियों के रसिकत्व- 
सूचक कटाक्ष, बेचारी quum मे भला कहां ? 
[ १८ ] 
धन्यास्ते कवयो यदीयरसना रूचाधसञ्चारणी 
qada सरस्वता द्रुतपइन्यातने निष्क्रामति | 
अस्माकं रसपिच्छिले पथि गिरां देवी नवीनोदय- 
त्पीनो त्तुङ्गपयोधरेव युवतिमॉन्धर्य्यमालम्बते ॥ 
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[ भगा | ġe 
उन कवियों को धन्य कहना चाहिए जिनकी i fad 
जिह्वारूप सूखो साखो सड़क पर जल्दी जल्दो qun | qq 
बढ़ाती gi सरस्वती VISA चलो जातो हे | परन्त दिव्य 
हमारो स्थिति Fat नहो | हमारो जिह्वारूपी सडक 
पर रस बह रहा है | इससे फिसल पड़ने का डर | gaz 
हे | yaga नवोन, Wat HTC पयार चालो | gay 
युवती को तरह, सरस्वती देवी उस पर घोरे : 
धीरे चलती है । वह डरती हे कि कहीं फिसल | ग्रथन 
कर गिर न पड़े, जा वाक से शरोर के भारो"हाने | ga 
के कारण, उसका हाथ पेर टूट जाय | विशद 
[So cs ~ आद्र 
लभ्यः स कुत्र GAA: GSAT: NEXT 
भ्रकन्दलीयुगलमाकलयान्त यस्य । 
नेत्रोत्पलोपरि परिस्फुर दुत्तमाङ्ग- 
भृज्ञावलिद्वितयविश्रमभ्त्कवी दा: ॥ ie 
afaat का ऐसा asta भला कहां मिल © 
सकता है जिसके सामने अपनी कविता रखकर : 
उस के नेत्ररूपी कमलें के ऊपर, चञ्चलभङ्गावलो- © 
युग्म के विभ्रमरूपो विलासों को धारण करने 
वाले भ्र युगल-कन्द, उन्हें देखने को मिल ? सचमुच साहि 
हो ऐसा asta मिलना सङ्किल EO ग्रोर मिल e 
जाय ता HAA का ग्रहाभाग्य समभना चाहए। ।उसो 
बहुत कम लोग ऐसे हैं जा सत्कविये| की भी 
कविता सुनकर Wa होते हों | 
_ [२०] “अक्षर 
दिव्ये वाकप्रसरक्रमे सुकावितु: प्रत्यक्षवा चस्पतेः Aas 
ARAE कः खलु पटुः स्याचम्मचचुर्जनः £ 
लभ्यः शपषफणी कुतोऽत्र स तु JAJAA- aq 
नाकरण्यैनमथ स्तुतो वितनुयाजिह्वासहस्रद्वयीम्‌ ॥ 
वाचस्पति के प्रत्यक्ष अवतार, खुकवि, को यज्ञ 
दिव्य कविता सुन कर, कान चम्मैचश्लुधारी- | 
साधारण मनुष्य--उसको यथेष्ट प्रशंसा कर 3 
सकता हे? एक मात्र शेष ही ऐसा हे जा इस काम [Tue 
के करने में समर्थ हे । चहो ऐसे कवि को कविता कहर 
के दे। हजार आँखों से सुनकर (सर्प के कान नहीं dne 
हाते, वह आंखें ही से gaar है) उतनी ही केहर 


e 
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संख्या ११ | 
| जिहाओं से उसको स्तुति कर सकता है | परन्तु, 
्रफसोख, रोष पृथ्वी पर quil अतएव ऐसी 
दिव्य कविता अप्रश खित ही रह जायगी | 
[ २१ ] 
मनस्तरिनीनामित्र साचि वीक्षितं स्तनन्धयानामित्र मुग्ध जल्पितम्‌ | 
अवश्यमासां मधु सूक्तित्रीरुधां मनीषिणां मानसमाद्र यिष्यति ॥ 
मानिनी मुग्धाओ के कुटिल कटाक्षो की तरह, 
अथवा बालकों के तातले वचनें को तरह, इन 
ठुभाषितरूपिणो लताओं का मधुर मधु (मुझे 
विश्वास है) सहृदय सज्ञनों के हृदयो का जरूर 
Jam कर देगा | 


"^. 


शब्दार्थ-विचार | 


35000 इकत के अनेक ग्रन्थों के आधार पर, 
4 E : 9 ~ ~ [e ~ 
DN) Gp पण्डित गणेश सदाशिव लेले 


N ९) 
® 


M «8 e) ने, मराठो में, साहित्य-शाख- 


DEI सम्बन्धो एक ग्रन्थ लिखा è | 
Cer (OS M A Si 

उसमे शब्द ओर अर्थ का, 

साहित्यशास्त्र के नियमों के अनुसार, थोड़े में, 

अच्छा वर्णन हे । यह लेख, प्रश्नोत्तर के रूप में, 

उसीके कुछ अंश का भावाथे है । 

प्रश्ष-शब्द किसे कहते हे? 

उत्तर--जिससै अर्थ का वोध हा ऐसे एक 


ह”: Sia या अनेक अक्षरों के समुदाय, के शब्द 


“UREA हैं । 

प्र९--अथेबेधकता के विचार से कितने प्रकार 
के शब्द होते हैं ? 

उ०--तीन प्रकार के--वाचक, लक्षक HIC 
व्यञ्जक | " 

प्र--वाचक शब्दों का क्या लक्षण है ? 

_उु७०--जिस शब्द के जिस nÀ का, नियम" 

We, बाघ हाता है वह शब्द उस aT का वाचक 
कहलाता है। arc जा अर्थ उस वाचक शब्द से 


faa होता है वह अर्थ उस शब्द का वाच्यार्थ 


कहलाता है | उसी का नाम शक्यार्थ, मुख्यार्थ, at 


OANA 
NANA 
SSSI 
NAN rn pa SI 
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४५१ 
Tah म umay 
" d | उदाहरण--“घट ” शब्द से 
नयमपूवक एक पात्र-विशेष का वोध होता है | 
इसलिए “घट” पात्र-विशेष का वाचक are 
पात्र-चिशेष उसका वाच्यार्थ हे । à 
प०-लक्षक शब्द किसे कहते हैं ? 
उ०-जब किसी शब्द के वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ 
मुख्याथ) से वाक्य का मतलब ठोक ठोक समझ में 
नहों Wal तब उस शब्द का काई Are ग्रथ ऐसा 
कल्पित कर लिया जाता है जिससे वाक्य का 
मतलब ठीक ठोक निकल आवे। इस तरह का 
कल्पित अथ उस शब्द का लक्ष्याथ GIC वह शब्द 
उस अर्थ का लक्षक कहलाता है | इस शब्द- 
व्यापार या शब्द-शक्ति का नाम लक्षणा-वात्ति हे | 
उदाहरण--“ FT के डर से सारा शहर भग 
गया” | इस वाक्य में “शहर ” शब्द का वाच्य, 
अर्थात्‌ मुख्य, अर्थ प्रदेश-विशेष है । परन्तु किसी 
प्रदेश का भग जाना असम्भव बात Èl इसलिए 
“शहर” शब्द से शहर म रहनेवाले आदमियों 
का वोध हाता है । अतएव “शहर” शब्द शहर 
में रहनेवाले ग्रादमियां के अर्थ का लक्षक मरोर 
शहर में रहनेवाले आदमी उसका लक्ष्यार्थे हैं | 
रूढि मरोर प्रयोजन के अनुसार लक्षणा हाती है। 
जो लक्षणा रूढि के अनुसार हाती है उसे निरूढ 
लक्षणा Ae जो प्रयोजन के अनुसार होती है उसे 
प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं । पूर्वोक्त उदाहरण 
में जो लक्षणा है वह निरूढ-लक्षणा है; क्योंकि 
बह रूढि के अडुसार हुई है। | s 
प्र०-व्यञ्ञक शब्द किसे कहते हं? 
उ७--वाच्य ग्रौर लक्ष्य Wat के सिवा एक 
वीसरे ही अर्थ को प्रतीति जिस शब्द से हाती है 
बह शब्द उस wd का व्यञ्जक और वह अर्थ उस 
शब्द का व्यंग्यार्थ कहलाता है। उदाहरण 
“गोविन्द स्वामी की कुटी, प्रयाग म) त्रिबेणी पर 
है” यहां त्रिवेणी शब्द के वाच्यार्थे, जलप्रवाह, 
के ऊपर कुटी का दना सम्भव नहीं | इसलिए 


by 
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लक्षणा करके त्रिवेणी शब्द से त्रिवेणो के तीर 
का अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। त्रिवेणो के तट 
पर हाने के कारण कुटी को शीतलता ग्रार पवित्रता 
की प्रतीति जो मन मे हाती है वह त्रिवेणी शब्द 
का व्यंग्याथ है atc त्रिवेणी शब्द उस व्यंग्यार्थ 
का व्यज्ञक है | इस शब्द व्यापार का नाम व्यञ्जना- 
वृत्ति है। इस उदाहरण में जो लक्षणा की गई & 
बह कुटी के शीतलत्व He पवित्रत्व को विशेष 
प्रतीति हाने के लिए है । 

प्र--कितनो तरह से लक्षणा हातो है ? 

ड०--दे। तरह से-वाच्याथ के साइइ्यं के. 
अनुसार MC वाच्यार्थ के सम्बन्ध के "gu | 
उदाहरण --“ देवदत्त | तुम आदमी नहों बेल 
हे। ” | यहां, बैल के बुद्धिमान्य आदि गुण, अर्थात्‌ 
धम्मं, देवदत्त में हाने से यह अर्थ हुआ कि वह 
बैल- ग्रर्थात्‌ बैल के सदश--है | इसलिए इस 
लक्षणा का नाम साहइ्य-निबन्धना हे | इसी के 
कोई कोई गोणी-वृत्ति भी कहते हैं | 

“ छग के डर से सारा शहर भग गया -- 
इस उदाहरण A शहर शब्द से शहर सम्बन्धी 
आदमियां का अर्थ; ग्रार “ गोविन्द्‌ स्वामी को 
कुटी, प्रयाग में, त्रिवेणो पर, है”-इसमै त्रिवेणी 
शब्द से त्रिवेणी-सम्बन्धो तट का अथे, ग्रहण 
करना पड़ता है । इर्सालए ये GrP लक्षणायं 
सम्बन्ध-निबन्धना = | : 

प्रसस्बन्य-निबन्यना लक्षणा कितने प्रकार 
की होती है ? ः 
^ ड०--दे प्रकार को- जहत्स्वार्थी Rte अज- 
हत्स्वार्था | E 

प्र०--देोनाँ का अलग अलग लक्षण क्या है ? 

उ०- siat वाच्यार्थं का बिलकुल हो त्याग हाता 
है वहाँ जहत्स्वार्था हाती है । जैसे; “ छग के डर 
से सारा शहर भग गया”--इस उदाहरण में शहर 
शब्द के वाच्यार्थ, प्रदेश-विशेष, का सर्वथा त्याग 
हाकर सिर्फ उससे सम्बन्ध रखने वाले ग्रादमियों 
का अर्थ लिया गया। इसलिए यह जहत्स्वाथौ zi 
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[ भाग ७ 
द AA COURS -- | ae 
जहां लक्ष्याध के साथ वाच्यार्थ का भोग्रह 5 
हाता है वहां ग्रजहत्स्वार्था हातो. है। जैसे," यहां | ताड़ 
पर दही रक्खा है; विलो न आने पाचे” | इस | करन 
उदाहरण मे बिल्ली शब्द से एक जोव-विशेष से | हरण 
भी मतलब हे Hc उसके सिवा कुत्ता या Fray | ठेका 
इत्यादि दहो खाने वाले Sire भी प्राणियों से मत- | इस ' 
लब है । क्योंकि, कहने वाले को यह इच्छा नहीं, ži 
कि सिर्फ बिल्ली ही दही के पास न आने पाबे, केस 
Arc जीव आवें ता आने दे. । अतएव, यहां पर, | Te 
अजहत्स्वार्था नामक सस्बन्ध-निबन्धना हुई | हता 
कोई काई, विशेष करके वेदान्ती लोग, जह- | तुम 
दजहत्स्वार्था नामक भो लक्षणा मानते हैं । उसमे | सिफ 
वाच्यार्थ के कुछ AU का त्याग EIC अर्वाशिष्ट 
अंशा लक्ष्यार्थ के साथ अपेक्षित अर्थ का बोध. 
कराता है । यह बहुत BEA मोर क्किष्ट-कत्पता 
है | इसके उदाहरण की जरूरत नहीं | 
प्र०--जैसे शब्द में agaat होती है वैसेही 
क्या अर्थ मै भो हे।ती है ? क 
ड०--हां, कभो कभी WT में भी व्यञ्जकता | | 
हाती है । जैसे; “ अरे मार डाला ? ” इस वाक्य हमारे 
से यह श्रथ निकलता है कि बचाने के लिए काई | हा 
St । अथवा-- ‘at दस बज गये” | यह qui: 
कहने से सूचित होता है कि स्कूल या ape पय 
इत्यादि जाने का समय TAT | 3 ii 
प्र-लक्षणा के क्या AIT भो काई प्रकार दै ४५ 
ड०--है | लक्षित-लक्षणा ग्रार विपरीत-लक्षण Brem 
इत्यादि Are भी इसके कई प्रकार हें । उदाहरण ' 
“ द्विरेफ ” शब्द से मोरे के अर्थ का बाघ होने 
से लक्षित-लक्षणा हुई । अर्थात्‌ जिसमें दो रेफ है 
ऐसे द्विरेफ शब्द ने भोरे के लक्षित करके उसके 
अर्थ का बोध करा दिया। “ आप बड़े हे।शियार 
हैं ”_इस वाकय में जहां “ होशियार” शब्द से 
“ बेवकूफ ” का अर्थ अपेक्षित होता है वहां विप | र 
रीत ( उलटी ) लक्षणा हाती है | = IN 
बहुत से शब्द भी लाक्षणिक होते दै । Wo 
arg àgi इसका वाच्यार्थ है argat A a शव 


a 
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ELT १ पुस्तक-परीक्षा | 
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हां | तोड़ना; परन्तु "लक्षणा से इसका अर्थ पव 
स | करना या मेल मिलाना आदि होता हे। उदा- 
से “हर ण३-- शिवद्त्त, आज कल, एक बहुत बड़ा 
ग्रा ` डेका लेने के इरादे से E i-i ताड लगा रहे हैं "| 
a | इस तरह के वहुत से रूढ शब्द व्यवहार में आते 
हॉ, | हैं । जैसे “ द्वा-पानी “मै पानो शब्द से दवा ही 
> | के समान ओर चोजों का वोध हाता È । “ tat- 
-पोटना ” में पीटना शब्द से भो रोने हो का बोध 
हाता है। “हमने तुम्हें से। gh मना किया कि 
g | तुम पेखा काम मत करा?” इसमे से! दफे से 
fan बहुत Th का अर्थ लक्षित हाता हे | 


पुस्तक-परीक्षा । 


मित्र । मासिक पत्र । उपन्यास-कारय्यालय 
( काशी ) के मालिक बाबू बाळमुकुन्द चस्मा द्वारा 
प्रकाशित | वाषिक मूल्य २ रुपये | इसके पांचवें 
- | का सातवां wg ( १५ एप्रिल १९०६ का ) 
qq हमारे पास समालोचना के लिए आया है | इसमें 
हाई |“ होली का रहस्य” और भांसो he लक्ष्मो- 
यह वाई का चरित-ये दा मुख्य लेख हें । Bt कवि- 
mt तायं भी हें | इसके सिवा टिप्पणियां ओर प्राप्ति 
“स्वीकार भी हैं | ्रारम्भ में अकबर बादशाह का 
x o Mare) लक्ष्मो बाई का चरित उत्तम है | वह 
गण 
Md | | पर अनुवादक का नाम नहीं दिया गया d 
हमारी सूचना है कि हर अङ्क में लेखों को एक 
सूची भी छपा करे | पत्र अच्छा माळूम होता है। 
इस अङ्क मै २२ पृष्ठ है । 


श्रीमगवत्सुधाशतकम्‌ | संसार में कवित्व-शक्ति 
भ है । facd ही कृती विद्वानों के वह प्राप्त 
हातो है । dena की यथेष्ट विद्वत्ता प्राप्त करने 
जैसे कै बाद खुकवि हाना ता ae भी दुलभ Al 
ac भ्वरानुप्रह से ये दोनों दुष्प्राप्य बाते पण्डित 

pehe + शिचद्त्त शम्मा में पाई जाती हैं । आप की रचित 


S 


Aham भाषा से अनुवादित EXT जान पडता ' 


NRA ADAE 
SSAA NPIL 


ठ पुस्तकां की ग्रालोचना सरस्वती में प्रकाशित 
> चुको &l RUN ed आपके श्रोभगवत्सुाशतक 
SAM हे | सव स्छोकां की हिन्दी 
आर ena में व्याख्या भो है। व्याख्या स्वयं 
शतककार को की हुई है। पुस्तक के ग्रन्त मै महा- 
लक्ष्मी और सरस्वती के दो स्तोत्र भो हैं । इस 
"यान को कविता बहुत सएस और भावपूर्ण e l 
कहाँ कहाँ पर पढ़ने वाला करुण-रस के कल्लोलों 
" एक द्म हो डूब जाता हे | उपमन्यु नाम के एक 
कवि ने “शिवस्तात्र नाम को एक सरस कविता 
लिखो है। प्रसिद्ध कवि “ पण्डितराज” जगन्नाथ 
राय ने उसो तरह को “ करुणालहरी ” को रचना 
को है | उसमें विष्णु को स्तुति है | प्रसिद्ध मैथिल 
पण्डित गोकुलनाथ ने “ शिवशतक” नामक एक 
करूण-रखात्मक कविता लिखी है । पर इन सबसे 
बढ़कर एक प्राचोन काइमोरक पण्डित ने “ स्तुति- 
कुसुमाञ्जलि” नामक काव्य किया है। यह aga 
बड़ा काव्य है । इसमें कितने ही स्तोत्र हैँ। aa 
शिव-पर E | उनमें से “ करुणाक्रन्दत ” आदि 
कई स्तोत्र करुण-रख के आकर हें । उनके ग्राकलन 
से चित्त को ग्रजब हालत हा जातो है| जो यही 
चाहता है कि उनको हमेशा ग्रावृत्ति ही करते 
रहें । पण्डित शिवदत्त जो का यह सुधाशतक 
आकार में यद्यपि स्तुतिकुसुमञ्जलि से छोटा है, 
तथापि गुण मै बह उतना छोटा नहीं। जिस तरह 
का आनन्द उपमन्यु, जगन्नाथराय, गोकुलनश्थ 
Sic इस काइमोरी कवि को कविता में आता है 
प्रायः उसी तरह का आनन्द इस सुधाशतक के 
पढ़ने में भी आता है | दो एक उदाहरण सुनिए-- 
यदि माँ जगदीश | साम्प्रतं न हि रक्षिष्यसि सर्वेतोभयम्‌ । 
मरणन्तु ममाद्य निश्चितं यशसो नेत्र तत्रापि जीवितम्‌ ६० 
रुदतः समयो गतः कियान्‌ इयताप्यश्रुतमर्थितं खया । 

तत्र हन्त! शरण्यताद्भुता भगवन्‌ | ma Wem सर्वदा ६२ 
गमितानि कृताति दुष्कृतान्यपि हा हन्त | दुरात्मनात्मना । 
कहणावरुणालयं विमो! स्मरता लां न कुतोऽपि मीयते १०३ 


^ 
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| ४५४ संरस्वतो | 
ह wee NII NL कील P र E 
Hoe NEG. 5 EN a 
A काशा f णासुधानिधिः १ की एक ज्वरघ्न दवा बनाई है। इसे आप "md यह 
| | अयि माधव | कीदृशो भवान्‌ महनीयः करुणाछ या, ct ee 


अपि जीवितमद्य मुञ्चतो मम qaa न यन्निशम्यते १ qe 

इसी तरह की कविता इस शतक WE! 
7वस्तार-भय से इन नमूनों का ग्रथै हम हिन्दी म 
| नहीं देते । पाठक क्षमा कर | इस शतक म aai 
mp टाइप यदि कुछ बडा हाता ता उत्तम हाता | 
| पुस्तक के ग्रारम्भ a पण्डित aaga जीने बाबू 
| रूडमल गुप्त की प्रशंसा की al इससे जान E 
| है कि बाबू साहब gonga झर HAT के प्रेम 


बुखार आदि के ऊपर है | इस दवा की चार an 
चार रत्ती की दे खुराक हमने एक आदमी का | खा 
दों जिससे Hea ही उसका FHT रुक गया। र्थि 
एक .खूराक दुसरे दिन भो उसने खादई। तबसे | कु 
आज ( १ सितम्बर १९०६ ) तक उसे बुखार नहाँ ही 
आया । ऐसी दवा के रहते कुनैन खाना व्यर्थे हे, 
तिस पर भी जब दवा मुक्त मिलती eri जाशी | भरा 


f > -4 ; 
EDS तीत है| जी ने कुन्तळविळास नामक पक पेल MEC x 
mi g \ आप Lj 4 - EN - zi ~ 3T q sa 
| E (usa श्रीशिवद्त्त Al, कविर, का पता ९२, | इसकी छाटी सी Wo ky i. pun E 
SENS X soem बेचते = । इसके विधान-पंत्र मे लिखा हे Ros 3 
मल्लिक स्ट्रोट, कल अनेक प्रकार के शिरोरोगो के दूर करता है ग्रोर | उम 
c > है। ते न्धत है बो 
निजका रत धो चतुवेदी दिमाग का मजबूत करता RO OUS gih दै! » 
द्वारकाप्रसाद शर्स्मा द्वारा प्रकाशित | इस बारहे- दमन इसे दा तीन «m लगाया अर अच्छा पाया | 
ANN < c 
मासी की कविता सरस AT Sue pi qu " हू FU मासिक पुस्तक है 
x ` = ष्णा ले द्वम्मः। यह प Ad- x 
है | पुस्तक के आरम्भ मे राधाकृष्ण के Ae का e RUE के 


मथुरा से निकलने लगी है । चार पांच अङ्क निकल 


[9 EN [e SY 
उत्तम चित्र है | सचित्र पुस्तक का मूल्य डेढ़ _ j i | 
E. चुके हें । वार्षिक मूल्य एक रुपया है | वेद, वेदाङ्ग, | D 


आना ; बेचित्र का एक आना | श्रीराघवेन्द्र प्रेस, 


Ee mu en दि सब | ह 
| l^ प्रयाग, से प्राप्य । `` Said, ददात पुराणा MIC ता उ T z 
I विषयां पर ater थोड़ा इसमे लिखा जाता हे । P 
hi 312 >S न्दौ | टी 
ii - गोसेवा से लाभ । श्रीराय-महावीरप्रसाद नारा- एक एक दा दा एष्ठ सब के रहते हें । कुछ हिन्द 


भी रहती है । लेखक सब विद्वान्‌ हैं। लेख ग्रच्छ 
हाते हें; पर हर विषय में इतना ame EV E 
जाता 2 कि उससे यथेष्ट लाभ नहां हा सकता My का 


यर्णासंह बहादुर कृत | परलाकवासी He He 
श्रीराम मिश्र शास्त्री द्वारा संशोधित | बनारस के 
मेडिकल हाल प्रेस मे मुद्रित । पुस्तक उपयागी 


ES xe x ~ l 1 
है | अनेक युक्तियां ग्रेर शास्त्रोक्त प्रमाणो से इस ! ic x J E E 
भें गाजाति की सेवा Hie उसके पालन-पोषण की गोशाले की रिपोर्ट | रतलाम में 5d E q E 
ig 5 $ fi S 2 1 E t J EE D 5 5 ~ T प [लन t ae 
आवश्यकता दिखलाई गई हे | गोशाला है। वहां गायों का पालन | तिर 
See "दटके. BA लँगड़ी आर अपाहिज-गाय ओर Aas , d 

| pe + की रहते हें । इसी गोशाले की यह छाटी सी स्पि | मे 
ˆ शिवरामाष्ट्क स्तोत्र । शिव Bie रामचन्द्र की रहते E इसो गोशाले का यह 3 


4l 


स्तुति है। भाषा संस्कृत है । उत्तम है । NAT- 
सर निवासी पण्डित जगन्नाथ Um ने भेजी है I 
^^ आषधियां | पण्डित मुकुन्दराम जाशी अनुभव- 
शीळ वैद्य EG काशीपुर ( तराई ) में आप का 


of 


म्रायुवेदीय ्रोपधालय है । आपने चन्द्रकला नाम 


गीन Š ael 
है । इसके लिए धन को कमी हे! एतदर्थ ju 
से अपील की गई है ओर नव प्रकार से ub 
भक्ति का मार्ग बतलाया गया है। . - `. 


oo स्विर्ट । क्षत्रिय-महाखंभा का dat ud $ 
di दिसम्बर १९०५ मे, काशी मे, हुआ था उसी | 


e 
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> | संख्या ११ ] पुस्तक-परीक्षा | qui 
ot note र य्य TT TTP eS * 
CA ~ 0 CS ln 
: रिपोर्ट है eser उद्योग प्रशंसनीय है ७ i x 
y | यह रि ला शसनीय है। यही सब बाते इस पुस्तक में दिखलाई गई हैं। 
। | उन्होंने आगरे में अपना एक जातीय स्कूल MT RANJE और उपदेशयूर्ण है। लेखक का 
» ५6 S ८८ 2 ( 
बार्डिग हाउस स्थापित किया iim क : à Sr Me 
र | बाडिग हाउस न पत CEST MS कालज उत्साह घरसतीय ह झापा Me E 
हा | खेलने की फिक हो रही है । कितने ही विद्या- गड़बड़ है | » 
॥ | feat T वजीफ दिये जाते EO सभा के Su से x 
à | कुरीत्यिं के छुड़ाने का प्रयत्न हा रहा ह। कितने सियारामशतक । श्रीयुत सियाराम व्यास द्वारा 
: ही राजे महाराजे 'धनदान से सभा की सहायता लिखित । दाम चार आने । इसका विषय नाम हो 
€ & ES Ne N fi ES N A A ह ~ 
है, | कर रहे है | afaat म विद्या की कमी हैं। से स्पष्ट है। QE a 
गी | आशा है इस सभा के द्वारा यह कमी धीरे धीरे विषयक कविता है । काई कोई पद्य अच्छे हैं । 
JT È जाती रहेगी i x 1 EI 
मै धूर्त Want | कुंवर लक्ष्मोनारायण गुप्त कृत ।. 
IE ऋजुस्तवमञ्जूपा । तीसरी आवृत्ति । पाण्डेय दाम डेढ़ आने । पृष्ठ-संख्या ३३ | इसकी प्रशंसा: 
[र | sanaga ami द्वारा सङ्कलित । इस पुस्तक भूमिका में कर्ता महाशय इस तरह लिखते हे-- 
| | षी समालेचना जून १९०५ की सरस्वती म “यह उपन्यास प्यारे पाठकों का धाखेबाजों को. 
1) | छप चुकी है । चालाकी से बचावेगा और अपनी सच्ची ऐय्यारियों 
की बहार दिखा वर झूठो ऐय्यारियां का मुहः 
T पेचाध्यायी । श्रीयुक्त गांधी, नाथा रगजी, द्वारा काला करेगा | में इसको प प्रशांसा न कर 
m कोल्हापुर से प्रकाशित | यह जैन-साम्प्रदायक fag इतना हो कहूंगा कि इस Ble AIGA ग्रापका 
` > A ii c 
g | पक AEN ग्रन्थ है । २०० पृष्ठ की पुस्तक है । सच्चा सहायक ग्रौर दुष्टों से बचानेवाला यदि. 
3 Qs ~ ~ [4 सद्ध A s A» 
aq हजार से ऊपर WH हैं | जैनशास्त्रो के सिद्धान्त कोई है ता यही है । 
NE अच्छी la मभाये गये हे । इसको ; 
हें) इसम खूब 5,च्छो [तरह स छि E à 
at | टीका भी हाती ता अच्छा था। दाम मालूम नहीं | हस्क्ृतप्रवाध । दूसरा भाग | पण्डित बद्रीदत्त, 
is Bod amt ग्राय्यसमाज, कानपुर कृत | Bu आने । 
o 3 5 A E HK X q 
खा । .. फूल में कांटा। बाबू रामजोदास-वेद्य-कछृत । इसके quo भाग को ee 
17. काई .ढाई सै पृष्ठ की छोटे ata की पुस्तक है। gat ET इस भाग : zu NE pA 
D m j EN Y - T रण SN i 
दाम je AIA) यह पक अंगरजा पुस्तक A I ब EA ही योग्यता से समभाये . 
; c rq लेखक अर भाषा ष्‌ 2e 2 Rr 
घार एर रुला गया ड क पका गये हें । थोड़े परिश्रम से जिनके संस्कृत का ज्ञान 
९6 नवयुवक विद्यार्था S घा पर F M करना हो उनके feu यह पुस्तक बहुत उप. 
2 E > { T DJ £ र 
भी | फोटो सी gaama में दिया है। लाई a गी है। अपने ढंग की यह पुस्तक एक दी EI 
पोर्ट | में साहकारों के लड़के कहां तक बिगड़ जाते है i ME. 
गे aes ES T .“ जपने «T * : iid Masts i USE : ^ 
e Ro com RR MEC it ie =| नलदमयन्ती-नाटक | श्रीमहावीर ami प्रणीत । 
E का लाक सहा EN ल जाते हें इंडियन प्रेस, प्रयाग में मुद्रित । बनेली के न 
| चहां पर वे अपना Sez बिल्कुल मम पेश कुमार श्रीकीत्यानन्दसिंह बहादुर को अपित d 
| और विलायत की भूमि का. स्वगं ; say ५२। दाम आठ आने | इसमें AS 
ay d ERAN SS Fn के रे Aat पृष्ठ सख्या A e री ग = 
बन आरम मे. मस्त होकर नाना प्रकार के de 7 [टक के रूप में वणेन को गई 
Rat | E í Uie xs र देत ELI द्‌मयन्ती की कथा न 
UT से फंस कर अपना जीवन नष्ट के 
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है। कविता में दोष रह गये है । दाम भी कुछ 
अधिक मालूम होते है । 


कुंवर उदयमानचरित | सम्रादतग्नलीख़ां के समय 
में इंशाअलछाखां नाम के एक कवि लखनऊ मे हे 
गये हैं sem फारसी अक्षरों मै यह कहानी 
उठ हिन्दी मै लिखो थो । ग्रंगरेजी a भी इसका 
अनुवाद, हे गया है । पर हिन्दी में यह न थी | 
सा लखनऊ के एंग्लो ग्रोरियंटल प्रेस a इस 
कमी को दूर कर दिया | कहानी छाटी है | दो 
आने में मिलती है | इसमें ग्ररबो फ़ारसो का एक 
भी शब्द नहीं आने पाया | यह इसमें विशेषता 
है। इसके पढ़ते समय आँखों के सामने इंशा- 
अल्लाखाँ के समय की हिन्दी का चित्र सा खिंच 
जाता है । इसे एक बार राजा शिवप्रशाद ने 
हिन्दी में प्रकाशित किया था, पर उन्होंने इसको 
मूलभाषा में बहुत से फेरफार कर दिये थे और 
कुछ हिस्से छोड़ दिये थे । यह दोष इस पुस्तक ü 
नहॉ आने पाया । बीच बीख में इसमें पद्य भो हे | 


[ भाग ७ 


अनाथालय की रिपोर्ट । जालत्थर मे कन्याग्रौ 
है तोसरी रिपो 
का एक अनाथालय al उसको यह तोसरी रिपोर्ट 
है । इसके देखने से माळूम हाता है कि अनाथा- 
लय का प्रबन्ध बहुत अच्छा है। लड़कियों के 
खाने पोने, शिक्षा ग्रेर आरेग्य-रक्षा को ओर 
C A 
अच्छी तरह ध्यान दिया जाता हे | अनाथालय 
e > 
सवसाधारण की सहायता का पात्र = । 


3c 


बाबू बुलाकीलाल वम्मी की पुस्तकें । (१) रामनाम 


महातम चालोसा | इसमे रामनाम को महिमा के ' 


कवित्त are alat आदि हैं। (२) Taga- 


झुली | (इसमें कोइ Bo Tat में, रामचन्द्र जी के 


RRR, 
v 


3 


NM c Q ME 
विषय में, भक्तिरसपूण कचिता हे. । (३) me 


याम । तुलसीदासजो की रामायण से विशेष 
विशेष स्थळां को श्रीयुत राम,शुलामजी ने चुन 
निकाला था । उसीका इसमें संग्रह है। चुनाव 
अच्छा हुआ है । पुस्तक (१) Be (२) की कोई 
कोई कविता सरस है | 


ग्राहकों से निवेदन | 


"3 ईश्वर की कृपा AT सरस्वती-पाठको के अनुग्रह से, सरस्वती का (सन्‌ १९०९ का) यह सातवां 


बर 


वर्ष भो समाप्त हाने वाला है । इस वर्तमान वर्ष में सरस्वती के ११ अङ्क प्रकाशित हो चुके । दिस 
का बारहवाँ ag भी पाठकों की सेवा में यथासमय TAN । ग्राहकों का १९०६ का वार्षिक मूल्य भो 
दिसंबर को संख्या तक चुक जायगा इसलिये हम सरस्वती के ग्राहकों को सेवा में सादर निवेदन 
करते-हैं कि १९०७ fo के लिये सरस्वती का वार्षिक मूल्य ३) तीन रुपया भेजकर हिन्दो-साहित्य- 
प्रचार मे सहायता द्‌ | 

यदि किसी कारण से आप के रुपया भेजने में कुछ अछुबिधा हे ते| करा कर हमे आशा दीजिए; 
हम जनवरी १९०७ की संख्या ato dro द्वारा भेजकर, मूल्य प्राप्त करले | हमें आशा है कि हमारे 
हिन्दी-प्रेमी सभी उदार ग्राहक मूल्य भेजकर हमारा उत्साह बढ़ावेंगे 1} 

; मूल्य भेजने का पता-- 


मैनेजर, 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 
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बार्षिक विनय | 


१४४४४४५ संख्या के साथ सरस्वती का सातवां, 


स्ट 22 A c 

28 DC उसके काशीवास-परित्याग का 
Nv > > ब ९ 
YX चराथा, साल समाप्त हाता हे। बड़े हष 


UNS की बात है कि, अपने अजुग्रहरूपी 
सलिल से सरस्वती को सिञ्चन करनेवाले usi 
| से गत वर्ष, दिसम्बर को संख्या में, हमने am यह 
` प्राथना की थी कि--“वे इसे अगले वष, कुछ आर 
भी विशेष कृपा की दृष्टि से देख” वह सफल 
[o |हुई। हिन्दी के प्रेमियों ने सरस्वती के अपनाया; 
- | उसके प्रचार के गत वषे की अपेक्षा भी अधिक 
बढ़ाया; अच्छे अच्छे Sat से उसके सुन्दर शरीर 
का ग्रेर भी मनाहर बनाया ; BIT हम लोगों के 
t | विशेष करके सरस्वती के मालिकों के- उत्साह 
को वृद्धिकुत किया | इसलिए हम सरस्वती 

सच प्रकार के सहायकों के हृदय से BAT हँ 
ग्रार उनसे पुनर्वार विनीत-भाव से प्राथना करते 
हैं कि उदारतापूर्वक वे सरस्वत पर पूर्ववत्‌ छुपा 


| 


ae 


|] 
| 


बनाये रहे ; उसकी त्रुटियों के दूर करने में सत्प . 
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रामश द्वारा सहायता दें; ओर उसकी प्रचार- ` 
वृद्धि की यथासम्भव चेष्टा कर । हमें ढ़ आशा-- 
आशा क्यों, विश्वास-है कि यदि सरस्वती के 
प्रेमी उस पर ऐसी. ही कृपा बनाये रहेंगे ता, हिन्दी 
के. सर्व-श्रेष्ठ साप्ताहिक समाचारपत्रों से अधिक 
नहीं ते उनका इतना प्रचार ता उसका अवश्य 
ही हा जायगा, Hrc अचिरात्‌ हे! जायगा । सर- 
स्वती की इख सफलता का सारा श्रेय उसके 
प्रणयी पाठकों ही को है । उसमे भर किसीका 
हिस्सा नहौं | क्योंकि अपनी समझ के अबुसार 
काई चाहे जितने अच्छे लेख लिखे, यदि वे पढ़ने 
चालो के पसन्द न आये, ता लिखना हो eq 
समभना चाहिए | 4 


मूल्य देना पड़ा। इससे यह मतलब नहों कि ग्राहक _ E 
महाशयें पर सरस्वती ने कोई एहसान किया | = 
हरगिज नहा | उलटा सरस्वती हो उनको पहसान- 
मन्द है | क्योंकि seria कपा, उन्हॉको उदारता, _ 
इन्हाँकी गुणग्राहकता की बदलत वह इतने पृ 


^ 


४५८ 
उनके भेंट कर सको । इरादा ता उसका यह हैं 
कि यदि ग्राहकों की उस पर ऐसी ही द्या 
बनी रही ता उत्तरान्तर वह अपनी पृष्ठ-सख्या 
Src भी अधिक बढ़ाने की चेष्टा करेगी। 
ais साल सरस्वती में उत्तमात्तम चित्र tea 
ज्ञाने का विशेष प्रबन्ध किया जा रहा हे। आशा 
है भविष्यत्‌ मे जा चित्र सरस्वती में निकले गेवे 
बहुत ही अच्छे ain) इसके सिवा एक प्रसिद्ध 
चित्रकला कुशल चित्रकार से भी सरस्वती के लिए 
चित्र बनवाने का प्रबन्ध किया गया है | 
लेखों के विषय में यह निवेदन है कि सरस्वती 
के रसज्ञ वाचक अब कुळ गम्भीर विषयों पर भी 
लेख पढ़ने के लिए तैयार रहे । सामान्य विषयों 
पर हो सरल लेख लिखते रहने से हिन्दी की 
अवस्था उन्नत नहा हा सकती | इस तरह के लेख 
पढ़ते पढ़ते, आशा है, हमारे विद्याव्यसनो वाचकों 
की रुचि में कुछ परिवतेन अवश्य हुआ होगा | 
अतएव यदि अब सरस्वती मै कभी कभी गम्भीर 
लेख भी निकल ते वे ग्रवश्य उनका आदर केरंगे। 
सरस्वती के सम्पादन में, अगले साल, हम इस 
बात का खयाल रक्खेंगे। इस समय हमारे दो 
एक मित्र लंडन He चिकागो (अमेरिका) में हें | 
उन्होंने वहां से अच्छे अच्छे उपयोगी ओर AAN- 
रक्षक सचित्र लेख भेजने का वादा किया है । 
आशा है, सरस्वती के पाठक उनको पसन्द करेंगे 
Qc उनके भी पढ़ने के लिए प्रस्तुत रहेंगे | 
इस वर्ष सरस्वती के ग्राहकों की सेवा मे कोई 
३२-पूरे पृष्ठ के, “ हाफ-टोन,” श्रार ५० से भो 
अधिक दूसरे छोटे बड़े, चित्र पहुंचे wa यदि 
इन चित्रों में से प्रति “ हाफ-टोन ” चित्र की कम 
से कम एक आना He दूसरों की प्रति चित्र एक 
पैसा भी कीमत रक्खो जाय ता इतने मे भी इस 
तरह के चित्र ग्राहकों को बाज़ार A न HSN | 
अतपच, इस हिसाब से, केवल चित्रों हो का 
मूल्य सरस्वती के वार्षिक मूल्य के बराबर RT 
गया । उसके लेख पाठकों का घाते ही में मिले 
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समझने चाहिएँ। यद्यपि हमे विश्वास है, सरस्वती 
के ग्राहक उस पर उसके चित्रों के कारण कम, 
पर उसके लेखों के कारण अधिक, छपा करते हैं, 
तथापि जिनके उसे पढ़ने के लिए यथेष्ट अवकाश 
नहीं चे, यदि बाल-बच्चे वाले हैं ता, उसके चित्रों 
से अपने बालक-बालिकाग्रों के मनोरञ्जन के लिए 
ही उसे ळे सकते EI याद वे प्रत्येक चित्र का 
नाम और उसके विषय में बहुत नहीं, देही चार 
बातें, बच्चों को बतला द गे ता उतने ही से उनको 
कितनी ही नई नई बात मालूम हो जायगी | अत- 
एव इस तरह से भो उनको कुछ न कुछ सेवा 
सरस्वती करेहीगी | भतलब यह कि मूल्य के रूप 
में सरस्वती की जा सहायता वे करेगे वह निष्फल 
न जायगी | इस पर भी यदि पाठक उस पर कुपा- 
इष्टि न cpu ता हम उनके देच न देकर हिन्दी 
ही के दुर्भाग्य को दोष दंगे । 

एक ओर प्रार्थना यह है कि सरस्वती के Tat 
पाठकों हो के! हम उसके विज्ञापन-दाता समभते 
€ । इसी से इस विषय में रोर केई विशेष प्रयत्न 
नहीं किया जाता | हमारे इस अनन्य-खद्भाव का 
देख कर पाठकों के भी चाहिए कि यदि सरस्वती 
से हिन्दी की कुछ भी सेवा हाती हा, यदि इससे 
उनका कुछ भी मनोरञ्जन दाता Rr, यदि इसमे 
कुछ भी गुण हो ता वे इपापूर्वक इसके विषय 
की चर्चा कभी कभी, समयाजुसार, अपने मित्रा 


PIANI AS 


से भी कर दिया करें | उनकी इस इतनी ही TEX त 


यता से सरस्वती के प्रचार मे aga कुछ उन्नति 
हा सकतो हे। यदि सरस्वती के दा दा ग्राहका 
की भी कृपा से एक एक ग्राहक ओर हा जाय ता 
हजार पाँच सौ कापियां अधिक निकलने लगे रर 
इसके परमे।त्साही मालिकों का उत्साह ग्रौर भी बढ़ 
जाय--यही नहीं किन्तु गत वष तक इसके प्रका. 
शन में जा उन्होंने हजारों की हानि उठाई है ड्से 
भी वे लाम ही समके | यदि हमारी ये प्रार्थनां 
न स्वीकार हें, ता इतनी प्रार्थना ता पाठक अवश्य 
ही स्वीकार करे कि अगले वर्ष के लिए अपन 


. ^ 
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ग्राहकता को नवीन करके शुण-ग्राहकंता का परि- 
चय देँ । ओर कुछ प्राप्ति न हा ता न सही, घर 
के घान ता पयाल में न जाय । जितने हैं उतने 
हाँ बने रहेँ; हम इसी के गनीमत eR । 

इस साल सरस्वती में दे एक लेख ar 
कवितायें ऐसी निकलीं जिन्हें सुरुचि के प्रेमी 
पाठको में से किसी किसी ने शायद न पसन्द 


- किया हे! | यदि ऐसा gar हो ते हमें खेद है। 


अतणव इस विषय मे हम विश्वास दिलाते हैं कि 
कुरुच की बुद्धि करना सरस्वती को कदापि 
ग्रभीष्ट नहीं । परन्तु बहुत तंग किये जाने पर, 
कारणबदा, यदि कोई वेसा लेख हमारी लेखनी से 
निकल जाय ते! सरस्वती के उदार पाठकों को 
क्षमा करना चाहिए । तितिक्षा की भी हद्‌ हाती 
है | भारवि ने कहा है-- 

ज्वलितं न हिरणयरेतसं, चयमास्कन्दति भस्मनां जनः 

अर्थात्‌ जलती हुई आग के कोई छूने का भो 
साहस नहीं करता; परन्तु राख के ढेरों का 
लोग निर्भय खू दते चले जाते हु 

सरस्वती को प्रशंसा में इस साल कितने हो 
लेख arc कवितार्य हमारे पास आई हें । HTA- 
ATT के भय से हम उन सबके नहीं प्रकाशित 
कर सकते | पण्डित लक्ष्मीधर वाजपेयी को भेजी 


हुई सिफ़ एक कविता नोचे प्रकाशित करके, हम 


dtc सब सञ्चो से उनके लेख न प्रकाशित करने 
की क्षमा Aina हें | 

~ [ed 
सरस काव्य, विज्ञान, कला-काशल-विस्तारन | 


रवि-सम ज्ञान प्रकासि तिमिर-अज्ञान-निवारन १ 
स्वच्छ देश-हित करन हेत कत्तव्य-विचारन | 
तीस्थराज प्रयाग माहिँ कीन्हों वपुःघारन २ 
सारग सुगम लखाय लेख गआ्मिद-प्रसारन | 
सित कीरति विस्तारि TATA TAT २ 


करित ललित वर विषय विभूषित हिन्दी-मूषन | 
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[वावच वषय | 
sat प्रेस, प्रयाग, की “वालरामाय ण” 
ढुँ meus हो गे । बालसखा पुस्तक- 
Eis G माला की यह तीसरी पुस्तक है. । इस 
SGI] का मोटा कागज, छोटा साँचा, सुन्दर 
छपाई, रंगीन टाइटिळ पेज, देख कर लड़के ही नहीं 
जवान भी लहालाट हा जायँगे | इसमे १८३ पृष्ठ है, 
पर दाम सिफ़ ws आने। इसे पण्डित रामजीलाल 
शर्म्मा ने लिखा है | रामायण के क्रिष्ट प्रार nfa- 
प्रकृत विषयों का यथासम्भव बचाकर दोष बातों का 
संक्षेप बहुत ही सरल RT सुपाख्यमाषा मे लिखा 
गया है | बीच वोच मे तुलसीदासकत रामचरित- 
मानस--रामायण--के चुने हुए दोहे AIT ANTT- 
gai भी रख दी गई है । इससे इसे पढ़ने में लड़के, 
लड़कियों का ac भो अधिक मन लगेगा। लड़कों 
के लिए “ पुर्तकमाला ” प्रकाशित करने का जो 
काम इस प्रेस ने शुरू किया है, बहुत ही उत्तम है। 
छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने के लिप उत्तमोत्तम पुस्तक 
तैयार करना मानों हिन्दुस्तान के भावी भाग्य को 
सुधारना है | परन्तु बच्चों ही को तरफ नहीं, हिन्दी 
के ग्रन्थकारो की तरफ़ भो इंडियन प्रेस का ध्यान 
गया है | हम पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि याद्‌ न 
पढ़ा हो ता गत आको बर और नवम्बर की सरस्वती 
की पीठ पर छपा हुआ इंडियन प्रेस का “निवेदन” 
पढे | अब किसो हिन्दी लेखक की यह शिकायत 
न सुनो जायगो कि धनाभाव के कारण वह हिन्दी 
की अच्छी अच्छी पुस्तकं नहा प्रकाशित कर सकता। 
अब ता उलटा ae कुछ मिल जाने की आशा है। 
> के 
* 

इस महीने के अन्त मे कांग्रेस का जलसा 

era मे दगा । इस TH औयुक्त दादाभाई 


E 


^ 
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ce सरस्वतो [भाग | सः 
| Sanh सभापति के आसन के खुशोमित wx) थी। पर जो लोग इन चीजों के पहन कर कूदे, - 
| कांग्रेस की सखी प्रदर्शिनी भो वहाँ होगी | अतः नहीं डूबे | इस काट में एक नली <हती है जिसमे | f 
| एव सरस्वती के अनेक वाचक कलकत्ते जाँयगे। हवा भरी रहती है और हर एक गेटर में, ऐडी के 
O कलकत्तेकी सैर ता वे करेंहांगे; पर कलकत्ते के पास, पीतल का एक पतला पंखा खा रहता है । at 
T पास मंण्शिदाबाद भी देखने लायक़ है । यह um पह पतवार का काम दता ह | पानी में पेर चलाते कर 
ऐतिहासिक शहर है । यहां पर अँगरेज महाराज वक्त ये पंखे खुला SIC चन्द्‌ हुआ करते हैं। उनको रा 
Gre मुरशिदाबाद के नवाबो के दरमियान अनेक सहायता से आदमी आसानी से आगे बढ़ता जाता 
राजनैतिक लीलायें हुई E] उनके खयाल से यह दै और अपने वदन का ऊपरी हिस्सा सीधा रख 
शहर Mc भी अधिक महत्त्व रखता E] इसमे सकता हे | हरएक पंखे का वजून fuu खेर भर है। अव 
अब तक अनेक ऐतिहासिक खल, इमारतें ग्रोर म डुः 
पदार्थ प्रायः पूर्ववत्‌ वने हुए हँ । वे सब दशनीय रागो के स्वदेशभेम और चोरत्य आदि गुरं | चुद 
हैं। इसीसे हम इस संख्या मे मुरशिदाबाद पर पर जापानी पहले ही से मोहित थे। जब उन्होंने | ae 
एक सचित्र लेख प्रकाशित करते हैं । उसे पढ़कर वाल्टिक-वेड़े के! wutfqeny किया तब उनकी | कि 
यदि किसी की इच्छा सुरदिदाबाद देखने को हे! श्रद्धा-भाक्त आर भी बढ़ गइ । इस घटना के पहले | हो 
( तो ग्रोर भी अच्छा है । नहीं ता, पुरानो वातां का ही मारूकी नाम के एक RART ने टोगो का wa 
. नया हो जाना ही क्या कम है ? एक फोटो लिया था। वह अब खूब बिकने लगा | क्र 
lh n जहाँ देखो वहाँ € के झु ड आदमी उसे खरी हुई 
i इंगलैंड मै एक कल है । उसके भीतर आप दने लगे टोगो जब टोकिओ पहुँचे तब अपने | पणि 
|| चाहे जितने रुपये पैसे डाल दीजिए-चाहे एक फोटो की सब कहाँ इतनी अधिक बिक्री देख उन्हे प्रच 
| दम, चाहे थाड़ा थोड़ा करके--पह Sa सबका बहुत बुरा लगा । एक दिन दे मारूको को दुकान एक 
| टोटल ठीक ठोक बता देती हे | रुपये पैसे के जोड़ पर गये | जाकर आपने मारूकी से कहा-- यह | फंड 
में जरा भी गलती नहा होती । अगर ग्राप उससे देख कर मेरा कलेजा कँप उठता है कि सब ढोग इस' 
| दी हुई रक्कम को रसीद माँग ता वह आपके मेरा फोटो माल लेकर व्यर्थ पैसा खर्च कर रहे हैं। ग्रार 
| उसी वक्त पक्की रखीद भी दे देती है | यह बहुत ही अनुचित बात हे कि सुझ ऐसे amp | fes 
| P आदमी का फोटो लेने में लोग अपना रुपया इस (4 देंगे 
॥ लंडन के एक द्रजी ने एक अजीब तरह का तरह Wm | कृपा करके मेरे फोटो का “ 8105 लिप 
काट बनाया है | उसे पहनकर पानी में कूद पड़ने fea” मुझे अभी दे दीजिए जिसमें आप और इस 
से आदमी नहीं डूबता ; कमर के ऊपर का हिस्सा -कापियां निकाल कर न बेच सके ” | È | 
हमेशा ऊपर का उठा रहता EO उस दरजो ने मारुकी ने बहुत साच विचार कर कहा-- | चिर 
इस काट के साथ पहनने के लिए गेट्स भी बनाये “प्र श्रीमान्‌ का उसकी कीमत देनी होगी? | के 
& | जा लोग जुरा भी तैरना नहीं जानते चे भी टोगो“ बेशक | बतळाइप कितनी ? ” अव 
इन grat चीजों का पहन कर अगर पानी में mu मारूकी--“ बीस यन” ( “यन” एक जापानी के ए 
पड़त हे ता नहा gad | ग्रभी कुछ दिन हुए टेम्स सिक्के का नाम है ) | 
नदी में इन दोनों चीजों को परीक्षा हुई थो | तगो“ में बहुत गरोब हूं । मेरे लिए इतनी 
परीक्षा मे वे पास हो गदे | परीक्षा के समय कीमत देना, nales बात Èl पर कोई चारा | ` अहि 
ज्वार-भाटा के कारण नदी बहुत छुब्ध हा रहो. नहीं । देना ही पड़ेगा” | pg 
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यह कह कर टोगो ने २० यन गिन दिये रौर 
a निगेटिव ” लेकर आप चलते हुए | 

जा asta हमारे चित्र ओर चरित पाने के 
अभिलाषी हैं और अकसर हमें इसलिए लिखा 
करते हैं, यह नोट हम नम्नतापूर्व क उनके faar- 
ud ग्रपेण करते हे । 


पण्डित शामराव राजाराम चिंचालकर की 


ARSA हुए अभी थोड़े ही दिन हुए। इस 


दुःखद वार्ता को सूचना सरस्वती में प्रकाशित हो 
चुकी है । पण्डित रामरावजो का, हिन्दी मे ऐसे 
ग्रन्थ रिखने ओर लिखबाने का Tg सङ्कल्प था | 
कि जिनसे स्वदेशोन्नति के विचारों की जागृति 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ्रपनी 
male ही में यथा-शक्ति बहुत कुछ प्रयत्न 
किया था ; परन्तु दैवगति से उनको इच्छा पूर्ण न 
हुई | इस उद्दे इय- के लिए उनके बाल-मित्र 
पण्डित भाधवराव सप्रे, व्यवस्थापक, हिन्दी -ग्रन्थ- 
प्रचारक अण्डली, नागपुर, ने २०००) रुपये का 
एक फंड स्थापित करने का विचार किया है | इस 
फंड मे छः सात सौ रुपये इकड्टे भी हे चुके हैं । 
इसके सूद से इतिहास, ware, जोवनचरित 
dic राजनैतिक विषयों पर हिन्दी भाषा में ग्रन्थ 
लिखवाये जायँगे | इस फंड में जा लोग चन्दा 
देंगे उनकी amia से, इस फंड के प्रबन्ध के 
लिए, एक कमेटी नियत को जायगी । हिन्दी मे 
इस समय इस प्रकार की पुस्तकों को बडो जरूरत 
है। अतः हिन्दी के अभिमानियों are देश-हित- 
चिन्तको का इल फंड में चन्दा देकर चिंचालकर 
के सदुद्दे इय Me सप्रे महाशय के सत्मयल का 
अवश्य सफल करना चाहिए | चन्दा सप्रे महाशय 
के पास भेजना चाहिए | 
sR पु ४ 
इन प्रान्तों के char Are angaa में 
अविद्या-देवी का प्रायः अनिर्बन्ध राज्य है। कुछ 
ही तअल्लुकेदार ऐसे निकल गे जा विद्या से थाडा 
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F कम TAST | खुशी को बात 
है, सुल्तानपुर जिले मै दियरा के तग्रल्लुकेदार 
राजा रुद्रप्रताप साहि बड़े विद्या-व्यसनी है | 
हमारे विशेष खुश होने का कारण यह है कि 
राजा साहव हिन्दी से भी प्रेम रखते =1 पण्डित 
गदाधरप्रसाद्‌ मिश्र नामी एक सञ्जन से “नरकते- | 
alate” नामक एक पुस्तक लिखा कर उसे राजा 
साहब ने अपने खचे से छपाया है रोर um बांट 
रहे हैं । इसको पक प्रति राजा साहब के प्राइवेट 
सेक्रेटरी ने हमारे पास समाले[चना के लिप भेजी 
है । पुस्तक का विषय उसके नाम से ही झलक 
रहा हे। इसमें SICH, खद्गुण-सेवन HIC 
इश्वर-भक्ति आदि पर निवन्ध हें । राजा साहब 
हमारी धृष्टता को क्षमा करे, इस पुस्तक में कही 
गई कितनी ही बातें समयानुकूल नहा । दातून 
की लंबाई, चौड़ाई Are मुटाई नापते de के 
अब दिन नहों रहे SH बात लाभदायक भो हें 
वे भी ग्रच्छी तरह इस पुस्तक में नहीं लिखी गई । 
यदि इस किताब के बदले सर जान लबक्‌ के संसार- 
कर्तव्य (Use of Life) अथवा संसार-सुख 
( Pleasures of Life ) का हिन्दी-अनुवाद राजा 
साहब प्रकाशित कराते तो उनका नाम भो हाता 
Arc पढ़नेवालों को लाभ भो waar । इस 
८ नरकर्दव्यावलि ” की भाषा बहुत हो देषपूणे 
है । काई पृष्ठ ऐसा नहीं जिसमें एक नहीं, अनेक 
aiat न हैं । १४ सतर की भूमिका ही में कई 
एक दृष्टि दोष हैं--“ शरीर के आरोग्यता मरार 
« विद्वजञनां को कथन” भौ काई भाषा है १ टाइ- 
टिल पेज तक में गलतियां रह गई है । सस्कृत 
शब्दों का अर्थ प्रति पृष्ठ के नोचे पादटीकाओं मे 
ज्ञा दिया गया है उसको काडे जरुरत न थो । या 
ता सरल भाषा लिखी जातो, या नोट न दिये 
जाते । यह नहीं कि हर पृष्ठ के नोचे दस ' 
शब्दों का wi | यह वात अब बच्चों क गो डस” 
तर्क मै नहीं देखो जाती | संस्कृत के जा घरा 


D 
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सरस्वती | 


BER 
ब्होक इसमें जगह जगह रक्खेगये हे उन पर ता 
बेतरह अत्याचार हुआ हे । बुरी बुरी गलातया 
हुई हैं। wat का छेद करने में भी बहुत गड़बड़ 
हुई है । पुस्तककार ग्रौर प्रेस के कर्मचारियों 
का संस्छत से ३६ का सम्बन्ध जान पड़ता ou 
उदाहरण के लिए, सुश्रत ( “ धन्वन्तरि wu) 
के “ ऊनषेडशावर्षायां ” ?छोक की देखिए क्या 
दुगति हुईं है-- 
SANSA वर्षेषु प्राप्तः पञ्चम विन्शातम्‌ | 
यद्याधत्तेपुमान गभै कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 
शिव | शिव | जिन शब्दों से सोलह वष से 
कम उम्रवाली एक स्त्रो का AY निकलता था 
उससे उतनी उम्र के अनेक युवकों का अर्थ निक- 
लने लगा | | | संस्कृत भाषा बे मोत मार डाली 
गई | यह tn जैसा इस पुस्तक में छपा है वैसा 
ही हमने यहां पर लिख fear EOD राजा साहब 
से प्रार्थना है कि इस quar के लिए हम 
क्षमा किये जाये | क्योंकि“ दितं मनोहारि च 
डुलभं वचः ” | पुस्तक प्रकाशित करने में आप 
का अपने गुण-गारव का खयाल रखना चाहिए | 


> x 


i RAR LIN NYY 


अमेरिका ने हर बात में ग्रति कर ate | 
अब वहां के न्यूयाक नगर में एक ऐसी इमारत 
बन रही है जा उचाई मे समग्र संसार को ऊंची 
से भी ऊंची इमारतां को मात करेगी । उसके 
मुकाबले मे लंडन की गगनचुम्ब्री इमारतें पेसी 
माल्म होंगी जैसे feat are के सामने कोई 
छाख सा सरो का पेड़ । जिस सिंगर कम्पनी की 
बनाई हुई सोने की कले इस देश में गली गली 
दिखाई पड़ती हैं उसी के मालिक ने यह इमारत 
आरम्भ की है। अभी इसके पूरे हाने मै कुछ 
देरी है | इसका स्वोच्च भाग ६१२ फीट ऊंचा 
हागा। चार सौ हाथ से भी ग्रधिक ऊंचा | इस 
Sa का थोड़ी न समभिए। यह हुई कोई एक 
फरलाँग | | | यह ४१ मंजिली इमारत दागी Arc 
कोई ६००० ग्रादमी इसमे रह सकेंगे | इसका कोडे 


[ भाग ७ 


eee UNO Tare AT 
AANA nn 


भाग वेकार न रहेगा | ऊंचे से भी ऊंचे खण्ड में - 


आदमी रहेंगे | यह न समझिए फि ४१ वे खण्ड 
में रहनेवालों को ४१ जीने चढ़ने पड़े गे। चढ़ना 
उतरना किसी के न पड़ेगा। बिजली के ऐसे 
aire रहेंगे कि उनमे पेर रखते ही चे aqaa 
के पलक मारते ही ऊपर नीचे पहुँचावँगे | 

१ आकोबर के बम्बई मे रायल पशियाटिक 
सोसायटी को एक बेठक थो । उसमे ग्रलीबाग 
के सब-जज मिस्टर सलदनहा, बी७ To, ने इस 
विषय पर एक लेख पढ़ा कि टामस स्टिफेन्स 
सब से पहला BACH था जा इस देश A १५७९ 
ईसवी में आया । रोमन केथलिक स्श्प्रदायवालों 
पर उस जमाने में बड़ी सएतो होती थी। स्टि- 
फेन्स को उसके धास्मिक uut ने Se करने 
की फिक्र की । इसलिए वह इ गलड से भग कर 
राम चला गया । वहां वह एक विशेष प्रकार के 
पाद्रियां की जमात में दाखिल होकर पादरी 
बना atc लिस्बन qg चा । लिस्बन से वह गोवा 
आया ओर क्रिश्चियन-धस्म का प्रसार करने की 
काशिश करने लगा | ४० वर्ष तक वह सालसिट 
के प्रायद्वीप में रहा ओर aga लोगों को उसने 
क्रि्चियन-धम्मे में दीक्षित किया । उसने संस्कृत 
आर मराठी भाषायें अच्छी तरह सीखौं । मराठी 
act पाचु गीज भाषाओं में उसने अनेक पुस्तक 
भो लिखों | बहुत qu stat वह गोचा मे aT 
को प्राप्त हुआ । पुरानी मराठी भाषा मै उसने एक 
बहुत अच्छी पुस्तक पद्य में लिखी है । वह मराठी 
के “ओवी ” छन्द मे हे। वह बाइबल का अनुवाद 
है । बाइबल की पुरानो और नई पुस्तक के नामा 
नुसार उसके ग्रन्थ का नाम है पहला पुराय Ae 
दूसरा पुराण | इस पुराण में क्राइस्ट विषयक 
अनेक गाथाय ग्रार जनश्रतियां भी हें । खुनते 
इस पुस्तक की प्रणालो बहुत उत्तम ओर भाषा 
बहुत परिमाजित है | aaga शतक में इसके 
संस्करण | क, | निकले थे । तब से यह पुस्तक 
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फिर नहीं छपी | अब मँगलैर मे इसका एक नया 
संस्करण छप रहा E वह शीघ्र ही प्रकाशित 
हागा | उसके निकलने पर इस ग्रॅगरेज कवि की 
मराठी कविता पढ्ने का सौभाग्य इस देशवालों 
को भी प्रास्त होगा । देखें प्राचीन पादरी साहब 


| की कविता कैसी निकलती है | 


% & 


परम अखिद्ध स्वामी रामतीर्थ, एम० ए०, के 
शरीरपात का समाचार YA कर दुःख ENDO 
गत १७ BRAT के टेहरो, गढ़वाल, म॑ गड़ास्नान 


+ करते समय आप डूब गये। ये गुजरांवाला जिले 


के निवासी थे । लाहौर में क्रिश्चियनां का एक 
कालेज है! उसका नाम है फोरमन कालेज | उसी 
में आपने uso go तक शिक्षा पाई at) गणित 


| में आप बड़े विज्ञ थे। एम० wo होने के बाद 


- 


इसो कालेज में आप कुछ समय तक गणित के 
ग्रध्यापक थे। AZAT आपने “USR” नाम 
का एक थास्मिकपत्र उदू में निकाला था। पर 


| इन RRA से आपको विरक्ति हागई HTC संन्यासी 
| बन कर आप हिमालय की तरफ़ चले गये | वहां 


से Siz कर जपान Me अमेरिका की सैर को | 
इन Tai में आपने वेदान्त की Ga चर्चा की। 
विशेष करके अमेरिका में आपके व्याख्यान बड़े ही 
चाव से सुने गये । उनका यहां तक असर हुआ 


| कि एक अमेरिकन मेम स्वामोजी को जन्मभूमि 
“देखने हिन्दुस्तान आई । अमेरिका में स्वामोजी ने 


ay 


इस देश से जानेवाले विद्यार्थियां के लिए रहने 
इत्यादि का बहुत कुछ सुभीता किया । यहां लेट 
आने पर स्वामीजी ने अनेक उत्तमोत्तम व्याख्यान 
दिये | उनके व्याख्यान बड़े हो लाभदायक ANT 
aeai हाते थे । इन व्याख्यानां का कितने ही 
समाचारपत्र और मासिक-पुस्तको के कत्ती छापते 
चले ग्रा रहे हैं । गोया स्वामोजी ने इन व्याख्यानों 
का, लेख के रूप में प्रकाशित करने के लिए, ख़ास 
कर उन्हॉके लिए लिखा हो । स्वामीजी के A- 
ज्यानें मे उदू: Are फारसी के कवियों को अच्छी 


A AA AAA 
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चविध विषय | 


३६३ 


अच्छे ज्ञाता थे | du ३ 
हैं, मनोविज्ञान पर आप 
एक पुस्तक लिख रहे थे | उसके प्रायः समाप्त होते 
ही ग्रापको मानवलीला समाप्त हा गई । अफसोस ! 
डूबने से पहले ग्रापते अपनी डायरी में “राम का 
आख्री पयाम” नाम का एक नाट उदू में लिखा 
था । वह अब प्रकाशित हुआ है | उसे देख कर 
लोग अनुमान करते हैं कि स्वामी जी को अपने 
अन्त समय का ज्ञान पहले ही से हो गया था । 
* S 
्राशुकवि पण्डित ग्रयाध्यानाथ से अब बहुत 
लाग परिचित हा गये हैं हिन्दी पढनेवालों से आप 
का पहला परिचय हमने “ श्रीवेड्टेश्वरसमाचार ” 
के द्वारा १८९८ में कराया था। आपको ग्राशु- 


मे 
कविता, आपका जीवनचरित Me आपकी पण्डि- 

ताई आदि का वर्णन नवम्बर १८९८ के “थ्री वेड़टे- 
श्वरसमाचार ” की कई संख्याग्रों में प्रकाशित हो 
चुका है । उस लेख में आपकी ग्राशुकविता के 
अनेक नमूने भी हमने दिये हें । तब से "feu 
स्थान” re “ हिन्दी-बङ्कवासो ” म भी आपका 

हाल छपा E | आप झांसी जिले के रहनेवाले है | 

उम्र कोई ४१ वर्ष को है | सनाढ्य ब्राह्मण है | अक- 
सर बनारस में रहते है । देशाटन भी किया करते 
हैं। कुछ दिन हुए आप कलकत्ते गये थे। वहां 
कितने ही विद्वानों ने आपका अच्छा आद्र किया | 

पद्दळे आप हम पर झांसी कृपा करने आया करते 
थे, अब कानपुर | आप सस्कृत के शीघ्र-कवि हे । 
जिस विषय पर कहिए स्छोक पर स्लोक कहते 
चले जाते हैं। गत १९ अगस्त का आपने हम पर 
फिर कृपा की । आपके हम शहर ले गये | FÈ 
जगह आपने अपनो कविता का चमत्कार दिखाय।। 
क्राइस्ट-चचे कालेज के विद्यार्थियों ग्रोर अध्यापकों 
को आपने अपनी आशु-कविता से .खूब ही GU 
किया। आये-समाज मे मिस्टर टहलराम गङ्गाराम 
का व्याख्यान हो रहा था। वहां आपने स्वदेशी- 


a! 
n) 


^ 
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वस्तु-व्यवहार पर कविता करके श्रोताओं का 
माहित कर लिया | प्रसङ्गबश आपने स्वामी दया- 
नन्द सरस्वती पर भी कविता की। आज हम 
आपका faa ga संख्या में प्रकाशित करत हे | 
S x 
श्रीमान्‌ अयेषध्या-नरेश के परलोक-चाख का 
वृत्तान्त सुन कर दुःख हुआ | आप हिन्दो-कविता 
के बडे प्रेमी थे। रसकुसुमाकर आपके इसी प्रेम का 
फल है । आप अभी हाल ही मे महामहोपाध्याय 
की पदवी से विभूषित किये गये थे | 
वाल्मोकिरामायण के म्रंगरेजो-ग्रनुवादक श्री- 
मान ग्रिफिथ साहब, और पूर्व-प्रचलित काशो पत्रिका 
के सम्पादक रायबहादुर do लक्ष्मीशङ्कर मिश्र 
की मृत्यु से भी सरस्वती दुःखित =| 
xX ह 
कळ feat से काशी के भारत-जीवन और 
प्रयाग के श्रीराघवेन्द्र में अच्छे अच्छे उपयागी 
लेख निकलने लगे हैं । हम इन पत्रों को समुन्नति 
से प्रसन्न हैं । राजा रामपालसिंह जी का हिन्दो- 
स्थान, कलकत्ते का हिन्दो-वडुवासी, बम्बई का 
थ्रीवेङ्कटेश्वर-समाचार, कन्नौज की मोहिनी Ax 
आगरे का राजपूत पूर्ववत्‌ हिन्दी की सेवा उत्तम 
प्रकार से कर रहे हैं। लाहोर का स्वदेश-बन्धु भी 
उन्नति कर रहा है | 


बाबू काशीनाथ खत्री । 

[गताङ्क से आगे ] 
नकी लिखी falza पुस्तक ओर 
0) प्रबंध हिन्दी में प्रस्तुत E— 
e (१) शेक्सपियर के मनोहर नाटकों 
SS के आशय के अनुवाद | 
(२) नोत्युपदेश i 
( ३) तीन इतिहासिक (? ) रूपक । 
(४) भारतवष की विख्यात स्त्रियां के चरित्र । 
( ५) यूरोपियन धम्मेशीला स्त्रियां के चरित्र i 


[ भाग .७. | gen 
(६) ग्राम-पाठशाला और निकृष्ट नोकरी | pep 
नाटक | 9 gaa 
(७) विधवा-विवाह के शास्त्रिक प्रमाण और की रर्‌ 
बालविधवा-संताप नाटक | ८ fma 
(८) खेती की विद्या के मूल सिद्धान्त | नियत 
९) मन को शुद्धि ( व्याख्यान ) कि al 
१०) मिट्टी-द्वारा रागे का चगा हाना | इस रू 
(११) किस विधि करके nga को सन्तान aga 
में रूप, बल आदि उत्पन्न किया जा सकता हे। हैँ कि 
(१२) सच्चा सुख ( व्याख्यान ) । सश्चार 
(१३) माठ्भाषा को उच्चति किस विधि ILES 
करना योग्य हे । प्रभाव 
१४) बालावचाइ का कुरीति | राजा 
१५ ) भारत जिकालिक SAID ( कनल आल- [Fah 
काट के व्याख्यान का AGA ) | के प्रच 
( १६) भारतवर्ष का Gate किल विधि हाना दिन प 
सम्भव है | ` | काशीः 
(१७) इंडियन नेशनल (हयम साहब रचना 
के व्याख्यान का अनुवाद ) | भो प 
(१८) देश की दरिद्रता और अंग्रेजी राजः चरित्र 
नीलति ( मि» दादाभाई TS के व्याख्यान का बार रू 
अचुवाद्‌ ) | स्वणम 
(९९) सभा में वक्तता करने के नियम | पदेशा ' 
(२०) गोरक्षा-प्रबधक | क्या 
(२१) गाशुहार | : A 
(२२) aa | ~ यह पु 
(२३) आ्यशिक्षा Zire वर्णकेघ आदि पाठ्य | tea 
पुस्तक | ` [Ret ) 
ऊपर की नामावली से स्पष्ट है कि नीति, धम्मे, सूची: 
समाज तथा स्वदेश-हित हो पर लिखने की FC सभा, 
इनका ध्यान अधिक था। बाबू साहब इस बात हाने दे 
के लिए विशेष प्रशंसा के पात्र है कि उन्होंने इन g स 
विषयों पर उस समय हाथ लागाया जब लेंगे | इनके ९ 
की प्रवृत्ति इनकी ओर बहुत कम थी | उस समय २००) 
ता लाग प्रायः हँसी (ms को ळच्छेदार qm 3 प 


तथा अबुप्रालाङ्कित-प्रलम्ब-शब्द्वलरी ही की ' 
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PIII III 
शि 200000 AAA 


PAAR DR AAA, 
| ग्रोर अधिक अडुराग दिखाते थे। « नीत्युपदेश' 
gat के लिए वे शस्तुत न थे। फिर इस प्रकार 

की रचना के लिए उन्हे बराबर उत्साह कहाँ से 
मिलता रहा, जिसके कारण इनकी लेखनी अपने 
नियत पथ से नहों डिगी ? ऊपर कहा ज्ञा चुका है 
कि बाबू साहब का सम्बन्ध ग्राय्य-समाज से था। 
इस समाज से चाहे अभो तक ओर कोई उपकार 
| |न हुआ है। पर इतना ता हम निःशंक कह सकते 
हैं कि इसके छारा जाति में एक नूतन बल का 
सञ्चार आर safrana के समयोपयुक्त उपायों 

[ का प्रचार जरूर हुआ È | अतएव कुछ तो पूर्वोक्त 
प्रभाव के बल से और कुछ विशेष विद्यानुरागी उदार 

राजा महाराज्ञाओं तथा गुणग्राही शिक्षाविभाग 

- ।केग्रधिकारियें की सहायता से इन्हे अपनी पुस्तकों 
के प्रचार से È कठिनता न पड़ो | उनका प्रचार 

D (दिन पर दिन बढ़ता हो गया। इस बात मे बाबू 
` काशीनाथ विशेष भाग्यवान्‌ थे; उन्होंने पुस्तक- 
1 रचना से अथोपाजन के साथ साथ अच्छी प्रतिष्ठा 
. भी ae) “भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियां के 
- चरित्र लिखने के उपलक्ष्य में इन्हे उद्यपुर-द्र- 
T बार से १५०) ्रोर पक प्रशंसापत्र, और महाराणी 
स्वणमयी से ८०) पारिताषक मिला था। “ नीत्यु- 
पदेश” इन्होंने महाराजा दरभंगा को समर्पित 
किया था | इससे महाराजा साहब ने प्रसन्न हा 
८०) रुपए “ छपाई के खर्च के लिए ” भेजे थे। 
यह पुस्तक विहार Hr पञ्जाब के स्कूलों में प्रच- 
1 छित भी gr गई थी (agi मालूम अब है या 
- नहीं )। इनको कई पुस्तकं इनामी किताबों की 
i सूची मे भी हें। सन्‌ १८८५ मे “ भाषा-संवधिनी 
र सभा, अलीगढ़ ” ने इन्हें हिन्दी के उत्तम ग्रंथकार 
त |होने के उपलक्ष्य में एक पदक feat! उदू भो 
न बाबू साहब अच्छो लिखते थे । निजाम हैदराबाद 
it इनके उदू अनुवादौ से इतने बहे. हुए कि उन्होंने 
य॒ २००) मासिक पर इन्हे अपने यहाँ "SI के 
ऐं | पद पर बुलाने के लिए पत्र भेजा | पर इन्होंने यह 
ही  केह कर टाल दिया कि यदि ३००) मासिक 
| ; 2 
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OODLE ATCC AED 
निजाम-गवनंमेट देना स्वीकार करे ता 
आने का विचार कर सकता हूं । हि T 
के उपरान्त ही निजाम के प्राइवेट SM : 
जाम के प्राइवेट सेक्रेटरी qo 
om TM 
8080 Saheb will reach Allahabad Tues- 
day, come positively” (हम fre नबाब साहब 
मंगल को इलाहाबाद ग्रावेंगे, जरूर आइए)। ये 
प्रयाग गये ग्रोर निजाम से मिळे । नवाब साहब . 
इनसे बहुत प्रसन्न हुए HIC उन्होंने कहा --“ आप 
मेरे ni इसी समय हेदराबाद चलें, मुझे ३०० 
मासिक देना स्वीकार है” । पर इन्हे जाने की 
इच्छा ता थो नहीं; इससे निवेदन किया कि यदि. 
मुझ पर पेसो ही कृपा हे ता जा कुछ तरजुमे का 
काम हुआ करे मुझे यहां Sara पर मिल जाया 
करे | में इसो में अपने को धन्य मानू गा | 
इनके लेख बराबर उस समय के हिन्दो-पत्रों 
में निकला करते थे। कनेल आलकाट के व्याख्यान 
का अनुवाद “ आय्यद्पंण ” में प्रकाशित हुआ 
था। “ग्राम-पाठशाला ae निकृष्ट ने करी नाटक” 
भी पहले “ हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका” में छपा था। 
TAA में भी इनके कई उत्तम उत्तम लेख हिन्दी 
के पक्ष में तथा ओर Are विषयों पर “ हरिश्चन्द्रः 
चन्द्रिका Hm “ हरिश्चन्द्र-मेगेज्ञीन” मे निकले 
थे । बाबू हरिश्चन्द्र इनके लेखों का बड़ा आदर 
करते थे । पर सच पूछिए ता यह कोई बड़ी बात 
भी न थी; क्योंकि वे निरादर ही किसके लेखों 
का करते थे। जहां किसो ने हिन्दी के लिए लेखनी 
उठाई कि भारतेन्दु जी ने उसे सिर माथे पर 
Sarat | Tei महानुभाव की उदारता ने देखते 
देखते उनकी आँखों के सामने ही ऐसे पेसे पुरुष. 
खडे कर दिये जिनकी कोत्ति सदा हिन्दी भाषा के 
साथ साथ उसके पथ पर प्रकाश डालती चलेगी 
dre ज्ञा अपनी प्रशंसा में अधिक यही कह सकते थे 
कि“ श्रीमुख जासु ALEAN, कोन्दी श्रीहरिचन्द "d 
.होेकलपियर के नाटकां को आख्यायिका जब 
इन्होंने प्रकाशित को तब इनके पास मि० WIS 


7j 
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आदि कई भाषानुरागी are प्रतिष्ठित सज्ञनां के 
प्रशांखा-सूचक पत्र WA, जिनमें से दे कों में यहाँ 
देना आवश्यक समभता हूं | 
T भारतेन्दु, हरिइचन्द्र का पत्र ) 

यह अनुवाद अति प्रशंसनीय है । इसकी 
भाषा ऐसी स्वच्छ मोर सरल है कि हर कोई 
सुगमता से समझ सकता है। बाबू काशीनाथ 
जी* खत्री के परिश्रम RT याग्यता से यह आनन्द 
आज हमके प्रोर भाषा-रसिकों को प्राप्त EST 
उसके उपलक्ष्य में आप को एक तुच्छ वस्तु पारि- 
ताषक में पारसल द्वारा भेजता हूँ । आशा है कि 
स्वीकार हागी | 

१५ वैशाख १९४० हरिइ्चन्द्र | 


( राजा लक्ष्मणसिंह का पत्र ) 

मुझे आप के sat ngai को लेख-रीति 
सतूचित्त से पसन्द है । बहुत उत्तम मुह।विरे की 
हिन्दी भाषा है। आप के ग्रंथ इस योग्य हें कि 
सब लेग जा इस भाषा के रसिक हैं उनका यथा- 
qq आद्र करें । मुझे निश्चय है कि यह पुस्तक 
शीघ्र वहां पहुँच जायंगी जहाँ इसका पूर्ण आद्र 
होगा | 

emule | 

. इनको पुस्तकों की दी हुई सूची मे केवल ६ 
या ७ ग्रंथों का छाड शेष सब छोटे छोटे व्याख्यान, 
उपयोगी व्याख्याने के अनुवाद मरोर पेंफ्लेट ही 
हैं जा समय समय पर निकले हैं । 

०( १ ) शेक्सपियर के नाटकों के आशय के 
अनुवाद, दो भाग--यह पुस्तक चाल्स Are मेरी 
लैम्ब लिखित शेक्सपियर के नाटकां की aen- 
यिका का हिन्दी में अनुवाद है । प्रथम भाग में 
पात्रों के अग्रेजी नामों के स्थान पर हिन्दी नाम 
 अभिप्रायानुसार ' CRGO गये हे । पर इन हिन्दी 

* यदि यह ` * यदि यह पत्र ate हरि ने ate काशीनाथ के पास 
ही भेजा था तो फिर यहाँ उनका नाम क्यों आया १-- रा« झु० 


pA PI OL LIT INI SNS ~ Da 


नामो में 'अभिप्राय” वा शुण का अधिक विचार कि 
हो जाने से कुछ बनावट की कलक आ गई Bl | अब 
जैसे, भ्रमाच्छादितसिंह, स्वामी हित-साधकराय, | गय 
निज-मतलब-सिद्ध संह, कतष्नीप्रखाद्‌ इत्यादि | 
अनुवाद भो बहुत ही स्वच्छन्दता से किया गया | ifo 
है; बहुत से जुमले छाड दिये गये E. बहुत से to 
अपनी ओर से बढ़ा दिये गये हैं! अग्रेजी आख्या- | से 
यिका के रचयिता ने उचित uenti पर शेक्स- | उभ 
पियर ही की शब्द-येजनः रखकर उख महीकाद अनु 
की भाव-प्रदर्शान-परणाली से परिचित कराने का | ar 
यल किया है | पर उसके इस हिन्दी अनुवाद में 
मूल के भाव प्रायः दूसरी ही रीति से ब्यक्त किये 
गये हें जिससे उनको ( भावे! की ) यथार्थ मात्रा में | a 
भी अन्तर पड़ गया है । अर्थात्‌ कहो ते! वे अधिक 
तीव्र हो गये हैं और कहीं अधिक हलके । अनुवाद | ge 
के कुछ नमूने नीचे दिये we EI 
| 


डर 
What suspicious people these Chris- | $" 
tians are ! Their own hard dealings teach चल 


(ये ईसाई लाग केसे अविश्वासी होते हें | उनके 
कठोर व्यवहार ही उन्हे दूसरों की नियत पर 
सन्देह करना सिखलाते हैं। ) अ्रनुवाद्‌--“ये ईसाई 
लाग कैसे ्रविश्वासी हें | वह अपने हो समान 
सब का मन जानते हे ”। | 


them to suspect the thoughts of others. 
मीठे 


When I first imparted my love to you awe ! 
I freely told you all the wealth L had ran | 

in my veins ; but I should have told you । कर 
that I had less than nothing, being in 

debt. ( nata aa मैने पहिले पहल तुम्हे 

प्रपना प्रेम-पात्र बनाया था, मैने बेधडक कह दिया “से 
था, कि जा कुछ धन मेरे पास है वह मेरे रुधिर, | क्यों 
कुल, और शील, ही में है; किन्तु मुझे यह कहना | गया 
था कि मेरे पास कुछ नहीं से भी कम है, क्योंकि | पर 
में ऋणी हूं। ) अनुवाद--जब मेरी तुम्हारी प्रीति , यो 
आरम्भ हुई ता मैने प्रथम ही तुम्हे जता दिया था हा! 


Es — — . 
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eo SD 
अब कुछ नहा हैं; परन्तु मुझे इतना कहना रह 
| गया था कि मैं ऋणी भी हूँ” | 


Notwithstanding use your pleasure ; 
if your love for me do not presuade you 
to come, let not my letter ( पर अपनी .खुशी 
से काम करना; यदि प्रेम तुम्हे आने के लिए न 
sare ar इस चिट्ठी के कारण मत आना। ) 
ग्रचुवांद--“ सेरे निमित्त आप अपने विवाह के 
आनन्द मे विवन न डालिएगा ग्रौर न मेरा पत्र 


में * अपनी प्रिया को दिखाइयेगा ” | 


on 


| ; ; 
It isa dangerous matter for young 


maidens to be the confidants of handsome 
young dukes. (यौावनवती क्कारियां के लिए 
सुन्दर युवा राजकुमारों का विश्वासपात्र हाना 
डर की बात होती है) अनुवाद--“ नवये[वन 
| कुमारियें का मन सुन्दर पुरुष देख कर शोघ्रही 


A 


| चलायमान हा जाता है” | 
मूल का विशेष बन्धन न रहने पर भी कहाँ 
कहीं वाक्य-याजना अव्यवस्थित HIC झटपटाँग 
aT गईं है | जैसे-- 
(१) सब का प्रीति सहित ग्रादर करता और 


मीठे वचनां से सत्कार देता | 
(२) आप से मेरा इस भाँति बत्ताव करने 


> 


ou पर क्या मुझे योग्य हे Saal 


(३) रुपमा लेकर अपने मित्र के हवाले 

कर दिये । r 
कत्ता कई जगह छोड़ दिया गया है | 

२--नीत्युपदेश यह प्रोफ़ेसर ब्लाकी के 
"Qum कल्चर” का अनुवाद है। पर न जाने 
क्यों इसका नाम बदलकर “ नीत्युपदेश " रक्खा 
गया हे । इसको भाषा “ सरल Hm स्वच्छ है । 
पर कहां कहाँ शब्दों की अंग्रेज़ी बैठक ज्यो की 


ff | यो रक्खो गई है जिस से मतलब VS का बंड 
«T ü गया है, जैसे-- f Tex E 
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| कि मेरा सब धन क्षीण हा गया है और मेर पास 
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(१) “ मिथ्या वचन से दोनों देवता dm 
agi का स्वाभाविक घृणा हातो हे”। यहां 


दोनों शब्द ' मनुष्य के आगे चाहिए | 


(२) “इन तीने हर समय घेरनेवाले पापों 


से बचने के लिए लड़कों के सावधानी रखना 
याम्य है” | 


(२) एक जगह लिखा है--“ युवा पुरुषों | 


के दिखावट मरेर दम्म से इतना अधिक gia 
agi हाता जितना कायरता और साहस A 
घेय्य न हाने के कारण हुआ करता है” । क्या 
कायरता के बिना युवा पुरुषों का दुःख हाता है ? 
इस GAS मे “ कायरता ” शब्द के आगे करण 
fag “से ” रख देने से अभिप्राय स्पष्ट हा जाता | 

“जब HIC ' जब तक? के साथ “ ता,” और 
“ वे ” के स्थान पर “ वह ” ही प्रायः इन्होंने लिखा 
है। ' हानि' का agaaa ' हाने” देखने में आता 
है। ' अमाल्य, “अधोय्य, ` धमेंष्ट, ओर ` काश- 
लता ' ऐसे शब्द भी बहुत मिलते हैं । 

३--परम मनोहर इतिहासिक ( ?) रूपक-- 
इसमें तीन रूपक सम्मिलित हैं । (क) सिन्ध देश 
की राजकुमारियाँ | इसमें उस समय की एक पेति- 
हासिक घटना की चर्चा हे जिस समय खलीफा उमर 
ने पहले पहल मोर कासिम को सिन्ध मे भेजा था | 
(ख) gate की रानी-इसमे भूपाल के “ वत्ते 
मान राजकुल के नाँच डालने वाळे ” सरदार AC 
गुन्नोर ( भूपाल के पास ) के पराजित र Ha- 
राजा की विधवा का वृत्तान्त है । (ग) लव जी का 
स्वप्त--रघुवंश की एक कथा से लिया गया है! 
इन तीना रूपको में घटनाओं का विस्तार नहीं 
हुआ है । कुल मिला कर केवल बारह पन्ने को 
किताब है | 

४--भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियां के जोवन- 


चरित--इसमै मुसलमानों के राज्यारंभ से लेकर 
आज तक की १८ प्रसिद्ध रानियां ( संयागता से | 


N E D 
vA 


स्वणमयी तक ) के चरित्र हैं | 
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(५) यूरोपियन धम्मेशोला dre पतिव्रता 
स्त्रियां के afca—ae “Noble deeds of Wo- 
men" का हिन्दी मै अनुबाद है । ४० स्त्रियां के 
अद्भुत HTC रोचक वृत्तान्त हँ | 


बाबू काशीनाथ अपनी पुस्तकों Bre लेखों के 
नाम बहुत लम्बे श्रोर बेढंगे रखते थे । अपनी 
पुस्तकां का विज्ञापन देने में आप कभो नहीं चूकते 
थे । कोई छोटी सी भी इनको पुस्तक उठा लीजिए 
श्रेर उसके sat ओर विषय-विवरण समेत इनकी 
पुस्तकों की सूचो देख लीजिए | कहाँ कहां इस 
सूची के अन्त मे यह प्रश्न भी मिलेगा कि “ तरजुमे 
का काम चाहिए ? | 


इनके व्याख्यानो Mite पेंफ्लेटों के विषय में 
मुझे केवल यही कहना है कि वे सब के सब उप- 
योगी are शिक्षा-प्रद हैं । भारतवषे के सुधार के 
विषय में आपने अपना मत इख प्रकार प्रकट किया 
है--“ जिस भारतवर्ष के निवासियों ने प्रायः सब 
एशिया को धम्मे श्रेर विद्या का उपदेश दिया है 
वे सवेथा gat देशवासियों का अनुकरण करने 
में ही सत्य उन्नति न कर सकेंगे; भारत की उन्नति 
का मन्द्र जब निर्माण होगा तब उसकी प्राचीन 
नाव पर ही RUDI] यह वह भूमि नहों है जहाँ 
कोई सर्वथा विदेश का वृक्ष लाकर लगा दे और 
वह भली भाँति पनपे” | नवीन दृष्टि के बाबू 
लोग क्षमा कर ; अपने अपने विचार ही तो हैं । 


“स्वदेशी ” के विषय में आप कह गये हैं-- 


^ " विलायती चीजों के देश मै फैलने से हमारे 
सब उद्यम नष्ट भ्रष्ट हा गये | यहां वाला की ता 
यह होन-द्शा हा गई Are विलायत के बिक 
आर कारीगर यहाँ के प्रभाव से धनधान्य से परि- 
पूरित हो गये । हमको सूखो रोटी नहीं जुड़ती 
वे Geet उड़ाते हैं ” | 


रामचन्द्र SIS | 
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स्वर्गीय आनन्दमाहन वसु | E 


रे | 
WHOA वर्ष भारत के तीन प्रसिद्ध खुपुरुष 
$5 55 एक ही साथ इस संसार से उठ गये | 
H 3 इनकी सत्यु से अनेक लोकोपयोगी 
ess Beat की सिद्धि में हानि पहुँची है | 
इनमे से बाबू आनन्दमोहन वरु को aq इस 
समय anm के दिल में विशेष खटकती है। 
उनकी बुद्धि अत्यन्त विमल थी; उनर्कार हृदय 
बहुत कोमल था; उनका मन देशभक्ति से भरा 
हुआ था । ईश्वर में उनका पूरा पूरा विश्वास ~ 
था | इसीलिए उनके Sel Bre व्याख्यानां में | 
स्वदेशा-भक्ति के साथ साथ Jaga की भौ 
झलक रहती थो! वे लोगों के! यही उपदेश 
दिया करते थे कि, इश्वर सरवे-शक्तिमान्‌ m 
दयाळु है; वह हम लोगों की छुरी दशा देख | 
कर अवश्य दया करेगा | जिस समय दूसरे लाग | 
देशोन्नति के HIC उपाय बतळाते थे, उस समय 
वे जननी जन्मभूमि के! प्यार करना और ईश्वर 
की भक्ति में on हाना उसके लिए सर्वोत्तम प्रयत्न 
समभते थे । इनका पावन चरित अत्यन्त मनोहर 
ac शिक्षादायक है । उसकी कुछ बाते, संक्षेप 
मे, नीचे लिखी जाती È | 

बाबू ग्रानन्दमाहन AG का जन्म सन्‌ १८४७ 
३७ मे बंगाल प्रान्त के मैमनसिंह नगर मे हुआ था।! | 


इनके पिता एक अच्छे AT थे ग्रोर उस WESS. 


के लोगों में उनका अच्छा गौरव थल | बाबू आनन्द- | 
मोहन को प्राथमिक शिक्षा मैमनसिंह ही में प्रारम्भ 
हुई थी । इसके बाद वे कलकक्ते गये । वहां वे 
१८६२ Fo में प्रवेशिका (Entrance) परीक्षा पास 
करके प्रसीडेन्सो कालेज में शिक्षा पाने लगे | वहीं 
की सब परीक्षाओं में वे अपनी कक्षावालों से 
विशेष अधिक यश के साथ सफल हुए थे । इसी 
लिए उनके कितनी ही छात्र-ब॒त्तियां are पारि 
ताषिक मिळे । उनके अन्त तक सब परीक्षा 
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में पेसी ही aquaria हाती रही जब उनकी! .: 
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संख्या १२ ] 
अवस्था केवळ २१ ही वर्ष को थो, san, eee उनको 
सरकार ने mmu के ईजिनियरिंग्‌ कालेज मे 
गणित के प्रोफेसर की जगह दी । इनके इस di 
पर नियुक्त हाने के पहिले किसी देशी सज्जन का 
यह स्थान न मिला था । पहिले पहल यही, इस 
qq पर, नियत किये गये | 

सन्‌ १८७० ३० में वे बाबू केशवचन्द्र सेन के 
ag विलायत गये। वहां जाकर उनका मन 
ked की ओर झुका। सुप्रसिद्ध प्रोफेसर 
फासेट और बाबू अ।नन्द्मोहन वसु का बहुत स्नेह 
atl pe साहब ने उनके उपदेश दिया कि, 
तुम केस्मिज युनिवर्सिटी की परीक्षा पास करके 
उच्चपद्‌ MIT करा RAT साहब के उपदेशा- 
नुसार उन्होंने केम्ब्रिज के क्राइस्ट कालेज,में प्रवेश 
किया । वहां भी उनके एक छात्रवत्ति मिलो। 
Stan मे जाने के बाद वे लेटिन ओर ग्रीक 
भाषाओं का भी अभ्यास करने लगे | इस बीच में 
उनके कई विध्न-बाधाग्रो का मुकाबला करना 
पड़ा | परन्तु उन सबके! पार करके रंगलर परोक्षा 
में उन्होंने सालहवां नम्बर प्राप्त किया । इसके पूर्व 
किसी भारतवासी के इतना मान इस कक्षा में 
नहीं मिला था । थोड़े ही दिनों के बाद वे कानून 
की परीक्षा पास करके बैरिस्टर हा गये । वे कल- 
कत्ता भ्रार केम्ब्रिज दोनों ही युनवसिटियां के 
एम० ue थे | 

१८३४ के नवम्बर में वे हिन्दुस्तान लोट आये। 
बाबू प्रानन्द्माहन के इस प्रकार गौरव के साथ 
स्वदेश लोट आने मे उनके देशबन्धुओं का असीम 
आनन्द हुआ, AL उन्होंने बड़े अभिमान के साथ 
उनका स्वागत किया | यहां आकर वे कलकत्ता 
हाइकोाट के बैरिस्टर हा गये । उस समय सकार 
की ओर से कानूनी सम्मति प्रदान करनेवाले 


~ 
Wade, fro वेल नामक एक बैरिस्टर थे। एक 


बार gant AG महाशय से, किसो मामले 
मुकाबिला हा गया । उस समय वसु UU m 


'चतुरता एवं वक्तत्वशक्ति पर वेल साहब को बड़ा 
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आश्चर्य इया । एक बार एक सभा में उन्होंने वसु 
a vog करते हुए कहा कि, वसु साहब 

वक्तृत्व-चतुरता वेस्ट मिनिस्टर हाल के 
बाहर बहुत हो कम देख पड़ती $i 

बाबू Wages केवल अपने व्यवसाय हो 
में नहीं लगे रहते थे । वे ग्रपनो जोविका का काम 
जितना मन लगा कर करते थे उससे कहाँ ग्रधिक 
उत्सुकता के साथ वे लोकहित के काम करते थे । 
अपने देश के राजकीय, सामाजिक, ग्रोद्योगिक 
तथा, शिक्षा सम्बन्धो ग्रादि सब प्रकार के सुधारे 
को ओर ध्यान देना वे अपना कत्तव्य समभते थे 
आर इसके लिए वे adar प्रयत्न भी करते रहते 
थे । उन्होंने आक्सफूर्ड ग्रौर केस्त्रिज विश्वविद्या- 
लयो की विद्याथि-सभा के समान कलकत्ते मे भी 
एक सभा स्थापित को; MCA स्वयं उसके NAA 
बने | इस प्रकार को यह पहिलो ही सभा यहां (7 
स्थापित हुई थो । इससे विद्यार्थियां का बहुत | 
लाभ EA । तदनन्तर वसु बाबू ने बाबू सुरेन्द्रः । | 
नाथ gas को सहायता से इ डियन एसोसिए- 
शन नाम की एक सभा स्थापित की | यह राज- 
कीय सभा आज पर्यन्त बड़े महत्त्व की सभा 
मानी जाती है | वसु बाबू पहले ता इस सभा के 
मंत्री रहे, फिर इसके ग्रध्यक्ष हो गये । 

१८८२ ३० H सर्कार ने सर विलियम हंटर 
के NAA बना कर जे! एक शिक्षा विषयक कमो- 
शन नियत किया था, बाबू आनन्दमेहन उसके 
मेम्बर नियत किये गये थे। उस समय उन्होने 
अनेक उत्तम उत्तम काम किये । फिर एक दूसरे 
बडे कमोशन में सकार ने उनको मेम्बर बनाना 
चाहा, किन्तु वसु बाबू ने कहा कि, “ मुझे am 
कामां से ग्रवकाश नहा है; इस से मे मेम्बर T 
हाना चाहता” | ag बाबू कलकत्ता युनिवसिट 
की सिंडोकेट, अर्थात्‌ व्यवस्थापक सभा, के मेम्बर 
भी थे । युनिवर्सिटी के काम मै उनका चित्त बहुत | 
छगता था । उसकी उन्नति मरार gare के लिए | 


iy 


उन्होने बहुत प्रय्न किये । co 


छ 


E 


eee 


AAI 


लेजिस्लेटिव कौंसिल में मेम्बर चुने जाने का 
कानून पास हाने के पहले ही सर्कार ने, अपनी 
ओर से, वसु बाबू केश उक्त कांसिल का मेम्बर 
बनाया । इसके बाद जब लोगों के! अपनो AIT 


~ 


से awe चुनने का अधिकार दिया गया, तब 


बंगाल प्रान्त के लागां ने भी उनके यह सम्मान 
दिया | वे कलकत्ता युनिवसिंटी को ओर से भी 
प्रति-निधि चुने गये थे । अर्थात्‌ वसु बाबू, प्रजा 
तथा राजा, देने के सम्मान-पात्र थे । 
अपने परम मित्र बाबू दुर्गामाहन दर की 
सहायता से आनन्दमाहन ने स्त्रियां का उच्च 
शिक्षा मिलने के लिए “ वंगमहिला-विद्यालय ” 
नाम का एक विद्यालय खाला । इसके संस्थापन 
आदि का खर्च इन्हीं दोनों मित्रों ने अपनी गाँठ 
से fear) कुछ दिनों में यह पाठशाला इतनी 
विख्यात हे! गई कि, लेडी लिटन (वाइसण्य लाडे- 
लिटन की पली) बिना निमंत्रण के स्वयं उसे 
अवछेोकन करने के लिए पधारों | Ac सर्कार ने 
इस विद्यालय को aya कालेज मे सम्मिलित 
करके एक बड़ा स्त्री-कालेज बना fears aya 
कालेज पहले एक स्कूल था। ग्रतः इख TE- 
शाला के योग से वह कालेज हे!.गया। इस 
कालेज को ग्रत्यन्त उन्नति हुई Are अनेक स्त्रियां 
उससे बी० To, एम9 wo, आदि परीक्षाये पास 
करके निकला | 


अपनी अतिशय बुद्धिमती पल्ली की सहायता 
से, वसु महाशय ने एक वंग-महिला-समाज स्था- 
पित क्रिया । स्त्रियां का सुधार ग्रे।र उनमें शिक्षा 
का प्रचार करना इस समाज का उद्देश्य था | इस 
समाज ने बहुत सी ख्रीजनापयोागी पुस्तके प्रका- 
शित कां, कितने ही वजोफ़े दिये, dre कई वर्ष 
तक अनेक अच्छे USS काम किये | मिस्टर वसु 
ने पुरुष-विद्यार्थियों के लिए एक नया, सिटी-का- 
लेज़, स्थापित किया था । युनिवर्सिटी को सर्वोच्च 
परीक्षा तक इसमे शिक्षा दी जाती थी । इस कालेज 
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के खर्च का कुल भार AG बाबू ने कई वर्ष तक 
अपने ही सिर पर THAT! परन्तु ज़ब उन्होने देखा 
कि इसका aa अब इसीसे भली प्रकार चलने 
लगा, तब उन्होंने उसका प्रबन्ध एक पं चकमेटी के 
अधिकार मै कर दिया | कोई लाभदायक संस्था 
इस प्रकार सर्वेसाधारण के स्वाधीन कर देना 
कितनी उदारता का काम था | इस कालेज के 
लिए शहर में एक इमारत तैयार को गई, जिस 
का प्रवेश-समारम्भ स्वयं ore रिपन ने अपने 
हाथ से किया | ओर उसी समय लाडे रिपन ने 
बाबू आनन्दमाहन की, इस काळेज-विषयक उन्नति, 
परिश्रम ग्रार व्यय को प्रशंसा करते इए उनके! 
धन्यवाद दिया | 

बाबू साहब ने अपनी जन्मभूमि maf 
मै भी एक पाठशाला खोली, जा आऊ तक दिन 
प्रति दिन उन्नति करतो जाती है | 


बाबू ्रानन्दमोहन ag कांग्रेस के बड़े प्रभि- 
मानी थे । १८९८ $o में जब मद्रास मे कांग्रेस की 
बैठक हुई थी तव वे उसके सभापति gud 
उस समय को उनकी वक्त॒ता बहुत प्रसिद्ध है। 
उसके अन्तिम भाग के कुछ वाक्यों का अनुवाद 
नीचे दिया जाता है। आशा है कि, पाठकों को 
वसु महाशय को प्रभावशालिनी वक्तता का कुछ 
अन्दाज इससे BT जायगा | à 


“हे gear) जा देश हम लोगो की जन्म- ०७ ' 


भूमि है; जा देश प्राचीन समय में ,देवताग्रो का 
पवित्र ओर प्यारा निवास-स्थान था; जिस देश ने 
ऐसे समय में ज्ञान का प्रकाश किया ग्रौर मानव- 
जीवन तथा सभ्यता मे सार्थकता प्राप्त की जिस 
समय सारी दुनिया बाल्यावस्था में थी Me संसार 
के सब लोगों पर घार अन्धकार छाया हुआ था; 
जिसके दार्शनिक ardant ने जीवन के 


गम्भीर सिद्धान्तो के हल किया Are ऋषियों 


प्रार मुनियों ने सृष्टिकत्ता की अ्रपरम्पार महिमा 


आव 


उनक 


गाई; जिस आय्य-भूमि का नाम सुनते हो हृदय सति 


INNER HN 
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A 


,J आवश्यकता 


प्राचीन भारत की सन्ताना | पेसे समय मे उन 


| किरणां के! अधिकाधिक प्रसूत करके उनका 


प्रकाश चारे? HT फैलाना ate ग्रपने लिए एक 
सुदिन प्राप्त करना हम लोगों पर--हम लोगों की 
कत्तव्य बुद्धि पर--हम लोगों की त्याग-प्रियता 
ग्रेर सच्चे ध्रयल पर ग्रवलम्बित है । अब यह वृद्ध- 
भारत वर्षों की गहरी नोंद से उठा है | यद्यपि इस 
समय उसकी बुद्धि की तेजी, उसको शूरता Me 
उसकी पवित्रता कुछ मलिन Hr 'घु धलो Bm 
है तथापि उसके उन गुणों का एक दम नाश नहा 
हुआ है | उन सदगुणों को पुनः जाग्रत करने के 
लिप केवल हमारे सच्चे यल ओर पुरुषार्थ को 


Dd» 


u । 


-Aa १९८९७ fo में केम्ब्रिज-युनिवर्सिटी ने इनको 


सम्मानंसूचक एम० uo की उपाधि दी। यह मान 
(नके साथ ही क्यंटरबरी के आचविशप ओर 
लाड चीफ जस्टिस का उसी युनिवसंटी ने दिया 
था । इससे पाठकों को यह सहज में ज्ञात हो 
सकता है कि ag बाबू के इस सम्मान को कितनी 
कीमत है । इसी साल उन्होने अपने दो पुत्रों को 
ties पढ्ने के लिए भेजा । ' 

चे अन्त समय तक देश-सेवा में लगे रहे। 
उनका स्वास्थ्य बहुत दिनों से बिगड़ गया था; 


Faiza वे किसी सार्वजनिक काम में सम्मिलित 
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हाल की ata डालो 

गये थे । वहां उन्होंने ज्ञा प्र न o 

भावशालिनो वक्तता दी 

वही उनकी ग्रन्तिम वक्तुता थी | उसके कुक्न अंश 
का अनुवाद नीचे दिया जाता है | 

(६ यद्यपि maiie की आज्ञा से बंगाल के दो 
टुकड़े हा गये हें तथापि मेरा यह विश्वास = कि, 
इस समय हम लाग जिस भाँति एकत्र हैं उस 
भाँति कभी पहिले एकत्र न थे । इस समय हम 
सब लोग एकही भ्रातृभाव से d हुए हैं । हिन्दू, 
मुसत्मान, He क्रिश्‍्चियन-उत्तर, दक्षिण, पूर्व ग्रोर 
पश्चिम--ये सब एक हो अविभक्त बंगाल के अंश 
€ | हे मेरे प्यारे मित्रो | अपने अन्तःकर A यह 
कहे! कि, ये सब एक हो मातृभूमि के wur हैं ।. 
हम SU में चाहे जितने भिन्न भिन्न पंथ हों, 
तथापि हम सब लोग अपनी एक मातृभूमि 
(Motherland) के प्रेम से, सगे भाइयों के समान, ' 
सदा एकत्र रहेंगे। ऐसा न समभिए कि इस 
“ फेडरेशन-हाल ” की नींव इस खान हो में 
डालो जा रही है । जिस ऐक्य-भाव का योतक 
यह भवन है उसका बीजारोपण हमारी पुलकित 
हृदय-भूमि मे भी किया गया है। 

“ इस देश मे लोक-कल्याण-कारो कामों के 
लिए अनेक पंथ स्थापित किये गये हैं । हे प्यारे 
मित्रो | आप लोग अपनी मातृभूमि को सेवा के 
पंथ के अनुयायी बनिए । आप अपने शुद्ध और 
सरल स्वभाव से, अपने पवित्र ग्रार गम्भीर उद्देश्य 
से, अपने उन्नत भाव MT अपने असीम स्वार्थत्याग 
से, अपनी मातृ-भूमि की सेवा कीजिए AT उसके 
लिए अपने प्राण तक ग्रपंण कर दीजिप। हे 
हिन्दू ग्रार मुसलमान WEA | आओ, हम सब 
मिल कर, ईश्वर का स्मरण करके, अपनी मात्‌ 


भूमि की उन्नति का यल कर। आज हमलाॉाग | 


यहां नंगे पैर, शोक-सूचक कपड़े पहिन कर, _ 
mad । बाजारों मे सन्नाटा है। व्यापार बन्द 


ar डे 


` 
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2) लाखों लागों के घर मे चूल्हा नहों खुलगाया 
गया । भाइये। | जिन लोगों ने आज अपने घरें 
के चूल्हो की आग बुझा दी हैं उन लोगों का 
उचित हे कि वे, अपनी मातृभूमि की सेवा की 
आग के अपने अन्तःकरणं में खूब प्रज्वलित हाने 
दे, जिससे हमारा जीवन निर्मेल हा AIT हमारा 
उत्साह बढ़े | 

“तै rc भी बहुत कुछ कहना चाहता इं, 
परन्तु सामर्थ्यं नहीं है । कदाचित्‌ यही मेरे अन्तिम 
वाक्य हैं | हे प्यारे भाशया ! अब यह शब्दो का 
समय नहीँ है--यह काय्य का समय है। क्या 
आप अपने आंतरिक नेत्रों के द्वारा देख नहीं सकते 
कि स्वर्ग के दर्वाजे खुले हैं OH देवता पुष्पवृष्टि 
कर रहे हैं” | 


“ हे सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर | तू इस प्राचीन 
आय्यावत्त का संरक्षक है । हम :तुझे चाहे जिस 
नाम से पुकारे, तू अवइय हमारी रक्षा करता È | 
हे जगत्पिता | जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को 
रक्षा करता है, उसी प्रकार तू भी हम सब लोगों 
को रक्षा कर | 


ईश्वर की लीला अगाध है । यथार्थ मे यही 
'चक्तता ag महाशय को afar वक्तता थी | अब 
उनकी मधुर AIC प्रभावात्पाद्क THAT इस संसार 

में हम लोगो का सुनाई न देगी | 
माधवराव सप्रे । 


अन्ध-लिपि | 
१5 नुष्य को परमेश्वर ने जितनी इन्द्रियां 
ij दोहे, आँख सबमे प्रधान है । 
आँख न रहने से जीवन भारभूत 
हा जाता है । बिना आँखों के 
मनुष्य प्रायः किसी काम का 
नहीं [रहता । एक इन्द्रिय के न रहने से, अथवा 
EB — A निरुप यागी हा जाने से, अन्य इन्द्रियां मे से 
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SARA IIS ISTIS, 


एक आध इन्द्रिय अधिक चेतनता दिखाने और 

अपने काम के विशेष योग्यता रे करने लगतो 

है | इसोसे जा मनुष्य चक्षुरिन्द्रियहीन हा जाता 

है उसको स्पर्शाशक्ति प्रबल हा उठती है । स्पशे- 

ज्ञान के प्राबल्य की सहायता से अन्धा आदमी: 
स्पर्श से ही दृष्टि का भी कुछ कुछ काम कर लेता. 
है । तथापि अन्धता“के कारण उसका जीवन फिर 
भी कण्टकमय ही रहता EO Wu निराश, दोन 

arc दुखी weal को पढ़ाने लिखाने को जिसने 

युक्ति निकाली उसे धन्य है। recu और अमेरिका 

में अन्धो के अनेक स्कूल खुले है थार egret अन्धे 

पढ़ लिख कर कितने ही उए्यागी काम 
लगे हैं । कोई शिक्षक EG HE Se 
गाने बजाने का व्यवसाथ छर 


काई कुछ। जा लाग इस तरह का BE कास नहा 
करते वे भो पढ़ने लिखने मै लगे रहते ह 


हें । अतएव ` 
उनका मनोरञ्जन हुआ करता 


= 


करता है C जीवन भार- 

भूत नहीं माळूम हाता | बड़ी खुशी की बात है, 

अब इस देश के कलकत्ते Bre मद्रास आदि दा 
चार प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों मे भी अन्धो के शिक्षा 

देने का प्रबन्ध होगया है । वहाँ पाठशालाय खुल 

गई हैं जिनमे लिखने पढ़ने के सिवा कलाकाशल 

आदि को भी शिक्षा अ्नन्धों का दी जाती È | 


अन्धो के पढ़ाने के लिए पहले जिस तरह के 


ऊंचे उठे हुप अंगरेजी अक्षर काम में लाये जाते थे >. 
उनसे अन्धो की शिक्षा में बहुत बाधा पहु चती au 


कई तरह के “टाइप” ईजाद किये गये; पर सबमे, 
झर देषां के सिवा, सबसे बडा दोष यह था कि 
अन्धे उनके पढ़ ते लेते थे, लिख नहीं सकते थे । 
लोगों का पहले यह खयाल था कि बहरों के जैसे 
बहुत जोर से बालने पर ही शब्द सुनाई पड़ता हैं, 
वैसे ही अन्धो का बड़े ही बड़े अक्षरों का स्पशज्ञान 
हो सकता है । अक्षर या टाइप जितने ही बड़े होंगे 
उतना ही अधिक सुभोता अन्धो के हांगा | परन्ठ 
यह उनको भूल थो | दृष्टिहीन दा जाने से अन्धो की - 


स्पश ज्ञान इतना Ag हा जाता हे कि वे उठे हुप बह 


m 
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` ग्रन्धों का पढ़ाने में जिस तरह के टाइप या 
; smi से आज कल काम लिया जाता है उनका 
नाम ब्रेली (Braille) टाइप हे | फ्रांस मे पेरिस- 
नगर के निवासी लुई ब्रेली नाम के एक ग्रन्धे ने, 
१८३६ ईसवी मे, पहले पहल इनका प्रचार किया । 


| 
|| उसकी निकाली हुई वर्णमाला इतनी सरल है कि 
[| बहुत ही Set मेहनत से उसे ग्रन्धे सीख सकते 
। ४ हैं। उसे ये पढ़ भो सकते हे Slc लिख भो सकते 
गो | Ed खि दे! ही चार हप्ते को मेहनत से अन्धे 
{ | उसे सीख जाते हैं ग्रोर उसमें लिखी हुई किताब 
१ | वे उतनी ही आखानी ग्रौर शीघ्रता से पढ़ लेते हैं 
i | जितनी आसानी और शोधता से कि agaa 
मु | आदमी पढ़ सकते हैं । 
- "peu की इस अक्षरमालिका के वर्णमाला 
, | नहा, किन्छु बिन्दुमाला कहना चाहिए । यह माला 
T T A B ठ D n F दु E 
T । but Christ every. from God have Jesus 
5). $. a ८०७१ ८० (८४११६७७१७७ 
5 
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n | ७७ 8७ ७७ ०८ òo 06 oo oo 8० 88 
ae देखा आपने कैसा सरल तरीका है। इस बिन्दु- 
पे, | मालिका में जितने बिन्दु बड़े बड़े हैं वे सब कागज 
क पर उभड़े हुए हैं। उन पर उ गली रखते ही ग्रन्धे 
। | जान जाते हैं कि ये किस अक्षर या शब्द के ज्ञापक 
से | हैं। प्रत्येक अक्षर की ज्ञापक इसी बिन्दुमालिका 
है, | को पास पास रखने से शब्द बन जाते हे | प्रत्येक 
न वर्णे के बीच कुछ कम, ओर प्रत्येक शब्द के बोच 
गे | फेछ अधिक, जगह छोड़ दी जाती हे, pss 
q | We दूसरे से मिल न जाय | उदाहरण के लप, 
का... पदि अंगरेजी शब्द “at” ( पेट), जिसका ग्रथ 
दुत ' “पर” होता है, लिखना है तो इस तरह लिखा 
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ME वाप 
J छोटे छोटे टाइप भी उँगलो से छू करप ieee i iS 
| ERR Se देचान सकते ६३ प्रकार के हि ds '* ERA 
| हैं। यही नहा, क्लिन्तु रेशमी रूमाल के भोतर Sn- हिली बन्दुओं के मेल से बनतो है । तीन 
लिये के! रख कर भी वे अक्षर पहचान सकते हैं | न 'वन्टुग्रो-सिफ्रों--की दो सतर बनाई 
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जाती हैं। वे 
रक्री जाती 
के नोचे Ee sc] 


सतर एक के आगे दूसरी, वराबर, 

gI प्रत्येक सतर के बिन्दु, एक दूसरे. 
q जाते हैं। यथा--8 8 | gay बिन्दुओं | 

में से कुछ विन्दु कागज के ऊपर जरा ऊंचे उडा | 

दिये जाते हैं । इन उठे हुए बिन्दुं का क्रम जुदा 

जुदा हाता है ग्रोर प्रत्येक बिन्दु-समूहों से एक वण, | 

अथवा बहुत अधिक काम मे आनेवाले एक शाब्द,का | 
ज्ञान हाता है। काई काई बिन्दु-समूह ऐसा है जिससे | 
एक वर्ण का भी वाघ होता है ग्रोर एक शब्दका | 
भो । इस प्रकार दे अथों के देनेवाले बिन्दु-समृहां | 

से जहां जैसा ad मुहावरे के ग्रनुसार ग्रपेक्षित | 

हाता है वहां वैसा निकाल लिया जाता है | कहने | 

की जुरूरत नहीं, यह बिन्दु-वर्णावली अँगरेजी | 
adi की ज्ञापक है। अंगरेजी जाननेवाळे सरस्वती 
के पाठकों के लिए हम इस अन्ध-लिपि का नीचे 
प्रकाशित करते E— | Dr 
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जायगा-- $४ | इसी प्रकार बहुत आसानी से जो 
चाहें सब इसमें लिखा जा सकता है | वैज्ञानिक 
विषयों को इबारत लिखने में कुछ कठिनता होती है। 
क्योंकि टेढ़ी TA Gard, tard ओर शकले इस 
बिन्दुमालिका के द्वारा नहों बनाई जा सकतों।. 
परन्तु ग्रन्धों के लिए विज्ञानवेत्ता या शास्त्रो हाने 
की अभी वैसी जरूरत भो नहीं है। ग्रभो तो उनके 
लिप ऐसी किताबों की जरूरत है जिनसे उनका 
मनोरञ्जन हो ओर जिन्हे पढ़कर वे अपना समय | 
अच्छी तरह काट सक Sc साथ ही साथ ATT 
ज्ञार्न की भी कुछ वृद्धि कर सके | 
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४७४ 
इस बिन्दुवणीवलो मे इबारत लिखने के लिए 
एक खास किस्म का ढांचा दरकार होता है। उसो 
पर कागज लगा दिया जाता है | अन्धे इसे बड़ी 
सफाई से लिखालेते EO कितनी ही पढ़ी लिखी 
feat इस वर्णावली मे किताबें लिख लिख कर 
अन्धो को नजर करती हे | 
ब्रेलो को बनाई हुई इस नई बिन्दुमाला का 
इंगळँड मै प्रचार हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए | 
१८७२ ईसवो मे डाक्तर आरमिटेज नाम के एक 
विद्वान ने इसका पहले पहल प्रचार किया | परन्तु 
इसका अब इतना प्रचार हो गया है कि इसकी 
बद्दौलत आज कल हजारों WIT वहां शिक्षा पा 
रहे E ग्रन्धो के लिए कितने ही स्कूल खुल गये 
हैं । यही नहीं, किन्तु एक पुस्तकालय भी है। इसे 
कुमारी पार्था ्रारनल्ड नामक एक जन्मान्ध स्रो ने, 
कुमारी हाउडन नामक एक अन्य Sl की सहायता 
से, स्थापित किया था । इसको स्थापना हुए लगभग 
२५ वर्ष हुए | यह अब लंडन के बेजु-वाटर नामक 
स्थान में है। इस पुस्तकालय का वणेन नोरा प्रलेग- 
जांडर नाम की एक स्त्री ने, एक ग्रंगरेजो सामयिक 
पुस्तक मे, बड़ी ही मनोरञ्जक रीति से किया है | 
इस पुस्तकालय की सरपरस्त Mss के राजकुल 
की एक महिला महोदया EOD इसमें जो पुस्तक 
एकत हैं वे अन्धो को पढ़ने के लिए दी जाती = | 
AMA की जा पुस्तक अन्धों के लिए तैयार 
को जाती हैं उन्हे पहले आँख चाले आदमो का 
अन्धो की लिपि H नकल करना पड़ता हे । इसके 
बाद उनको जितनी कापियां दरकार होतो हे उतनी 
e कर लेते हें । पहली कापो आँख वाळे faut 
को जरूर करनी पड़ती हे | सुनते हैं, ग्रन्धो पर 
कृपा करके जो लोग इस तरह की पुस्तकं नकल 
करते हैं उनको यह काम बुरा नहीं मालूम होता | 
चे इसे बड़े चाव से करते हें । जरा अभ्यास भर 
उनके हो जाना चाहिए। फिर ग्रन्धरलिप में पुस्तकें 
नकल करने म उनका जो नहों Haar, उससे 
उलटा उनका मनोरञ्जन होता हे । 
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अन्धलिपि में पुस्तक नक्कल करने में जगह बहुत 
खर्च होतो है । अँगरेज्जी के छोटे छोटे पाँच पाँच 
छः छः ग्राने के जो उपन्यास बिकते हैं उनको 
नकल करने में एक एक पुस्तक की आठ आठ दस 
दुस जिल्दे हो जाती हैं | आर जिद्द भी छोटो 
नहीं-११ इंच चोडी ओर १४ इंच लंबी | बाइबल 
की नकुल जो इस लिपि में की गई हे उसकी ३५ 
जिल्दे हुई हैं। गिबन नाम के प्रसद्ध इतिहासकार 
ने रोम का जो इतिहास अँगरेजो में लिखा है वह ५७ 
में समाप्त हुआ है। शोषलपियर के नाटकों की 
कापी करने में भी इतनी ही जिल्दे लछिखनो पड़ी हैं | 
अन्ध लिपि म लिखी गई um [जल्द से ७५ पन्ने 
रहते हैं। ओर उसको क़ीमत कोड ११ रुपये होती 
है। ऐसी एक freq की नकल करने के लिए काई 
८ रुपये लिखाई दी जाती है । यह काम अकसर 
ग्रन्धे ही करते हैं ओर खाला रुपया द 
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बाक़ी के ३ रुपये कागज WIT | 
मे खच होते हें। इस प्रकार गिबन के रोमक इति- 
हास की कीमत SIE Als पाँच सौ रुपये होती 
है | पेसी कीमती किताब Tart regi को सहज 
मे मिलना मुश्किल बात है | इसी मुश्किल को दूर 
करने के लिए हेस्सदेड मे पुस्तकालय खोला गया 
था । इस पुस्तकालय की कुछ ही दिनों मे इतनी 
तरक्की हुईं कि इसके लिए एक बहुत बड़ी जगह 
द्रकार हुई ओर हेस्सटेड से उठाकर उसे Snc 


वाटर नामक खान को लाना पड़ा । इस UU 


कोई ८००० जिल्द पुस्तक उसमे. विद्यमान हे | 
प्रति व्ष कम से कम ५०० नई जिल्द उसमे vut 
जाती हें | ग्रेटन्रिटन A सब मिलाकर ३८,००० 
अन्धे हे। उनमे से ५०० WAY इस पुस्तकालय 
के मेम्बर हैं। ओर कोई एक सो. आदमी अन्धः 


लिपि में पुस्तक नकल करने मे लगे हुए हैं । जो. 


लोग इस पुस्तकालय के मेम्बर होते हैं उन्हे 
साल में ३० रुपये के करीब चन्दा देना पड़ता है 

हर एक मेम्बर एक महोने मे ८ जिल्द पुस्तक पा 
सकता है । परन्तु जो मेम्बर बहुत गरीब हैं उनके 
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लिए चन्दे का निख ४ रुपये साल तक कम कर 
दिया गया È | गरीब अन्धे ४ रुपये साल देने से 
महीने में 8 जिल्दें पढ़ने के लिए पाते हैं | 
genase में अन्धो के लिये स्त्रियां अकसर पुस्तक 
नकुल करती दै । इसे वे पुण्य का काम समभती 
हैं। "IC सचमुच ही यह पुण्य का काम है | 
घन-सस्पञ्च विलायती स्त्रियां का हास-विलास, 
घूमने-फिरने Oe नाच-तमाशा देखने या दावत 
उड़ाने के लिया मर काम बहुधा कम रहता हे | 
MATT उनमें से जो परोपकार करना ओर दीन- 
gadi के! सहायता देना चाहती हैं वे अन्धो की 
मदद करती है । वे अच्छी अच्छी पुस्तकं नकल 
करके अन्धो के पुस्तकालय में रखने के लिए भेजती 
हैं । प्रतिदिन fer दो घंटे इस काम मे खर्च करने 
से एक साल में चार पाँच जिल्दों को एक खासी 
पुस्तक नकल हो जाती है। अन्ध-लिपि सी खने में न 
बहुत समय द्रकार है AIT न बहुत मेहनत | कुछ 
ही हफ़्ते थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से लोग इस 
लिपि में अच्छी तरह पुस्तक नकुल करने लगते हैं | 
"resi में शिक्षा की अब इतनी उन्नति हो गई 
है कि उन्होंने दो साप्ताहिक समाचार पत्र निकालने 
शुरू किये हैं । एक का नाम है “ वोकली समरी ” 
(Weekly Summary) दूसरे का stet वीकली" 
(Braille Weekly) इनके सम्पादक, लेखक SHE 


यज = 
AS समाचार-दाता सब ed ही हें | वर्तमान राजनै- 
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तिक, सामाजिक ग्रे धाम्मिक विषयों में इंगलैंड 
Qe अमेरिका के सामयिक पत्र ae पत्रिकाओं 
मे जो उत्तमोत्तम लेख निकलते हैं वे काटकर अलग 
एक पुस्तक में रक्खे जाते EQ फिर वह पुस्तक 
ग्रन्ध-लिपि मै नकल को जाती है और अन्धों के 
पुस्तकालय में रक्खी जाती है। उसे अन्धे बड़े 
चाच से पढ़ते हैं मरोर दुनिया मे क्या हा रहा x 
इसे अच्छी तरह जान कर अपने समाचारपत्रों a 
अपने विचार प्रकट करते हैं, मुख्य मुख्य बातों की 
आलोचना करते हैं, ग्रैर कमी कभी ऐसे ऐसे लेख 
निकालते हैं जिन्हे पढ़ कर चक्षुष्मान्‌ झोद्मियों को 
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आश्चर्य देता है! अन्धो ने ease में एक क्लब भो 
ae किया है। उसके मेम्बर, अमेरिका और 
यारप के मिनन भिन्न देशों में रहने वाले ग्रन्धो से. 
पस्परारा भाषामै पत्र व्यवहार करते ES अन्धो 

पर कनाडा, Wee लिया are अमेरिका को गवर्नभेट 
की विशेष झपा है । इन देशों में अन्धों के पत्र और 
अख़बार आदि डाकद्वारा मुफ भेजे जाते हैं | 
. i को सङ्गीत में स्वभावही से कुछ अधिक 
प्रम हाता हे । यह बात हमने इस देश के ग्रन्धों में 
भी देखो है। कई ग्रन्धों के हमने बहुत अच्छा 
तबला ओर सितार बजाते He गाते देखा है । 

अन्धो की इस स्वाभाविक शक्ति का उत्तेजना 
देने के लिए इं गळैड में सङ्गीत की भी पुस्तकें ग्रन्ध- 
पुस्तकालय में रक्खो जाती EO इस कला में तो 
कोई काई अन्धे आँखवाले आदमियो को भी मात 
करते Z| विलायत में कुमारी लुक्स नाम को एक 
जन्मान्ध स्त्री है। बह सङ्गीत मै बहुतही प्रवोण है। 
कुछ दिन हुए एक पाठशाला मै सङ्गीताध्यापक की 
जगह खाली gi | उसके लिए अनेक पुरुष उस्मेद्‌- 
वारो ने श्रियां ail कोन उस जगह के लिए 
अधिक योग्य है, इसकी जाँच के लिए सबको 
परीक्षा हुई | परीक्षा का फल यह Eat कि कुमारी 
लूकस का नम्बर सबसे ऊंचा आया | अतः वह 
जगह उसीके मिली | 

अन्धो का स्पशक्षान जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा 
होता है, ग्रेर उनके ग्रन्धेपन की थोड़ी बहुत कसर 
उससे निकल जाती है, वैसेहो उनकी स्सरण-त्राक्ति 
भी विलक्षण होती है । विवेचना-शक्ति भो उनको 
बहुत सुक्ष्म हाती है | अँगरेजी मे डिकिन्स के उप- 
न्यास प्रसिद्ध हे । एक aR एक अन्था इनमे से 
एक उपन्यास नकल कर रहा था। उसमे एक जगह 
लिखा था कि उपन्यास का नायक एक शहर में 
जून के महीने में शाम को अपनी माँ से बात चोत | 
कर रहा था । परन्तु दो तीन ग्रध्यायों के बाद 
उसी के विषय में फिर उसे यह लिखा हुआ मिला | 
कि एक हफ़ वहां रह कर जून की दूसरी तारीख | 
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के वह AAT चला गया | इसे पढ़ कर अन्धा 
फौरन बोल उठा कि यह तारीख गलत है | जून 
का एक हफ़ा एक जमह व्यतीत करके उसी महीने 
की दूसरी तारीख के वह मनुष्य अन्यत्र नहीं पहुच 
सकता | इस पुस्तक की सैकड़ों ग्रावृत्तियां छप 
चुकी हैं । परन्तु तब तक उसके प्रकाशकों में से 
किसी का ध्यान इस गलती की तरफ़ नहीं गया | 
इस पुस्तक का लाखों आदसमियें wer होगा। 
परन्तु, सम्भव है, किसो पढ़नेवाले के भी यह 
गलती न खटकी दो | खटकी पक ग्रन्धे के | 
अन्धो का शिक्षा देना बड़े पुण्य का काम है । 
षया कभी वह दिन भी ग्रावेगा जब इस देश के 
अन्धो के भो पढ़ाने लिखाने का उचित प्रबन्ध होगा? 


मुराशदाबाद | 
समय मुरशिदाबाद बंगाल, 


BEAT RAS स 


(OS बिहार Ate उड़ीसा की ua- 
e जि धानी था उस समय उसका जो 


É गौरव are विभव था, उसका 
Na £ इस समय प्रायः समूल ही नाश 
हा गया है । उसके बड़े बड़े महल गिरकर जमीन 
के बराबर हा गये हैं; उसके अनेक मशहूर मशहूर 
महछों को जगह जंगल खड़ा हुआ है; उसके अनेक 
नवाब, नाजिम, Aaa, नायबदीवान, सिपहसालार 
HTC फौजदार सफेद ATi मे लिपटे हुए करबला 
की मिट्टी के साथ, गहरी क़ब्रों के भीतर, इन्साफ के 
आखिरी दिन का रास्ता देख रहे हैं। जहां किसी 
समय सात सै मसजिदों से ast की आवाज सुन 
पड़ती थी वहां इस समय सत्तर मसजिद भी ga- 
किल से हागी। ग्रेर उनमे से शायद्‌ सात ही अच्छी 
हालत में हो | मुरशिदावाद में कई लाख आदमियों 
की बस्ती थी। पर १७६९ ई० के ग्रकाल Ate १७७० 
की चेचक को बोमारी ने उसकी आबादी आधी कर 
दी। १८१५ ईसवी में वहां सिफ १,६५,००० आदमी 
रह गये। ग्रेर अरब ? ग्रव सिफ़ १५००० | किसी सर्मय 


eut | 


मुरशिदाबाद बीस मील के घेरे में बसा हुआ था; d 


[ भाग ७ 
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पर अब उसकी परिधि ६ मील सेन अधिक qut | 
पलासी-युद्ध के बाद से ही मुरशिदाबाद का 
पतन शुरू हो गया | अँगरेज-राज के NH को 
वृद्धि are मुरशिदाबाद के वैभव का हास साथ 
ही साथ होता गया । घोरे चोरे Graf अपनो 
acdan को पहुँच गये । यद्यपि मुरशिदाबाद्‌ 
की इस समय अत्यन्त ही हीन अवस्था है तथापि 
सौ डेढ़ àr वर्ष पहिले उसने अनेक राजकीय "खेल 
खेले E. नहीं माळूम कितने जाळ, कितने miu, 
कितने विश्वासघात के अभिनय बहा हुए gd 
अँगरेजी-राज्य की वह जन्मभूमि 3; छाइव-कलडु 
की वह कृष्ण-वेजयन्ती हे; सुवामि-द्रोह, स्वार्थ Are 
A 


कृतच्नता की वह पातालभेदी जड़ हे । 


A 
प्र 


भी उसमे बहुत सी इमारतें चो! 
लायक EO ओर नहीं तो सुश्शिद्शबाद का नाम 
सुन कर अर्थलालुप और स्वदेशशज्रु MARAR, 
अमीचन्द्‌, UIFSA, राजवळुभ, नन्दकुमार आदि 
का स्मरण नया हा उठता हे । इन्हीं कारणों से बाबू 
पूर्णचन्द्र मजूमदार ने सुरशिदाबाद पर, कुछ दिन 
हुए, पक किताब अँगरेजी में छिखी है। उसीकी 
कुछ बातें का जिक्र इस लेख में किया जाता है | 
इस्ट इंडियन-रेलवे की “ ळूप लाइन” में एक 
स्टेशन नलहाटी है । वहां से एक Bret सो लाइन 


xs 
Cc. 
if 


आजुमगंज तक गई है। लक्खोसराय की तरफ से ७ 
मुरशिदाबाद जानेवालों के वहीं उतरना पड़ता y 


A 


है | आजमगंज भागीरथी के किनारे पर È | 
मुरशिदाबाद gat किनारे पर | मुरशिदावाद का 
पुराना नाम मकसूदाबाद है। नवाब सुरशिद-कली- 
खां ने, १७०४ ईसवी में, अपने नाम के अनुसार, 
उसे मुरशिदाबाद में बदल दिया । १२७३ इसवी 
मे बखतियार खिलजी ने पहले पहल बंगाल में 
मुसब्मानी अमल की नोव डाली | तबसे मुरशिद्‌- 
FA खां तक ६८ नवाब बंगाल के मुखल्मानी qud 
पर बैठे मुरशिद्‌-कुली खां ने ढाका Bre कर 
13... शो. अपनो राजधानी बनाया | मुर विद 
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E! ने हिन्दू-कुल में जन्म लिया था.। वह एक गरीब 


| ब्राह्मणा का लड़वश था | इस्फहान के हांजी सफो 


१७०१ saat H वह बंगाल कां. दोवांन मुक्रर 


सदी क्रे प्रथसाद्ध में मुसल्मानो-राज्य की ga 
उन्नति हुई | 
| ge हुईै। उसको अवनति के साथ ही साथ. 
T ग्रॅगरेजी-राज्य 
में देहली के 
इंडिया कर्पनी नाम के अंगरेजी-वणिक-संमूह ने 
बंगाल, 
की । तब तक भी मुरशिदाबाद्‌ बंगाल की राज- 
धानी रहा | पर १७९३ ईसवी में स्वदेशी राज्य 
का दोष चिन्ह भी प्रायः जाता रहा HIC नवाब 
| नाजिम की सब शक्ति ग्रार प्रभुता लुप्त हो गई । 
| नवाब नाजिम का खिताब भर बाकी रह गया | 
वह भी १८८० इसवी में न रहा । मुरशिदक्कुलीखां 
से लेकर वर्तमान नवाब बहादुर तक १६ नवाब 


1 


मुरशिदाबाद के सिंहासन पर बैठे | उनके नाम ये हैं। 


सैफुद्दौला 
मुबारकुद्दौंला 
बाबर अली 
आलीजाह 
वालाजाह 


मुरद्राद.कुलीखां Q“ 
छुजाखां १० 
सरफराजखाँ ११. 
अलीवर्दा at १२ 
सिराजुद्दोला १३ ज 
मीर जाफर १४ इमायूंजाह 

मीर कासिम १५ ACGME | 
नजमुद्दोला १६ हसनग्रली 


c 1 


मुरक्षाद.कुली खां ने बहुत न्यायपूवेक राज्य . 


किया । उसने फौजी ख़चे कम कर दिया; गले 
का बाहर भेजा जाना बन्द कर दिया; 
उन्नति dr, अनुचित कर ATH कर द्यि are ay 
gadi की qa मदद की। उसके समय HS 

का पाँच मन चावल बिकता था | जिसको तन- 
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मुरशिदाबाद | 


नामक एक सुसल्मान व्यापारी ने उसे मुसल्मान 
बना कर उसका पालन पोषण किया था.। औरंग- 

ss E > : TTE INE E 
जेब के खमय सं वह हेदराबाद का. दीवान था।. 
हुआ। १७७४ में वह मुरशिदाबाद Arar ।-ग्रठारवी. 


पर उसके उत्तराद्ध से उसको ग्रवनति. 


ही. उन्नति हाती गई । १७६५ ईसवी . 
नाममात्रघारो वाद्शाह से इस्ट. 


बहार और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त 


विद्या के! . 
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SN 
mg TS. रुपया थी वह भी. मजे मै दोनों वक्त 
Weta” डड़ाता था । उसके दीवान car खां 
का स्वभाव उसके स्वभाव से बिलकुल ही उलटा 
था। जा जमीदार मालयुजारी agi अदा कर 
सकते थे उनके! वह रस्सों से बाँध कर गन्दगी से 
भरे हुए ngi मै डलवा देता था । पेसे नारकीय 
कुण्डो का नामं उसने रक्खा था “बैकुण्ठ” | 
मुंरशिदेक्रुली खाँ ने देहली के बादशाह को 
अधीनता अस्वीकार करके कर देना बन्द कर 
दिया | E बंगाल, विहार Bc उड़ीसा का 
स्वतन्त्र नंवाब नाजिम.हो गया । उसके बाद उसके 
दामाद शुजाख़ां को निजामत मिली | 
' शुजाखां के वक्त में. अलोवर्दीख़ां नामक एक 
पुरुष मुरशिदाबाद्‌ आया | वह शुजाखां के मामू 
के रिश्तेदारों में से था । शुजा ने उसे पटना का 
गवनेर नियत किया । | 
शुजाखाँ के लड़के सरफराजखां से अपने 
दीवान हाजी ग्रहमद से अनबन हो गई । हाजी 
अहमद अलोवर्दोखाँ का भाई था! इस कारण 
इन देनों भाइयों ने मिल कर सरफराजखां से 
बगावत की | लड़ाई हुई । लड़ाई में सरफराजखां 
मारा गया | अलीवर्दी का मुरशिदाबाद्‌ को भत. 
नद मिली | उस समय, मुरशिदाबाद के खजाने मे 


Go लाख रुपया ART MT ५० करोड़ रुपये का 


जेवर ग्रलीवदी के हाथ लगा | 


- अलीवर्दोखा ने १६वर्ष राज्य किया Are ९७५६. 
इसवी में, ८० वर्ष को उम्र में, वह मरा | उसने अपने 


^C बहनाई मीर जाफर को अपना सिपहसालार नियत 


किया | उसके वक्त मे मरहठों ने बड़ा उपद्रव 


` मचाया । कई दफ़े उनसे झलीवर्दाखां के लड़ना 


पड़ा। एक दफा अलोवर्दी खां ने बर्देवान के पास 
४५ हंजार मराठों को परास्त किया । पर परास्त 
हुई फौज ने जगतसेठ के मकान का रास्ता लिया 


am वहाँ पहुँच कर दे! करोड़ रुपया लूटा | 


बरार का सूबा, मरोर १२ लाख रुपया साहाना 


चौथ, देना HIS करके 


^4 ^? 


अलोवदों ने मराठो से 
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अपना पिण्ड छुटाया। उस वक्त जगतसेठ का प्रभुत्व 
अपार Me अपरिमित, था । टकसाल उसोके यहां 
थी | जितने राजे, महराजे ग्रैर जुमीं दा थे सब उसी 
को मुठ्ठी में थे । अलोवर्दोख़ाँ के १६ वर्ष प्रायः लड़ाई 
भिड़ाई ही में गये | तिस पर भी प्रजा उससे ,खुश 
थी । पढ़े लिखे ग्राद्‌मियों की उसके यहां कद्र थी | 
कविता ओर इतिहा सुनने का उसे शोक था | 
हिन्दुओं को उसने बड़े बड़े cup दिये थे । उसके 
कोई लड़का न था। तीन लड़कियाँ थीं | उनके उसने 
अपने भाई के तीन बेटों से ब्याहा | उनमें से म्रमीना 
खानम के बेटे सिराजुहौ ला के उसने गाद्‌ लिया | 
अँगरेज और कुछ हिन्दुस्तानी इतिहासलेखको 
ने भो खिराजुद्दौला को काम-कदम का कीड़ा, 
fagaat का समुद्र, gaa का शिरोमणि, 
ग्रथेलोलुप ग्रेर नरपिशाच आदि मधुरिमामय 
विशेषणों से विभूषित किया है । पर बाबू naa- 
कुमार मैत्रेय ने बंगला में सिराजुद्दो ला का जीवन- 
चरित लिख कर उसकी इस कलङु-कालिमा को 
थे कर प्रायः बिलकुल हो साफ़ कर दिया Bg 
इस्ट किताब को पढ़ने से यह धारणा होती है कि 
सिराजुद्दोला के समान सहनशील, राजनोतिज्ञ, 
बात का सच्चा, निर्भय, शान्ति-प्रिय Sire रक्तपात- 
द्वेषी शायद ही ग्रौर काई राजा या बादशाह हुआ 
हो । प्रायः सब कहीं ग्रॅगरेजो ही के लोभ, प्रतिज्ञा- 
भञ्जन, अन्याय, प्रतिहिसक-स्वभाव, ग्रनाचार, 
विश्वासघात आदि का परिचय मिलता है। इस 
पुस्तक में यह बात खूब दढता से साबित की गई 
हे कि कलकत्ते के ग्रन्धकूप, अर्थात्‌ कालकाठरो या 
ब्लैकहोल, की हत्या को कहानी बेसिर पैर की एक 
श्रेपन्या सिक TEA मात्र है। उसका कहाँ इतिहास 
में पता नहीं | अगरेज-वणिकों के ग्रत्याचार के 
कारण जब विलायत में हाहाकार re छी थू 
होना शुरू CH तब उस बात को भुला देने Are 
ter इंडिया कम्पनी के अधिकारियों के अपराध 
की गुरुता के कम करने के इरादे से हालवेळ 
साहब ने इस झूठो कहानो को सृष्टि को । इल 


RRR I SPLIT | निव 


बात को मैत्रेय बाबू ने सप्रमाण सिद्ध करने को | के! 
~ AD x 
चेष्टा की है आर उस समय के AN कागज । 
पत्रों से यह साबित किया है कि दालचेल साहब सिर 
अन्यथावादी और घूसखोर था। उसने मीरजाफर 
के पदच्युत करके मीर कासिम के मुरशिदाबाद | दर 
का राजसिंहासन दिला देने के वादे पर Ate. 
कासिम से तीन लाख रुपया लिया और विलायत | र 
के झूठ रिपोर्ट कर दी कि मोर जाफर ने सिरा- | मोर 


जुद्दौल। की माँ, मासी और कई एक अन्य बेगमा | माल 
के ढाके में केद करके बढो ही gaar से सरवा <+ सिप 
डाला । अतएव ऐसा अन्यायी ओर पापी पुरुष | कार 
राज्य करने के लायक नहों । यह रिपोट बिलकुल | 7 
ही झूठ थी” | १७६६ इसवी में कलकचे के अँगरेजी |. 

द्रवार ने इस बात की तहकीकात करके ar रिपाठ सै 
विलायत भेजी उसमें उसने इस इहत्या-कहानी | 75 
को सर्वथा मिथ्या बतलाया । जिस हालवेल ने qq | 7 
तरह का मिथ्यावाद्‌ किया वही यदि काळकाठरी | पर 


को कहानी गढ़ कर कलकत्ते के अँगरेज सौदागर | तार 
के विषय में विलायतवालों की सहानुभूति जाग्रत ut 
करने की काशिश करे ते! क्या आश्चर्य है ? ae 


सिराजुद्दौला बड़ा स्वेण था। उसने एकलाख | उस 
रुपये देकर देहली से oq नामक एक वारवनिता | पय 
मगाई थो | वह सिफ २२ सेर वजन में थी। | ae 
भो 


सुन्दरता में वह gad उवेशी थी | पीछे से jl 
सिराजुद्दौला उससे नाराज हा गया ग्रौर s^ सिर 
उसने जिन्दा ही दोवार में gaar feat । मे।हन- भी ३ 
लाल नामक एक आदमी को बहन ग्रत्यन्त सुन्दरी | 777 
थी । उसका देहभार ३२ सेर था | वह भो सिरा- 

Bator की अङ्कु-गामिनी gi] इस उपलक्ष्य मे पर: 
माहनलाल को मन्त्रो का पद्‌ मिला । सिराजु- | AT 
दोला के बाद उसके nei में कई सो स्त्रियां का र 


J * In justice to the memory of the late Nabab Meer SA: 
after, we think 16 incumbent on us to acquaint you ae 
that the horrible massacres, wherewith he is charge - 
by Mr. Halwell in his address to the proprietors of the, | नथ 

ast India Stock (page 46), are cruel aspersions on the - Tar 


character of that prince, which have not the least 
foundation in truth. Letter to Court of Directors, 30th j 
September, 1766, Supplement. | 
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संख्या १२ ] 
ST. | € RR. ° 
| निकलीं ! रानो-भवार्न 
ह. al [र को विधवा लड़की तारा 
| का जब उसने बुरी नजर से देखा तब बंगाले के 
जुमाँदार उससे Fate नाराज हो उठे तब तक 


सिराजुद्दोला केवल युवराज ही था। जब वह 
_ | मुरशिदाबाद का मालिक हुआ ग्रार जगतसेठ के 
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| दरबार में चपत मारा तब जगतसेठ के यहां 
मन्त्रणा करके लोगो ने उसे विश्वासघातपूर्वक 
राज्यच्युत करने की ठानो। सिराज ने ग्रपनी 
मासी ख़सीटो बेगम को निकाल दिया; उसका 
माल अखबाब Gea कर लिया; औ्रौर मोर जाफर का 
4 सिपहखाळाशे के ओहदे से दूर कर दिया । इन्हों 
| कारणां से Gist और भी उसके खिलाफ हागये | यही 
सब बात लिराजुद्दौला के नाश का कारण हुई | 
AnS ने बिना सिराज के हुक्न के कलकत्ते 
| मे किला बला लिया ओर जो अँगरेज ईस्ट इंडिया 
कम्पनो को ACH से व्यापार न करते थे उनका भी 
| कम्पनो के ARAL बिला महसूल व्यापार करनेका 
| परवाना बेचने लगे । यह सिराजुद्दोला के नाग- 
वार हुआ । उसने अँगरेजों से कहा, किला गिरा 
| QUI पर उन्होने यह बात न मानी | सिराज ने GT 
दफे अपना दूत भी कलकत्ते भेजा | पर AAT 
। | उससे बुरी तरह से पेश आये | इस दशा में निरू- 
पाय हाकर सिराजुद्दोला ने Waal की कासिम 
| बाजारवाली काठी पर कुब्जा कर लिया | इस पर 
|| सो जब कलकत्ते का किला न गिराया गया तब 
_>*«सिराजुद्दोला ने कलकत्ते पर चढ़ाई करके उस पर 
शी अधिकार कर feat) कहते हे कालकेठरी, या 
अन्धकूप, की हत्या इसी समय हुई | 
अँगरेजों से सिराज ने पोछे से सन्धि करलो। 
पर उसके कुळ हो दिन बाद वह भङ्ग हो गई | 
| अँगरेजों ने  चन्दननगर के लूट कर फरासीसियों 
का agi से निकाल दिया । इसके बाद उन्होंने 
— | लोभवशा होकर हुगली, बदेवान श्रौर नदिया का भी 
| | लूट लिया | सिराजुद्दोला की इच्छा युद्ध करने को 
. | नथो। वह satel के व्यापार करने का ग्रधि- 


हि कार पहले का ऐसा देने पर राजी था। कलकत्ते 
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कै व्यापारी अँगरेज भो युद्ध के 
अपना निजी Lu e LINE 
लव सिद्ध करने के इरादे से युद्ध 

करना ही ataa किया | जगतसेठ, मोर atm, 
WE An वणिक्‌ ग्रमीचन्द stat 

से मिल गये । एक दस्तावेज लिखो गई । मुरः 
शिदावाद के खजाने से कम्पनी बहादुर को एक 
कराड, कलकत्त के अँगरेज्‌, बंगाली Me ग्ररमनी 
लोगों के Vo लाख, Mex अमी चन्द्‌ के ३० लाख 
रुपया पाने को व्यवस्था हुईं । अमीचन्द के! रुपया 
देना अगरेजों का म॑ जूर न था ग्रोर देने का वादा 
न करने से डर था कि वह उनको गुप्त मन्त्रणा 
नवाब पर जाहिर कर देगा। इसलिए Higa ने 
at दस्तावेज लिखों | एक सफेद कागज पर, दूसरी 
लाल कागज पर SIS कागजवाली जालो At | 
उसमे ग्रमीचन्द का रुपये देने की शते न थी । 
पलासी में ग्रॅगरेजों का सामना सिराज्जुदौला 

ने किया | उसके सेनाधतियों में से मोरमदन ग्रोर 
माहनलाल का छोड़ कर किसी ने भी ईमानदारी 
से युद्ध न किया। मीरमद्न ने बड़ी बहादुरी 
दिखलाई | पर वह मारा गया । अकेले मोहनलाल 
ही HA का पराभव कर देता, पर विश्वासघात: 
पूर्वक लड़ाई बन्द करा के मीर जाफर फौज का 
शिविर में ले आया । इतने में sims फोज ने 
घावा करके सिराजुद्दोला की बची बचाई Sealey 
फौज को तितर बितर कर दिया। खिराज लाचार 
हाकर मुरशिदाबाद आया ग्रार वहां से राजमहल 
की तरफ भगा । पर मीर HHT के आदमो उसे 
रास्ते से पकड़ लाये । अन्त में बड़ी बेइज्जती के 
साथ मोर जाफर के बेटे मोरन ने उसे मरवा 
डाला । इसके कुछ हो दिनों बाद मौरन पर 
बिजली गिरी ate उसीसे उसको मोत gi 
ga 3 मोर जाफर के;मुरशिदाबाद को मसनद्‌ 
पर बैठाया Me यथेष्ट पुरस्कार भी पाया। पर 


AOD ALAA NARA 


खिलाफ थे । पर 
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अखोर के आत्महत्या करके उसे इस संसार को 
छोड़ जाना पड़ा ! 
मोर जाफर ने क्ाइव को मालामाल कर दिया 
और ग्रँगरेज-वरिको की हर तरह मदद की । 
कलकत्ते में टक्साल तक जारी करने की उसने 
आज्ञा दे दी । wala के विलायत चल जाने 
पर कालकोटरीवाले हालवेल साहब उससे नाराज 
हा गये। इस कारण आपने मीर जाफर &T 
पदच्युत करके उसके दामाद मीर कासिम को 
सरशिदाबाद्‌ की गद्दी इनायत फरमाई | मीर 
[सिम ने कलकत्ते के गवर्नर ओर काँसिल के 
मेम्बरों को गद्दी पाने पर २० लाख रुपया देने का 
वादा किया था | पर इस वादे को उसने पूरा न 
किया | इसके सिवा ओर भी कई तरह से उसने 
अँगरेजो को नाराज कर दिया । अँगरेजो ने लड़ाई 
मै उसे परास्त किया ओर मीर जाफर को दुबारा 
मरध्िदाबाद की मसनद पर बिठलाया | इस 
हादसे के दो वर्ष बाद मीर जाफ्र की मौत हुई | 
मीर जाफर का लड़का नजमुद्दोला गद्दी पर 
बैठा । पर गद्दी की प्राप्ति के उपलक्ष्य मे उसे 
२१,००,००० रुपया कलकत्ते के अँगरेजी कोंसिल 
के मेम्बरो को देना पड़ा । नजमुद्दोला के वक्त में 
छाइव फिर कलकत्ते पधारे श्रोर देहली के नाम- 
मात्रधारी बादशाह से कम्पनी बहादुर के लिप 
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की सनद्‌ 
आप ने हासिल की | इसके बाद आपने मुल्क का 
प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया Me नजमुद्दोला के 
लिग्रे ५३ लाख रुपये सालाना वसीका मुक्रर कर 
दिया | इस पर नजमुद्दौला ने बड़ी खुशी जाहिर 
की | उसने कद्दा--“अब में जितनी नत्त की चाहूंगा 
रख सकू गा”। तब से मुर्रादादाबाद की नवाबी 
मै छुन लग गया RT नबाब की सारी शक्ति, धीरे 
धीरे, हास होते होते कम्पनी के हाथ मे चली गई । 
सैए दौला, नजमुद्दोला का छोटा भाई था। 
उसका वसीक कम्पनी बहादुर ने काट कर ४२ लाख 
कर दिया । नवाब के नाम के साथ सिर्फ नवाबी 
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रह गई । उसके सारे अख़तियारात लडन म कम्पनी -“ क्के 
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के डाइरेकर्स के दफ़र में जा पूडुचे । सेफदोला | श्र 
ने सिर्फ़ ४ वर्ष--१७६६ से १७७० ईसवी तक मुर- समे 
शिदाबाद की मसनद का सुख भोगा | इस बीच ऊपर 
१७२९ ईसवी में चेचक की बड़ी विकराल बीमारी | रात 
पैदा होगई | उसने ६३ हजार श्रादमियो को Wm | ` 

कर लिया | नबाव साहब को भी उसने न छोड़ा | बड़ी 


मबारकुद्दोला को नवाबी सिली | उसकी उम्र | को 
उस वक्त सिर्फ १२ वर्ष की थो | चह मीर जाकर का | 
बेटा था। उसको माँ का नास asg ATH था | पर १ 
हेस्टिंग्ज ने बब्वू वेगम को हटा कर सुवारकुद्दो छा की * नार 
सोतेली माँ मनी बेगम के! वालक नवाज का रक्षक 


नियत किया | संगी को छोड़ कर सोतेली माँ को / मेक 
यह अधिकार क्यो मिला; इसका ठोक ठोक पता नहों E 
चलता । पर मनीबेगम के वक्त के कागज पञ जो जाँचे इमा 
गये तो बहुत से रुपये का हिसाब ही न सिला। तह- केर 
कीकात हुई । उससे मालूम हुआ--मनी बेगम ने [फि 
खुद कहा कि--कई लाख रूपया माननीय गवनेर | दुस 
जनरल, श्री युक्त हेस्टि गुज सार दुर,ने कबूल | कम 
फुरमाया था । महाराज नन्दकुमार ने हेस्टिंगुज | गोर 
पर वेगम से रुपये लेने का इलजाम छगाया; पर | नाच 


हेस्टिंगूज ने aa विलायती मालिकों को समका 
बुझा कर सन्तुष्ट कर लिया । मुबारकुद्दौला का 
वसीका सिर्फ १६ लाख खाल रह गया | माल के 
amc मरशिदाबाद से कलकत्ते उठ गये । न्याय- , फा 
विभाग का काम भो कम्पनी बहादुर ने अपने हाथ मेट I5 
ले लिया निज्ञामत अदालत भी कलकत्ते चली गडे । 
महाराज नन्दकुमार पर एक जाली दस्तावेज बनाने भै, 
का इलजाम लगा कर हेस्टिंगजने उन्हे फांसी दे दी। | की 
इसके आगे मरशिदाबाद के इतिहास में कोई | रख 
विशेष महत्त्व की बात नहा हे । इसलिए अब हम भै 
मरशिदाबाद की दो चार पेतिहासिक इमारतों का | के 
जिक्र करते हें । 
किला निजामत भागीरथी के किनारे है। | ६६ 


उसीके भीतर महल, इमामबाड़ा, रहने के मकान, i यः 


घंटाघर, बँगले ग्रार कई neufs हें किले à 


o 


4 
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EC Za 
A कई फाटक i! उनमें से aint फाटक सगे 11 फाटक सबसे 
डा अच्छा है! ख़ास ख़ास फाटकों के नोचे से अम्बारी 
र- समेत हाथी निकल सकता है। इन फाटको के 
च ऊपर नौबतखाने हैं जहां सुबह, शाम, और आधी 


9 


aoe 


रो रात को नौबत बजा करती È | म 
[म मुरशिदाबाद्‌ मै जो महल है उसका नाम 
iN बड़ी काठो या हज्ञारद्वारी है। बही मुरशिदाबाद 
a | को मशहूर इमारत है । उसमें बहुत सी: चोज 
का | देखने फे लायक हे । यह इमारत ४२४ फुट लम्बी, 
पर २७७ फुट, चोड़ी ix ८० (फुट ऊंचो है । नवाब 


की नाजिम EAT जाह ने इसकी .नोव, १८२९ fast 
[क . में, डाली । इसके बनने में आठ वर्षे लगे.। कर्नल 
को | मेकल्यूड की निगरानी में su बनी ; पर. बनाया 
हों | इसे हिन्दुस्तानी ही कारीगरों ने । यह बडो सुन्दर 


[चि इमारत है Are तीन खण्डों में बनो हुई. है । नीचे 
& ` के खण्ड में तोशाख़ाना, सिलाखाना Ae महा- 
ते फिजुखामा है | इनके सिवा कई पक age भी हैं। 
नेर | दूसरे खण्ड सै द्रबार का कमरा, मुलाकात का 
[o | कमरा, खाना खाने का कमरा, सोने का कमरा, 
[जु | गोल घर इत्यादि हैं । तीसरे खण्ड मे पुस्तकालय, 
पर | नाचघर इत्यादि EO सब कमरे HIC दोवान-खाने 


भा | खच लम्वे चोड़े ग्रोर सजे हुए हैं। उनमें जो सामान 
का | है सब खबसूरत Me बेश-की मती हे | 

के यहां के पुस्तकालय मै हाथ से लिखो हुई 
[य- | फारसी मरोर अरबी की WAR उत्तमात्तम am 
Hi rater पुस्तक हैं । यहां को ऐसी बहुमूल्य .कुरान 


RI / की पुस्तक हिन्दुस्तान में Arc कहीं नहों | कलकत्ते 


गाने | मै, लाडे कज न को कृपा से, महारानो विकोरिया 
atl की यादगार में, जो इमारत बन रही है उसमे 
होई | रखने के लिए यहां से कई पक ग्रलभ्य पुस्तक 


ea | AN गई हैं ।.इस पुस्तकालय को दो चार पुस्तकों 


कं | के चे देते हैं-- 

E Wir A | ग्रोरंगजेब की पुस्तक | 
है | | ६६५ हिजरी a याकृत gafant को लिखी हुई । 
न, HR बहुत प्रसिद्ध लेखक al इस करात 
j5 f रज्ञे ब की मोहर है । उससे लिखा है अल 


| 
"ER 
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उजफ्फर मुहोउद्दोन Arina बहादुर आलमगीर 
बादशाह गाजो, १०७६ हिजरी? । 
२--सिफ़ १६ पृष्ठों पर लिखो हुई कुरान को 
पुस्तक | 
` हे -.कुरान को पुस्तक | बहुत दी छोटे सांचे 
की-सिफू २ इच लंबी २इंचचौड़ी! . | 
` ` ४~ग्रवध के नवाब वजीर नसौरुद्दीन हैदर के 
लिए लिखी गई ( २४ इंच 2 १२ इंच ) कुरान की 
पुस्तक. | दाम ३०,००० रुपये | 
` ५--अली के हाथको लिखो हुई क्रुरान की पुस्तक 
अरव से एक लाख रुपये में खरीद कर लाई गई | 
६--अनवार- Gea ।.९४० हिजरी में मुहम्मद्‌ 
यूसुफ समरकन्दी की लिखी gi] यह पुस्तक . 
अकबर के पास रही है । इस पर अकबर को मोहर 
ग्रै दस्तखत हैं--“ दोदा शुद प्रज्ञा हा अकबर ”। 
` ` ७_फ़ारंसी-कवियों को कविता का संग्रह | इख 
'पर.देहली के बादशाह शाह.आलम की मेहर हे । 
. ८--ग्रकबरनामा | अवुलफड्ल का लिखा 
हुआ । अवुलफ़ज़्ल अकबर के नवरत्रों में से था। 
इस पर एक जगह: लिखा हुआ है--“हमदम व 
gaua जहाँगीर बादशाह ”। दूसरी जगह लिखा 
gu है--“अफूजुल खां बन्दये शाहेजहां । 21 
९--पन्ड्नामा जहाँगीरी । यह ७ जिल्दो म॑ 
है। जहाँगोर के लिए. फारस के रहनेवाले मोर- 
इमदाद नामक लेखक ने १६०७ saat में लिखा | 
गदर के वक्त अँगरेजों का. यह पुस्तक देहली के 
शाही पुस्तकालय में मिली थी । पोछे से कलकत्त 
को हैमिल्टन कम्पनो ने इसे मुरशिदाबाद के नवाब 
नाजिम का ७,००० रुपये. मै बेचा | : 
१०--पन्दनामा अरस्तातलीस | ग्ररिस्टाटल 
Er डक्तियां का फारसो-अनुवाद्‌ | १० ५१ pe 
शाहजादा दाराशिकोह का लिखा हुआा : 
: E i मे चित्र भो बहुत हैं प्रार काई कोई 
बहतकोमतीहेँ।  : 
A ut के सिलहखाने, अर्थात्‌ TATT, मै 
अनेक पुराने ओर बहुमूल्य. हथियार हैं । कितनी 


4 


र्क 
a 


a 


४८२ 


PARA RADIA IIE 


ही उत्तमात्तम तलवार, WHS, कटार, Bast, 
पिस्तोल, ढाल, भाला, कुकडी, तत्र इत्यादि afa- 
यार बड़ी ही सुन्द्रता से दीवारों पर लगे हुए हे | 
& २० तरह की ते fam तलवार हैं | बहुत से 
हथिमार ऐसे हैं जिनसे मुरशिदाबाद के aata 
नाजिम àr उनके सिपहसालार प्रोर अमीरों ने 
लड़ाई में काम लिया है। यहां के ग्रनेक हथियार 
भी, लाड कज न की कृपा से, विको रिया को यादः 
गार में जो इमारत कलकत्ते. में बन: रही हे, उसमे 
रखने के लिए उठ गये हैं | दो! चार, हथियारों के 
नाम हम नीचे देते हैं । 

१--विक्रमा दित्य का; भाला ।. सुसल्मानों के 
द्वारा हिन्दुओं से ळीना गया.। Ha. के ऊपर एक 
तरफ़ विष्णु का दूसरी तरफ़ गरुड़ का चित्र है । 
फल की लंबाई १८ इंच । सोने से मढ़ा EST 

२-तैमूर की तलवार | इस पर फारसी में 
खुदा हुआ हे--“ अमीरे साहब केरान” । AAT 
सोने के हैं । 

३--फारस के बादशाह शाह अब्वास के समय 


- में मशहूर कारीगर असदुल्ला इस्फहानो की बनाई 


हुई कितनी ही तलवार । | 

४-ग्रोरंगजेब की तलवार । ग्रोरंगजेब का 
नाम खुदा हुआ 

५--फारस के शाह Ala को निज की तळ- 
वार जिसे वह हाथ में रखता था । 

६ दैहली की बनी हुई aware, २. फुट 
६ ईंच लंबी | इस पर “ महस्मद्शाह गाजी ” खुदा 
ewe) ... 

७--वारन हेस्टिंग्ज का: दिया हुआ कटार | 
इसे Reng ने नवाब नाजिम का नजर किया था। 

८-बारह हजार रुपये A खरीदे गये दा 
पिस्तोल | इन पर. सोने Bre चाँदी .का aga 

अच्छा काम है | 

यहां के तारोखाने मे जेवर श्रेर जवाहिरात भी 
बहुत कोमतो कीमती हैं । अनेक हीरे, पन्ने, लाल 
ग्रोर माती पेसे हैं जे ग्रपने रूप, रंग, बड़ाई Arc 


Digitized by Arya Samo «६-८४ (prenter and eGangotri 


RRR nannan IPSIS 
Ane 


इसके एक हो हीरे की वेशुभार कीमत बतलाहे 


उसमे बेशकीमतो माती, लाल, नीलम भोर होरे ३ 


शाह ga अकबरशाह, १०१८ Tuo 


कि. 


I 


[ भाग ७ 


SY IPSIS ISIN ISIN ISI UP 
AP ANNAN 


इतिहास के कारण प्रसिद्ध हें । अनेक रज पेसे do 
ज्ञा देहली के बादशाहा के पाख रहे EI इस 
ताशेखाने मे कुळ बहुमूल्य हथियार भी हें; उन 
पर तरह तरह के रल जड़े हुए ह। यहां एक 
तलवार है जिस पर जड़े हुए सिफ़ cal की कीमत 
काई ३७,००० रुपये हैं | पक होरों से जड़ा हुआ 
सरपंच है | send की हेसिल्टन कम्पनी ने 


है.। लाग कहते हैं कि यह सरपंच आकबर का है। 
एक .हार aga ही मनोहर Bre बहुमूल्य है; 


“ ज्ञहांगीर- 

| इस हार 
ar नाद्रशाह के डर से देहली के बादशाह 
महस्मदशाह ने मुरशिद्ाबाद शेज दिया था| 


हैं un लाल के ऊपर खुदा हुआ हे 


सुरशिदाबाद के इस सहरू H बहुत पुराने 
पुराने कागजात अभी तक रकखे हुए हे | उनमें से 
कितनो ही सनद, दस्तावेज , फरमान और सन्धि 
पत्र हें । कुछ कागज कलकत्ते के नये विकोरिया 
भवन में रखने के लिए as गये है | वारन हेस्टिंगज, 


मेकूफरसन, BIS कानवालिस ओर सर जानशेर 


के हाथ से लिखे हुए कई पत्र अब तक अच्छो तरह 
सुरक्षित EI अंगरेजों Gp नवाब नाजिमो के 
द्रमियान जो खंन्धिपंत्र लिखे गये थे वे भी अब 


(तक विद्यमान हैं | डनको तफ्सोल इस प्रकार है, 


(१) १७६३ ईसवी का सन्धिपत्र मीर mc | 
Hic ईस्ट इंडिया कम्पनो के द्रमियान | इसीके 


अनुसार मीर कासिम के पदच्युत करके मोर” 
जाफर के दुबारा मुरशिदाबाद की मसनद मिली 
AIT मोर जाफर ने अँगरेजो का adata, मेदिनी 


पुर ग्रार चटगाँव के चकले दिये | 


. (२) ईस्ट इंडिया कम्पनी और नजमुद्दोला के 
द्रमियान , . १७६५ ईसवी की, सन्धि । इसके 
मुताबिक कम्पनो ने नवाब को मदद्‌ करने का भार | | 
अपने ऊपर लिया । 


B -——-—- 1X 
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(3) १७६५ ईसवी का इक्रारनामा। नजमु- 
| दोला और कस्पनो के दरमियान | इसके अनुसार 
नवाब ने ५४ लाख सालाना वसीका मंजर किया | 
(8) सैफद्दौला Are कम्पनी के दरमियान, 
१७६६ देसवी की, सन्धि | अँगरेजों ने नवाब को 
रक्षा का भार अपने ऊपर लिया । नवाब ने सिफ 
४२ लाख रूपया सालाना अपने खच के लिए लेना 
मंजर किया | 
* (७ ) १७७७ Saat का सन्धिपत्र | कम्पनी- 
बहादुर NC नवाब सुवारकुद्दोला के द्रमियान। 
नवाब का सिर्फ ३२ लाख रुपया साल वसीका 
कुबूल करना | - 
ये सब खन्धिपत्र कलकत्त पहुँच गये हैं | 
इन पर Hed, डेक, वाटसन, वारन हेस्टिंगूज 
इत्यादि के असलो दस्तखत हैं es के राजा 
चैथे विलियम का लिखा हुआ, नवाब मुबारकु- 
होला के नाम, एक पत्र भी यहाँ यथावत्‌ रक्खा 
हुआ है। इस्ट इंडिया कस्पनो ने मोर जाफुर का 
घडो, मेज, सन्दूक, आइने इत्यादि बहुत सी 
अच्छो अच्छी ग्रौर कोमती चीज जा नजर मे दी 
थाँ चे भी यहां बड़े यत्न से xf हें । ये सब 
ऐतिहासिक चीजू अवलेकनीय हैं | 
मरशिदाबाद का इमामबाडा एक मशहूर 
इमारत है। उसके बनाने में.६ लाख रुपये खूचे हुए 
PEE सिर्फ ११ महीने में वह बना था । मेखन रर 
E: A मजदूरों को खाना. कपड़ा भी मिळता था । वे दिन 


| रात काम करते थे। इमारत खतम हाने पर उनको 
gare Ar रूमाल इनाम मिले थे। उस वक्त 


> ‘ 
DAS 


सारा मुरशिदाबाद दुशालामय हा गया था | इस 
इमामबाड़े की लंबाई ६८० फोट 3 | लखनऊ के 
इमामबाडे से उंटर कर हिन्दुस्तान a इसीका नंबर 
है। इसमे जा लेख है उसमे लिखा है कि यह 
“ दुसरा करबला” है । इसके खंभे बहुत ही .खूब- 
सूरत ग्रोर ऊंचे हैं; इसका HA संगमरमर का है ; 
इसके मण्डप के भोतरो हिस्से में सोने arc चाँदी 
का काम है mmm आया माहरंम के वक्त, दस बारह रात 
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तक इसमें खूब रोशनी होती हे) बस या 
इसको शोभा T हा जातो हे | 
चाक-मसजिद्‌, इस समय, मुरशिदाकाद में... 
सबसे बड़ी मसजिद है। १७६७ E n 
जाफर को बोबी, मनोबेगम, ने बनवाया था। यह | 
मसजिद्‌ बहुत खूबसूरत है ओर ग्रच्छो हालत मै है! 
मुरशिदाबाद से थाड़ो दूर पर वह जगह है 
जहां नवाब नाजिम का तापखानाथा | वहां पर. 
ब fem एक ताप रह गई है । वह बहुत बढी | 
& । उसका नाम हे “ जहांकुशा” | वह एक गाड़ो 
पर चढ़ी हुई थी । इस समय गाड़ी के पहिये तक 
ग्रायब हा गये हैं। पर उसका कुछ हिस्सा, at 
बहुत मजबूत लाहे का था, Na तक उसके नोचे 
देख पड़ता हे । ताप को बगल में पौपल का एक | 
पेड़ उग आया है । उसने ताप को अपनी गोद म॑ 
रख कर उसे जुमोन से ४ फोट ऊंचा उठा लिया | 
है । यह ताप १७ फीट ६ईंच लंबी है । इसका 
वजन २१२ मन है । १६३७ इसवो मे इसे जनादैन 
नाम के कारीगर ने ढाका में बनाया था । इस पर 
कई लेख खुदे हुए हैं, जिनमे से सिफ़ दे पढ़े tae! 
मुबारक-मं जिल मुरशिदाबाद के महल से दो C 
मील है। यहां इेस्ट-इंडिया-कस्पनो के quc थे | 
जब THC कलकत्ते उठ गये तब नवाब हुमायूजाह 
ने इसे दस लाख में खुरीद कर लिया । इस इमा | 
रत के सामने काले पत्थर का एक तख्त है। | 
सुल्तान शुजा के वक्त से बंगाले के नवाब नाजिम 
इसी aga पर बैठते थे। बुखारा के रहने घाले 
IAT नजर नाम के कारीगर ने इसे, १६७३ में, 
बनाया था | पलासी की लड़ाई के बाद HIRT ने 
मीरजाफर को, मं सुरगज मे, इसो तरत पर बिठ- 
लाया था | e, १७६६ में, बंगाल, विहार ac 
उडोसा की दीवानी प्राप्त करके, झाइव, नजमुद्दौला 
के बराबर, इसी dud पर बिराजे थे । जब से 
मुरशिदाबाद के नवाब दीवानी का po | 
सिर से उतार कर हलके हा गये तब से उन्होंने 
इस aga पर बैठना छाड दिया । उस खाल जब 
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४८४ 
लार्ड कर्जन मरशिदाबाद में मुबारक-मं जिल देखने 
qum थे, तब आपने अपने आसन से इसे wr 
किया था । अब यह qud कलकत्त उठ आया है | 
मेतीभील, महल से कोई दे मील हे । प्रा- 
चीन गौड़ की गिरी हुई इमारतें से, ग्रलीवर्दाखाँ 
के दामाद, aaga अहमद ने यहां पर एक 
मकान बनवाया | घोरे धीरे ग्रेर भी कई अच्छी 
अच्छी इमारत यहां पर बन गई | एक मखाजद्‌ 
भी बन गई। सिराजुद्दोला की मासी घसीटी 
बेगम यहाँ रहती थी । यहाँ पर बहुत से राज- 
नैतिक खेल हुए हैं। १७५७ taal में यहाँ से 
सिराजुद्दोला ने पलासी की लड़ाई के लिए प्रस्थान 
किया था | दीवानी की सनद हासिल करने के 
बाद यहाँ क्लाइव ने जमाँदारों से नजर लॉ थीं । 
१७७१--७३ मे, जब वानेहे स्टिंगज नबाब नजम 
के दरबार में पोलिटिकल रेजिडंट थे, तब आप 
यहाँ रहा करते थे । यहाँ पर सर जान शार भी 
कुछ feat तक रहे थे । 
गंगा के दूसरे किनारे पर WAIT नाम का 
एक बाग है | उसमे अलीवर्दाखाँ श्रोर उसके 
कुटुम्बियां की aa हैं । सिराजुदाला की Ws 
भो यहाँ पर हे। 
जाफरगंज का मकबरा महल से कोई डेढ़ 
मौल Eq मीरजाफर से लेकर इमायू जाह तक-- 
मरशिदाबाद्‌ के नबाब नाजिमें-की कब्र यहां हें। 
यहां करै आदमी करान का पारायण करने के लिए 
नियत हैं | हर तीसरे दिन एक पारायण हा जाता 
है are फिर वह नये सिरे से शुरू किया जाता है । 
हीराभील, जाफूरगंज से थोड़ी हो दूर हे। 
naag पर Asa के पहले यहाँ पर सिराजुद्दोला 
ने अपना विळासभवन बनवाया था Rc यहां पर 
वह WANUN मे मस्त रहता था। पलाखी की 
लड़ाई से लौट कर यहां से वह, अपनी बेगम, 
SARA, को लेकर, राजमहल की तरफ 
भागा था । यहाँ झाइव ने मीरजाफर की aie 
पकड़ कर उसे qud मुबारक पर बिठाया था! . 
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[ भाग ७ सर 
मरदिदाबाद के पास हो कासिस-बाजार हे | > | देश 
१६५८ ईसवी में यहां पहले पहल ग्रगरेजवणिकां कह 
ने अपनो काठी बनाई | अब इख कोठी का समूल । के 
नाश हा गया है। fam पक टीला बाकी है। af 
पर अट्टारहवों सदी मे ग्रॅगरेजो की रेजिडिसी का | m 
इमारत बहुत अच्छी थी । BR शुरू में हेस्टिंग्ज | नह 
साहब यहीं पर हिन्दुत्तानियरां से साल खरीदा है । 
करते थे। यहां आपने एक अगरेज-विधवा से | कह 
विवाह भो किया था। कोठो पर दखल" करने PU 
के बाद सिराजुद्दौला ने यहाँ से Ew s को कंद | सव 
करके सरशिदाबाद्‌ भेजा था | "ह qe 
मुरशिदाबाद के विषय से अभी aga खी बातें बहु 
लिखना बाकी है | पर लेख बढ़ जाने के भय से अंग 
हम अधिक नहीं लिखा घाइते faxngerer | जह 
के पदच्युत करके मोरजाफूर को मसनद्‌ दिलाने के | "T 
उपलक्ष्य में मुशणिद्ाबाद के खजाने से कोई दो | सम 
कराड रुपया कलकत्ते के ग्रॅगरेजअधिकारियां इस 
` को दिया गया था। उनमे से कुछ की तफूसील | प्रान 
नीचे देकर हम इस लेख के! खतम करते हैं-- qu 
रुपया | है। 
गवनेर SH ... ... ४,०७२,५०० | Ñi 
कनल GET...  ... ... ३५,१०,००० | देख 
वाट साहब ... Ma s.. १९,५५,००० का 
मेजर किकपैटिक ... टक ४,०५;००० . | कर 
वाल्या साहब og obs <,२३,७५० P4 भः 
स्क्राफटन साहब ... ,.. RRS रा 
लूशिंटन साहब vi .. ८४,३७५ | 
TOT कह 
S 
स्त्री-स्वर्ग | | E 
aN क महात्मा का कथन हैं कि जहां खनियो | तिः 
i q F की पूजा होती है वहाँ देवताग्रों ür 
८2 का क्रीडालय समझना चाहि< | हो 
Je परन्तु वतमान काल में भूमंडलपर मि 
mag ही एक आध स्थान पेखा निकले जहां ta 
सचमुच ही स्त्रियों की पूजा की ज्ञाती हो | इस T qm 
i 
| 
| 
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। सँख्या १२ ] 


pom. देवा में ता इस समय feat को दशा देख कर 
| | कहना पड़ता है कि, यह देश कई बातों में स्त्रियों 
४. के लिए नरक हो रहा है। यूरप और अमेरिका 
। | में ख्थियों का बहुत आदर होता है, परन्तु ये देश भो 
p | अभी feat के:लिए स्वर्ग |कहाने की योग्यता 
y | नहों रखते | वहां भी स्त्रियों को पूरी स्वतंत्रता नहीं 
1 | है। इन देशों के सामाजिक नियमों को जानने वाले 
पे कहते हैं कि वहां पर भी स्त्रियां सब बातों में 
ने 

र्‌ 


अपनी' इच्छा के अनु सार स्वतंत्रतापूर्वक नहीं चल 
सकतीं | यहां तक कि किसी किसी सामाजिक 
. गी बन्धन की--असह्य सामाजिक बंधन की--उन्हें 
> | बहुत बडो शिकायत रहती है। पेसी दशा में एक 
p | अंगरेज यात्री ने एक पेसे प्रान्त का ada किया है 
1 जहां की feat पूरे तोर पर स्वेच्छाचारिणो हैं । 
हे आशा है अमेरिका dp यूरप को शिक्षित खी- 
T | समाज की अगुआ स्त्रियां शोघ्रही एक सभा करके 
| | इस यात्री के धन्यवाद Ta । इस यात्रो ने उस 
z | प्रान्त की उपमा “स्री-स्वग” से दो है | वहां का 
वर्णन उसने एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया 
है। उस का कथन है कि, जा कुछ उस ने इस विषय 
में लिखा हे वह सब सत्य है ओर उसका आंखों 
देखा हुआ हाल है । वहां की सामाजिक स्थिति 
का हाल जानने के लिए उसे बहुत कुछ प्रयास 
. | करना पड़ा था | उसी लेख के आधार पर मैं भी 
X 'सरस्वती'के पाठकों का वहां की कुछ विचित्र 
“  शीतियों का हाल खुनाता हूं । ; 
जिस देश फो इस अंगरेज्‌ यात्री ने“ स्त्री-स्वग, i 
कह कर पुकारा È उस का असली नाम लद्दाख़ है। 
wera faga के पड्चिमात्तर म एक छोटा सा 
प्रान्त है । यहां के निवासो लद्दाखो कहलाते हैं ओर 
fad बौद्ध धर्म के माननेवाले हे TA, भाषा 
She पोशाक वगैरह में वे अधिकतर taatad 
हो से मिलते gos हैं। उनका देश faga से 
मिला हुआ होने के कारण उनका स्वभाव, उनके 
विचार, तथा उनकी रीतियां सब faataa के 
समान हैं | B 
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दा रा होती हैं श्रोर नाना 
सुन्दरता का बढ़ाने का a BRL 

ट प्रयत्न करती रहती हँ,। उन 
को पोशाक सभ्यता-सम्मत और सुडौल होती है | 
वे सब प्रकार से स्वतंत्र रहतो हैं । वहां धक खरी 
के अनेक पति होते हँ--यहो उस देश मै सब से 
अधिक विचित्रता है | अन्य देशों में भी कहाँ wet 
यह चाल प्रचलित हे; परन्तु were की स्त्रियों ने 
इस चाल को हद्‌ कर डाली है | विवाहयोग्य उम्र के 
विषय में यहां के ग्रोर यूरप तथा अमेरिका के 
विचारों में बहुत बड़ा अन्तर है। पश्चिम में 
विवाह करना पति ओर पल्लो की इच्छा पर ग्रव- 
लम्बित है; परन्तु वहां साथ हो इस बात की ओर भी 
ध्यान दिया जाता है कि, पुरुष अपना स्वत त्र जीवन 
निर्वाह करने की योग्यता रखता हे या नहीं । यदि 
उसमे यह ये।ग्यता नहीं पाई जाती ता समाज उसे 
अविवाहित रहने को सजा देती है। पूर्वी देशों की 
प्रचलित प्रणाली प्रायः इस के विपरीत हे । यहां 
विवाह का काम माता पिता के हाथ में रहता है 
ग्रोर विवाह करना हर आदमी का फर्ज समभा 
जाता है। यूरप में विवाह su उम्र में किया 
जाता है जब पति-पत्नी विवाह के miN- 
साधन के योग्य होते हैं। पर हिन्दुस्तान में 
उस उम्र में विवाह किया ज्ञाता हे जब पति-पत्नी 
प्रायः यह भो नहों जानते कि विवाह शब्द के माने 
क्या हैं। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से चीन, जापान 


इत्यादि देशों में आज कल बाल्यविवाह की रस्म . 


बंद हो गई है । पर लद्दाख़में ता पहिले से हो यह 
रस्म चली आतो है कि विवाह तब किया जाय 
जब et ar पति की आवश्यकता हो | प्रायः 
अठारह वर्ष की उम्र मे स्री विवाह करती है। 
विवाह होते ही खी अपने पति के घर की पूरे तीर 
पर स्वामिनी हो जातो है । ग्रतपव युवती होने ही 
पर वहां विवाह हो सकता है। एक बात र भी 
है । वह यह है कि पति-पत्नी dat की उम्र बराबर 
होगी चाहिए | इस के दो कारण हैँ। एक ता यह 
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7 ETO 
कि अठारह वर्ष की उम्र ददने के पहले मनुष्य मे 
mainaa नहीं आती, दूसरा यह कि अपने से 
कम उस्र की स्रो से. विवाह करने में आगे नाना 
प्रकार के फंभटों का डर रहता है। लद्दाख मे 
चिवाहःबन्धन पवित्र नहों समभा जाता | 

इस प्रान्त मे विवाह की रस्म बहुत ही सोधी 
परन्तु विचित्र हे | दूल्हा अपनी दुल्हन के 
लेने के लिए उस के पिता के घर अकेला जाता 
है। दुल्हन के रिइतेदार उसके घर के चारों तरफ 
उसको रक्षा के लिए बैठे रहते हैं । Fad के पहुँचते 
ही वे उसकी खूब ,खबर लेते हैं । वहां से किसी 
तरह छुटकारा पाकर वह दूब्हन के घर पहु चता है। 
अंदर जाते हो कुपित तरुण स्त्रियों का एक झु ड 
उसे घेर लेता है | स्त्रियां उसे अइलील गालियां देती 
हें | rc छोटी छोटी लकडियों से उसे निदेयता- 
पूर्वक मारती हैं। दूल्हा उनको कुछ AFT करके उनसे 
अपना पीछा छुड़ाता हें । इसके बाद भाजन, गाना 
तथा नाच होता है। परन्तु दुल्हन ग्रब तक छिपी 
रहंती है | संध्या के समय वह बाहर लाई जाती 
है HIC दूल्हा उसे अपने घर ले आता है। यही 
दूल्हा उस स्त्री का प्रधान पति समभा जाता है; 
परन्तु उसके छाटे भाइयें का भी उस स्त्री के 
पति बनने का अधिकार रहता Qa किस दरजे 
तक का पतिसम्बन्धी हक उन्हे मिलना चाहिए, 
यह उस स्त्री की हो इच्छा पर ग्रवलम्बित रहता 
है | इस विषय में सब छोटे भाइयें का अधिकार 
बराबर teat Eq विवाह के बाद कुछ दिनों तक 
प्रधान पति ही उस स्त्री का एक मात्र अधिकारी 
रहता है । जब उस स्त्री का जी प्रधान पति से 
कुछ हट जाता है, तब, रीति के अनुसार, उसके 
छोटे भाई के पति बनने का समय आता है | इसी 
तरह, क्रम क्रम से, सब भाइयों की स्त्रो बन 
कर सब पतियों पर, SIC घर के सब ग्राद- 
मियां पर, उसका पूर्ण अधिकार हे जाता है; 
ग्रेर वह अपनी बुद्धि के अनुसार सब पर शासन 
करने लगती है । जब तक एक पति घर पर रहता 
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है तब तक दूसरे पति काम के लिए बाहर चले a जा 
जाते हैं । परन्तु सरो XT इस बात का अधिकार 


PARAL 


रहता है कि, चाहे वह जिस पति के अपनो कूपा | È 
का पात्र बनावे | पुरुष को इच्छा कोडे चीज नहाँ | छ 
समभी जातो | खो की इच्छा पर ही सब बाते | ॐ 
अवलम्बित रहती हैं। अच्छे घरों में सिर्फ़ तीन | ^ 
ही भाइयों के बीच एक पली रहती है। बाको | हस 
भाइयां के अन्यत्र रह कर ada जीवन-निर्वाह | ती 
करना पड़ता है । साधारण घरानां में जायदाद 

तथा स्त्री के प्रधिकारी खब भाई हुआ करते हैं। | रह 
अतएव लद्दाख की feat साधारण घराने ही * ग्रा 


अधिक पसंद करती हैं | पूर 
किसी किसी कुटुम्ब में एक ही दा भाई हाते | हो 

हें ऐसो दशा में, याद्‌ छो चाहे at, वह ओर सः 
पति भो कर सकती है। यह अन्य पति भी उस स्त्री डर्‌ 
तथा उस के घर को सम्पत्ति का समान अधिकारी qa 
हे! जाता है श्रेर उसके पतियों के साथ, भाई के | र्या 
समान, उसी घर मै रहने लग जाता है | यदि at ar 
अपने पतियां से ,खुश न रहे ता उसे अधिकार 
है कि वह अपने पिता के यहां are जाय, ae | fe 
अन्य किसी से विवाह कर ले | इस दशा में जा a 
माल उसके पिता ने अपने दामाद से पाया होता ला 
है वह उसे Ser देना पड़ता है। यदि प्रधान | रह 
पति की ay हा जाती हे ते स्त्री एक तागे द्वारा | एः 
उस को SIA से बांधी जाती है। यदि c उस 1 
तागे को ताड डाले, ता समझा जाता हे कि, वह” ॥ ३ भी 
gaa करना चाहती है | ऐसा करने Gat | अ' 
अपना माल लेकर अपने पिता के घर लोट सकती | d 
है ग्रेर उसका पिता भी दामाद का दिया छुआ | के 
हे 

हे। 

ज़ 


घन लेटाने से बच जाता है | यदि खस्रो के सन्तान 
हाती है ता वह नहीं ठाटती ; क्योंकि, उस हालत 
में उसके बच्चे ही जायदाद के स्वामो होते हैं। 
डसके अन्य पतियों का कुळ भी अधिकार जायदाद 
पर नहीं पहुँचता | 

पति-पल्लो-त्याग की प्रथा वहाँ un साधारण | 
बात है । स्वभाव न मिलने से फौरन त्याग दो 
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जाता | ज्ञा पुरुष इस तरह का अपराध करता 
है उसे पाँच रुपये समाज को दंड देने पडते F | 
eit का कुछ नहा बिगड़ता। किम्बहुना, व्यभिचारी 
पुरुष को स्त्री उलटा अपने ही पति का त्याग कर 
के किसो दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है। 
इस प्रकार SH को ना पति तक करने का ग्रधि- 
कार है | इसके बाद उसे वैधव्य काटना पड़ता है। 


सन्तान-प्राप्ति ही शादी करने का मुख्य उद्देश्य 
रहता है; परन्तु बहु-पतित्व की प्रथा, तथा बुरी 
mares? आदि के कारण यह इच्छा कभो कभी 
पूर्ण नही हाती । यदि पक at के सन्तान नहा 
हाती ar इसरो खरो लाई जातो èl उसले भी 
सन्तान न हाने पर तोवरी लाई जाती हे यदि 
उससे भो न हा ar अनधिकारो भाइयों मे से 
एक भाई तीनों स्त्रियां का पति बनाया जाता = | 
यदि उसके द्वारा भो किसी स्त्री के सन्तान न हुई 
ते दूसरा, रौर दूसरे के हतसफल होने पर, 
तीसरा भाई पति नियत किया जाता है। यदि 
स्त्रियाँ è अभाग्य अथवा सौभाग्य से किसी भी 
स्रो का सन्तान न हुई ता THAT Sl बाहर से 
लाई जाती है | वह Het भाइयों की सरो होकर 
रहतो है । उसे भी यदि सन्तान न हुई ता फिर 
एक बाहरी ग्रादमो उसका पति बनाया जाता है। 


उसके द्वारा भी यदि चारों स्त्रियां में से एक को 
भी सन्तान न हुई ता प्रधान पति Are पत्नी अपने 


अपने कुटुम्बों में से विवाह योग्य एक लड़का 
re एक लड़की चुनते हें । सब भाई इस लड़को 
के पति, ग्रार लड़का सब स्त्रियां का पति, बनता 
है | इतना प्रयास करने पर भी यदि सन्तान न 
हा, रार कभी कभी ऐसा हाता भी है, ता समभा 
जाता है कि, उस घराने पर ईश्वरी काप है 


छारे भाइयों को दशा कुछ दयाजनक होतो 
दै । उन्हें बाहर आश्रमों मै दरिद्रियांकासा जीवन 
बिताना पड़ता है। वे वैवाहिक खुख से वंचित 
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. ज्ञाता है । व्यभिचार बुरी दृष्टि से नहों देखा 


DIDI DAA TA 


oe जाते हें । उन्हे स्वतंत्रता नहॉ मिलती | 
केमा कभी ऐसा होता हे कि, किसी घराने मे 


केवल लड़कियां हो पैदा हाती हैं । ऐसो दशा में 
m लडकी ही पिता की सब सम्पत्ति की ग्रधि- 
कारिणो होती हे । यदि उसका पिता धनवान हुआ 
ता लाखों ग्रादमो उसके हाथ के लिए तरसते हैं। 
परन्तु उस लड़की का विवाह करने की आवद्य- 
कता ही नहीं हातो; क्योंकि, बिना विवाह ही के 
वह विवाहिता का पूर्ण सुख अनुभव करती है । 
यदि वह चाहे ते ग्रनेक पति कर सकती है, किसो 
को भो पल्लो नहीं कहा सकती | ज्योहो वह तरुण 
हातो है त्योंहों उसका पिता उसके लिए एक 
पुरुष gaar है। इस पुरुष को AR कहते 
हैं । इस पद्‌ को पाने के लिए बहुत से युवा प्रयत्न 
करते हैं । स्रो जिसे चाहती है, चुन लेती है। 
यदि वह ` ARU उसे न भाया ता उसे यथेच्छ 
निकाल देती है। परन्तु इसके बदले मे उसे AFT 
महाशय का एक भेड़ देनो पड़ती है । 

सब से agt लड़को को बारह अथवा तेरह 
वर्षे को ही उम्र में ' मेक्पो ! मिल जाता है । परन्तु 
ग्रोर लड़कियों को ग्रट्टारह वर्ष को उम्न तक पति 
को राह देखनो पड़तो हे । AFAT -चुनाई के 
समय एक विचित्र रस्म हाती है। लड़की का 
पिता दूल्हा बनता है, Me बेचारे “मेक्पो का 
दूल्हन बनना पड़ता है | फिर ऊपर वर्णन की गई 
रीति से विवाह होता है । दावतों के बाद 
cpr अपनी प्रेयसी के मकान पर लाया 
ज्ञाता है arc उसके cars मै दे दिया जाता है। 
उस दिन से वह उसका पति समभा जाता है। 
कुछ feat तक खूब Wg मनाया जाता है। 
युवा ART नाना प्रकार के सुख भोगता है 
वह अपनी प्रेयसोके प्रम, सम्पत्ति ac सम्मान 
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का भाजन बनता है । परन्तु इतना हाने पर भी | | 


उस बेचारे की दशा केवल भेड़ के समान हातो 
है। उसने कुछ भो भूल को कि बह फौरन घरसे | 


निक्राला गया | उसके ज्ञाते हो एक qon मेकप” 
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ef की प्रेम-भिक्षा मांगने के लिए तैयार 8T 
जाते हैं । इस डर से पहला ' मेक्पो ? प्रथम से ही 
अपनी. प्रेयसो को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता 
रहता है । यदि इसमें वह सफल हो गया ता उस 
की सन्तान उस स्त्रो की सम्पत्ति की अधिकारिणी 
हाती है ओर स्वयं उसको भी बड़ी इज्जत oc 
है । एक युवती के mus Hadr! हा सकते E | 
पर एक साथ दो नहीं हो सकते | 
यद्‌ किसी घराने मै एक हो लड़का हा श्रोर 
उसका कोई वारिस न हो ता एक प्रोढ़ा खो उस 
बाळक के गले बांधी जाती है | लड़के को बाल्या- 
वस्था मै वह दाई का काम देती है HIC युवावस्था 
में बही उसको जारू हा जाती है। परन्तु यदि वह 
लड़का चाहे ता उसे दूर कर के अपने याग्य किसी 
दूसरी खरी को भो अपनी पलो बना सकता है | 


लद्दाख में प्रायः देखा जाता है कि, युत्रा मनुष्य 
कम मरते हैं। दुर्बल बच्चों AIC Fst की ही अकसर 
सत्यु हाती है । इनके लिए लोग HATH करते हे | 


szla में शीत ufum रहता है। जमीन भी 
वहाँ की पथरीली है । इससे खेती कम होती È | 
लद्दाखी प्रायः सुस्त Ae आरामतलब होते हैं । यदि 
ग्रीष्म ऋतु मे कोई मर जाय ता तोरे दिन उसकी 
Ban क्रिया हातो हे । लद्दाखो अपने मुदो को 
अकसर जलाते हे | यदि शोत-काल मे काई मरता 
है ता उसके रिइतेदार ओर कुटुम्बो १५ दिनों तक 
उसको लाश के पास रोते Are दावत करते रहते 
हैं । मृत्यु के बाद शीघ्र ही पुरोहित बुलाया जाता 
है। पुरोहित, एक हाथ में पुस्तक लेकर, कुछ 
पढ़ता जाता है Me दूसरे हाथ से लाश के बाल 
पकड़ कर खॉचता रहता EO आध घंटे तक यह 
संस्कार हाता Èl पढ़ना खतम हेने पर यदि 
'लाश की नाक में लाहू ्राजाय ता समभा जाता 
है कि, जिसको वह लाश है, उसका निर्वाण हा 
चुका । Ga देखते हो लाग wag मनाने लगते 
É । यदिः,खून न mà ता समझा जाता ofa 
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gan की आत्मा-वायु मंडल से भटकती हुईं कहीं -<~ तब 
ज्ञन्म-घारण करने का यल करू रही हे । तब | 
लामाग्रों को धन देकर उसका भटकना बंद कराने 
के लिए प्रार्थना कराई जाती है | इसके बाद लोग 
आकर लाश को बिठा देते हैं A उसके हाथ, का 
पैर, कमर इत्यादि रस्सियां से मजबूती के साथ | तह 
बाँध देते E यदि लाश कड़ी हे गई हो ता 
हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले जाते हैं। तद- | होर 
नंतर लाश कपड़े में लपेट कर एक कमरे मे रख | होत 
दो जाती Ea लामाओं के सिवा are कोई आदमी | नट 
उस कमरे में नहीं जाने पाता । ये लाग रात दिन अ कलो 
पहरा देते हैं, प्राथना करते हे, दीपक प्रज्यलित | पर 
रखते हैं ग्रेर छारा के! भाग लगाते रहते TI 


4 


a 
किसी अच्छे दिन लाश का जनाजे A रख कर 2. 
सब लोग शमशान पर ळे जाते El वहां पर d तुम 
लाश को घोरे घोरे भूनते Fi जब एक हड्डी उस | ar 
में से गिर जाती है तब उसे अलग निकाल कर | fy, 
बाकी लाश को जला देते हैं। हड्डी लामाओं के! | खि 


दे दी जातो है। उसके ad के! मिट्टी में मिला 
कर उसकी एक चपाती सी बनाई जाती है। फिर [सः 
उसकी एक छेटो सो मूर्ति बनाते हैं ओर उसे 
दफ़न करते हैं । इसके बाद दावत ANTE होकर | नह 
सृतक-संस्कार का अन्त कर दिया जाता है | - 


लद्दाख़ मे लामाओं के आश्रम St प्रकार के | पड़ 
हाते हें। एक प्रकार के आश्रमो में लामाग्रों pee को 
विवाह करने तथा बाल-बञ्चो सहित रहने कान En 
अधिकार है । दूसरे प्रकार के आश्रमों में कठिन | 
ब्रह्मचय्य पालन करना पड़ता है | यदि कोई लामा 
किसो स्त्रो का देख ले, अथवा उसके हाथ का | | 
भाजन खा ले, ता वह फोरन आश्रम से निकाल 
दिया जाता है । इन आश्रमां के “ गास्पा' कहते 
हैं। लामा लाग कर इकट्ठा करते È Are उसे 
अपने ग्राश्रमां की तरक्की मे खर्च करते हैं | 

wera में स्त्रियां भी लामा होती हैं। हमे 
इन्हे लामियां कहना चाहिए | वहां इनका सत्कार 
कम होता है । जब Me कुछ उद्योग .नहीं रदा 


a ne २. 9 | 
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संख्या fi [3 < 
EU १ यि NT | 2५ P? 
A> तब स्त्रियां लामा बन जातो हैं PO ` | 74 
| | कुट्ठम्बों के साथ teat हैं, श्रौर Arar के qat gh, बुधि, इसका देख, हमारो i te 
| में काम करतो हे । शोत-काल में, जब घरों मै जाने को करतो तैयारो | s 
|| आनंद और क्रीडा का समय ग्राता है, sqbupy ९ मनोमत्तमातङ्ग हमारा 4 : 
^ | को लौट जाना पड़ता है। इनके आचरण अच्छे विवश, विकल, विहल, वेचारा | 
| नहीं होते । हृदयसल छोडे जाताहै, ` 
| sera के निवासी सीधे सादे और 'दयालु जाकर फिर थोडे ग्राता है ? | 
| होते हैं। शरोर उनका ees होता है । वे शान्तिप्रिय ३--वयथे HA क्यों इतना सहता ? 
| होते Eg आपस में वे कभी नहीं लड़ते । वहां पर .हिमकर कर से छूना चहता। E. 
` | नता पुलील को आवश्यकता है, न न्यायालयों अरे | लाट, क्यों शामत आई | | 
CP को। खाने को रोटी HIE पहनने के कपडा वहां लांडन को सुध कर ले भाई | 
! पर सब के लिए काफी हे । इससे अधिक पानेकी ७ बन पहले फारस का वासी ; 
l वहां किसो को इच्छा भो नहीं हाती | चार, डाकू आग पूजने का अभ्यासो । . 
र | और mE का वहां नाम तक नहीं है। चाहे युग अनेक तू वहीं बितावे ; 
व | तुम्हारा रुपया पैसा रात दिन रास्ते पर पड़ा रहे, फिर यदि भारत को भग ग्रावे | 
T काई उसे हाथ न लगावेगा | यदि fear के! धन ५--ता सम्भव है इसका पाना ; 
` | मिल जाता है ता वह उसे अपने पड़ेसियों के व्यर्थ अन्यथा दुःख उठाना | 
। | खिलाने पिलाने मे खर्च कर देता है। खहनशोलता मन्मथ का मत बने निशाना ; | 
' ` लद्दाखियां का प्रधान गुण èl यदि किसी के “ हित-ग्रनहित पशु-पक्षिहु जाना” | 
` सिर में aqa लगा दिया ज्ञाय ता वह हसने ६-यह है प्रियंबदा पति-प्यारी , 
मै लगता है। अधिक परिश्रम की शिकायत वे कभी कुलकामिनो पारसो-नारी | | 
C | नहीं करते। am के तूफानों में वे बड़े धैय से इसकी रुचिर रेशमी सारी 3 

काम करते रहते हें । रात का शराब के नशे मे तन की द्युति दूनो विस्तारी । 
हि | पड़ा रहना उन्हे बहुत पसन्द है । “छंग नाम y faa सरितापति-तट के जातो; | | 
W^ ७. को शराब वे बहुत पीते E! इससे बहुत कम नित आमोद प्रमाद मचाती | | 
न) नशा दता है । नित यह गीत मनोहर गाती; | 
1 लद्दाखी बड़े बातूनी होते हैं। घर में वे सदा कलकण्ठो का GI लजातो | 
: बातें करते रहते Zi wa खिया के ने हः ८--मधुर “ पियानो" नित्य बजञाती | 
ठ ऐसा नहीं करते | क्योंकि, इस AAT मे स्त्रियां ज्ञाहर नये नये दिखलातो | 
ने के सम्मुख अधिक बेलने का पुरुषों का अधिकार «८ शोहर ” का गुरूर गिर जावे; | 
वे | दी नहीं है। माणिक्यचंद्र जैन | यदि इसका गाना सुन पाघे॥ | 

es `  €--परदेकाकुळकामनहॉहै; — 
i. miaza | कहीं सकुच का नाम नहों है। 
! चम्पकवर्णो, श्याम नहों दै; | 
इसकी छवि लाचन-सुखकारी | 


ड Q 
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t a m है कान नवोना नारी! . . ' aa दै॥ | 
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१०--सीखा चित्र बनाना इसने 


नृप-रविवर्स्मा सब के प्यारे ; 
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पताका देश भर में चारों ओर फहरा रहो हे । <> 


सुनाई देने लगी | एक बार एक यूरोपियन esr 


महाशया कालेज देखने पधारों ; और, विद्यार्थियों 


कर के काशल नाना इसने | भारतवर्ष पर AT जा उपकार आपूने किये हे, उनके f 
ar & लिए भारतवासो आपके बड़े BATE । भारतोय बहु 
पढ़ना और पढ़ाना इस | 
पति का चित्त चुराना इसने ॥ शिक्षित-समाज की ak अटल भक्ति हे। | थो 
१०-पुरुषों में भी जाना इसने इसका परिचय ता इसी hg सकता हे कि E 
मन्द्‌ मन्द्‌ सुसकाना इसने | प्रतिवर्ष आपकी वषेगांठ के दिन, भारत के बड़े | स्ट: 
सुधा-सलिल बरसाना इसने बड़े नगरों मे, बड़े समाराह से, आनन्दोत्सव मनाये का 
ज़रा नहों शरमाना इसने ॥ जाते हैं। आप तीसरी बार कलकत्ता काँग्रेस के की 
१२--इसके कुण्डल श्रति-सुखकारी सभापति बनाये गये हें । अतः इसी HDD के देने 
देख ग्रनखिरता-रत भारी | उपलक्ष्य में. हम आपका सचित्र संक्षिप्त चरित | पर 
चित्त हुआ उनका ग्रनुयायी ; “सरस्वती ” के प्रेमी पाठकों के भेट करते हैं। ककि 
चञ्चलता की पदवी पाई ॥ दादाभाई नाराजी का जन्म १८२५ ३७ में, बम्बई. | हुई 
१३--कच-कलाप बिखराये केसे ? नगर मे, हुआ, था | आपके पूर्वज ६७७ qut से पुरा- ॥ मे, 
सस्मुख सुघर बनाये केसे ? हिती का काम करते चले आये थे। परन्तु आपने उस | af 
दर्शक-दग यदि उन we जाते; को छोड़कर नवोन-पथ का अवलम्बन किया | जिस | को 
फिर वे नहों लोटने पाते ॥ समय आपकी अवस्था केवल चार वर्ष को थी, आप | sd 
१४--सरस्वती से जा वर पावे ; के पूज्य पिता जो का स्वर्गवास हा गया | सोभाग्य सम 
इस पर कविता वही बनावे । से आपको माता बडी योग्य तथा बुद्धिमती at! | बड़ 
इससे श्रम क्यों बृथा उठावे ? उन्होंने आपके एलफिंस्टन इंस्टी व्यू शन (Elphins- | के 
क्यों न यहाँ अब हम रुक जान ! tone Institution) सै उच्च से उच्च शिक्षा दिलाई । | कि 
५-अङ्ग अङ्ग खुन्दरताशाली किखीने सत्य कहा है कि, “ होनहार बिरवानके | ग्रा 
सूरत क्या ही भाली भाली | हात चीकने पात”! वही बात दादा भाई में भी पाई | पक 
नहं रौर इसकी हमजाली ; ट गई | बाळकपन दी से उनको परिश्रमशीलता तथा | अन 
| रूप-राशि की हद “म हो ली ॥ योग्यता की चर्चा चारों ओर फैल गई । स्थान स्थान | प्ररि 
VG ISI सका अनायः; प्ररआपको कुशाप्र-बुद्धि तथा विद्वत्ता को रासा 3. 2. से 
मनेमुग्धकर भाव दिखाया | "d 


हाय हाय | सा स्वर्ग सिधारे ॥ से, जिनमें आप भो सम्मिलित थे, परीक्षा के तौर पर 

| E पर कुछ प्रश्न किये । वे आपको ग्रहणशक्ति, | कर 
| WA दादाभाद नौरोजी । विलक्षण बुद्धि तथा समय-सूचकता देखकर चकित | बर 
सा कान शिक्षित भारतवासो हे जा और प्रसन्न हुई । उन्होने स्वरचित “ वेस्टन इंडिया रहे 

(rg इस राजनैतिक ऋषि के पवित्र (Western India) नामक ग्रंथ में आपको प्रतिभा fa 

1 नाम से परिचित न हा ? आपके तथा योग्यता का विशेषता से ada किया है। या 

प्रशंसनीय गुणें ने आपके भारत उन्होंने आपके विषय मै यह भविष्यद्वाणी कही से 


५ ied के एक छार से दूसरे छार तक 


प्रसिद्ध कर दिया है । आपके विमर-यश को 


थो कि, “यह बालक लाखों में एक होगा? o og 
वास्तव में उनका कथन सर्वथा सत्य सिद्ध हुआ | 


^ 
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संख्या १२ | 

बीसही वर्ष को अवस्था में इनको कालेज की 
शिक्षा समाप्त हुदे । इस समय आपको विद्वत्ता, 
बहुज्ञता तथा गम्भीरता het विख्यात हो रही 
थो कि सर एसकिन पेरी साहब ने, जा उस समय 
IRE के चोफू जस्टिस थे, आप को बैरि- 


PADI AN 
NA 


AANA 


बम्बई हाई 
स्टरी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत भेजने 
का प्रस्ताव किया; ÀIT इसके लिए आधा व्यय देने 
की प्रतिज्ञा भी की | शेष आधे व्यय का प्रबन्ध कर 
देने कै लिए बम्बई के धनवानों से कहा गया; 
परन्तु उन लोगों ने इस प्रस्ताव का अस्वीकार 


` किया। अब दादा भाई के जीविका दू ढ़ने को चिंता 


हुई | कुछ ही महीनो के अनन्तर ग्राप उसी स्कूल 
में, जिसमें आपने प्रारस्भिक शिक्षा पाई थी, हेड- 
एख्िस्टेन्ट मास्टर नियत हुए । इस समय आप 
के! गणित-शास्त्र बड़ा प्रिय था | उसमें आप पेसे 
प्रवीण थे कि वार्षिक पारितोषिक वितरण करते 
समय स्कूल के प्रधानाध्यापक महाशय ने आपकी 
बड़ी प्रशंसा की are ग्रापकी असाधारण योग्यता 
के उपलक्ष्य में आप को एक स्वण-पदक प्रदान 
किया । १८५४ ६० में आपकी पदोन्नति हुई; प्रौर 
आप कालेज के गणित ग्रार भोतिकशाख के अध्या- 
पक नियत हुये । यह पद उस समय तक किसी 
अन्य भारतवासी ata मिला था । आप ने इस 
प्रतिष्ठित पद्‌ के कत्तव्यों को बड़ी हो योग्यता 
से सम्पादन किया | 

` आपने दस वर्ष तक कालेज की ग्रध्यापकी की | 

इस बीच मे आपने देशहित के भी बहुत [से काम 
किये | आप के ही उद्योग से बम्बई a पहली 
कन्या-पाठशाला स्थापित हुई । eet दिनों में आप 
बम्बईै-विद्यावर्धिनी सभा के कई वर्ष तक सभापति 
रहे । इस समय आपने बहुत खो सामाजिक धार्मिक, 
शिक्षा, तथा साहित्य-सम्बन्धी सभाये स्थापित sii 
यहां तक कि बम्बई की लिटरेरी तथा साईटिफिक 
सोसाइटी, बम्बईै एसासियेशन, फ्रामजी कावसजी 
इन्स्टीट्य,ट, ईरानी फंड, पारसी जिमनेजियम, oy 
विको रिया एण्ड nga WATT घर खापित कर 
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Me aAa 
Be सग PR स्तगुफ़ार” नामक साप्ता- 
करते थे। दा वषे तक aa am hos साल 
त : ता से इसका 

सम्पादन किया | सारांश यह कि देशी समाचार- 
पत्रों, स्त्रीशिक्षा तथा सामाजिकसुघार की ज्ञा 
उन्नति बम्बई में देखी जाती है, उनका अङ्कर आप 
ही के उद्योग से उद्गत gata) र 

१८५५ ई० में आप मेसज कामा एन्ड को के 
एजन्ट हाकर PTS गये । यद्यपि आप व्यापारः 
सम्बन्धी कामों से अनभिज्ञ थे; परन्तु आपकी बहुः 
शता तथा सत्यनिष्ठा का विश्वास ऐसा बढ़ा हुआ 
था कि उक्त व्यापारियों ने आपको अपना साभी 
बना लिया । वहां भी आपने देशसेवा से सुह न 
माडा | भारत की दुर्दशा ग्रॅगरेजा को जताने ग्रोर 
उसके दूर कराने का प्रयत्न करने के लिए आपने 
एक “ ल॑डन-ईडियन-एसोसियेशन” नामक समा 
स्थापित को । १८६७ ई० में इस सभा के sum 
को बढ़ा कर इसका नाम “ ईस्ट इंडियन एसोसि- 
पशन” रक्खा गया; जिसमें भारत के पंशनप्राप्त 
anita भी सम्मिलित किये गये । ज्ञा लाभ देश 
के! इन सभाओ्रों से हुए हैं, सबको विदित हैं । 


' 
4 


अतिरिक्त आप यूनिवर्सिटी कालेज मे गुजरांती- 
भाषा की प्रोफेसरी भी करते थे। कई वर्षों तक 
आप सिनेट (Senate) के मेम्बर तथा एक बीमा- 
कम्पनी के डाइरेकुर भी रहे | वहां ग्राप बारह वर्ष 
तक रहे । इतने दिनों में आपके शुद्ध तथा सरल 
व्यवहार ग्रोर सत्यशीलत्व का सिक्का जम गया | 
दुर्भाग्य से इन्हाँ दिनों में आपका तीन लाख रुपये 
की हानि उठानी पड़ी | परन्तु मित्रों को ऋणस्व- 
रूप आर्थिक सहायता, तथा निजपरिश्रम, से आपने 
इस इतनो बडी क्षति की पूति बहुत Lo qu 

f १८६९ ६० में आपके स्वदेश लाटने 
अका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया ATE 


४९२ x d 
आपके आर्थिक सहायता भी दी गडे, जिसे आपने 
धन्यवाद्‌पूर्वक स्वीकार करके देशेपकारक कामों 
मै दाल कर दिया | - 

१८७३ ३० में आप दूसरी बार विलायत qum 
वहां पर आप फास्ट कमेटी में, जे भारत को 
आर्थिक-दशा को जांच के लिये नियत हुई थी, 
अपनी सम्मति देने के लिये निमंत्रित किये गये । 
आप की genga तथा अनुभवशोलता पर 
फास्ट साहब भो माहित हो गये; HIT आपके 
मधुरभाषण तथा वर्णन-शैलो की बड़ी प्रशंसा 
को | इसी समय में आपने इस देश की द्रिद्रता- 
विषयक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की। 
इस में आपने, सरकारी रिपोाटाँ के आधार पर 
अकाख्य युक्तियां से यह सिद्ध किया है कि भारत- 
वर्ष मै दरिद्रता दिन दूनी रात चागनी agat 
जाती है। यद्यपि इंगलेंड के राजनीतिज्ञ मुखिया 
ने इसका विरोध कर ग्रपनी हृदय को सङ्कीणता 
का परिचय दिया; परन्तु कुळ न्याय-प्रिय, उदार- 
चेता, प्रतिष्ठित पदाधिकारियों ने आपकी सम्मति 
का समर्थन भी किया । 

एक ही qu के पीछे ग्राप बरौदा राज्य के 
दोवान नियत हुए । उस समय महाराज को 
agafar, रेजोडेन्ट के अनुचित हस्तक्षेप तथा 
कमचारियां को स्वार्थपरता से राज्य की दशा 
बडो शोचनीय हा गई थो । आप के नियत होते 
ही बड़ी हल चल मच गई ; ओर आप की शिका- 
यतो के तार बंध गये | परन्तु आपने अपनी प्रबंध- 
दक्षता तथा कार्यकुशलता से सर गड़बड़ अति- 
शीघ्र शान्त कर दिया । धीरे धोरे आपकी 
प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि लाड नाथेत्रुक ने, आपको 
उपस्थिति a, रेजोडेन्ट रखने को भी आवश्यकता 
न समझो; HIC आप ही को सब स्याही खुफेदी 
का अधिकार दे दिया । परन्तु कुछ दिनों के बाद 
आप के कारण वश पदत्याग करना पड़ा | 


बरदा से लौट कर आप दो वष तक बम्बई 
कारयोरेशन के मेम्बर रहे । इस समय आप ने 
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कारपेरेशन के हिसाब में एक ऐसी गलती पकडी. पा 


जिससे उसको ९० लाख रुपये को, हानि होती थी। 
अगस्त १८८५ $o में लाड रे ने आप को अपनी 
कैंसिल का मेम्बर नियत किया । इस अवसर पर 
सारे भारतवर्ष A आनन्द मनाया गया। यही 
वर्ष कांग्रेस के जन्म का था। इसमें भी आपने 
बहुत कुछ स्वार्थ लिया | 

शुरू १८८६ ई० में आपने फिर इंगळेंड-यात्रा 
की । वहां आपने पारलियामेंट की मेम्बरी के लिए 
बहुत उद्योग किया; परन्तु सफलता न हुई । एक 
दफे को बात है कि BIS सालिसबरी ने आपके कुळ 
अपमानसूचक ढंग पर “काला आदमी” कहा | 
यह बात न्याय-प्रिय ग्रंगरेजों को भी बुरो मालूम 
हुई । भारत के समाचार-पत्रों ने बड़ी घूम मचाई | 
यहां तक कि मिस्टर sera ने लाड सालिसबरी 
को इस असमभ्यता की बडी निन्दा की और कहा 
कि यह बात सर्वथा असत्य है। क्योंकि दादा भाई 
का चेहरा लाड सालिसबरी से अधिक स्वच्छ 
Mic गारा है निदान लाड खालिसबरी को दादा 
भाई नाराजी से इस nawar के लिये क्षमा 
मांगनी पड़ी । 

दिसम्बर १८८६ $o में आप भारत के छोटे 
ग्रेर कलकत्ता कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के 
सभापति नियत gui १८८७ fo में बम्बई सर्विस 


कमीशन ( Bombay service Commission de. | 
में अपनो सम्मति देकर आप पुनः पारलियामेट a 


मेम्बरी की इच्छा से इंगलेड पधारें। गतबार को 
असफलता से हतोत्साह न देकर इस TH आपने 
ग्रेर भी अधिक उद्योग किया । फल यह हुआ कि 
आप “ हाउस आफ कामन्ख” के मेम्बर चुन लिये 
गये | पारलियामेंट की मेम्बरी के समय में आपने 
भारत की भलाई का उद्योग करने में कोई कसर 
बाकी न रक्खो। भारत À fatas सरविस परीक्षा 
(Civil Service Examination) हाने का प्रस्ताव 


कई बार उपस्थित कराया । सर विलियम asad. c 


तथा मिस्टर केन को सहायता से आपने “ इंडियन 
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| के उद्योग का फल था कि भारतवर्ष के राजकोय 
। | व्ययको जांच के लिये १८९५ ई० मै रायल कमि- 
ata (Royal Commission) नियत हुआ । ग्राप 
पहिले भारतवासी थे जिनको इस कमिशन की 
[| मेम्बरो को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । इस कमो शन में आप 
ने जा बात कहाँ उनके पढ़ने से ज्ञात हाता हे कि 
भारत को ग्ार्थिक बातों का आपके केसा अनु- 
भव हैं; विदेशी भाषा में अपना भाव प्रकट करने 
की कितनी दक्षता है; मोर आपका स्वदेश-प्रेम 
-p कैसा अल्वाकिक है | दिसम्बर १८९४ ई० में श्राप 
|, लाहोर की नवौं कांग्रेस के सभापति-पद को gA- 
भित करने के लिये निमंत्रित किये गये । माग मैं 
जहाँ आप sat वहां आप का स्वागत राजसी 
ठाठ से हुआ | लाहोर में ता लोगों का उत्साह 
ऐसा sag रहा था कि लोग आप को गाडी 
equ अपने हाथों से खींच कर डेरे तक ले गये। 
इस अवसर पर सर विलियम हंटर ने टाइम्स- 
पत्र में आप के श्रनुकरणीय गुणां तथा असाधारण 
योग्यता की बडो ही प्रशंसा की। शोक है कि 
ऐसे आनन्द के समय में आप के इकलैते पुत्र का 
देहान्त हो गया । यह युवक बडा हानहार था 
Arc डाकुरी में ग्रच्छा नाम कर चला था। नवः 
युवक पुत्र के वियोग का शोक कुछ ऐसा वैसा 
4) नहीं होता । परन्तु धन्य है आप की सहन-शीलता 
fa Pàr साहस के कि दारुण दुःख होने पर भो आप 
® उसो मुस्तैदी से देश-सेवा करते रहे | 
ने १८९७ Eo में ग्राप पारलियामेंट की मेम्बरी 
क से पृथक्‌ FT । १८९९ Eo में आपने फाउलर करन्सी 
x कमिटी में जा ar लेख उपस्थित किये थे वे भारत 
ने 
र 


के अर्थशास्त्र में अमूल्यरल समझे जाते हे । १९०१ 
$० में आपने ग्रपने कुल लेखों तथा व्याख्यानों का 
T संग्रह करके सब के पुस्तकाकार प्रकाशित 
{° | किया। इसको प्रशंसा बड़े बड़े विद्वानों ने की है । 
it^ er अगस्त १९०४ में अम्सटर्डम मे जा देश-विदेश 
t | के विद्वानों को सभा gi थो, उसमे आप भी निसं" 


i / 
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जित किये गये । आपके सभा-मण्डप में पहुंचते. 
हा आप के ऋषि-तुल्य तेजस्वी रूप के देख कर 
सब सभाखित asta उठ खड़े gr! वहां जा 
THAT आपने दी थी उसकी प्रशंसा सारे संसार 
के प्रतिष्ठित-पत्नों ने की है । स्वयं सभापति nür- 
दय ने भी आपकी स्तुति की थी । 

आप इंगळेंड मै निवास करते हैं। वहाँ 
आप तन, मन, धन से स्वदेश-सेवामे लीन हाकर, 
तीस कोटि भारतवासियां का आशीवाद ग्रहण 
करते हुए, ग्रक्षय्य पुण्य का लाभ कर रहे ORO 
उतनी दूर से आप इस महीने कलकत्त में होने 
वाली कांग्रेस के सभापति होने ग्रा रहे = । 


उद्यनारायण वाजपेयी | 


जीवन-बोमा । 

ut अधिकांश पाठक जीवन-बोमा 
à (Life Insurance) का हाल 
अवश्य ही जानते होंगे । पर 
कदाचित्‌ उनमें से कुछ महा- 
शय उससे विशेष परिचय न 
रखते हों । ग्रतः हम पहले इसका संक्षिप्त विवरण 
देकर तब इसके हानि-लाभों की विवेचना Rust | 

ऐसी अनेक कम्पनियाँ हाती हैं जा लोगों के 
जीवन का बीमा, ग्र्थात्‌ ठेका सा, लिए रहती 
हैं, जिसका तात्पय्य यह हे कि यदि उनमे से 
कोई मनुष्य बीमा को मोयाद के अन्दर मर जाय, 
अथवा मीयाद के दिन पार कर जाय, ता कम्पनी 
उसे, अथवा उसके वारिसों का, या जिसे वह 


'कह दे उसके, निश्चित-धन देतो है । इस बीमा, 


या जिम्मेदारी, के परिवर्तन में कम्पनो उन लोगो 
से कळ निश्चित सामयिक चन्दा लेती है 
इन्हो कम्पनियों ar जीवन-बोमा-समिति ( Life 
Insurance Company ) कहते हैं vat के 
नियम भिन्न भिन्न हुआ करते हे; पर विशेष करके E 
दे। प्रकार के बीमे देखने से भाते. हैं। एक घे जित. 


Q 


> 


० 
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मै बीमा किये गये मनुष्य की मृत्यु हो पर कम्पनी जा सकता हे; ग्रौर जा रुपया उख समय तक ®” 
घन देती है, दूसरे वे जिनमें किसी निश्चित उम्र अदा किया गया हो उससे या AT उस मञुष्य 
तक ( अधिकतर ५०, ५५, अथवा ६० वर्ष की का एक दम हाथ थाना पड़ता हैं, या नियमा- : 
उम्र तक ) जीवित रहने से स्वयं बीमा किये गये नुसार जैसा उचित हा, किया जाता हे। इनके S 
मनुष्यः अथवा उसके पहले हो ug हो जाने से अतिरिक्त ग्रैर भो कई प्रकार के वीमे होते हैं; E 
उसके उत्तराधिकारी, के कम्पनी नियत धन अदा पर यहाँ हम vul बीमं पर अपने विचार प्रकट | E 
करती है । पर पहली सूरत में उस मनुष्य का . करंगे। उचित फेर फार करने से ये सभी अन्य i 
अपने जीवन-पर्यन्त, atc दूसरी दशा मे निश्चित gat पर भो प्रायः घटित ET ज्ञायँगे । mt 5 
उम्र तक, अथवा pom मर FE Gans Par गया है कि ५००० erit बी 
के समय तक, अपना falda सामाय ९ Wu _ 5 

ते रि कराने ai को fau लिखित हिसाब के लग करै इस 
अदा करते रहना चाहिए | नियत समय पर $ ‘ " | a. 
चन्दा न पहुंचाने से बीमा, नियमानुसार, टूट भग मासक चन्दा देना पड़ता &— | 
at 
(क) यदि ५५ साल की उम्र पर, अथवा उसके पहले Bey हे जाने से तत्काळ, कम्पनी ay 
A 
के! रुपया अदा करना पड़े-- & 
यदि आगामो जन्म-दिन पर ५ साल पूरे हों ता १५ से १७ रुपये मासिक बी 
99 » ३० 99 9) १८ a १९, 99 Di 
» » ३५ o» » २२ से२३॥ „,, q 
» » Bo y » RIZR „» S 
» ” ४५ 9) 99 8५ से ३६॥ » 
E 


(ख) यदि मरने ही पर ata का रुपया मिलना हो-- 
` यदि आगामो जन्म दिन पर २५ साल पूरे हों ता ११ से लेकर १२ रुपये मासिक 


» » ३० ५ » f से IRN 

» » RA p » ui sg १७ ,, 

» 9) ४० ,, » १५॥ से १९ ,, 

» » UN gy » ९८ से RR 7, : 

इस हिसाब से स्पष्ट है कि जितनो ही कम रुपया अधिक हाना ही चाहिए; क्योंकि ५५ साल SN 
` उप्र में बीमा कराया जाय उतना ही कम मासिक, के बाद वह अवश्य हो चन्दा देना बन्द कर देगा! ; छा 
अथवा अन्य सामयिक, चन्दा देना पड़े | क्योंकि परन्तु पहले प्रकार के बीमे वाला आदमी, सम्भव ह्‌ 
सम्भाएना यही है कि वह मनुष्य उतना ही अधिक है, ७०--८० अथवा ९० साल तऊ चन्दा देता 8T 
दिन तक जीता रहेगा HIC कम्पनी के उतनी ही ही चला जाय । ऊपर दिये हुए हिसाब से पाठक | मा 
अधिक किस्ते अदा करेगा। केवल मृत्यु पर यह भी स्वयं विचार सकते हैं कि १००० रुपये m 
हिसाब बन्द करने वाले को ग्रपेक्षा ५५ साल पूरे से लेकर १०-१५ हजार तक का बोमा कराने मे | क 


हाने, या उसके पहले हो मृत्यु हा जाने से तत्काल, 
बीमे का रुपया लेने वाले की सामयिक किस्त का 


सामयिक चन्दा प्रायः कितना देना पड़ेगा। इस 
लिए अधिक ब्योरा देने को यहाँ ग्रावंद्यकता नहीं | 
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B Ri 'जोवन-बोमा | 
बीमे से लाभ | 


a 

Aa ) सब से बड़ा, और प्रायः एक मात्र वा- 
स्तविक, लाभ यह है कि ज्ञा लोग नोकरी पेशा 
हैं, मरोर घर के मालदार नहीं हैं, एवं थाड़ी aa- 
ख्वाह हाने, अथवा किसी अन्य कारण, से अपने 
परिवार के लिए कोई पेसा प्रबंध नहीं कर सकते, 
जिससे उनकी अ्रकाल-सृत्यु कम उम्र में हा जाने 
पर भी, उनके कुटुम्ब को कष्ट न भागना पड़े, 
वे लाग २-३ हज़ार का जीवन-बीमा करा के 
4p इसका प्रबन्ध कर सकते हें । दस बीस रुपये से 
लेकर प्रायः १००-१२५ रुपये मासिक तक की 
आमदनी वाळे, इस प्रकार के लोगों, का जीवन- 
बीमा करा लेना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता 
है। न जाने कब प्राण निकल ata are बिना 
बीसा के सम्भव है कि स्रो, लड़के टके टके को 
इधर उधर भटकते fat) बीमा करा लेने से 
लड़के बालों की बहुत कम चिन्ता रह जाती है, 
जिससे चित्त के बहुत कुळ शांति प्राप्त हा जाती 
है। थाड़ी आमदनी वालों को कोई अच्छो रकम 

जमा कर लेना बहुत ही कठिन È | 
(२) प्रायः देखा गया है कि कम ग्रामदनी 
वाले लोग कुछ भी बचा रखने मे असमर्थ से पाये 
जाते हैं । इधर आया, उधर उड़ा। बस उनका 


SEA चह रुपया यां हो उठ जाता है RC बचत खाता प्रायः 


acct ही रहता है | अथवा यदि थोड़ा बहुत जमा 


ub 


_  भीडुग्रा ता लड़के लड़कियां के काम-काजों मे 


लग जाता है। जीवन-बीमा करा लेने से ऐसे 
लागो के विवश होकर बचत करनी ही पड़ती 
है। dr उससे उन्हे कुछ nghar भो नहीं 
हाती | क्योंकि वास्तविक आमदनी में से बीमे के 


मासिक चन्दे को घटा कर शेष भाग के हो वे लोग 


- wu ~ 
माना अपनी आमदनो समभते हैं | इन्‌कम-टकस 


को भाँति चह चन्दा भी आमदनी-खाते में मानो 


जञाड़ा हो नहों जाता । यदि कहिए कि बिना 


ऐसे बंधन के ही कोई, स्थिर रकम प्रति मास बचत 
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समय पर अनेक बाधाएँ उपस्थित हाती हैं । पर 
बीमा करा लेने से विवश हाकर एक स्थिर रकम प 


की बचत का द्वार खुल जाता है Hm वह कुळ 
अखरता भो नहा | 


( ३) आफत बिपत में ate को “पालिसी ” 
काम भो ग्रा सकती हे । क्योंकि उसके आधार 
पर आप का वाजिब सूद पर ऋण मिल सकता 
है, जा उसके बिना कदाचित्‌ मिल ही न सकता, 
चाहे इज्जुत ही क्यों न मिट्ट में मिल जाती । 


(४) अपने पास, अथवा बैंक इत्यादि d, 
जमा किया हुआ धन थाडी सी भो आवश्यकता 
उपस्थित हाने पर उठ जाता है । पर बीमे में लगा 
हुआ रुपया एक दम खर्च हा जाना कठिन है। _ 


(५) ग्रकाल-सत्यु हा जाने पर बीमे से 
अच्छा लाभ हा जाना भी सम्भव है। यद्याप ऐसा 
लाभ उठाना कदाचित्‌ काई भी पसन्द न करेगा; 
तथापि होनहार हे! जाने पर, एक अच्छी रकम 
हाथ लग जाने से लड़के-बालां के थाड़े बहुतः 
nia पु छही जाते होंगे। इस प्रकार के लाभ के ` 
लिए बीमा किया गया मनुष्य जितना हो जल्द 
मर जाय उतना ही अधिक लाभ होता है | 


( ६) ग्रधिकांश सरकारी नोकरों ओर अन्य | 
प्रकार के लोगों के! पेनशन इत्यादि के कारण ' 
1 


je 


स्वयं अपनी विशेष चिन्ता नहा करनी पड़ती | 

पर जिन लोगों को ऐसा अवलम्ब न हा, उन्हे अपने 
ही बुढ़ापे के विचार से, ५५ या ६० साळ को उम्न 
वाला बीमा करा लेना उचित कहा जा सकता है । : 
निदान ऐसे ही अनेक लाभ इससे HAT होते हैं। 


dii से हानियाँ | | 


यां ते हानियाँ भो बहुतेरी सम्भव हैँ; पर e 
यहाँ पर केवल एक प्रकार की हानि का. उल्लेख | 
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- “कर Sar बस समभते हैं | क्योंकि एक ता वास्त- 
विक हानि केवळ इसी को कह सकते हें, दूसरे 
एक A यह हानि; अनेक मनुष्यों. के लिप, सभो 
लागौ का पोछे फेक देती है। ae हानि यह है 
कि बीमा कराने वालों के विशेष सम्भावना आ- 
थिंक हानि ही की हाती है, लाभ की नहों | प्रायः 
२५-३० वर्ष के हो मनुष्य जीवन-बीमा कराते हें 
( उसके पहले, बीमे की बात ही कहाँ ? Um 
बीमा करने के पहले कम्पनियाँ उस मनुष्य की 
भली भाँति डाकुरी परीक्षा करा हो Sal ul 
इसके सिवा बीमा वही कराता है जा खाने पीने 
से सुखी हाता है | ग्रतः इस अवस्था के तन्दुरुस्त 
आदिमियें में से हजार में ५०-६० चाहे भले ही 
शीघ्र मर जायँ; पर अधिकांश, कम से कम, ६०- 
६५ साल की उम्र तक अवश्य ही जीवित रहेगे, 
are सम्भव है, कि १००-१५० आदमी ७० और 
८० वर्ष तक भी पहुंच जायें । क्योंकि Ga तन- 
दुरुस्त आदमी २०-२५ साल को उम्र हा जाने पर 
शीघ्र नहीं मरते । हैजा, SUUS बुखार, इत्यादि 
सभी बलाएँ, सर्वसाधारण मनुष्यों मे से, जिनमें 
नवजात बच्चों से लेकर १०० वर्षे के GET तक 
शामिल हे, प्रति हजार केवल ३५ से लेकर कुछ 
कम ४५* तक ही मनुष्यों का, वर्ष भर में, काल- 
कवलित कराने में समर्थ हाती हैं। पर यदि २५ 
से ६० वर्ष वालों की मृत्यु का लेखा अलग लगाया 
जाय Ox उसमे केवल वही लाग जोड़े जायँ जा 
जीवन-बीमा कराने का सामथ्यं रखते हों ( क्यो- 
कि सैंकड़े पीछे केवल १० ही १५ मनुष्य ऐसे 
निकल गे, WX, शेष, थोड़ी हैसियत रखने अथवा 
बुरे स्वास्थ्य के कारण गणना के बाहर हो रह 
जायँगे) ता हजार पीछे, साल भर में, ag 
संख्या कदाचित्‌ ३-४ मनुष्यो से ग्रधिक न निक- 
लेगी । अतः यह स्पष्ट है कि बीमा किये हुप 


* सन्‌ १९०१ की भारतीय मनुष्य-गणना की रिपोर्ट, 
ज्ञिल्द १, भाग १, पृष्ठ ४७९, देखो । DE 


ANNA 


मनुष्यों मे से हजार पोछे ३, ४, या ५ से अधिक- पिती 


मनुष्य प्रति वर्ष कम उम्नी में न,मरते होंगे Dre 
बीमा-कस्पनियां को कदाचित्‌ १००-२७७ बीमा 
किये गये मनुष्यों में से, साल भर मे, केवल पक 
आदमी के कारण विशेष हानि उठानो पड़ती 
हागी | शेष मनुष्य उनके कोष को बराबर faq- 
Ria ही करते रहते होंगे । इन बातों से स्पष्ट है 
कि बीमा कराने वालों को आ्राथिक-हानि-का होना 
बहुत अधिक सम्भव है । पर आर्थिक कार्म बहुत 
कम हे, प्रार ae लाभ भी केला कि जानही पर ata 
ata | ग्रतः जिन लोगों के घर में खाने भर का 
भी सुभीता हा, जिनकी कम seit में अकाल- 
मृत्यु हो जाने पर भी उनके लड़के बालों का 
भरण पोषण की तकलीफ होने का खटक्षा न हा, 
जा पेसे ce चित्त न हों कि बिना किसी विशेष 
बंधन के उन्हे कुछ बचा रखना अ्रसस्भव सा हो, 
mt जिन्हें मृत्यु पर जुवा खेलने की लोलुपता 
न हो, ऐसे मनुष्यों को जोवन-बीमा कराना, जब 
तक कि कोई गुप्त भेद न हा, एक दम अनावश्यक, 
sg mmm, और हानि-कर समझना चाहिए | 
नीचे हम केवल दो नक़॒शे द्ये देते हें जिन 
पर भ्यान देने से पाठकों को हानि-लाभ का ब्योरा 
भली भात ज्ञात हा जायगा | इनमें देनो वीमे 
पाँच पाँच हजार रुपये के, ३० वर्ष को अवस्था 


d 
^E 
k 


में कराये हुए, माने गये हैं, जिनमे से पहले सव दु "E 


| & 


| 
| 


D 


५५ साल पूरे हाने, अथवा उसके प्रथम मृत्यु हे => 


जाने पर, तत्काल हो रुपया पाने की शर्त है; AIT 
दूसरे में केवल सत्यु के बाद । हमने इनमें ब्योरे- 
वार दिखा दिया है कि बीमा कराने के बाद 
कितने दिनां पर मर जाने से किसी मनुष्य का 
कितना रुपया उस समय तक देना पड़ेगा ओर 
उसे क्या लाभ naar हानि हागी । प्रथम किस्त 
अदा करने के साल भर पीछे से साल साल, का 
सूद हमने केवळ ४ रुपये सैकडा सालाना के 


हिसाब से जोडा है। यद्यपि इससे अधिक सूद _ 9r >> 


बहुत प्रामाणिक qui से मिल सकता है, एवं 


ति 
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जीवन-बीमा | . 


a ÀÓÀ 
nananana, 
NANNINANNAN rn 
AARNE NE 


1 मूल्य झोढ़ा दूना हा जाना सरव है, ६ 
ने का बहुत हो कम खटका रहता है। rs 
| नक्शा (3) ; ५५ साल या उससे पहले खृत्यु पर बोमे का रुपया मिले । 


३० साल की उप्र में ५००० रुपये का बीमा । चन्दा मासिक १८॥ ); वार्षिक २२२) 


बीमा कराने | उस समय तक उसे कितना रुपया देना पड़ा. एज 
j के जितने उस पर ४ IS | मन f 
/ c EY वतमान | S URT या कै * i 
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क्या ८० वर्ष तक किसी अच्छे स्वास्थ वाले एक एक Ret के लिए मारे मारे फिरें | हानि का 
dg naue जीता रहना असम्भव है? कम से कम ता यह हाल है कि पहले नक्रशे के अनुसार ४७ 
“fe * ANN तक तो वह nama ही चलेगा । से उसे वें, मरौर दूसरे के अनुसार ५२ वे, साल से बीमा 
LP घा अठारह*हजार से लेकर साढ़े तीन हजार, किये गये मनुष्य घाटा उठाने लगते हैं! भला 
अथवा सवा छः हजार रुपये का घाटा पड़ना ही घाटे का कहीं ठिकाना है | ! और जा कहाँ काई. 
अधिकांश में सम्भव है। कम से कम इन नक्शा दूसरे नक्शे वाला मनुष्य ९०-९५ वर्ष तक जी 
से इतना स्पष्ट विदित हा जाता है कि बीमा गया, ते वह माना बीमा-कस्सनी के लिए कल्प 


कराने वालों के कुछ न कुछ आर्थिकःहानि की TA ही हो गया!!! ५ 
सम्भावना बहुत विशेष रहती है। ग्रतः बिना बहुत सा कम्य नया कुल दिनों पा 


आवश्यकता के जोवन-बीमा कराना भूल है पर सूद भी देने लगती हैं। बहुतेरी अपने मुनाफ़ का 
आवश्यकता वालों को बीमा अवश्य कराना कुछ ग्रेश भो देती हैं । auta अन्य अनेक प्रकार 
| चाहिए; नहीं ता सम्मव है कि बुढ़ापे मे स्वयं वे के लाभ दिखलाये जाते हैं। पर जाँच भोर हिसाब 


१9” अथवा उन की अकाल मृत्यु से उनके लड़के बाले, करने पर, अथवा येडी feuis कत 1107. 
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ऐसा ता हाना हीं चाहिए; उ्योकि कम्पनियाँ 
बीमे का काम, व्यापार के तार पर, करतो हैं, 

कि किसी पर कळ पहसान करने के लिए | अत; 
वे अवश्य ही खदा अपने लाभ की ओर ध्यान 
— | जा कम्पनियाँ आप के अपना हिस्से 
दार बनावेंगो उनमे भो जाँच से कुछ पेसे ही 
du famed, जिन के कारण उनके वास्तांवक 
संचालकां हो का ठीक ठोक मुनाफा पहुचता 
हुआ विदित हा जायगा । इससे सब बातों पर 
खूब सोच विचार करही बोमा कराना चाहिए । 


शग कि बोमा..करानेबीले को सदा 


हमारो समझ में (१) केवल उन्दो लोगों का 
जीवन-बीमा कराना चाहिए, जिनके बुढ़ापे में 
स्वयं अपने, अथवा अकाल मृत्यु हे! जाने पर 
बाल-बच्या के, qu मरने का खटका BD! उन्हे 
भी केवल इतने रुपये का बोमा कराना चाहिए 
जितना भरण पोषण के लिए आवद्यक हा (२) 
तमाम उम्र को अपेक्षा ५५ साल वाला बोमा श्रेष्ठ- 
तर है; क्योंकि उसमें aga अधिक हानि नहीं 
हा सकती; पर हाँ उसे आपत्‌काल के लिए रख ले, 
चाट न जाय | (3) धन-सम्पन्न लोगों का 
इस झगड़े में न पड़ना चाहिए | अधिक रुपये का 
बीमा कराना भूल है । बोमा कम्पनियों के एजंटों 
की बातों में पड़ना समझदार का काम नहों | 
उनकी बातों से ता यद्दी जान पड़ता है कि बीमा- 
कस्पनियाँ माने धर्मशाला हो खेले बेठो हें । ग्रोर 
उनको बात ऐसो ही हानी भी चाहिएँ, क्योंकि 
उन्हे ता आप का किसी न किसी भाँति फॅसाकर 
अपना कमीशन कटक लेना ही ठहरा | पर “ सेठ 
,फुलॉ दास कराडपती ” के बोमा कराने की बात 


एजंट द्वारा सुन कर यह कदापि उचित dut, = = 


Mey" नाट--“विज्ञापनां”के en में “ 
Seas WS! कृपा कर अवद्यय 


Be 
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एर हम बीमा करानां 
हानि-कारी ही क्यों न BD] न जान” “ सेठ wet 
दाख करोडपती ” ने किस विचार से बीमा कराया 
atl क्या हम अपनी वात GA नहा विचार 


सकते ? न 
श्याम्रविहारो THA | 


शुकदेवविहारी FA | 


सनोरञ्जक श्लोक | 
[१] 


श्रुत्वाऽपि न स्तौति शिरःप्रकरम्मर्यः कोऽपि काव्यं परमं परस्य। 
बयं पुनः पूरुषसंज्ञक॑ तं विषाणहीनं पशुमेव विद्मः ॥ 


जा आदमो दूसरे को परमात्तम कविता को. 

भी सुनकर खिर हिला कर उसकी प्रशा सा नहों 
करता, हमारी सम्मति में ता, वह नाम मात्र . | 
का ही पुरुष है | हम ता उसे Pr सींग का पशु | 
ही समभते हें । | 
[२] 


अनभिज्ञः समासाद्य कवितां युणवत्तमाम्‌ | 
सीदति स्त्रयमेत्राहो Waa: NANE ॥ 


शूर पर कूड़े में मुंह डालनेवाले गदभ के : 
सामने यदि कोई शकरा काढेर लगा दे ता भो. 
माधुर्यरखानभिन्ञ गर्दैभ उस ढेर के देख कर | 
डुःखित ही होता है | ठीक gut तरह, शुणात्कष्ट 
कविता को पाकर मूर्ख आदमी भी महाडुखी . 
हाता है। जिस प्रकार शर्करा के आनन्द को 
गदभ नहों जानता, इसी तरह Aa भी कविता 
के आनन्द का नहीं जान सकता | 
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